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यह शब्द-कोश नहीं है, ज्ञान-कोश है। इसमें हिन्दी और हिन्द के प्रसिद्ध 
साहित्यकार स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद की ( ब्रजभाषा और खड़ी बोली की ) 
कविताओं, कथाओं, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, निबन्धों, भूमिकाओं आदि -- 
सभी कैंतियों का परिचय दिया गया ह और उनकी विषयवस्तु के संक्षेप और समीक्षा 
के अलावा प्रसाद-साहित्य में आये संदर्भों का उल्लेख और विवेचन किया गया 
हैं । चरित्र-चित्रण, देशकाल, भाषा, शैली, आदि सभी आलोच्य विषयों पर संकेन्द्रित 
प्रकाश डाला गया है और चेष्टा की गई है कि प्रसाद ने जो कुछ लिखा हैं और 
प्रसाद पर जो कुछ लिखा गया है, उस सारे साहित्य-सागर को इस कोश-गागर 
में भर लिया जाय। इसके साथ ही बहुत-सी सामग्री ऐसी भी दी गई है, जु) 
आज तक प्रसाद अथवा किसी भी भारतीय साहित्यकार की कृतियों से संकलित 
नहीं हुई, जैसे कि सूक्तियाँ और सैद्धान्तिक कथन ; भाव-विचार-कोष १, स्थानों 
के संदर्भ-सहित वर्णन और भौगोलिक परिचयर्ष, पेड़-पौधे, ऋतुएँ, जातियाँ* 
आदि। 

यह संदर्भ-ग्रन्थ प्रसाद-साहित्य के प्रेमियों, विद्याथियों, अध्यापकों और 
अन्वेषकों , सब के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हिन्दी साहित्य इतन्ना विस्तृत 
है और इस संघर्ष मय, रोटी-कपड़े की चिन्ता के युग में व्यक्तिगत व्यस्तताएँ' 
इतनी अधिक हैं कि विरले ही अध्येता पूरे प्रसाद-साहित्य से परिचित होने का 
दावा कर सकते हैं। हर कोई सब कुछ नहीं पढ़ सकता, या पढ़ करके गहरी 
आलोचनात्मक दृष्टि से अपने पढ़े का ठीक-ठीक मूल्यांकन नहीं कर सकता। 
विश्वविद्यालयों में प्रसाद का अध्ययन विशिष्ट विषय के रूप में कराया तो 
जा रहा है, किन्तु प्रायः प्रसाद के कवि का अथवा ( बहुत कम ) नाटककार 
का ही अध्ययन होता है। 





?. विवरण दे० कोश में प्रसाद शब्द के अन्तगंत विविध साहित्य । 
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इस कॉश का छेखन-सम्पादन प्रसाद के सम्पर्ण साहित्य का ज्ञान कराने 
लिए किया गया हैं। पस्तकाकार साहित्य के अलावा इन्द, जागरण, हंस" 
गे प्रचारिणी पत्रिका आदि से प्रसाद की रचनाओं की खोज करके बहलत» 
सामग्री संकलित की गई हैं। 
प्रसाद ने अपनी अल्प आयू में जो साहित्य लिखा, वह बहुत भारी तो 
नहीं है, विस्तृत और गम्भीर अवद्य है। उन्होंने ६९ कहानियाँ ( पृष्ठसंख्या 
लछगनग ८०० ), तीन उपन्यास ( पृष्ठसंख्या छगभग ११५० ), ब्रजभाषा के 
मुक्‍्तक [ पृष्ठसंख्या १५० ), खड़ी बोली के मुक्तक ( पृष्ठसंख्या १०० 03% 
चतुर्देशपदियाँ ( पृप्ठसंख्या २० ), एक दर्जत से अधिक आख्यानात्मक कब़िताएँ 
( पृष्ठसंख्या लगभग १०० ), दो चम्पू्‌ [ पृष्ठसंख्या ४४ ), एक महाकाव्य 
( दुप्ठसंस्था २९४ ), १० ग्रंथों की छोटी-बड़ी भूमिकाएँ (पृष्ठसंख्या लगभग 
१०० ), प्रायः दो दर्जन निबन्ध ( पृष्ठसंख्या २०० ) लिखे हैं। 
इन चार हजार से कुछ कम पृष्ठों को बार-बार, बार-बार ब्रढ़कर क्रमशः 
एक-एक विषय की सूचियाँ और संदर्भ-पंक्तियाँ सम्पादित करनी पड़ी हैं। प्रसाद 
का प्रत्येक उकति अथवा पंक्ति को सही-सही संदर्भित करने का प्रयत्त किया 
गया हूँ, ताकि पाठकंगण यदि उसका अपने पूरे परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना 
चाहें अथवा उनका अन्य रूप से प्रयोग करना चाहें, तो कर सकें । 
पद्धति 
प्रसाद की समस्त कृतियों और उनमें आये हुए व्यक्तियों और स्थानों 
के नामों को और मसू क्तियों, मन्तव्यों तथा साहित्य-विषयों को शीर्षकों के अन्तर्गत 
“का# मे अकारादि क्रम से रखा गया है। पेह-पौधों, पद्-पक्षियों ऋंतुओं और 
जातियों के नाम भी क्रमशः परिशिष्ट में संदर्भित किये गये हैं। इनका अपना[* 
महत्त्व तो हैं ही, प्रक्ति-चित्रण के साथ भी कुछ संदर्भों को लिया जा सकता 
है और प्रसाद की प्रकृति को समझा जा सकता है। कार्य करने वालों के लिए 
पर्याप्त सामग्री जुटा दी गई है। प्रसाद की अनेक क्ृतियों में भारतीय इतिहास" 
की झाँकियाँ हैं। जहाँ पर उनमें वरणित ऐतिहासिक पुरुषों और स्थानों का महत्त्व 
हैं, वहाँ जातियों के उल्लेख का भी है। इसीलिए अनेक जातियों को संदर्भित 
करी के आवश्यकता का अनुभव हुआ। परिशणिष्ट में इनकी सची भी दी गई 
#प्रसाद की इतिहास-प्रियता को इनके विता ठीक-ठीक आँकने में कठिनाई होगी। 
इसे समस्त सामग्री से भाषा और साहित्य दोनों शास्त्रों के विद्यार्थी लाभ उठा 
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छुकते हैं। भाषाज्षास्त्रियों और कलछाप्रेमियों के लिए कछ और सचियोंँ भी संग- 
होत करने का विचार था ; जेसे--प्रसाद-साहित्य से वाहद्ययस्त्र--करताल, 
झांझ, मजीरा, मुदंग, सितार, सितारी, वीणा, दुंदुनी, तूर्य, वेणु, वंची, खंजदी, 
पट, वायोलिन, बीन, सारंगी आदि ; संगीत-सम्वस्धी चौताल, रामकलेवा, सोहर 
कजली, ठमरी, बिहाग, आसावरी, भैेरबी आदि ; अथवा रत्नों के नाम, जंसे-- 
वेंदूय, नीलम, मौक्तिक, मोती, मरकत, कौस्तुभ, जवाहिर, माणिक, हीरा, विद्र॒म, 
स्वर्ण, रजत, नीलमणि, चन्द्रकान्त, सर्यमणि, हीरक, वज्य, गीतलमणि, इन्द्रनील, 
“रक्ममणि, पुखराज, गजम॒क्ता, कोहन्र आदि । लेकिन यह मानकर कि इनका 
लाभ सामान्य पाठक को न हो सकेगा, इन नामों को नहीं दिया गया हें। 
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प्रसाद की किसी एक क्ृति का सांगोपांग अध्ययन जो लोग करना चाहें 
वे अनुक्रमणिका को विद्येषत: उपयोगी पायेंगे। वैसे भी अनुक्रमणिका की सहा- 
यता से कोश का अधिक-से-अशधिक छाभ उठाया जा सकता हैं। कोश की यही* 
कंजी हैं। उससे गणज्ञ महानभाव यह भी जान जायेंगे कि हमने किसी ज्ञातव्य 
बात को छोड़ा नहीं हैँ, भले ही उस बाल को विस्तार और व्याख्यान के साथ 
त्त कहा ह्वा। ह 
कोश-कला का प्रमुख सिद्धान्त हैँ कि थोड़े में बहुत कुछ कहा जाय और 
सही-सही अ्थंगर्भित जच्छों में कहा जाय। प्रसाद की प्रत्येक कृति का संलेष 
करते समय यथासंभव लेखक के दछब्द-संगठन और उनकी णैली को सुरक्षित 
रखा गया है। संक्षेप प्रायः उन्हीं के णव्दों में ( उसी वत्तेनी, उसी व्याकरणगत 
प्रयोग और वाक्य-योजना के साथ ) देने का प्रयत्न किया गया हैँ। निवन्धों, 
कहानियों और उपन्यासों में इस पद्धति का ठीक-ठीक निर्वाह हो सका है। कवि- 
त्ञओं को गद्यममय किया गया है, पर कवि की वाणी की आत्मा को ठेस नहीं 
पहुँचने,दी ), और सारगणित पंक्तियों को यथास्थान उद्धुत भी कर दिया गया 
* नाठकों में नाटककार ओझल रहता है, पात्र बोलते हैं; इसलिए हमें शैली 
बदल देते की गंजाइश हो गई है। नाटकों का संक्षेप करने में कई शांति 
प्रयोग किया गया है। अनेक कृतियों की भाषा और शैली के 
कर दिये गये हैं। 


कहानियों, उपन्यासों, नाटकों और आख्यानक कविताअ 
पात्रों को लेकर उनका चरित्र-चित्रण किया गया हैं। प्रसाद 
चरित्र की कोई विद्येपता है ही नहीं, अथवा वर्ण्य वस्तु कथा के प्रसंग में कह् 
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डी गई है उनका हमने उल्लेख मात्र कर दिया है। वैसे भी, पात्रों से सम्बन्धित 
घटना अथवा गणदोप का वह अंश प्रायः नहीं दोहराया गया, जो कथा में वर्णित 
किया जा चका है। पुनरावृत्ति से बचने के लिए यह आवश्यक- था। अतः पात्रों 
को वसझते के लिए बिना तत्सम्वन्धी कथांश को पढ़े प्री जानकारी प्राप्त न 
होगी। पात्र ही नहीं, देवी-देवताओं, आचार्यों, लेखकों आदि के जितने नाम प्रसाद- 
साहित्य में आये हैं, उन सब को हमने प्रसंग-सहित संदर्भित करने का यत्व 
क्षियो है। इनका क्‍या लाभ हैं? एक दुष्टांत दे देने की इच्छा है। देखिए 
“शिव और तुलना कीजिए कि प्रसाद की क्ृतियों में विष्णु, नाम ही नहीं 
आया, यद्यपि कृष्ण” अथवा हरि नाम आता हैँ और कृष्ण पर तो प्रसाद 
ने कविता भी लिखी है--प्रसाद कट्टर शिव-भकत थे। कुल मिलाकर व्यक्तियों 
के नामों की संख्या ८५५ के लगभग हैँ। 
«स्थानों के लगभग २५० नाम कोश में संगृहीत हैं। इनमें देशों, प्रदेशों, नगरों, 
गांवों, नदी-तालों आदि के नाम सम्मिलित हैं। प्रसाद के समय में इन स्थानों 
की क्‍या अवस्था थी (दे० कलकत्ता ), अथवा इतिहास के युग-युग में किसी स्थान 
विश्ेप का क्‍या महत्त्व रहा है ( दे” काशी अथवा मगध  ), इन पक्षों 
'पर इस संकलन से बहुत अच्छा प्रकाश पड़ेगा । यह्‌ विषय अध्ययन-क्षेत्र में बिल्कुल 
नया है। यह देखकर बड़ा आइचये होता हैँ कि ऐतिहासिक कृतियों के अलावा 
काल्पनिक कहानियों और उपन्यासों तक में ( दो चार नामों को छोड़कर ) 
प्रसाद ने सर्वत्र वास्तविक नामों का प्रयोग किया है। प्रसाद बचपन में ही काशी 
से कहीं बाहर गये थे, लेकिन उन्होंने विभिन्न स्थानों की स्थिति, उनके भौगो- 
लिकी अथवा सांस्कृतिक महत्त्व तथा उनकी तत्कालीन दशा का जो चित्र प्रस्तुत 
“किया है वह यथार्थ है। पहले इस ओर ध्यान नहीं गया था और कीटागिरि+ 
बटेसर, अछनेरा, पेशोला, चंदा नदी, खारी नदी-जैसे नाम पढ़कर इन्हें काद्बरूानिक 
समझा जाता था, लेकिन जब उत्तरप्रदेश ( प्रसाद के समय के संयुक्त प्रान्त ). 
और भारत के भूगोल के पन्ने उलट कर देखे, तो प्रसाद की यथार्थप्रियता और 
जानकारी पर बलिहारी होना पड़ा। ग्रामगीत कहानी के कमलापुर, शरणागत 
के चल्दनपुर, रूप की छाया के रामगाँव और तितली उपन्यास के धामपुर, शेरकोट 
और सिहपुर को अभी तक मैं नहीं जान पाया, पर मेरा विश्वास है कि ये 
स्थान बनारस जनपद में अवश्य हैं। इस जनपद के गाँवों की सूचियाँ मुझे उप- 
'लब्ब नहीं हो सकीं। कल्पित पात्रों के विषय में भी इस प्रकार का अध्ययन 
करने .की आवश्यकता है। ऐसे अनेक पात्रों में प्रसाद के सचमुच के सम्बन्धी, 
मित्र, अद्वोसी-पड़ोसी, जाने-पहचाने व्यक्ति, म़्रिलेंगे। उदाहरणतः दो-तीन पात्रों 
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में मुझे राय क्ृष्णदास और विनोदशंकर व्यास की परछाईं दिखाई देती है.। यह कौद्य 
एसे अनेक नयें-नये विपयों के अध्ययन की ओर संकेत करता है। 
कई स्थलों प्र, विशेषतया व्यक्तियों और स्थानों के संदर्भों के उपरान्त 

बड़े कीष्ठक [ ] के अन्तर्गत अतिरिक्त जानकारी जुटा दी गई है। इससे 
इनके परिज्ञान में वृद्धि होगी और मसंदर्भित स्थलों का पूरा परिवेश समझने में 
सुविधा होगी। जिनकी जानकारी अथवा जितनी जानकारी साहित्यकार ने 
स्वयं दे दी है, अथवा जो नितान्त कल्पित नाम हैं, उनके सम्बन्ध में ऐसी कोप्ठ- 
गत टिप्पणी नहीं दी गई हैं। 

अन्तर्सदर्भ इस कोश के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। कहीं तो पुनरावृत्ति से बचने 
के लिए “और कहीं तद्विपय-सम्बन्धी अतिरिक्त ज्ञान के लिए अन्तर्सदर्भ दिये 
गये हैं। 

'दे० का अर्थ यही हैं कि इसी कोश में यथाक्रम देखिए। पढ़िए ' शब्द 

कान्ञर्थ यह है कि “मूल कृति में पढ़ छीजिए। 

प्रत्येक संदर्भ के अन्त में पुस्तक का नाम दिया गया हैँ, साथ में उपन्यास 
के खंड और अध्याय तथा नाटक के अंक और दृश्य की संख्या, एवं कहानी, कविता 
या निबन्ध का जीर्यक भी दिया गया हैं। जहाँ पुस्तक का हवाला नहीं दिया 
गया, वहाँ कहानी, कविता अथवा निवन्ध को छोटे कोष्ठक ( ) में दिखाया 
गया है। उस कृति को इसी कोश में देखा भी जा सकता है। कभी-कभी पुस्तक 
के पृष्ठ का हवाला भी देना पड़ा है। अत; आगे एक सूची प्रसाद की पुस्तकों 
के उन संस्करणों की दे दी गई है, जिनका उपयोग इस पुस्तक की तैयारी में 
किया गया है। साथ ही उन पुस्तकों की सूची भी दी जा रही है जिनको मुँने 
प्रसाद को समझने के लिए -देखा है। उनका मैं अत्यन्त कृतज्ञ हँ। अस्तु, कहना 
यह है कि प्रसाद-रचित ४००० पृष्ठों और आलोचकों-विचारकों द्वारा लिखित 
लगभग ०८००० पृष्ठों की सामग्री को प्रस्तुत कोश के ५०० पृष्ठों में संचित 
कर दिया गया है । 

प्रसाद को जन्म-कुंडछी उनके परम मित्र और हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ साहित्य- 
कार राय कृष्णदासजी से प्राप्त हुई है और संभवतः पहली बार प्रकाशित 
हो रही है । इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना आवश्यक हैं। प्रूफ पढ़ने में मेरे ज्येष्ठ 
पुत्र देवेन्द्र बाहरी ने मेरी बड़ी सहायता की हैँ। उसे क्या धन्यवाद दू ! किसी 
भी कोश में टाइयों की दिक्कत प्रेस के लिए सिरदर्दी का कारण होती है। यह 
इसी से जाना जा सकता है कि प्रस्तुत कोश को छपते-छपते लगभग १० महीने 
लग गये हूँ। लीडर प्रेस के कर्मचारी साधुवाद के पात्र हैं ! 
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प्रमाद का सांरा साहित्य 'भारती-भंडार द्वारा प्रकाशित है। श्री वाचस्पति 
पाठक ने इस कोश का प्रकाशन भी भारती-मंडार' द्वारा कराके बड़ी सूझ का 
परिचय दिया हैं। उनके प्रोत्साहन के लिए में अत्यन्त आमभारी हूँ। 


7:४४ ३४७४८:॥ अकमाक/ बोदे आम आग था 52: देव 2 ।॥7 4" हमर 
इलाहाबाद, “हैरत बाहरा 
क्‍ 


प्रसाद-साहित्य 


[ जिन संस्करणों का उपयोग 
न्छ्र्ट्क 
अजातखत्रु १०वाँ, इलाहाबाद 
एक घंट, श्रा, प्रयाग 
करुणालय, २रा, बनारस 
क्रामना, प्रथम, लह्ेरिया सराय 
चंद्रगुप्त, प्रथम, काशी 
जनमेजय का नगि-यज्ञ, पप्ठ , इलाहाबाद 
आ वस्वामिनी, तृतीय, इलाहाबाद 
राज्यश्वी, छठा, इलाहाबाद 
विशाख, पंचम, प्रयाग 
हकदगुप्त विक्रमादित्य, २रा, बनारस 
काव्य 
आँसू, सप्तम, इलाहाबाद 
कानन-कुसुम, पंचम, प्रयाग 
क्रामायनी, २००३ वि७०, प्रयाग 
झरना, छठा, प्रयाग 
प्रेम-पथिक, द्वितीय, प्रयाग 


इस कोश में किया गया | 


महाराणा का महत्त्व, धरा, प्रयाग 
लहन, तृतीय, इलाहाबाद 
कहानी-संग्रह 
आकाशदीप, चतर्थ, इलाहाबाद 
आँवी, चतुर्थ, इलाहादाद 
इन्द्रजाल, तृतीय, इलाहाबाद 
छाया, तृतीय, लहेरियासराय 


कि 


अतिव्वाच, चतृथ, प्रयाग 


हे उपन्यास 

इरावती, प्रथम, प्रयाग 

कंकाल, पप्ठ, प्रयाग 

तितली, छठा, प्रयाग 
निबन्ध 

काव्य और कछा तथा अन्य निबंध, 
द्वितीय, इलाहाबाद 
विविध 

चित्राधार, २रा, बनाटस 


आलोचना-साहित्य 


| इस सूची में सब तरह की पुस्तकें हैं, जो प्रसाद-साहित्य पर लिखी गई हैं 
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उच्च कोटि की भी और निम्न कोटि की भी । इन में कोई-न-कोई काम की वात 
मुझे अवश्य मिल जाती रही हैं। इनके लेखकों के ग्रति आभार प्रगट करना मैं 


अपना ककत्तव्य समझता हू । ] 


इन्द्रनाथ मदान जयशंकर प्रसाद 
चिन्तव व कला 

एस० टी० नरसिह्ााचारी : कामायनी 
दिग्दर्शन 

एस० टी० नरसिहाचारी : कंकाल--- 
एक अध्ययन 


लहर-एक अध्ययन 


तथा विजयेन्द्र 
स्नातक ( सं० ) 
: कामायनी दर्शन 
कमल साहित्यालंकार : कामायनी दर्शन 
दिशोरीलाल गुप्त : प्रसाद का विकासा- 
त्मक' अध्ययत 


च््े 
कन्हेयालाल सहल 


( ८ ) 


सीजन टिनन लक -+ >> नी 
द्वागकमारनिह : प्रसाद का चंद्रगुप्त. रामनाथ सुमन : कवि प्रसाद की काव्य- 
: प्रसाद का अजातशत्रु साधना 
: प्रसाद के दो नाटक मिरतन भटनवागर : कवि प्रसाद 


कृ्णानन्द गुप्त : के 
केदारताथ शुक्ल : प्रसाद की कहानियाँ : कामायनी--एक अध्ययन 


: प्रसाद की यू वस्वामिनी पे पक टी 


केसरीकमार : प्रसाद और उनके नाटक प्रसाद का कथा-साहित्य 


गंगाप्रसाद पाण्डेय : कामायनी--एक : प्रसाद के नाटक 
परिचय रॉमलालऊसिह : कामापती अनुशीलन' 

गरावराय : प्रसाद की कला विनयमोहन दर्मा : आँस्‌ और अन्य 
जगदीशनारायण : प्रसाद के वाटकीय पात्र दे हर कविताएं 
अग्वायग मो मिले 7 गत गला व्योर अत आर. उततका 
| हे साहित्य 


: स्कन्दगप्त समीक्षा 
जगत्ताथप्रसाद दार्मा : प्रसाद के नाटकों 

का ज्यास्त्रीय अध्ययन 
त/शेन्दशेखर शुक्ल : कामायती दिग्दर्शन 
नन्‍्ददुलारे वाजपेयी : जयशंकरप्रसाद 
प्रेमनारायण टंडन : प्रसाद के तीन नाटक 
प्रेमशंकर : प्रमाद का काव्य , 


विश्वम्भर मानव : कामायनी की टीका 
ब्रजभूषण शर्मा : कामायनी का विवेचन 
तब्रजलाल वर्मा : कामायनी समालोचना 
शम्भूनाथ पाण्डेय : कवि प्रसाद 
: गद्यकार प्रसाद 

शिखरचंद जेन : प्रसाद का नाटब- 
चिन्तन 

फतहसिह : कामायनी सौन्दर्य शिलीमुख : प्रसाद की नाट्य कला 
वेजनाथ, : नाटककार प्रसाद और -« शिवकुमार मिश्र : कामायनी और 


े चनच्द्रगुप्त . प्रसाद की कविता-गंगा 
महावीर अधिकारी : प्रसाद का जीवन, सत्यपाल विद्यालंकार : कामायनी का 
कला और ह्तित्व सरल*अध्ययन 


गजेब्वस्प्रसाद अर्गल : प्रसाद के तीन सुशीला देवी--विमछा देवी : प्रसाद के 
ऐतिहासिक नाटक उपंन्यास और कहानियाँ 


प्रसाद-साहित्य-कोश 


'झकबर*--हमायूं का बेटा । मुगल अगर घूम की श्याम लहरियाँ 


सम्राट । 
अकबर  १--मुगर सम्राट 
# -महाराणा का महत्त्व 
[ अकबर द्वारा चित्तौड़ पर 
धआक्रमण, १५६७ ई०; प्रताप के साथ 
. रहीम की भेंट १५७२ ई० । ] 
खकीबर ---मुृगल. सम्राट। फतह॒पुर 
सीकरी में यौवनकाल बिताया । कव्मीर 
जीता । उसके दरबार की विलासिता का 
वर्णन कहानी में हैं। कहानी में अकबर 
का चरित्र उज्ज्वल नहीं हैं।--( नूरी ) 
[ राज्यवार १५५६-१६०५ ई० । 
हज़रत सलीम चिश्ती के पास अकबर 
सीकरी में आते थे। धीरे-धीरे वहां राज- 
भवन बनने लगे और नाम फतहपुर रखब 
गया। ( १५६९ ई० ) यहीं अकबर के 
दीन-ए-इलाही की सभाएँ होती थीं । ] 
अकेली ' छोड़ कर जाने न दूँगी-- 
गीत। तुम मेरे हृदय हो, अब इस 
दरीर से नहीं जा सकते ; इस प्रणय 
को अब निभाना होगा । ( चद्धलेखा 
विशाख से ) +विशाख २-डें 
अखफिेले--सब अकेले ही तो संसार-पथ 
में निकलते हैं; किसी का मिल जाना, 
यह तो भाग्य की बात हैँ | ( देवगुप्त ) 
-“-राज्यश्री, १-१ 


-“( समता ) 


उलझी हों इन अलकों में--गीत। 
अपने को सस्‍्कन्‍्द को अपित करती 
हुई विजया कहती है कि “मेरी अलछकों 
में ब्यामलता, मेरी पलकों में माद- 
कता, मेरे हृदय में बिजली, मेरी 
बरुनी में आँसू, अधर में « प्रेम- 
प्याला, जीवन में व्याकुरता, मेरे 
जीवन-तम में तुम्हारी छवि का प्रकाश, 
साँसों में धड़कन, मेरे अनुनय में दीनता 
हो । फिर चाहे ठुकराओ, चाहे प्यार 
करो। ' यौवन में मादक सुख का कितना 


रा] 


सजीव चित्रण है । --स्कन्दगुप्त, ५ 


« अग्निमित्र--मगध के दण्डनायक पुष्य 


मित्र का पुत्र, सच्चा प्रेमी, वीर, साहसी 
युवक। प्राणसार शरीर, कलाएण सुन्दर' 
दुर्बेख मुख, लम्बा कद । विदिशा का 
कुलपुत्र । अग्निमित्र मातृ-विहीन युवक 
है । उसका पिता सैनिक, राज-अनुग्रह 
का अभिलाषी हैं। इरावती के प्रेम में' 
पिता से वियुक्त हो जाता हैं और सम्राट 
का कोपभाजन बनता हैँ । बच्दीं होकंर 
भी वह वृहस्पतिमित्र के सम्मुख निर्भीक 
बना रहता हैँ । उसका प्रेम अटल है । 
कालिन्दी का आकर्षण और मोह उसे 
विचलित नहीं कर सका । वह अपने 
पिता की भांति कूटनीतिज्न और गंभीर 


पल 


अछनेरा 





हा 


तो नहीं ; परनत उसकी बीरता में कोई 


रॉ 


सन्देह्र नहों । उपन्यास के अन्त में वह 
खारबेल और धनदत्त की रक्षा में कटि 
बद्ध दिखाई देता है । 


ग्रे 


रे मनस्वी तो अवध्य हैं; 
परन्तु मालव-सेना का प्रतिनिधि वीर 
है । उसकी मनस्विता ने उसे राजभृत्य 
बनने से वर्जित कर दिया । पिता का 
विरात, कालिन्दी का उद्दीप्त सौन्दर्य 
कोई भी उसे इरावती से विमुख नहीं 
कर सका । -“इरावती 
[«पुष्यमित्र ने अन्तिम मौर्य्य राजा 
को मार कर शुंग-वंश् की स्थापना की । 
उसका राज्यकाल “८४-१४९ ई० प्‌० 
था, इसके बाद अग्निमित्र ते १५ वर्ष 
तक 'राज्य किया । ] 
आंग्नसेन--गुल्मपति जान पड़ता हूँ 
सेनापति ने इसे १०० सेनिक जुटाकर 
दुर्ग के दक्षिणी द्वार पर चलने को कहा 
( जहां जरुण दूर्ग में घुसने की तैयारी 
कर रहा था ); ओर स्वयं मधंलिका 
को लेकर राजा के पास आया । 


“-( पुरस्कार ) 

अधोरी--दे० ललित । 
अधघोरी का मोह तियों की 
विडम्बना पर आश्रित एक छोटी 


कहानी । ललित और किशोर दो मित्र 
थे । एक दिन ललित ने आतिथ्य में 
किशोर को गंगा की सैर कराई और 
बहुत वर्फी खिलाई । वह कहता था कि 
'पचा न पारऊँगा, लेकिन ललित कहता 
रहा कि सुधाविन्दु की एक बूंद में १७ 


गए । एक 


वर्फी पचाने की ताकत हैं। जबरदस्ती 
उसके मुंह में दो बरफी ठंस ही दीं। इस 
विनोद के वाद छलित के मुख पर अव- 
साद के चिहनत प्रकट हुए। न जाने क्‍यों । 
२५ वर्ष बाद ललित अधोरी बन गया । 
किशोर गृहस्थ रहा । एक दिन वह 
अपनी पत्नी कमछा और बच्चों को 
लेकर जल-विहार के लिए निकला । 
किनारे अधोरी की फ्ंन्चुवटी थी 
किशोर का पुत्र नवलू उधर आक्रृष्ट 
हुआ । नौका रुकी और वे सब उतर 
रुक्ष-केश, कौपीनधारी साधु 
उनके सामने आ खड़ा हुआ। किशोर ने 
उसे खाने को परावदों देने चाहे; पर 
उसने कहा कि हमको और कुछ न 
चाहिए । एक बच्चे को उठाकर चूमने 
लगा । किशोर ने मना कर दिया, तो 
वह चला गया । किशोर को कतृहल 
हुआ । कोई भूली हुई बात याद आना 
चाहती थी ; पर स्पष्ट नहीं थी'। कमला 
ने सोंचा कि हमारे बच्चों को देखकर 
अघोरी को मोह हो गया है । 
कहानी में भावातिरेक है, प्रभाव 
कुछ भी नहीं । दाशनिक विचौर-धारा 
के दर्शन प्रसाद के कहावी-शाहित्य में 
पहली बार इसमें" होते हैं । 
“7 ( प्रतिध्वनि ) 


अछुनेरा--फतहपुर सीकरी से अछनेरा 


जानेवाली सड़क के सूने अज्चल में 
एक छोटा-सा पहाड़ी जंगल है जहां 
गूजरों की बस्ती में गाला और बदन 


रहते थे । “कंकाल, ३-५ 


॥ 88 


अज 


अजातबत्र 





[ आगरा से १७ मील भरतपुर 
जाने वाली सड़कपर रेलवे स्टेशन, 
कस्व्ला ; दिल्‍ली के राजा अनंगपाल के 
पुत्र अचल ने बसाया था। चेत में मेला 
लगता हैँ । ] 

अज-- रघ॒वंध में वणित | 
दे० कालिदास । 

| रघ॒पुत्र अज दशरथ के पिता थे । 
रघुवंश मेह-दुमती के स्वयंवर, अज से 
इन्दुमती के विवाह, इन्दुमती की मृत्यु 
और अज के बिलाप का वर्णन है । |, 
अजमेर--अकबर का मेवाड़ में स्थित 
मुगल-सेना के लिए आदेश-- 
* भेजो आज्ञा-पत्र शीघ्र उस सैन्य को 
सब जल्दी ही चले आएँ अजमेर में । 
--महाराणा का महत्त्व 
[ दिल्‍ली और अहमदाबाद के बीच 
में मुसलमानों का सांस्कृतिक केन्द्र । 
अकबर ने यहां एक मसजिद बनवाई 
थी । दिल्‍ली से २२९५ मील, मारवाड़ 
से ११० मील । ] हु 
झजातशत्र '--तीन अंकों का ऐतिहासिक 
नाटक । नाटक के प्रारम्भ में राय क्ृष्ण- 
दास द्वारा दिया गया प्राक्कथन हैं । 
इसमें क्ृष्णदासजी ने संक्षिप्त प्रशंसा के 
रूप में कुछ शब्द लिखें हैं । इसके बाद 
लेखक की लगभग तेरह पृष्ठों की भूमिका 
है, जिसमें उन्होंने नाटक के विषय में 
ऐतिहासिक तथ्य क्‍या हैं--इस पर 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया हैँ। प्रथम 
अंक में नौ दृश्य हैं । मगध का युवराज 
अजातशत्रु शिकारी लुब्धक पर बिगड़ 


नं 


रहा हैं; क्योंकि वह उसके चित्रक के 
लिए मृगशावक नहीं छाया । अजात- 
वत्र की सौतेली वहन पद्मावती ( जो 
कौशाम्वी के राजा उदयन की मँझली 
रानी हैँ ) उसमें हस्तक्षेय करती हूँ और 
अजातबत्रु को स्नेह से समझाती हैँ और 
मगध के भावी शासक को अहिंसा और 
करुणा की शिक्षा देती हूँ। किन्तु अजात- 
गत्रु की मां, छलना, आ जाती हैं ; वह 
पद्मावती का अपमान करती हूँ और 
साथ-ही-साथ वासवी ( पद्मावती की 
माता) का भी तिरस्कार करती है। 
सम्राट्‌ बिम्बलार और वासवी गौतम 
बुद्ध से प्रभावित हैं; इसलिए छलना 
दोनों का अनादर करती हैं। वह बुद्ध 
को  भिखमंगा ,, कपटी , ढोंगी , मुनि 
समझती हैँ । छलूना विम्बसार से अजात- 
दत्रु के अभिषेक की मांग करती हैं । 
भगवान्‌ तथागत के उपदेश और वासवी 
की इच्छा से बे तैयार हो जाते हैं। 
गौतम का प्रतिद्वन्द्री देवदत्त इस सफ- 
लता से बहुत प्रसन्न होता है और वासवी 
तथा बिम्बसार के नियंत्रण का उपाय 
सोचने लगता है । उन्हें तपोवन में रखा 
जाता है । वासवी विम्बसार को बत- 
लाती हैँ कि वानप्रस्थ आश्रम में भी 
उन्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है । वह यह 
भी प्रस्ताव करती हैं कि पिता से आंचल 
में मिले हुए काशी के राज्य की आय 
महाराज के हाथ में ही आएगी । अजात 
का उस पर कोई अधिकार नहीं है । 
कौशाम्बी-नरेश उदयन की छोटी रानी 











मजातदात्र 


मामंधी है। मार्गंधी दरिद्र, पर रूपवती 
कन्या थी, जो गौतम से विवाह करता 
चाहती थी, किन्तु उन्होंने अस्वीकार 
कर दिया था । प्रतिश्ञोध लेने के इरादे 
से उसने उदयन की रानी बनता स्वीकार 
किया । वह गौतम से जलती हैँ। पद्मा- 
वती और उदयन गौतम के भक्त हैं। 
उनमें वह भेद डालना चाहती हूँ | उद- 
यन को मागंबी अपने प्रणय-जाल में 
बांवती हैं। उदयन मस्त हो जाता है। 
पर्व-योजना के अनुसार मागंधी उदयन 
के लिए पद्मावती के कक्ष से वीणा मंग- 
वाती हैं । उस वीणा में सप का बच्चा 
लिपटा हुआ पाया जाता है । चालाक 
मार्गंधी सारा दोष पद्मावती के सिर 
मढ़ देती हैं । इस प्रकार मागंधी, पद्मा- 
व॒ती के आचरण को पाखण्डपूर्ण सिद्ध 
कर देती है । उदयन बौखला उठता 


है । प्रसेनेजित को जब अजातत्रु के 


अभिषेक की सूचना मिलती है, तब वह 
उसकी भर्त्सना करता हैं। उसका बेटा, 
राजकमार विरुद्धक, बीच में बोल पड़ता 
हूँ । प्रसेनजित आवेश में आकर विरु- 
द्धक को पदच्युत कर देता है और आज्ञा 
देता है कि विरुद्धक की माता शक्ति- 
मती ( महामाया ) का सम्मान राज- 
महिषी को तरह न होगा । सेनापति 
विरुद्धक विजयों से छौटता हैं । लोग 
उसकी जय मनाते हैं । राजा चौंक 
उठता हूँ । प्रसेनजित काशी के वारे में 
अपनी - बहिन वासवी के प्रस्ताव का 
स्वागत करता हैं । उदयन पद्मावती 


. बतलाता 


अजातगरत्र 





का वध करने उसके महल में जाता है। 
वह तलवार खींचता है; पर उसका 
हाथ तना ही रह जाता है, तभी -महा- 
देवी वासवदत्ता आ जाती है । सती का 
तेज देखकर उदयन पद्मावती से क्षमा- 
याचना करता हैं । उसी समय एक 
दासी आकर सारा भेद बतलाती हैं 
ओर कहती है कि -मागंधी महल में 
आग लगाकर जल मरीः- इस प्रकार 


प्रथम अंक समाप्त हो जाता हैं। 


द्वितीयांक में दस दृश्य हैं। अजात- 


शत्रु को काशी की प्रजा का विरोध 


सुन पड़ता है, तो वह तिूमिला उठता 
हैं । वासवी का इसमें हाथ माना जाता 
है ; इसलिए वासवी और सम्राट बिम्ब- 
सार पर अधिक नियंत्रण रखा जाता 
है । कोशल-नरेश |प्रसेनजित की आज्ञा 
से सेनापति बन्धुल काशी का सामन्‍्त 
नियुक्त होता है । राजकुमार विरुद्धक 
उससे मिलने जाता है और बंधल को 
कि प्रसेनजित उससे ड्राह 
रखता हैँ ; इसलिए वह उसका साथ दे | 
स्वामिभक्त बंधुल . विरुद्धकः (डाक्‌ 
शलन्द्र ) को नहीं सुनता, वह उसे 
बन्दों बनाना चाहता है; किन्तु वह 
निकल जाता है। शैलेन्र के पास 


प्रसेनजित पत्र भेजता हैं कि यदि 


वह बंधुल का वध कर देगा, तो 
उसके अपराध क्षमा कर दिए जाएँगे 
और बन्धुलू के स्थान पर उसे सेनापति 
बनाया जायगा । यह बात हझौलेन्द्र की 


. मां शक्तिमती बन्धुल की पत्नी मल्लिका 


अजातदात्रु 


से कहती हैं। इतना जानकर भी मल्लिका 
वीर-वधू होने के कारण बन्धुल को 
नहीं रोकती । मारगगंधी अब काशी की 
प्रतिष्ठित वार-विलासिनी दयामा वन 
गई हैँ । विरुद्धक से उसकी भेंट होती हैँ 
और वह उससे प्यार करने लगती हैं । 
शैलेन्द्र बन्चुल की हत्या कर देता है 
और पकड़ा जाला हूँ । ध्यामा छल से 
शैलेन्द्र की छुड़ा लेती है । वह समुद्रदत्त 
नामक मगध के भेदिए को शैलन्द्र के 


स्थान पर सूली चढ़वा देती हैं । यह सब" 


द्यब्मा काशी के दण्ड-नायक से मिल 
कर रातों-रात «करवा लेती हैं। 
मल्लिका को जब अपने पति के वध की 
सूचना मिलती है, तब वह देवी की भाँति 
थैय्यें धारण करती है । वह सारिपूत्र 
सौदगलायन का आतिथ्य करती हैँ । 
इसके उपरान्त प्रसेनजित मल्लिका के 
पास क्षमा माँगने आता हैँ; क्‍योंकि 
बन्धचुल का वध उसी ने ईर्ष्यावश कर- 
वाया था । मल्लिका प्रसेनजित को 
क्षमा कर देती हैँ । मल्लिका युद्ध में 
. आहत प्रसेनजित की सेवा-शुश्ूधा करती 
हैं । प्रसेनजित पद्चात्ताप में मरा जा 
रहा हैँ । बन्धुल का ,भाज्जा दीघेका- 
रायण बदला लेना चाहता है ; लेकिन 
मल्लिका को शान्त वाग्धारा उसकी 
अग्नि को भी शीतल करती हैं । प्रसेन- 
जित दीवबंकारायण को अपना सेनापति 
बना लेता हैं और अच्छा होकर उसके 
साथ कोशल चला जाता है । तब परास्त 
प्रसेनजित का पीछा करता हुआ अजातृ- 


है 





अजातबरत्र 





दत्रु वहाँ आ जाता है। उसे भी मल्लिका 


के समक्ष झुकना पड़ता हूँ । विश्वास- 
घाती शलेन्द्र बीहड़ वन में ब्यामा का 


गला घोंट देता हैँ और उसके आभूषण 
उतारकर चला जाता हैं। भगवान्‌ 
बुद्ध उसे उठवा लाते हैं और उसकी 
सेवा-मुश्नपा करके उसे प्राणदान देते 
हैँ । अजातशत्रु कोश पर आक्रमण 
करने के बाद मल्लिका के प्रभाव से 
सुधर जाता हैँ। वह युद्ध की भयानकता 
से -घबड़ा गया है, किन्तु छलना उसे 
उकसाती हैं । उसी समय देवदरत्त और 
विरुद्धक आकर अजाततदत्रु से मिलते 
हैं और वह फिर युद्ध के लिए तैयार 
हो जाता हैँ । सूचना मिलती हैं कि 
काशी के दूसरे युद्ध में कौशाम्बी और 
कोशल की सम्मिलित सेना अजात और 
विरुद्धध: (शोलेन्द्र ) की सेनाओं 
से लड़ेगी । क्‍ 

तीसरे अंक में अजातशत्रु बन्दी 
बनाया जाता है। छलना का पाषाण 
हृदय दहल जाता है । वह देवदत्त पर 
उसकी धूतेता के लिए बिगड़ती है और 
उसे बन्दी बनाती है । उसी समय छलना 
में भी परिवर्तन होता है । वह वासवी' 
से क्षमा माँगती हैं। कोशल की राज- 
कुमारी बाजिरा बन्दी अजातशत्रु से 
प्रेम करने लगती है । वासवी प्रसेनजित 
के साथ आती हैँ और अजातहत्रु को 
कारावास से छुड़वाती हैं । अजात आकर 
उसकी गोद से चिपट जाता है | यहीं 
उसे माता के प्रेम की शघीतरू छाया 


श्् 


अजातंगनत्रु 


ली 


अजातात्रु 





मिलती हैं । मल्लिका के आश्रम में 
आकर विरुद्धक क्षमा-याचना करता 
है । श्यामा भी वहाँ आ जाती है । विरु- 
द्धक उससे भी क्षमा माँगता है, लेकिन 
इयामा में विरक्ति-भाववा आ चुकी 
है । विरुद्धक को लेकर मल्लिका शक्ति- 
मती के पास जाती हैँ। शक्तिमती भी 
अपनी भूल स्वीकार करती हैं और 
पुरुष से होड़ करने की मनोवृत्ति का 
त्याग करती हैं । अजात तथा बाजिरा 
का विवाह हो जाता है । उसी समय 
मल्लिका विरुद्धक को प्रसेनजित से 
क्षमा दिलवाती हैँ,। गौतम की प्रेरणा से 
विरुद्धक॑ को युवराजपद पुनः मिलता 
है । इस प्रकार कोशल के पारिवारिक 
कलह का अन्त होता है । मार्गधी गौतम 
की शरण में चली जाती हैं और अपना 
आम्र-कानन तक संघ को समर्पित कर 
देती है । अन्त में मगध में पारिवारिक 
, शान्ति की स्थापना होती है। छलना 
वासवी और पद्मावती से क्षमा 
माँगती हैं। अजात और छलना बिम्ब- 
सार से क्षमा माँगने चले जाते हैं । 
वासवी सूचनां देती है कि महाराज का 
: पौत्र ( अजात का पुत्र ) उत्पन्न हुआ 
है । पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, पौत्र, छलना 
सबको संहसा पाकर बिम्बसार इतना 
: प्रसन्न होता हैँ कि वह लछड़खड़ा कर 
मिर पड़ता है। यहीं पटाक्षेप. होता हू । 
शली का नमना-- : 
: समुद्रदत्त--अहा !. ह्यामां का-्सा 
कंठ भी हैं. ।-सुन्दरी, तुम्हारी जैसी 


प्रशंसा सुनी थी, वैसी ही तुम हो ! 
एक बार इस तीतब्र मादक को और 
पिला दो । पागल हो जाने के लिए 
इन्द्रियाँ प्रस्तुत हैं । 
( श्यामा इंगित करती हैँ, सब जाते हैं.) 
द्यामा--क्षमा कीजिए, में इस समय 
बड़ी चिन्तित हूँ, इस कारण आपको 
प्रसन्‍्चष न कर सकी ।।झअभी दासी 
आकर एक बात ऐसी कही है कि मेरा 
चित्त चञ्चल हो उठा । केवरू शिष्टा- 


'चारवश इस समय मेने आपको गाना 


सुनाया ... 

समुद्रदत्त--वह कैसी बात है, क्‍या 
में भी सुन सकता हूँ ? 

इयामा--( संकोच से ) आप अभी 
तो विदेश से आ रहे हैं, मुझसे कोई 
घनिष्ठता भी नहीं, तब कैसे हाल कहूँ ! 

समुद्रदत्त--सुन्दरी ! यह तुम्हारा 
संकोच व्यर्थ है । 

इ्यामा--मेरा एक सम्बन्धी किसी 
अपराध में वन्दी हुआ हैं। दण्डनायक ने 
कहा हैँ कि यदि रात-भर में मेरे पास 
हजार मोहरें पहुँच जायें, तो" में इसे 
छोड़ दंगा, नहीं तो नहीं । 

( रोती हैं ) 

समुद्रदत्त--तो इसमें कौन-सी 
चिन्ता की बात है ! मैं देता हूँ ; इन्हें 
भेज दो । --( स्वगत )--मैं भी तो 
षड़यन्त्र करने आया हँ--इसी तरह 
दो-चार अन्तरंग मित्र बना लूंगा, जिसमें 
समय पर काम आवें । दंडनायक से - भो 
समझ लंंगा--कोई चिन्ता नहीं । 


अजाततात्र 


स्यामा--( मोहरों की थेलछी 
लेकर )--तो दासी पर दया करके 
इसे दे आइए, क्योंकि मैं किस पर विश्वास 
करके इतना धन भेज दूं। और यदि 
आपको पहचाने जाने की शंका हो, तो 
में आपका अभी वेश बदल दे सकती हूँ । 

समुद्रदत्त---अजी, मोहरें तो मेरे 
पास हैं, इनक क्‍या आवश्यकता है ? 

इ्याथा---आपकी कृपा हैं । वह भी 
मेरी ही हैं, किन्तु इन्हें ही ले जाइए ; 
नहीं तो आप इसे भी वारवनिताओं की 
एक चाल समभिएगा । 

समुद्रदत्त--भब्छा यह कैसी बात ! 
सुन्दरी इ्यामा, तुम मेरी हँसी उड़ाती हो ? 
तुम्हारे लिए यह प्राण प्रस्तुत हैं । बात 
इतनी ही हैँ कि वह मुझे पहचानता 
हे । 

श्यामा--नहीं, यह तो मेरी पहली 
बात आपको माननी ही होगी । इतना 
बोचझ्न मुझ्न पर न दीजिए कि मंत्री में 
चतुरता की गन्ध आने -लरूगे और हम 
लोगों को एक दूसरे पर शंका करने 
का अवकाश मिले । मैं आपका वेश 
बदल देती हूँ । 

( श्यामा वेश बद्छती है और समुद्र- 
दत्त मोहरों की थैली लेकर अकड़ता 
हुआ जाता है ) 

स्यामा--जाओ बलि के बकरे, 
जाओ ! फिर न आना। मेरा शलेन्द्र, 
मेरा प्यारा शैलेन्द्र | -- 
तुम्हारी मोहनी छबि पर 

निछावर प्राण हैँ मेरे । 





अजातबन्ु 


अखिल भूछोक वलिहारी 

मधुर मृदू हास पर तेरे।। 
( पट-परिवर्तन ) 
समीक्षा-- 

नाटक के प्रथम संस्करण और 
बाद के संस्करणों में भाषा, कथोप- 
कथन और पद्यपाठ का भेद हैं । प्रथम 
संस्करण के बहुत-से पद्मांश बाद में हटा 
दिये गये और गद्यांश बढ़ा दिये गये 
हैं । नाटक का आधार हरितमात', 
कद्धकी सूकरं, तच्छ-सूकर, जातक 
कथाएँ, बुद्धघोष, पुराण और इतिहास 
हैं । दे० कथाप्रसूंग । निम्नलिखित 
तथ्यों में अन्तर कर दिया गया है-- 
१. इतिहास में यह निश्चित नहीं हु 
कि अजातदात्रु की माता कौन थी 
२. इतिहासकारों ने लिखा हूँ कि 
अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या 
करने की चेष्टा की । ३. वासवी नाम 
इतिहास में नहीं आता, कोशलक््‌भारी 
नाम आता है। ४. “भहसालू जातक 
में लिखा है कि शाक्यदेश ( जहाँ को 
शक्तिमती थीं ) प्रसेनजित के अधीन 
था । ५. इतिहास में दीघेकारायण 
को बंधुल का भतीजा बताया गया 
है । ६. बंधुल का. लड़का भी था-- 


दोनों को राजाज्ञा से सीमाप्रांत का 


विप्लव दबाने के लिए भेजा गया और 
मार्ग पर मार डाला गया । ७. दीघें- 
कारायण ने विड्डडुभ - ( विरुद्धक ) 
को अपनी चातुरी और दक्ति से सिहां- 
सन पर. बैठाया । पीछे इसी. दुःख से 


अजातशत्र 


अजातशत्र 





प्रसेतेजित मरा भी । प्रसादजी ने इस 
घटना के नाठकीय महत्त्व को नहीं 
देखा । ८. उदयन की तीसरी रानी 
ब्राह्मणग-कन्या माग्गंधी बताई गई है । 
९. इतिहास में आम्रपाली, माग्गंधी और 
काशी की “'सामा तीन भिन्न स्त्रियां 
हैं। १०. इतिहास से सिद्ध है कि अजात- 
शत्र के सिहासनारूढ़ होने के समय 
बुद्ध ७७-७२ वर्ष के थे। प्रसादजी 
ने उन्हें अपेक्षाकृत तरुण रूप में 
दिखाया है । * 
घटनाओं. का अस्तर्गुम्फण और क्रम 
प्रसादजी को अपूनी प्रतिभा का फल 
है; परन्तु अजातशत्रु' की अपेक्षा 
चन्द्रगुप्त और स्कन्दगुप्त में कल्पना 
का योग अधिक हैं । नाटक न सुखांत 
है, न दुःखान्त ; प्रसादान्‍्त है । घटना 
और चरित्रांकन की एक-सी प्रधानता 
है । कार्य की अवस्थाएँ पाइचात्य नाटब- 
. शैली के अनुसार हैं। स्त्री-पात्र अधिक 
सबल और प्रभावशाली हैं । वीर-रस 
की प्रधानता है। इसके बाद शान्त-रस 
और फिर श्रृंगार-रस का स्थान है । 
हास्य-रस पहले अंक के छठे, दूसरे के 
-नौवें और तीसरे के छठे दृ्य में है ; 
पर वह अस्फूट अवस्था ही में रह गया 
है । दार्शनिक दृष्टि से नाटक में 'करुणा- 
वाद की व्याख्या की गई है । करुणा 
शब्द का व्यापक अर्थ लिया गया हैं- 
अहिसा, क्षमा, सत्कर्म, कत्तैव्यपालर्न, 
धेर्ये और प्रेम इसके अन्तगंत हैं । प्रेम के 
वासनामय और सात्त्विक दोनों रूप 


दिखाये गये हैं। भाषा और होली 
सुन्दर है । । 
“नाटक का सब से बड़ा दोष यह है 
कि १. इसमें प्रसाद ने सारी ज्ञात 
ऐतिहासिक सामग्री को ठंसने की चेष्टा 
की है, जिससे कथावस्तु जटिल और 
बोझिल हो गई है। इतिहास प्रधान हो 
गया है, साहित्य गौण,। २. कथानक 
उलझा हुआ है। कई कथाएँ सभानान्तर 
चलती हैं और इन में बड़ा हल्का-सा 
सम्बन्ध-सूत्र है । पद्मावती और उदयन 
की कथा नाटक से हटा दी जाती, तो 
भी कोई अन्तर न पड़ता । ३. मगध 
की कथा मुख्य होनी चाहिए थी ; पर 
२९ दृश्यों में से केवल आठ मगध से 
सम्बद्ध हैं । ४. अजात में नायकत्व 
आ नहीं पाया । ५. पतित पात्रों का 


 हृदय-परिवर्तन यांत्रिक और अस्वा- 


भाविक ढंग से हुआ है । इस से नाट- 
कीयता शिथिल रह गई है और तीसरा 
अंक विगठित- हो गया है । ६. पात्रों 
की संख्या अधिक होने से अनेक चरित्रों 
को पूरा स्थान नहीं मिल सका । ७. 
प्रायः पात्र स्थिर हैं, गतिशील नहीं । 
८. चरित्रों का विकास बाह्य इंद्व से 
होता है, अन्तहंद्ध को लगभग भुला 
दिया गया हैं। ९. प्रेम का रूप 
आकर्षक तो है, उच्च नहीं। 
१०. तीसरा अंक भावुकतापूर्ण है । 
दे० प्रसाद के नाटक ' भी । 
अजातशज्नु*--बिम्बसार का पूत्र, 
मत्द्ध का युवराज। आरम्भ में क्र, 


अजातशत्रु 





पदाभिमानी, उच्छुछलल, अविनीत और 
अशिष्ट युवक के रूप में चित्रित हुआ 
है । निरीह मृगशावकों की हिंसा को 
विनोद मानता है । सम्राट हो जाने 
पर यह क्ररता उहृण्ड रूप से बढ़ने 
लगती हैँ । अपने अधिकार में किसी को 
अड़ते देख वह क्षुब्ध हो उठता है । अपनी 
माता छलना /और गुरु-बंटाल देवदत्त 
के इश्ारै पर चलता है । इसका अपना 
कोई व्यक्तित्व नहीं है । वह परमुखा- 
पेक्षी है ; पर वह साहसी, पराक्रमी 
योद्धा है। उसमें दुर्गुण कुशिक्षा के कारण 
हैं । कुछ ऐसे हैं, जो उसमें नाटक के 
उत्तरा्ध में प्रस्फुटित होते हैं । मल्लिका 
देवी के प्रभाव से उसकी सात्त्विक 
वृत्तियाँ जागती हैं; पर वह फिर चाटु- 
कारों की बातों में फिसल पड़ता हैं और 


'अनमना हो युद्ध करने के लिए विवद-_ 


सा हो जाता है। प्रेम की पावन वेदी 
पर वह समस्त अहंभाव त्याग देता है,। 
उसका प्रेम पवित्र हैं। कासवी का प्रेम 
पाकर वह परिषद के साथ बात करने 
में व्यकहार-कुशलता का परिचय देता है। 
--अजातगशत्रु 

इतिहास-कारू कछ प्रथम सम्राट-- 
राज्याभिषेक बुद्ध के निर्वाण से 
८-९ वर्ष पूर्वं। उसकी माता के नाम के 
विषय में बड़ा मत-भेद है । कहा गया 
हैं कि वह कोशल-कुमारी का पुत्र था । 
पर अधिकांश इतिहासकार उसे वैद्ञाली 
की राजकुमारी ( वैदेही ) छलना का 
ही पुत्र मानते हैं । पिता के जीवन-काछू 





लक 


अतीत 





में ही वह चम्पा ( भागलपुर ) का 
शासक था । वह बड़ा विजयी राजा 
था। उसने अंग, वैशाली, तिरहुत, मल्ल 
देश पर विजय पाई थी और मथुरा 
तक राज्य बढ़ाया। स्वप्नवासवदत्ता 
और पुराणों में इसका एक नाम दर्शक भी 


मिलता हैं । --अजातशत्रु, कथाप्रसंग 
अजित केश-कम्बल्ती--दे”_मस्करी 
गोशाल । 


अजीगते--नीच ऋषि ; अपने पुत्रों को 
बचाने के लिए कपट-चातुरी से काम 
लिया । --करुणालूय 
[ भृगुकलोत्पन्न ; इसके शुनः:पुच्छ, 
शुनःशेप, शुनोछांगूल तीन पुत्र थे। 
दे० शुनःशेप | 
अज्ञान ओर असत्य--अज्ञान प्रायः 
प्रबल हो जाता हैं और असत्य अधिक 
आकर्षक हो जाता हूँ । ( धर्मसिद्धि ) 
--राज्यश्री, ४-९ 
अतिथि--लूघु कविता । “ हुदय-गुम्फा 
थी शून्य, रहा घर सूना । अतिथि आ 
गया एक, न मैंने जाना । मन को मिला 
विनोद, यही था प्रेम ,, तभी पहचाना । 
लेकिन ' लगा खेलने खेल, वह निकला 
नाहर । अतिथि प्रेम का प्रतीक हूँ । 
““भरना 
अतीत--( व्यक्तिगत ) 
वह यौवन, वह अतीत 
वरुणारूय चित्त शानन्‍्त था, 
अरुणा थी पहली नई उषा; 
तरुणाब्ज .अतीत था खिला, 
करुणा की मकरन्द-वृष्टि थी। 


अतीत-स्मृति 


अद्वत' 





वहीं बीत गया अतीत था, 
तम संध्या उसको छिपा गई । 
( विशज्ञाख ) “-विजश्ञाख, १-१ 
प्रसादजी ने अपने अतीत का अनेक 
कविताओं ( प्रमुखतः आँसू ) में उल्लेख 
क्या हूं। 
दे० प्रसाद का साहित्य । 
दे० “प्रसाद का आत्मजीवन भी । 
अतीत-स्सृति--दे० न छेड़ना उस 
अतीत-स्मृति से । 
““स्कदगुप्त, पृष्ठ ०१५ 
अतीत के वे सुन्दरतम क्षण । 
5 5 शक कक, 
अन्तरिक्ष मे अभी सो रही-- 
गीत । उषा अभी सो रही थी, 
प्राची की मधुशाला खुली नहीं थी, 
तारे पुलकित थे, विहग अपने-अपने 
नीड़ों में अँगड़ाई ले रहे भरे, उस समय 
एक भिखारी, अपना टटा प्याला लिए 
दान के लिए पुकार रहा है। रात-दिन 
सुख-दुःख के दोनों डग भरता चलता है । 
तू बढ़ जाता अरे अकिचन, 
छोड़ करुण स्वर अपना । 
सोने वाले जग कर देखें 
अपने सुत्र का सपना । 
--लहर 
अन्तद्ेन्द्--पवित्र हृदय-मन्दिर में दो- 
कटु और मधुर भावों का द्वन्ध चला 
करता है, और उन्हीं में से एक दूसरे 
पर आतंक जमा लेता हैं। ( आनन्द ) 
““ एक घट, पृु० १४ 
अन्तवंद--रावनाग को यहाँ का विषय- 


पति बनाया गया । इसे उसने हणों से बचा 
लिया। बाद में फिर हुणों ने इसे पादा- 
क्रात्त किया ।.. --स्कन्दगुप्त, 
[| गंगा और जमूना के बीच का 
प्रदेश--दो-आब--हबरह्मावर्त । | 
अन्तेवासी--कलपुत्र । नाम नहीं 
बताया । “मैं तीर्थंकर नाथपुत्र का 
अन्तेवासी हूँ । मैं कहता हूँ कि वस्तु है 
भी, नहीं भी है । दोनों हो सकेती हैं ।” 
“““( सालवती ) 
अदृश्य-लिपि--मनुष्य की अदृश्य-लिपि 
वैसी ही है, जैसी अग्निरेखाओं से कृष्ण 
मेघ में बिजली की" वर्णमाला--एक 
क्षण में प्रज्वलित, दूसरे क्षण में विलीन 
होने वाली । ( चक्रपालित ) 
““स्कन्दगुप्त, ४-६ 
दे० “नियतिवाद भी । 


अहदष्ट--सब के ऊपर एक अटल अदुष्ट 


का नियामक सर्वेशक्तिमान्‌ है। ( रामा ) 
-“स्कन्दगुप्त, २-४ 
दे० “नियतिवाद भी । 
अद्वेत--सत्ता कभी लप्त भले ही हो 
जाए, किन्तु उसका नाश नहीं-होता । 
जिनके मिलने पर गृह बने थे । वह 
रूप परिवर्तित हुआ, तो मिट्टी बनी, 
राख हुई, परमाणु हुए । उस चेतन के 
अस्तित्व की सत्ता कहीं नहीं जाती, 
और न उसका चेतनमय स्वभाव उससे 
भिन्न होता हैं। वही एक “अद्वेत ' है । 
( श्रीकृष्ण ) 

““जनसेजय का नागयज्ञ, ११ 


अद्वंतवाद 





अद्वेतवाद-- 
सब की सेवा न पराई 
वह अपनी सूख संसूृति है; 
अपना ही अणु-अणु कण-कण 
इयत्ता ही तो विस्मृति हैं । 
-कामायनी, आनन्द, पु० २-९ 
गअधिकार--अधिकार-सुख बड़ा मादक 
र सारहीन हूं । अपने को नियामक 
और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा 
उससे बंगार कराती है । 


->शक्तिकेन्द्र यदि अधिकारों के संचय” 


का ०सदृपयोग करता रहे, तो नियन्त्रण 
भली भाँति चलन्सकता है, नहीं तो 
अव्यवस्था उत्पन्न होगी । 
--तितली, ३-७ 
-“वेंया रोने से, भीख माँगने से कुछ 
अधिकार मिलता है ? जिसके हाथों 
में बल नहीं, उसका अधिकार ही 
कैसा ? और यदि माँगकर मिल भी 
जाय, तो शान्ति की रक्षा कौन 
करेगा ? ( भद्ठार्क ) 
-+स्कन्दगुप्त, १-२ 
अधीर म हो चित्त विश्व-मोह-जाल 
में---विधवा मल्लिका देवी की प्रार्थन। । 
हे प्रभो! इस संसार-के मोह-जाल में 
मेरा मन व्याकुडक न हो। यह संसार 
दुःखमय है ; परन्तु दुःख भी क्षणिक हें 
वे सदा नहीं रहते। 

.._ --अजातदबात्र, २-७ 
अनन्तदेवी--बूढ़े कुमारगृप्त की. छोटी 
रानी, प्रगुप्त की माता, कार्यकृशल, 
साहसी । “आह, कितनी साहसशीलछा स्त्री 


अनबोला! 





श्य्पे 


. परंतु इसकी आंखों में काम- 
पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। 
( भद्ठाक ) । षड्यंत्रों द्वारा अपनी 
महत्त्वाकांक्षाओं की तृप्ति चाहती है । वह 
बड़ी चालाक है और अपनी चालाकी से ही 
विषम स्थितियों में भी अपनी रक्षा कर 
लेती है, दूसरों को प्रभावित कर लेती है । 
४ दर्भेद्य नारी-हृदय में विश्व-प्रहेलिका 
का रहस्य-बीज है।” ( भट्टार्क )। 


वह पथमप्रष्ट और आदर्शहीन नारी है 


जो * स्वार्थान्धता में पति की हत्या, 
सपत्नी के बध की चेष्टा, छात्रुओं को 
सहायता करने के ल्लिए भी तैयार हो 
जाती है। अन्त में असफल होकर क्षमा- 
याचना करती हैं। -स्कन्द्रगुप्त 

“तुम जिस प्रोभन से इस दुष्कर्म में 
प्रवत्त हुई हो, वही' तो कैकैयी ने किया 
था।. .. . कुमारगुप्त के इस अग्नितिज 
को तुमने अपने कर्मों की राख से ढँक 
लिथा ”। ( स्‍्कन्द ) -+स्कब्दगुप्त, ५ 


अनन्त विज्राम--जीवत की सारी 


क्रियाओं का अन्त केवल अनन्त विश्राम 
में है। ( वासवी ) --अजातहत्रु, १-०४ 


अनबोला-करुण लूधु-कथा। कामैया का 


पिता रागैया धनी धीवर था। जगेया 
की माँ उसके यहाँ नौकर थी। जगैया 
ने कामैया के जाल से सीपियाँ नहीं 
सुलझाई, इसलिए वह रुष्ट हो गई। 
कई दिन. वह जगया से नहीं बोली। 
एक दिन रागया के जाल में भीषण 
समुद्री बाघ आ गया। उस बाघ ने 


'जगैया की माँ की बाँह चबा ली और 


अनवरी 


१२ अपराध और दण्ड 





वह मर गईं। कामैया रोती रही, 
बोली नहीं। जगैया को धीवर ने 
घर से निकाल दिया। काया फूट- 
फूटकर रो रही थी और जगैया स्तब्ध 
खड़ा था। दोनों में अनबोला था। 
कहानी निम्नकोटि की है । 
““इच्धजाल 
अनवरी--चंचल, चालाक, दुश्चरित्र, 
निलेज्ज नारी ; भीतर से गहरे मनोयोग- 
पूर्वक प्रयत्न करनेवाली चतुर स्त्री है। 
माधुरी की अन्तरंग बनी, उससे विश्तास- 
घात किया। वह दुर्व्यसनी श्यामछाल 
के साथ कलकत्ते भाग जाती है। कलकत्ते 
में उसका एक दवाखाना है। 
९ --तितली 
अनिच्छा--मनुष्य प्राय: अनिच्छा-वश 
बहुत-से काम करने के लिए बाध्य 

_ होता है। ( श्रीनाथ ) ““आँधोी 

अनिहलवाड़ा--अनिहलवाड़ा में अनल- 
चक्र घूमा फिर। --(प्रलूय की छाया) 
| गुजरात का नगर ; पहले इसे कतुब॒ददीन 
ऐबक ने जीता था, बाद में अलाउद्दीन 
खिलजी ने लूटा। ] 

_अचुनय--- ८ पंक्तियों की लूघु कविता । 
यही अभिलाषा हैं कि मन तुम्हारी याद 
में मस्त रहे और हृदय आँसुओं से 
शीतल होता रहे। अहो प्राणप्यारे, 
क्रोध से, विषाद से, दया या पूर्व प्रीति 
ही से, किसी भी बहाने से, तो याद 
"किया कीजिए। ह॒ 
'इन्दु , 'कछा ८, किरण १ ( पौष 
१९८३ ) . --झरना 


अनुसूया-- -“( वन-सिलन ) 
[ अत्रि ऋषि की पत्नी, दक्षकन्या; 
जब राम वनवास में अत्रि-आश्रम में 
आए, तब अनुसूया ने गीता को उपदेश 
दिया--वा० रा०, अयोध्याकाण्ड। ] 
अन्दुल--दक्षिण भारत की' देवदासी, 
जिसे प्रसाद क्ृष्ण-प्रेम के संगीत की 
आविष्कर्त्री मानते हैं।, 
--(रहस्यवाद, पृ० २१) 
अन्धेर--मचा हैं जगभर में अन्धेर। 
” ( महापिगल ) ““विशाख, १-२ 
दे० निराशावाद, दुःखबाद भी। « 
अपराध--संसार में थपराध करके प्राय: 
मनुष्य अपराधों को छिपाने की चेष्टा 
नित्य करते हैं। जब अपराध नहीं छिपते, 
तब उन्हें ही छिपना पड़ता हैं। और 
अपराधी संसार उनकी इसी दशा से 
सन्तुष्ट होकर अपने नियमों की कड़ाई की 
प्रशंसा करता है। वह बहुत दिनों से 
सचेष्ट हूँ कि संसार से अपराध उन्मूछित 
हो जायें, “किन्तु अपनी चेप्टाओं से 
वह नए-नए अपराधों को सृष्टि करता 
जा रहा है। ““तितलक्ी, ४-१ 
अपराध और दण्ड--अपराध करने और 
दण्ड देने में मनुष्य एक दूसरे का सहायक 
होता है। हम आज जो किसी को हानि 
पहुँचाते हैं, या कष्ट देते है, वह इतने 
ही के लिए नहीं कि उसने मेरी कोई 
बुराई की हो। हो सकता है कि मैं उसके 
किसी अपराध का यह दण्ड समाज- 
व्यवस्था के किसी मौलिक नियम के 
अनुसार दे रहा हूँ। फिर चाहे मेरा 





अपराधी 


यह ॒ दण्ड देना भी अपराध बन जाए 
और उसका फल भी मुझे भोगना 
पड़े; ( श्रीनाथ ) --[ आंधी ) 

अपराधी--लोक-कथा की शैली की एक 
कारुणिक कहानी। शिकार खेलते-खेलते 
वन में राजकुमार की भेंट कामिनी मालिन 
से हो गई। कामिनी ने उसे कामिनी के 
फूलों की माला, पहनाई। राजकुमार ने 
मालिन को अछ्तन्ता कौशोय ओढ़ा दिया और 
कहा --- आज से तुम इस कुसुम-कानन 
की वनपालिका हो ।” एक दिन राजकुमार 
ने वनपालिका की पर्णकुटी में अपने 
को अपराधी” कहकर शरण चाही। 
कामिनी ने अपना सब कुछ उसे अपित 
कर दिया। फिर बहुत दिन बीत गए। 
राजकुमार राजा बन गया, उसके एक 
राजपुत्र भी हुआ। उसीका एक पुत्र 
वनपालिका से भी उत्पन्न हुआ ; पर 
राजा वनपालिका को भूल गया। एक « 
दिन राजपूत्र वन में मृगया की 
शिक्षा प्राप्त करने आगया। कामिनी 
का पुत्र भी धनुष लिए एक ओर खड़ा 
था। इसने जो बाण छोड़ा, वह कुरंग 
के कण्ठ को वेधता हुआ राजपुत्र की 
छाती में घुस गया और वह वहीं धराशायी 
हो गया। हत्यारे की राजा ने मरवा 
डाला। उसी समय कामिनी पहुंची। 
राजा ने पहचाना, और पूछा -- यह 
कौन था? ” वनपालिका बोली -- 
“अपराधी ।” 

कहानी प्रभावपूर्ण और 
किशोर की कथा 





मामिक 


है। गौण रूप 


१३ अब भी चेत ले त्‌ नीच 








से अलग भी पढ़ी जा सकती है। 
वन्यजीवन का चित्रण सुंदर ढंग से 
किया गया हैँ। कामिनी का चरित्र 
बहुत ही स्वाभाविक और प्रभावपूर्णं 
हैं। कहानी का विकास सुरुचिपूर्ण है। 
““ आकाहदीप 
अपलक जगती हो एक रात--गीति । 
कवि चाहता हैँ कि सब सोए हों-- 
पवन, सुमन, नक्षत्र, पथ ; सर्वेत्र नीरव 
प्रशान्ति छाई हो। और साथ ही 
वक्षस्थल में जो छिपे हुए 
सोते हों हृदय अभाव लिए 
उनके सपनों का हो न प्रात! 
द --लहर 
अफगानिस्तान--यहाँ के लोग भारतीय 
मुसलमान से हज़ार दर्जे अच्छा अफगान 
हिन्द्‌ को समझते आ रहे हैं। 
“-“( सलीम ) 
[ अफगानिस्तान में अब भी कई हज़ार 
हिन्दू रहते हैं। ] 
अफलातून--प्लेटो । केवल सन्दर्भ । 
“एक घूंट 
अब जागो जीवन के प्रभात--गीति। 
अरुणगात ऊषा ने क्षोभ के आँसू बटोर, 
लिए । उसकी किरणों में अन्धकार 
जा रहा है। सुखद मलयानिरू चल: 
रहा है। उठो और कलूरव से भेंट करो। 
--लहर 
अब भी चेत ले तू नीच--दिवाकर- 
मित्र का चार पंक्तियों का नेपथ्यगीत। 
दुःखी धरा को शीतल कर, तृष्णा से 


अभयक्‌मार 





अभिनवगु' 





दूर हो, करुणासरोवर में स्नान करके अभिनवशुप्त--दे” कला। “अभिनव 


अपना कीच धो ले। 
“--राज्यश्री, ३-२ 
असयकुमार--वैशाली का उपराजा । 
नगर के उत्सव का प्रबन्ध उसी के हाथ में 
था। जब सालवती सुन्दरतम स्त्री युवती 
घोषित हुई, तब इसने अपने गले से 
मुक्ताहार निकालकर उसे अरपित किया; 
पर मानिनी ने स्वीकार नहीं किया। 
अंत में दोनों का पाणिग्रहण हुआ। 
“+([ सालवती ) 
अमसाः'शा--अभागों को सुख भी दुःख देता 
हैं। ( शेलताथ ) 
“-([ रूप की छाया ) 
अभिज्ञान शाकुन्तल--विरह मिलन का 
द्वार है, प्रत्यभिज्ञानका साथन है, शैवागमों 
के अनुयायी नाटकों में शाकुन्तल सब से 
बड़ा उदाहरण है । --( रस, पृ० ४७ ) 
--प्रस्तावना से प्रतीत होता है कि 
यह खेलने के लिए बना था। 
“« “--( रंगमंच, पृ० ६५ ) 
[ कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक 
जिसमें राजा दुष्यन्‍्त और शकन्तला 
के मिलन, विरह, तिरस्कार और पहचान 
के बाद पुनमिलन की कथा ७ अंकों में 
वर्णित हैं। ] 
अभिननन्‍्दू-वैशाली के कुलपुत्र, अभय के 
साथी। में तीर्थछकर प्रण काश्यप 
के सिद्धान्त अक्रियवाद को मानता हूँ। 
यज्ञादि कर्मों में न पुण्य है न पाप। मनुष्य 
को इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ” 
“--( सालवती ) 


भारती , _ छोचन -टीका के छेखक 
इनके गृरु उत्पलल शे। 
-+( रहस्यवाद, पृ० २८ ) 
दशरूपात्मक नाटक काव्य हे। 
. ++( रस, पृ० ४० ) 
आत्मा की अनुभूति रस हैं। 
“(६ वही ) 
रस क्या हैं। --( क्षह्ढी, पृ० ४३ ) 
काव्य की आत्मा रस ही है (ध्वन्या- 


लोक की टीका, लोचन, में ) 


“7 ( वही, पृ० ४४ ) 

इन्होंने शैवाहतवाद के अनुसार रस 
की व्याख्या की। 

“(| वही पृ० ४५ ) 

इन्होंने आनन्द सिद्धान्त की अभिनेय 


' काव्य वाली' परम्परा का पूर्ण उपयोग 


किया। ““( रस, पृ० ४५ ) 
इन्होंने साधारणीकरण की पुष्टि की 


और कहा कि रति और वासना-वृत्तियाँ 
'प्राधारण कारण के द्वारा भेद-विगलित 


होकर आलन्द स्वरूप हो जाती हैं। 
उनका आस्वाद ब्रह्मानन्द के तुल्य हो 
जाता है। ““( रस, पूृ० ४६ ) 
कवि में साधारण भूत चैतन्य ही काव्य 
पुरस्सर होकर नीट्य-व्यापार है, बही 
संवित परमार्थ में रस है। 
-“( नाढकों में रस का प्रयोग, पृ० ५२) 
गद्य-पद्य मिश्रित नाटकों के अतिरिक्त 
राग-काव्य का उल्लेख किया है ( अभि- 
नव भारती, ४) 
“( नाटकों का आरस्भ, पृ० ६१) 


अभिनव भारती 


मत्तवारणी का स्थान क्या हूँ ? ( देव- 
मंदिर की प्रदक्षिणा की तरह रंगशाला 
के ढ्वोनों ओर वल्नाई जाती थी ). 
--( रंगमंच, पु० ६२ ) 
रंगपीठ और रंगशीर के बीच में 
यवनिका होती थी। 
--( रंगमंच, पृ० ६२ ) 
शब्दार्थ की ,छाया अभिव्यक्ति के 
अनेक साधन द्ूल्नन्न करती हैं। (लोचन ) 
“-( यथार्थवाद और छायावाद, पु० ९१) 
[ आनन्दवर्घन के टीकाकार --- वे भी 
काश्मीर के थे । समय १५० वीं शती 
उत्तरार्ध । रस विषयक उनकी समीक्षा 
वैज्ञानिक है। | क्‍ 
अभिनव भारती--नाद्य-शास्त्र का 
प्रयोजन नटराज शंकर के जगन्नाटक का 
अनुकरण हैं। दे” अभिनवगुष्त। 
“ ( रस, पृ० ४१) 
[ भरत के नाट्य शास्त्र का एकमात्र 
भाष्य। | 
अभिमन्यु--हरिद्वार में मंगल के आये“ 
समाजी मित्र। गौण पात्र | 
““केकाल, खंड १ 
अभिलाषा--विजयों की सीमा है, परन्तु 
अभिलाषाओं की नहीं। ( चन्द्रगुप्त ) 
--चन्द्रगुप्त, ४-४ 
दे० महत्वाकांक्षा भी। 
अभिसार--वर्तमान हजारा, जिला पेशा- 
वर से संलग्न ।--( स्वर्ग के खंडहर में ) 
अमरकोष-- जवनिका ' शब्द आता है, 
'यवनिका  नहीं। 
+( रंगमंच, पृ० ६५ ) 


अमिट स्मृति 





[ अमरसिह कोषकार ९५ वों शती में 
हुए हैँ। कोष का वास्तविक नाम है 
 नामलिझ्गानुशासन। 

अमरनाथ--पत्रकार । सावंजनिक जीवन 
का ढोंग रचने में वह पूरा खिलाड़ी था। 
““( नीरा ) 
अमरनाथ बेनर्जी--सभ्य बंगाली महा- 
शय, बहुत उदार। उसका स्वभाव ही 
ऐसा सरल था कि सभी सहवासी उससे 
प्रसन्न रहते थे, वह भी उनसे खूब हिल- 
मिल कर रहता था। मोतियों का व्यापारी, 
जिसकी बम्बई और कलकत्ता में दुकानें 
थीं। सीलोन में कार्य्यलय था। धन 
नष्ट हो गया, तो चिन्ताकूल हो गया 
और मदिरा पीने रगा। 
-“( मदन मृणारलिनी ) 
अमरावती-दे० सांची. --आंधी 
[ अमरावती, मध्य प्रदेश में। | 


* अमरसिह 


““महाराणा का महत्त्व 
| महाराणा प्रताप का पुत्र जो बाद 

में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा।] . 
अमरीका--बाथम के कला-सम्बन्धी 
वस्तुओं के व्यवसाय की अमरीका में 
बड़ी प्रस्याति थी। -+क्काल, २-३ 

अमला---राज्यश्री की एक सखी । 

“--राज्यश्री 
अमिट स्मृति--काशी के जीवन से सम्बद्ध 
एक करुण कथा। यह उन दिनों की बात 
है,, जब रेलगाड़ी नहीं थी। मनोहरदास 
और गिरधरदास का साझे में. जवाहि- 
रात का व्यवसाय, चलता था। प्रयाग 


पलक 


अमीनाबाद पार्क 





से किसी व्यापारी का पत्र आने पर वे 
लोग होलिकादाह का उत्सव देखकर 
रघुनाथ लठैत को संग ले इक्के से चकू 
पड़े। मार्ग में एक कुएं पर बूटी छनी। 
वहां दूकान रखने वाले बनिए की युवती 
कन्या से उनका साक्षात्कार हुआ। 
दूसरे दित वापसी पर पता छगा कि 
डाके में दुकान लुट गई और लड़की का 
कुछ पता नहीं। दूसरे वर्ष इन्हें फिर उसी 
प्रकार प्रयाग जाना पड़ा। होली बीत 
चुकी थी। वापसी पर देखा कि एक 
विकलांग दरिद्र युवती उसी दालान 
में पड़ी है। सालभर की घटना सामने 
आई और मनोहरदास पर ऐसा प्रभाव 
पड़ा कि अब पचास वर्ष से उन्होंने 
हो।लकोत्सव नहीं मनाया। कहानी 
साधारण हू। कथावस्तु शून्यप्राय हैं। 
“आंधी 


[ यह कुआं जंग्रीगंज बाजार के पश्चिम _ 


में “ गैंडामल का इनारा” कहलाता 
हैं।।. 


अमीनाबाद पाके--लखनऊ में। 


““कंकाल, खण्ड १ 
[ नगर का प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र 


“ अमीरखाँ--पठान कबीले के सरदार 


का लड़का। ऊधमी, शरीर। वज़ीरियों 
से लड़ा। अपनी मुंह-बोली बहिन प्रेमा 
की रक्षा में सलीम का हाथ तोड़ दिया। 
--(सलीम ) 

अम्उतमन्थन--दे० भरत५। 
अम्छुतसर--श्रीचन्द और किशोरी अमृत- 
सर के रहनेवाले हैं। वहाँ से माघ मेले 


१६ 


अये 





खाक 


पर गंगा-स्नान करने आए हैं। श्री 
अमृतसर में व्यापार करता है। 
भी यहीं की रहनेताली है। इस र 
से उपन्यास की किसी घटना का समझ 
नहीं है। “+ कद 
[ पंजाब में लाहौर से ३५ ३ 
पूर्व में व्यापार-केनद्र। सिक्‍खों 
तीर्थस्थान । तीसरे सिक्‍्ख गुरु ने : 
सरोवर बनवाया था£>जिससे इर 
नाम अमृतसर पडा। ] 
अमृत हो जायगा विष भी पिला 
हाथ से अपने--चार पंक्तियों 
थियेटरिकल पद्य। व्यामा शलेन्द्र के [ 
के दिए विष को भी अमृत मानती 
सारे विश्व के प्रति बेसुध होकर भी 
उसके मधुर रूप के सपने देखती 
“जगत्‌ विस्मृत हृदय पुलकित ल 
वह नाम हैं जपने। ” 


--अजातशत्रु, ८ 
ग्म्बालिका--हरद्वार की आर्यसमा 
' महिला। -“-कंकाल, खंड 


अस्बिका--वैदिक देवी जिसके अनक 
में अनात्मवादी बौद्धों ने शक्तियों 


सृष्टि की और रहस्यपूर्ण सा८ 
प्रचलित की। 


-( रहस्यवाद, पृ० ३२ 
| शतपथ ब्राह्मण में इसे रुद्र-पत्नी व 
गया है। ] 
अम्बिकादत्त-- गद्यकाव्य-मीमांसा ” 
के रचयिता। “उर्वशी, भूमि 
अयोध्या *--.अयोध्या के प्रभाव 
 हथास होने पर बौद्ध धर्म के प्रभाव 


भ्रयोध्या १७ 


पाटलिपुत्र बहुत दिनों तक भारत को 
राजवानी बना राहा। 

९ “+अमातशन्र, कथा-प्रसंग 
अयोध्या" -दे० अवधराज । 
अयोध्या * “+वांकाल, खंड ४ 


ग्रयोध्या"” -राजा हरिश्चन्द्र की राज- 
भानी। इस गीति-नाटय की भूमि। 
हे “+मकेरुणालय 
अधोध्या इस काल में गुप्त- 
साम्राज्य में। '* अयोध्या में नित नए 
परिवर्तन ' होते हैं ( पर्णदत्त ) हे 
-+स्कंदगप्त अंक १ 
| सरय नदी पुर स्थित सूर्यवंशी 
( इक्षाक ) राजाओं की राजधानी 
रही। कहते हैं तब यह नगरी ४२ मील 
प्यी और १२ मील बीड़ी थी। इसका 
माम साकेत था। पृथु, त्रिशंकु, हरिश्चन्द्र 


अयोध्या ३. 


दिलीप, रघ, दशरथ, राम आदि प्रसिद्ध 
राजा हुए हैं। कुश ने इसका पुनरुद्धार 


किया था। बुद्ध के समय में भी कोशल 
की इस राजधानी का महत्व था। 
तब कोशल के दो भाग थे। उत्तर कोशल 
की राजूधानी श्रावस्ती थी। प्रसेनजित 
की मृत्यु पर अजात ने इसे मगध में 
मिला लिया। | 

अयोध्या का उद्धार-- चित्राधार ' में 
संकलित प्रबन्धकाव्य । इन्दु' वैशाख सं० 
६७ में प्रकाशित ;  अयोध्योद्धार नाम 
मे । इसका आधार-सूअ  रघुवंश  सर्ग १६ 
है। विविध छन्‍्दों में १० पृष्ठों की 
साधारण रचना। महाराज रामचन्द्र 
के पश्चात्‌ कुश को कुशावती झोह 

ब्र्‌ 


अपोध्या का उद्धार 





लव को श्रावस्ती के प्रदेश मिले और 
अयोध्या उजड़ गईं। एक दिन जब 
'कृश राजकुमार नींद में सुख सोए शुचि 
सेज पे तहां उन्हें ऐसा छगा कि कोई 

कलकंठी गाती हुई वीणा बजा रही है। 
उस रमणी ने रघुवंश की अनेक प्रशस्ति- 
याँ गाने के पश्चात्‌ कहां-- उठो 
जागो, सुप्रभात हो, प्रजा सुखनिद्रा छे। 
कश ने पूछा-- कहो तुम कौन हो ? 
और तुम्हें क्या दुःख है? / सुन्दरी ने 
उत्तर दिया-- हरिदचन्द्र, इक्ष्वाक्‌ 
और राम की विमल की ति जहाँ प्रकार्शशित 
है, में उस अयोध्या की राज्यश्री हूँ। 
अयोध्या को शासनहीन पाकर नाग- 
वंशीय कुमुद ने हस्तगत कर लिया 
है। तात ! तुम उसका उद्धार करी। 
रघु, दिलीप, अज आदि नृप, 


दशरथ राम उदार। 
पालयो जाको सदय ह॒वे, 
तासु करो उद्धार।। 
ही 
स्वर्णविहान होते ही कृश ने अयोध्या 
का उद्धार किया। 
अवध नगर सुख-साज 
महा सुखमा सो छायो। 
नागराज ने अपनी पुत्री का विवाह 
कृश से कर दिया। 
कृश-कुमुद्रती को परिणय 
सबको मन भायो। 
इस कविता में कवि कौ कल्पना और 


प्रबन्ध-योजना की नवीन दिद्वाग दिखाई - 
देती हैं। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग 


अथोध्योद्धार 





हुआ हैं, जिनमें मालिती आदि संस्कृत 
के भी छउन्द हैं। 
घ््रयोध्योद्धार--दे० अयोध्या का उद्धार | 
अरस्तू' --पाइचात्य साहित्य में अरस्तू 
से लेकर वर्तमान काल तक सीन्दर्य्यानुभूति 
सम्बन्धिती विचार-धारा का एक क्रमिक 
इतिहास है। 
--काव्य और कला, पृ० ५ 
प्लेटो का शिष्य जो कला को 
अनकरण मानता हैं। 
.. _-काव्य और कला, पृ० ७ 
अरस्तू *--भारत और यूनान की लड़ाई 
केवल अस्त्रों की लड़ाई नहीं। इसमें 
दो बुद्धियाँ लड़ रही हँ। यह अरस्तू 
और चाणक्य की चोट है। ( कारनें- 
लियी ) दे० प्लेटों भी। 
-“चद्रगुप्त, २-२ 
[ समय ४थी शती ई० पू०--ग्रीस 
के प्रसिद्ध कवि, आलोचक्र, दाशनिक, 
राजनीतिज्ञ। सिकन्दर के गुरु। | 
अरावल्री--अरावली-शूंग-ला समुन्नत 
सिर किसका ! द 
--[ पेशोला की प्रतिध्वनि ) 
[ राजस्थान का पहाड़ जिस पर अर्वुद 
( आबू ) शिखर है।] 
अरी वरुणा की शान्‍्त कछार--सर्वे 
प्रथम ' जागरण ' अंक १, ११ फरवरी, 
१९३२ में प्रकाशित। मूलगन्ध कुटी 
( विहार) के उपलक्ष्य में लिखी गई दो 
पृष्ठों की कविता। वरुणा की शान्त कछार 
में कमी ऋषियों के कानन-कुझ्ज थे, जहां 
दर्शन-परिषदों में मस्तिष्क और हृदय- 


१८ 
____ >> _[औऑ[ऑाबे्ध्यवचचजजजज”७ण:”/७)िाभपभपे 


अरुणाचल आश्रप्त 


सम्बन्धी समस्याओं पर विचार होता 
था --व्याकुलता को विश्वाम मिलता 
था। यहीं छोड़कर पाथिव ? भोग- 
विभूति, प्राणियों का करने उद्धार ' 
भगवान्‌ बुद्ध पथारे थे। तोड़ सकते हो 
तुम भव-बन्ध ! तुम्हें है यह पूरा अधि- 
कार ' कह कर उसने विक्षुब्ध प्राणियों 
को सान्‍्त्वना प्रदान की थी। 
' विश्वमानवता का 'क््य प्लोष 
यहीं पर हुआ जलद-स्वर-मन्द् । 
मिला था वह पावन आदेश , 
आज भी साक्षी हैं रवि चन्द्र । 
आज शताब्दियों बाद फिर उसी भूमि 
के ध्वंसों में झंकार हुई हे। 
““+लहर 
अरुणु--साहसी राजकूमार, सच्चा प्रेमी । 
| ““[ पुरस्कार ) 
अरुण यह मधुमय देश हमारा 


“ गीत। ग्रीस कमारी कार्नेलिया को 


भारतीय संस्कृति ने आक्रष्ट किया। यहां 
'का विस्तीर्ण भूखण्ड, यहाँ का प्राकृतिक 
सौन्दर्य, इस देश का सखमय जीवन 
कितना आकर्षक है। यहाँ के खग, म॒ग, 
घन, वन, पर्वत, उपा, सल्ध्या सत्र 
मनोहर हैं। ““चन्द्रगुप्त, २-१ 
अरुणाचल आश्रम---अरुणाचल पहाड़ी 
के समीप एक हरे-भरे प्राकृतिक बन में 
कछ लोगों ने मिलकर एक स्वास्थ्य- 
निवास बनाया। कई परिवारों ने उसमें 
छोटे-छोटे स्वच्छ घर बना लिए। उनका 
आदर्श है सरलता, स्वास्थ्य और गौन्दर्य । 
इसके नियमों में प्रेम का, उच्छू खल प्रेम 


अरुन्धती 





को बंधने का चौथा नियम बाद में 
. जोड़ा गया। “+एक घूंट 
अरुन्धर्ती---वशिष्ठ कौ पत्नी। वशिष्ठ 
से वार्तालाप कर रही थीं -- 
अरुन्धती--भगवन्‌ ! आज कैसी 
स्वच्छ राका हैं! 
वशिष्ठ--जैसा तुम्हारा चरित्र । 
अरु०--चन्द्रोदय कैसा उज्ज्वल हैं ! 
व०--जैसे श्वेश्वै।मित्र का तप-पुंज। 
अरु०--भगवन्‌ ! उसने तो आप के 
पुत्रों को मार डाला था। 
व०--ज्ञन्द्र क्या निष्कलंक है? 
यह सुनकर विश्वाग्रित्र को आत्मग्लानि 
हुई और उसने आकर क्षमा-याचना की । 
““ ( बह्मि) 
अरे आ गईं है भूली-सी--गीत । 
वसन्त-ऋतु आई, इससे नई व्यथा जगी। 
अब पतझ्नड़ के सूखे तिनके भागेंगे, आशा 
के अछ्क्र फूटेंगे, द 
जवा-कुस्म॒ सी उषा 
मेरी लघु॒ प्राची में। 
अंधकार का जलूधि लांघ कर 
आवेंगी, शशि किरनें॥ 
ऐसा एकान्त स्वप्न-छोक बनने दो। 
कवि का भी अपना एक व्यक्तित्व हैं; 
उसकी सत्ता अल्ग बनी रहनी चाहिए। 
| --लहर 
अरे कहीं देखा है तुमने--रहस्यवादी 
गीत। कहीं देखा हैँ? मुझे प्यार करने- 
वाले को, सूने हृदय को गला कर मेरी 
रिक्तता को भर देने वाले को, उसे जो 
कण-कण में छिपा हैं, उसे जो निष्ठुर, 


खिलेगी, 


अज॒ न 


रहा और आज मौन मरनेवाले को 
देखकर कांपने लगा है। मेरा प्रेमी 
वह हैं जो रजनी के अंधकार में, 
उष्ण और शीत में, दुःख और सुख 
में व्यक्त होता हैं। “-“+लहर 
अचेना--सर्वप्रथम इन्दु, कला ६, खण्ड १, 
किरण २, फरवरी १०९१५ में प्रकाशित 
कविता। वीणे ! ऐसा मधुर स्वर छेड़ो 
कि लौट चला आवे प्रियतम इस 
भवन में।” अब लज्जा छोड़ दूंगी, तेरे 


- कारण . रुष्ट हो गए प्रियतम और चले 


गए।' हृदय में बड़ी-बड़ी अभिलाषाएँ 
थीं, पर संकोचवश वे दबी पड़ी रह 
गईं। स्नतिग्ध कामना पूरी नहीं . हुई। 
मन-मन्दिर में वह अजना अब भी 
संकुचित है जिसे तुमने उपेक्षित किया। 
प्रिय, मेरे अश्रु भी तुम्हें द्रवितन कर 
सके। इतने निर्देय न बनो। प्रसन्न हो। 
न्‍ “+झरना 


॥ अजुन --कष्णशरण ने विजय और घंटी 


के विवाह की अनुमति देते हुए दृष्टान्त 
दिया कि यादवों के विरुद्ध रहते भी 
सुभद्रा और अर्जुन के परिणय को 
कृष्ण ने अनुमोदित किया। 
“--कंकाल, २-८ 
अजुन*--प्रभास क्षेत्र में अर्जुन के, साथ 
सरमा आदि यादवियां जा रही थीं। 
जब नागों ने आभोरों के साथ मिलकर 
यादवियों का हरण किया था, तब 
धनञबय की वीरता भी विचलित हो 
गई थी। परन्तु यादवियां स्वयं. अपने 
चरित्र-पतन को पराकाष्ठा दिखलाकर 





अजु न ९ 


है. आकर 


आक्रमणकारियों पर मुग्ध होकर उनके 
संग जा रही थीं, तो अर्जुन की वीरता 
क्या करती। अर्जुन ने नागों को कुरुक्षेत्र 
और खाण्डव बन में नष्ट किया और 

कृष्ण की प्रेरणा से खाण्डव-दाह किया। 
--जनमेजय का नागयज्ञ, १-१ 

झजुन --श्रीकृष्ण ने अर्जुन को, क्लीव 
किस लिए कहा था? ( पुरोहित ) 
“-ध वस्वासिनी, ३ 

अजुन *--भ्रान्‍्त पथिक के रूप में मणि- 


पुर में पुत्र से युद्ध। अर्जुन मूच्छित . 


होकर गिर पड़े। --(बच्च वाहन ) 
अजुन (-- “-- (सज्जन ) 


[ पाण्ड और कुन्ती के पुत्र, पाण्डवों 
में मंझले। महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा 
जिनका रथ श्रीकृष्ण चलाते थे। ] 

अथे--जीवन के समस्त प्रइनों के मूल 
में अर्थ का प्राधान्य है। ( करुणा ) 
““फेासना, २-७ 

दे० घन, स्वर्ण भी। 


अथ्थंशास्त्र--कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 


भी आता है कि ( अपने पिता के वध 
के ) कोप के कारण जनमेजय ने अइव- 
मेध यज्ञ में ब्राह्मणों को नहीं आने दिया। 
(प्राककथन* ) 
चन्द्रग््तत नाटक की कथा का 
एक आधार। 
अलका--तक्षशिल्रा की राजकुमारी, 
गान्धार-नरेश कौ पुत्री और युवराज 
आम्भीक की बहन। भाई ने व्यवन- 
उत्कोच ग्रहण करके जो  राष्ट्र-धातक 
नीति ग्रहण की, अलछका ने उसका घोर 





अलका ० 





विरोध किया। आम्भीक और यवन 
सैनिक सर्वदा अलका के ऊपर सन्देह 
करते रहे और 'उसे बन्दी बताने का 
निश्चय किया गया, अन्यथा वह पूर्ण 
गान्धार में विद्रोह फैला देगी। देश 
का उसे बड़ा गये था। देश-प्रेम के मारे 
नटी भी बनी थी। बन्दी होकर भी 
वह निर्भीक रही। उसे डर था तो 
'भारत-दुर्देशा एवं करूंक” का। वह 
बड़ी व्यवहार-कुशल और चतुर थी। 
सिल्यूकस को धोखा देकर भाग गई, 
पर्वतेश्वर से अपने प्रिय सिहरण को भी 
छुड़ा लिया और पर्वतेश्वर की ' रानी ' 
भी न बनाई जा सकी। पर्वेतेश्वर को 
चकमा अवश्य देती रही। मिन्नरण की 
उसने अनक बार सहायता की। यबनों 
से मालवदूर्ग की रक्षा की। देशभनित, 
स्वाभिमान, वीरता, प्रेम और सतीत्व 
उसके चरित्र के विशेष गुण हैं। सिकन्दर 


' पर आक्रमण करके और जनता में 


उत्साह भर के उसने इसका प्रमाण 
दिया। चाणक्य के शब्दों में “मेरी 
लक्ष्मी अलका ने आय्यं-जाति के गौरव 
के लिए क्या-क्या कप्ट नहीं उठाए।” 
अन्त में चाणक्य ही समारोह-पूर्वक 
अलका और सिहरण को वैवाहिक 
बन्धन में बांध कर उनके प्रेम की सार्थकता 
सिद्ध करता हैं। ““चन्द्रग॒प्त 
अलका की किस विकलछ विरहिणी की 
पत्कों का ले अवलम्ब--छायावादी 
कविता। विरुद्धक का आध्याग्तरिक गीत 
जिसमें वह बादल के प्रतीक से मल्लिका 


अलख अरूप २१ अवधराज 








के प्रति पुनः उमड़ते हुए अपने प्रेम अल्लाउद्दीन कुबरा--काशी में रेजिडेण्ट 
की अभिव्यक्तित करता है। एक बादल के एजेण्ट, सन्‌ १७८१ ई०। हाथ में 
इन्द्रपुख्टि की किसी ब्रियोगिनी की पलकों हरौती की पतली-सी छड़ी, आंखों 
का आश्रय लिए पड़ा था। आज अचानक में सुरमा, मुंह में पान, मेंहदी रूगी 
बरस पड़ा। अभी तक वह किसी के हुई छार दाढ़ी, जिसकी सफेद जड़ 
कठोर हृत्तल में जमा बेठा था। आज दिखलाई पड़ रही थी, कृव्वेदार टोपी; 


किसी की गर्मी पाकर पिघल रहा हैं। छकलिया अँगरखा और साथ में लेस- 
बिजली, चातक और तारागण को सुखी दार परतले वाले दो सिपाही। कट्टर 
करके भी वह किततित है, दुखी हैं ; क्यों? मुसलमान था। ““( ग॒ण्डा ) 


जुगनू उसका पथ आलोकित कर रहे अली ने क्‍यों भला अवहेला की-- 
हैं। ये बादल आज बनजारों के समान लघु-गीत। जब मँवरे ने उषा में खिली, 
प्रवास से लौटे हैं। --अजातशत्रु, ३-३ सौरभ-युक्त कली का तिरस्कार कियात्तो 
[ अंछका ८ कैलास में कुबेर का वास-. वह मन बहलाने के लिए मलयज पवन से 
स्थान - स्वर्ग । ] हु क्‍ खेलने लगी। इसमें यह॑ संकेत है कि बुद्ध 
गलख अरूप--सुरमा अवधूती बन जाती ने मागंधी के रूप-पौवन की अवहेंला की 
है और भगवान्‌ की शाइवतता और तो उसने उदयन को अपनाया। # 


संसार की क्षणभंगुरता का यह गीत --अजातशत्रु, १-५ 
गाती हैं। ““राज्यश्ञी ४-१ अवबध--अवध के नवाब का विलास का 
अलडुरणु--रोग-जर्जर शरीर पर अलं- * प्रायदश्चित्त-भवन मटियाबुर्ज रहा, जो - 
कारों की सजावट, मलिनता और. कलकत्ते के पास है। -+६ नीरा ) 


कलष के ढेर पर बाहरी कुंकुम-केसर * [ अवध के नवाब अत्यन्त विल्वसी थे। 
का लेप गौरव नहीं बढ़ाते। ( चन्द्रगुप्त ) . अन्तिम नवाब वाजिदअली शाह भोग- 
-“थ्ू वस्वामसिनी, (० ७५. विलास में डूबा रहता था और गवंयों, 


शी 
ग्रलाउद्दीन *--दे ० पद्मिनी । नतंकों, हिजड़ों के साथ समय नष्ट करता 
' “-कंक/ल था। १८५६ में उसे कलकत्ता में कंद में 
अलाउद्दीन *--दुप्त तुरुष्कपति। डाल दिया गया और अवध को अँगरेजी 


-+( प्रलढथ की छाया ) राज्य में मिला दिया गया। | 
[ अलाउद्दीन खिलजी -- राज्यकाल अवधराज-- 


१२९६-१३१६ ६०। ] अवधराज नगरी सुसोहती 
अल्ाउद्दीन *“>-देवपाल ने उससे प्रति- #लखत जाहि अलकाहु मोहती ॥ 
शोध लेने के लिए उसकी हत्या की। इक्ष्याक्‌ आदिक की विमल 


--६( स्वर्ग के खेंडहर में ) कीरति दिगनन्‍त  प्रकासिता 


अवग्ती 


सो भई नगरी नागकुल 
अधीन और विलासिता॥ 
रबु दिलीप, अज आदि नृप 
दशरथ राम उदार। 
पालयों जाकों सदय टह॒वे 
तामु करहु उद्धार॥ 
-+अयोध्या का उद्धार 
अवनन्‍्ती *--वासवदत्ता यहां की राज- 
कमारी थी। 
[ राजधानी उज्जैन | चण्डमहासेन उप- 
नाम प्रद्योत यहां के राजा थे, जिनकी 
“कन्या वासवदत्ता कौशाम्बी-नरेश उदयन 
की बड़ी रानी थी। ] 
“--अजातशत्र, कथा-प्रसंग 
अचन्ती *--प्रदेश का ताम, उज्जयिनी 
जिसकी राजधानी थी। --इरावती, १ 
अवन्ती *-- --स्कन्दगुप्त 
[ बुद्ध के समय से गृप्तकाल--स्कन्द- 
गुप्त तक इस प्रदेश का इतिहार 
उज्ज्वल रहा है।--मालव ] 


अव्यवस्थित--प्रसाद की प्रथम हृदय- ' 


वादी कविता--१९ पंक्तियां। विश्व 
के नीरव निर्जन में ', ' चमत्कृत होता हूँ 
मन में ; विश्वपति तेरे आंगन में। 
जब कभी कवि अपने चंचल अव्यवस्थित 
मानस को कुछ शान्‍्त करता है, तभी 
कुछ ऐसी हलचल होती है कि वह प्रान्त 
हो जाता है एवं विश्व के कूुसुमित कानन 
में भठकने लगता हैं। जब कभी वह 
वल्लरियों से फूलों का दान लेता है, 
तभी उन फूलों की एक माला बन जाती 
हैँ, जो उसके गले में पड़ जाती है और 


अशोक '--भारत-समाद । 


अशोक 


अलियों का गान होने लगता है। जब 
कभी वह विचारों को संकलित कर 
प्रार्थना करने बेदता है , तभी, कामना 
के नूपुर की सुरीली झनकार होती है। 
विश्व इतना सन्दर है कि वह कबि को 

ईश्वर की ओर जाने नहीं देता । --झरना 
मनण्य के 

कल्याण के लिए बड़ा उद्योग किया 
“बोद्ध धर्म को हमने क्यों प्रभानता दी ! 
इसीलिए कि शान्ति फलेगी, देश में हेष 
का नाम भी न रहेगा; और उसी शान्ति 
की छाया में समाज अपने वाणिज्य 
शिल्प और विद्या की उद्नति करेगा। 
इनकी राज्यसीमा दक्षिण में केरल और 
मलयगिरि, उत्तर में सिन्धुकोश पर्बत 
तथा पूर्व और पश्चिम में किरान-देश 
और पटल थी। इनकी मेरी के लिए यवन- 
नपति उद्योग करते रहते थे। जेनियों 
के व्यवहार के कारण वे विद्वेषपपर्ण और 
कठोर हो गए। | इतिहास से सिद्ध है 
कि अशोक सभी धर्मो के प्रति उदार थे। | 
भाई की मत्य का समाचार सनकर कठों- 
रता छोड़ दी। उसी दिन से जीवह्वत्या 
की आज्ञा बन्द कर दी।--(अशोक * ) 


अशोक *--जीवन की क्षणभंग्रता और 


दु:खमय संसांर पर अद्योक के बेराग्यपूर्ण 
विचार। -+दे० अशोक की चिन्ता 


अशोक --देवप्रिय सम्राट अशोक का 


धर्मानुशासन था। स्वर्ण की जिनमर्ति, 
जो कलिग की पूज्य प्रतिमा है, सम्राट 
अशोक ले आए थे। 

“उरावती, पृ० १३, १६ 


अशोक २३ 


अशोक *---अशोक का स्तम्भ केसे 
ख़ण्ड-खण्ड होकर गिरा । 
*« “7 च्ज्वर्ती का स्तम्भ) 
अशोक '--किवदन्ती और इतिहास के 
आधार पर लिखी गई सांस्कृतिक कहानी 
है। तिष्यरक्षिता और कृणाल की कहानी 
बहुत प्रसिद्ध है, इसके साथ अशोक के 
भाई वीताशोक की कहानी भी जोड़ 
दी गई है। झअजकुमार कुणाल अपनी 
विमाता तिष्यरक्षिता के घृणित प्रेम- 
प्रस्ताव से दुःखी होकर राजधानी से दूर 
कश्मीर के समीप, एक कानन में कटी 
बनाकर सपत्नीक रहने लगा। अज्योक 
ने क्षुब्ध होकर जैनियों की हत्या की आज्ञा 
दी थी ; किन्तु दयाल कुणाल ने कुछ 





जैनियों को शरण दी। उसी समय" 


कश्मीर के शासक ने राजकमार को 
वह राजपत्र दिखाया, जिसमें कुमार की 
आँखें निकाल लेने की आज्ञा थी। वह 
पत्र तिप्यरक्षिता ने प्रतिशोध लेने के 
लिए राजमुद्रा अंकित करके भेजा था। 
कश्मीर के शासक ने इस आज्ञा का 
पालन नहीं किया, तब राजकुमार कुणाल 
को अश्योक के सम्मुख. राजसभा में 
उपस्थित किया गया। वहां सारा रहस्य 
खुल गया और रानी को प्राणदण्ड दिया 
गया। उसी समय सूचना मिली कि महा- 
राज के भाई वीताशोक को, जिनका 
कुछ पता नहीं रूग रहा था, जैनियों को 
शरण देने के अपराध में मार डाला 
गया। महाराज को बड़ा दुःख हुआ और 


तभी से जीवहिसा बन्द कर दी गई। 


अशोक की चिन्ता 





कहानी में नाटकीयता तो है ; पर 
प्रभाव कुछ नहीं | घटनाओं का बाहुल्य, 
वातावरण की अनेकरूपता, कथानक 
की शिथिलता आदि दोष स्पष्ट हैं। 
कहीं-कहीं निबन्ध-सी छरूगती है। यह 
कहानी नारी मनोविज्ञान के अध्ययन 
के लिए महत्त्वपूर्ण है। “+छाया 


गअशोक*--- विशाख' नाटक की 


भूमिका में इतके राज्यकाल का विवेचन 
“राजतरंगिणी ' की दृष्टि से किया 
गया हैं, जो सन्‌ २६७ ई० पूर्व से २०६ 
ई० पूृ० बनता है। --विशण्ख 


अद्येक --अशोॉक ने अभिसार-प्रदेश 


म सुदान की तपोंभूमि * में एक विहार 
बनवाया था । --[स्वर्ग के खँडहर में ) 
[ राज्यकाल २७६-२३६ ई० पूछ ; 
११वें वर्ष कलिग-युद्ध हुआ। इसके 
उपरान्त अद्योक ने बौद्धधर्म ग्रहण 


* किया। अपने नए मत का सर्वेसाधारण : 


में प्रचार करने के लिए उसने अनेक 
कार्य किए। |] - 


अशोक *--नवयुवक, जिसने पद्मा से प्रेम 


करने के कारण रामस्वामों का इतना 
अहित कर डाला। --( देवदासी ) 


गशोक की चिन्ता--कलिंग-विजय में 


भीषण नर-संहार देखकर सम्राट अशोक 
की मनःस्थिति का सुन्दर कवित्वपूर्ण 
चित्रण। यह जीवन-पतंग जलता जा 
रहा है ; जीवन क्षणिक है, तो फिर तृष्णा 
और, पिपासा के लिए इतना रक्‍तपात 
क्यों ? शत्रु के विजित होने से मगध 
का सिर ऊंचा हुआ, किन्तु दूर से आती 


अव्वघोष 





हुई ऋन्‍्दन-ध्वनि विजयी का अभिमान 
भंग कर रही है। यह वास्तविक विजय 
नहीं है। शासन तो मानव के मन पर 
होता चाहिए। विजय और पराजय 
पाखण्ड हैं। मावव को सख देना ही अभीष्ट 
होना चाहिए। वैभव मतवाला कर देता 
हैं। इसका राग-रंग क्षणिक होता है। 
यह सौन्दर्य, यह ऐश्वये, यह सुख क्षण- 
भंग्र तरंग-सा है। यह उत्सवशाला 
निर्जत हो जायगी। इस नील विषाद 
गगन में, सुख चपला-सा दुःख घन में। 
दुःख चिरंतन है। सृष्टि के कण-कंण में 
उदासी छाई हू। वायु के स्वरों में करण 
गाथा हैं। उषा उदास आती. है, पीला 
मुख लेकर चली जाती है ।-- 
धमुतती वसुधा, तपते नग 
दुखिया हैँ सारा अग-जग 
कंटक मिलते हैं प्रति पग 
जलती सिकता का यह मग 
बह जा वन करुणा की तरंग 
» जलता जीवन-पतंग । 
कविता में चित्त की अन्तव त्तियों 
का सफल प्रकाशन हुआ है। बौद्ध-दर्शन 
का यत्र-तत्र उल्लेख हैं। --लहर 
- अध्वधोष--दे० कालिदास | 
| वुद्धचरित, सौन्दरानन्द, शारिपुत्र- 
प्रकरण आदि ग्रन्थों के रचयिता। प्रथम 
दती ईस्वी में कनिष्क इन्हें मगध से 
पुरुषपुर ( पेशावर ) ले गया और अपना 
राजकवि बनाया। ! 
अश्वजित--दे ० विनयपिटक | 


अश्वसेन--तक्षक ' का पुत्र; महर्षि 


२४ जस्ताचल ० 
च्यवन के गरुकल में पढ़ता है। उच्छ खल 
यूवक और मद्यविलासी। 

“7जनमेजय का नागयज्ञ 

अष्टमूति--इच्दु, कछा २, किरण ३, 
आश्विन ६७ . रुषकबिता। धरा, को 
लाल, वेश्वानर, आकाश, समीर, दिनेश, 
चन्द्र और सज्जन परमात्मा के आठ 
रूप हैं। उनकी माया सर्वत्र व्याप्त है । 

» ““(पराग) 
असंतोष--लघु कविता।  प्रक्ति है सन्दर 
परम उदार, “नर-हृदय, परिमित, 
प्रित-स्वार्थ , क्योंकि प्रणय-निराशा में 
उसे प्रकृति में फैली हुई विश्व-गरिमा 
लघधिमा लगने ऊुगी। तुम्हारा मुक्‍तामय 
उपहार, हो रहा अश्व॒कर्णों का हार। ' 
न हो जब मुझको ही सन्‍्तोष, 

तुम्हारा इसमें कया है दोष ? '--झरना 
असीरिया--दे० वरुण 

| सभ्य एशिया में प्रालीन संस्कृति 
का केच्द्र। | 

अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली 
अलक घुघराली है--शकराज के दूर्ग 
में नतेकियां नाचती हुई गाती हैं। 
सत्ध्या आ गई, मानिक मंदिर बहने 
लगी। पहाड़ियों ने झीलों की प्यालियां 
भर लों। तह वत्लरियों को चूमने के 
लिए झुक पड़े। मानिनियों का रुप्ट 
हृदय पिघलने ऊूगा। काजों से प्रेमियों 
के जोड़े निकलछे। वसधा मदमाती हुई 

सब झूम रहे अपने सख्र में , 
तूने क्‍यों बाधा डाली है? ' 
“० वस्वासिनी, २ 


हे 


जहमद र्‌ प्‌ 


आकाश -व्तैप 





अहमद अहमद निआल्तगीन। 
अहमद निञ्रात्तनगीन--अभिमानी और 
महत्वाकांक्षी सैनिक, पथश्नष्ट युवक; 
अपनी प्रेमिका फीरोजा की मंत्रणा न 
मानने पर मृत्यु को प्राप्त होता है। 
फीरोजा उसकी समाधि की आजीवन 
दासी बनी रही। --( दासी ) 

| ऐतिहासिक पात्र । महमूद का सेना- 
पति जिसने बृनारस तक छूट मार करने 
के बाद विद्रोह कर दिया। जाटों के हाथों 
मारा गया। | 


ने अहल्या की कथा सुनाई। वह यौवन 
के प्रमाद से, इन्द्र के दुराचार से छली 
गई। उसने पति से, इस छोक के देवता 
से छऊहू किया। वातभक्षा निराहार 
तप्यन्ती भस्मशायित्री '। पतित-पावन 
राम ने उसे शाप-विमुक्त किया। 
“-+-कंकाल, ४-१ 
किसी को अहल्या के समान पापिनी 
मत कहो ।--निरंजन का भारत संघ 
में उपदेश। “-+कंकाल, ४-८ 
[ ब्रह्मा की मानस पुत्री, गौतम-पत्नी, 


अहल्या-- राम एक तायस-तिय तारी ' 
की व्याख्या करते हुए अयोध्या में बेरागी 


पति के शाप से शिला हो गई। राम के 
चरण-स्पर्श से उसका उद्धार हुआ। | 


ञा 


आओ हिए में अहो घाण प्यारे-- पष्मती, रमछा और बिसाती। ये सब 


गीत । मागं धी उदयन को रिझ्ाने के लिए 
गाती है-- प्रियतम मेरे मन-मन्दिर में, 
बस जाओ, सब को छोड़ तुम्हें पाया हैं, 
देखं कि तुम होते हो हमारे । तुम मुश्नसे 
अलग न होवो ताकि “तपन बुझे तन 
की ओ मन की। ” --अजातशत्रु, १-५ 
आकाश-दीप १-प्रसाद का तीसरा 
कहानी संग्रह ; प्रथम संस्करण, सन्‌ १९- 
२९, भारती-भंडार," इलाहाबाद । इसमें 
१९ कहानियां हँ--आकाश-दीप, ममता 
स्वर्ग के खण्डहर में, सनहलऊा साँप 
हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रति- 
ध्वनि, कला, देवदासी, , समुद्र -संत्रण, 
वैरागी, बनजारा, चूड़ीवाली, अपराधी, 
प्रगय-चिदह्न, रूप की छाया, ज्योति- 


कहानियां १९२६ और १९२९ के बीच 
की हूँ । चूडीवाली और बिसाती सुन्दुर 
कहानियां हैँं। ऐसे ही स्वर्ग के खण्डहर 
और आकाश- सीप भी। संग्रह की सर्वोल 
त्कृप्ट कहानी _ आकाश-दीप * है। “ देव- 
दासी ' प्रसाद की एक ही कहानी है जो 
पत्रदली में है। कला, ज्योतिष्मती और 
रमला इन तीन रहस्यात्मक कहानियों 
को छोड़कर अधिकांश कहानियां भावा- 
त्मक हैं। प्राय: कहानियों में प्रसाद की 
कला अपने प्रौढ़ रूप में है। कुछ कहानियां 
अपरिपक्व भी हैं, जैसे--वैरागी, 


बनजारा, प्रणय-चिहनन आदि। संग्रह 
की भाषा काव्यात्मक है और कहीं- 


कहीं दुरूह भी हो गई हैं। 


अध्काद-दीप 





शैली के नमूते-- 
“बन्दी! 
“क्या है? सोने दो। 
“ मुक्त होना चाहते हो ? 
४ अभी नहीं, निद्रा खुलने पर, चुप रहो। 
“फिर अवसर न मिलेगा। 
“४ बड़ा शीत है, कहीं से एक कम्बल डाछ 
कर कोई शीत से मुक्त करता। 
“४ आंधी की सम्भावना है। यही अवसर 
है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं। 
“तो क्‍या तुम भी बन्दी हो ! | 
“-( आकाश-दीए ) 

( रमला, प्रणय-चिहत, रूप की छाया, 
हिमालय का पथिक्‌ आदि में ऐसी ही 
संभाषण-शैली है। ) 

वन्य कसूमों की झालरें सुलशीतल वाय 
से विकम्पित होकर चारों ओर झूल रही 
थीं। छोटे-छोटे झरनों की क॒ल्याएँ 
कतराती हुई बह रही थीं। लता-वितानों 
से ढकी हुईं प्राकृतिक गुफाएँ शिल्प- 
रचनापूर्ण सुन्दर प्रकोष्ठ बनातीं, जिसमें 
पागल कर देने वाली सुगन्धि की लहरें 
नृत्य करती थीं। स्थान-स्थान पर कज्जों 
और पुष्प शय्याओं का समारोह, छोटे- 
छोटे विश्वाम-गृह, पान-पात्रों में सुगंधित 
मदिरा, भांति-भांति के सुस्वादु फल-फूल 
वाले वृक्षों के झुरमुट, दूध और मध्‌ की 
नहरों के किनारे गुलाबी बादलों का 
क्षणिक विश्वाम। चांदनी का निभृत 
रंगमंच, पुलकित वृक्ष-फूलों पर मधु- 
मक्खियों को भन्नाहट, रह-रहकर 
पक्षियों के हृदय में चुभने वाली तान, 
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आकाश-दीप 





मणिदीपों पर लटकती हुई मृकलित 
मालाएँ। --( स्वर्ग के खण्डहर में ) 
उद्यात की शैलमाला के नीचे एक 


बे, 


हरा-भरा छोटा-सा गांव है। बसन्‍्त का 
मुन्दर समीर उसे आलिगन कश्के फूलों 
के सौरभ से उसके झोपड़ों को भर देता 
हैं। तलहटी के हिमशीतल झरने उसको 
अपने बाहुपाश में जकड़े हुए हैं। उस 
रमणीय प्रदेश में एक ,स्निग्ध संगीत 
निरन्तर चला करता है : जिसके भीतर 
बुलबुलों का कलनाद कम्प और लहर 
उत्पन्न करता हैं। -+(६ बिसाती ) 
गैलमाला की गोद में वह सम॒द्र का 
शिशु कलोल करता, उस पर से अरुण 
की किरणें नाचती हुई अपने को शीतल 
करती चली जातीं । मध्याहन में दिवस 
ठहर जाता--उसकी लघ बीचियें का 
क्रन्दन देखने के लिए। संध्या होते उसके 
चारों ओर के व॒क्ष अपनी छाया के 
अंचल में छिपा लेना चाहते : परव्लु 
उसका हृदय उदार था, मृक्‍त था, विराट 
था । चांदनी उसमें अपना मंह देखसे 
लगती और हँस पड़ती । --( रमला ) 


आ्राकाश-दीप *--इस भावपुर्ण कहानी 


का वातावरण मौर्यंकालीन इतिहास का 
है। कथानक काल्पनिक हूँ। पोताध्यक्ष 
वणिक मणिभद्र की नौका में दो कैदी 
थे--चम्पा और बुद्धगुप्त । चम्पा जाह्नवी 
तट की चंपा-नगरी की एक क्षत्रिय 
बालिका थी। उसका पिता मणिभद्र 
का प्रहरी था। दस्युओं के आक्रमण में 
वह मारा गया। मणिभद्र ने अम्पा से 


आकादा-दीप 


घृणित प्रस्ताव किया। चम्पा ने विरोध 
किया, तो उसे बन्दी बना दिया गया। 
बुद्धगुप्त दस्युझल का सरदार था। 
दोनों ने एक दूसरे की सहायता से अपने 
को मुक्त किया। नायक ने बुद्धगुप्त को 
फिर बन्दी बनाना चाहा, परन्तु वह 
पराहत हुआ। पोत पर बंड्धगुप्त का 
अधिकार हों गया। उस वीर पुरुष ने 
कई द्वीपों को वश में कर लिया। एक 
द्वीप की नाम चम्पा रखा गया। चम्पा 
अब एक तरह से महारानी थी। दोनों 
में प्रेम बढ़ता गया। चम्पा के मन में 
शान्ति न थी। वह सोचती थी उसके 
पिता का ह॒त्यारा यही बुद्धगुप्त हैं। 
जब चम्पा ने अपनी माता की स्मृति में 
आकाश-दीप जलाया और बताया कि 
उसकी मां भागीरथी के तट पर ऐसे 
ही दीप जलाती हुई प्रार्थना करती थी 
कि भगवान्‌ मेरे पति की संकटों में रक्षा 
करे, तो बुद्धग॒ुप्त ने उसके भगवान्‌ 
की हँसी उड़ाई और आकाश-दीप ,पर 
व्यंग्य किया। चम्पा ने" उसे कह दिया 
कि में तुम से घृणा करती हूँ, तुम पर 
विद्वास नहीं करती, तुम्हें प्यार अवश्य 
करती हूँ। निराश बुद्धगुप्त भारत लौट 
गया। मर्मव्यथा की तीक्र ज्वाला में 
जलती चम्पा उस द्वीप में आकाश-दीप 
जलाती रही। एक दिन न चम्पा रही 
न दीप-स्तम्भ। कहानी की विशेषताएँ 
हैं काव्यमय कल्पना, अन्‍्तद्वन्द्र, समुद्री- 
जीवन का वातावरण। चम्पा के हृदय 
का अत्यन्त सजीव और मनोवैज्ञानिक 
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आर 


आ्श्रा 





चित्रण हुआ है। प्रतिहिसा, प्रेम और 
त्याग की यह कहानी सरस और रोचक 
है । कथानक का विकास सुन्दर, चरित्र- 
चित्रण मा्मिक और भाषा सरल हे। 
विनोदशंकर व्यास के अनुसार यह 
प्रसादजी की सर्वश्रेष्ठ कहानी हैं। 

“-“आकाश-दीप' 


आकुलि--आकुलि और किरात दो 


असुर पुरोहित थे । श्रद्धा के पाले हुए 
पशुओं को देखकर उनकी जीभ में 
पानी भर आया । उन्होंने मनु के यज्ञ 
में पुरोहित बनकर पशु-बलि कराई 
और आत्म-तृप्ति की । धीरे-धीरे उनका 
प्रभाव मन्‌ पर बूढ़ चला | हिन्सा-सुख 
का चसका रूग गया । मनत्‌ भी उनके 
साथ आखेट में रत रहने लगा । यही 
लोग सारस्वत प्रदेश में मनु के विरुद्ध 
विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे । मनु ने 
वहीं उन्हें धराशायी कर दिया । 
--कासायनी, कर्म और ईर्ष्या सर्ग 
खों से अलख जगाने को-- 
गीत | सचेत करने को आज यह भेरवी 
आई है। आंखों में ऊषा-सी मादकता 
छाई हुई है । मलय-पवन सूचना देता हैं 
कि रात अँगड़ाई ले रही है । सागूर 
उद्देलित होकर छलछला रहा हैं । 
“हर 


आगरा --आगरा और मथुरा के बीच 


में जमार मिरजा की जागीर के गांव 


थे । “कंकाल, २-५, ५ 


आगरा *--आगरा में रहने के लिए शाह- 


जादा सलीम को जगह न॑ थी । उसने 


अक्वारा 





२८ आत्मबल 


दुःखी होकर अपनी जन्मभूमि ( फतह- आत्मकथा--हंस, जनवरी-फरवरी “३२ 


पुर सीकरी ) में रहने की आज्ञा मांगी । 
हल नूरो ) 
आररा 7 अकबर ने रहीनखां खान- 
. खाना से पूछा--कहिए, यहां आगरे 
की जलवायु से स्वास्थ्य हुआ अब ठीक 
आप का या नहीं ? 
““महाराणा का महत्त्व 
[ यमुना के किनारे बसा नगर, 
अकबर और शाहजहां की राजधानी 
रहा । | 
आज इस योवन के माधवी कुड्ज में 
कोकिल बोल रहा--गीत। सुवा- 
सिनी अपने मादक यौवन और आन्तरिक 
कोलाहल की अभिव्यञ्जना करती हुई 
कहती. है कि यौवन में कामनाएँ खिल 
रही हैं । हृदय अब लाज की सीमा में 
ने रह सकेगा । रात छवि से मतवाली 
-ही रही है, चांदनी विछली पड़ती है 
और “कहतो कम्पित अधर से बहकाने 
- की बात | बासना का वांब टूट रहा 
हे । ““चद्धगुप्त, ३-५ 
आज मधु पी ले, यौवन-वसन्त 
खिला--नरदेव के दरबार में नर्तकी 
व्ती दूसरा गीत। जिस प्रकार वसन्त में 
कोकिल आनन्द-विभोर हो कलरव करता 
है, रसाल मञ्जरित होकर खिल उठता 
है, सुरभित समीर चलता है तो प्रेमियों 
को अधीर कर देता है, मधुप मुक्‌ल से 
मिलता है, इसी प्रकार, हे प्रेमी, तृ भी 
यौवन-वसन्‍्त का आनन्द ले हे । 
-““विशाख, १-३ 


के आत्मक्थांक में प्रकाशित । 
दे० मधप गूनगना कर ( लहर ) । 
प्रसादजी का सम्पूर्ण व्यक्तित्व इस 
कविता में छिपा है । इसमें उसके सारल्य, 
विषाद और जीवन-प्रेम का परिचय 
मिलता हैं । 
छोटे से जीवन की कैसे 
बड़ी कथाएं, आज कहूँ ? 
. . मेरी भोली कथा । 
अभो समय भी नहीं-- 
थकी सोई हैं मेरी मौन व्यथा । 
मिला कहाँ वह सुख जिसका. 
मैं स्वप्न देख कर जाग गया । 
आलिगन में आते-आते 
मुसक्या कर जो भाग गया ॥। 
उनकी स्मृति इस परथिक का' पराथेस 
है । 'मेरी कथा की सीवन को उधेड कर 


' भेछा क्‍या करोगे ? मेरा तो स्वभाव 


ही है कि औरों की सनता हूँ, अपनी 
क्या कहूँ ? ' 


आत्मचल् --अत्मबल या प्रतिभा किसी 


को प्रशंसा के बल से बिश्व में नहीं खड़ी 
होती, अपना अवलंब वह स्वर्य है । 
( बिम्बसार ) --अजातशत्रु, १-४ 

“मनुष्य अपनी' दुबलता से भसलीभांति 
परिचित रहता है ; परन्तु उसे अपने 
बल से भी अवगत होना चाहिए-... 
असंभव कह कर भी किसी काम को 
करने से पहले कमंक्षेत्र में लड़खद्यओं 
मत ! तुम क्या हो--बिचार कर 
देखो ! ( चाणक्य )--चन्द्रगुप्त, ३-२ 





आत्मवाद २९ 





आत्मवाद--वह है आत्मा की अग्नि 
जिसमें अन्धकार ईंधन बन कर जलता 
है। उस तेज में 'सब विशुद्ध, दिव्य और 
ग्राहू्य हो जाते हैं । आनन्द की यही 
योजना अपनी विचार-पद्धति में ले 
आने की आवश्यकता हैं । भय से फैले 
हुए विवेक ने हमारी स्वाभाविकता 
का दमन कर लिया है । ऐसा मालम 
होता है कि हम लोग प्रतिपद सशंक, 
भयभीत निष्ठरता से शासित प्राणी 
हैं । हम आत्मवान्‌ हैं, हमारा भविष्य 
आशामय हैं । ( ब्रह्मचारी ) 
« “-“इरावती, पृ० २२ 
“प्रकृति में विषमता तो स्पष्ट 
है । नियंत्रण के द्वारा उसमें व्यावहा- 
रिक समता का विकास न होगा । भार- 
तीय आत्मवाद की मानसिक समता ही 
उसे स्थायी बना सकेगी। यांत्रिक सभ्यता 
पुरानी होते ही ढीली होकर बेकार हो 
जायगी । उसमें प्राण बनाए रखने के 
लिए व्यावहारिक समता के ढांचे या 
शरीर में, भारतीय आत्मिक साम्य 
की * आवश्यकता कब मानव-समाज 
समझ लेगा, यही विचारने की बात 
हैं ।. . .पश्चिम एक. शरीर तैयार कर 
रहा है, किन्तु उसमें प्राण देना पूर्व के 
अध्यात्मवादियों का काम है | यहीं 
पूर्व और परिचिम का वास्तविक संगम 
होगा, जिससे मानवता का स्रोत प्रसन्न 
धारा में बहा करेगा । ( रामनाथ ) 
“--तितली, २-१० 
--इईतिहास में वैदिक इन्द्र « से 


आत्मविदवास 


लेकर कबीर के समय तक की यज्ञ-पद्धति 
इसी में सम्मिलित थी। इसी ने 
देवदासी-प्रथा को जन्म दिया। इसी ने 
सहजयानियों में विक्ृत रूप भी ग्रहण 
किया । वैष्णव उपासना और प्रेम- 
भक्ति में भी वही परम्परा है । रहस्य 
सम्प्रदायों से इसका सम्बन्ध हूँ । 
-+ [ रहस्यवाद ) 
--इनन्‍्द्र के आत्मवाद की प्रेरणा 
ने आर्य्यों में आनन्द की विचारधारा 
उत्पन्न की । इन्द्र देवराज-पद पर प्रति- 
प्ठित हुए । वैदिक साहित्य में आत्म- 
वाद के प्रचारक इच्ध की जेसी चर्चा है 
उर्वशी आदि अप्सराओं का जो प्रसंग 
है, वह उनके आनन्द के अनुकूल ही हैं। 
सप्तसिन्धु के प्रबुद्ध तरुण आया ने इस 
आनन्दवादी धारा का अधिक स्वागत 
किया, क्योंकि वे स्वत्व के उपासक थे । 
आय्य्यों ने कर्मकाण्ड और बड़े-बड़े यज्ञों 
में उल्लासपूर्ण आनन्द का दृश्य देखा 
और बड़े-बड़े यज्ञों की कल्पना की ६ 
-- ( रहस्यवाद, पृ० २२-२३) 


दे० आनन्दवाद, इन्द्र भी । 


आत्मविश्वास --सर्वसाधारण आर्य्यों में 


अहिसा, अनात्म और अनित्यता के 
नाम पर जो कायरता, विश्वास का 
अभाव और निराशा का प्रचार हो रहा 
है, उसके स्थान पर उत्साह, साहस 
“और आत्मविश्वास की प्रतिष्ठा करनी 
होगी । ( ब्रह्मचारी ) " 
“ईरावती, पृ० २१ 


७ 
आत्मसस्पान 





“--आत्मविश्वास ही तो जीवन हैं। 
--(परिवतेन ) 
ध्रात्मसस्मान--आत्मसम्मान के लिए 
मर मिटना ही दिव्य जीवन है । 
( चद्धगुप्त ) “-चद्धगुप्त, १-१ 
दे० प्रतिष्ठा भी । 

--मनुष्य दूसरों की दृष्टि में कभी 
पूर्ण नहीं हो सकता । पर उसे अपनी 
आंखों से तो नहीं गिरना चाहिए। 
( इरावती ) --(दासी ) 

ग्रात्महत्या--आत्मह॒त्या या स्वेच्छा: से 
मरनें के लिए प्रस्तुत होता भगवान्‌ की 
अवज्ञा है । जिस प्रकार सुख-दुःख उसके 
दान हँ--उन्हें मनृष्य भेलता है, उसी 
प्रकार प्राण भी उसी की धरोहर हैं । 
( दिवाकर ). -+राज्यश्री, ३-२ 
आदशे--उपासना के लिए एकान्त 
निश्चिन्त अवस्था और स्वाध्याय के 
लिए चुने हुए श्रुतियों के सार भाग का 
संग्रह, गुण-कर्म्मों की विशेषता और पूर्ण 
_आत्मनिष्ठा, सब की साधारण समता-- 
इतना ही तो चाहिए। (क्ृष्णशरण ) 
-““ककाल, पृ० १७० 





.. “मनुष्य को जानवूझ कर उपद्रव 
मोल न लेना चाहिए । विनय और 
कप्ट सहन करने का अभ्यास रखते 
हुए भी अपने को किसी से छोटा न 
समभना चाहिए, और बड़ा बनने का 
पमण्ड भी अच्छा नहीं होता । ( सधुबन ) 

--तितली, ३-१ 
आदशे परिवार--अजातदात्रु, पृ० २६ 
आदेश--कविता। तेरे शुद्ध मानस पर 


३० 


आंधी 


पावन अक्षरों में आत्मा का यह आदेश 
लिखा हैं ' छोड़ ममता पढ़ ले इसको ' । 
तोड़ कर बाधा बन्धन भेद , 
भूल जा अहमिति का यह स्वार्थ । 
दन्द्द छोड़ । प्रार्थतगा और भक्त के 
प्रहर दुःखियों पर दया करने में लगा 
दे | | 
ऐसी कविताओं में रबीन्र की 
गीताओुजलि' का प्रभाव स्पष्ट हैं । 
““मेरना 
आन्तरिक गुण--पापाण के भीतर भी 
कितने मधुर-स्रोत बहते रहते हैं । उग्यमें 
मदिरा नहीं, शीतल 'जल की धारा 
बहती हैं । ( कोमा ) 
““थ वस्वामसिनी, पृ० ४५ 
ऑँबी '--प्रसाद की उत्तरकाछीन प्रौढ़ 
रचना । इस संग्रह में तीन प्रकार की 
, कहानियां हैं | -- (१) प्रेम मझक 
(प्रायः दुःखान्त ), (२)४ऐलतिहासिक, ( ३) 
यथार्थान्मुख । प्रथम संस्करण, १५९३३, 
भारती-भण्डार, इलाहाबाद । आंधी" 
इस संग्रह की प्रथम कहानी का भी 
शीर्षक है। शेष १० कहानियां है--भध्वा, 
दासी, घीसू, बेड़ी, ब्रतभंग, ग्रामगीत, 
विजया, अमिट स्मृति, नीरा, पुरस्कार । 
प्रेम-कथाएँ अधिक हैं, और प्रायः सब 
दुःखान्त हैँ । कहानी-कछा और विशेष- 
तया चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यह 
संग्रह अत्यन्त सुन्दर और महत्त्वपूर्ण है । 
आकाश-दीप” की कहानियों की-सी' 
काव्यात्मक उलझन इस संग्रह की 
कह्दतियों में नहीं है । पुरस्कार एस 





>ुविशवाकसममनवकााालाअल ८ 


आंधी 


संग्रह की अन्तिम और उत्कृष्ट कहानी 
हे । द 

आँधी"--इसी नाम के संग्रह की/ प्रति- 
निधि, श्रेष्ठ और सबसे लम्बी कहानी । 
आंधी' नारी के प्रेम, आत्मत्याग और 
बलिदान की दुःखानत कथा है । कहानी 
उत्तम पुरुष में हैँ, सुनाने वाले का नाम 
हैं श्लनीनाथ । लैछा एक जिप्सी लडकी 
थी, जो ऐ्लेरे मित्र रामेशवर से प्रेम करते 
लगी ; पर रामेश्वर विवाहित गृहस्थ 
था, बारल-बच्चेदार, वह किसी से प्रेम 
क्यों करता, विशेष करके जब कि उसका 
पारिवारिक जीवन अत्यन्त सुखमय था-- 
मालती नाम की पत्नी, छः बरस का 
मिन्ना, चार का रझ्जन, और दो साल की 
कमलो । रामेश्वर ने लेला को एक पत्र 
लिखा कि मुझ से प्रेम करने की भूछ 
तुम मत करो । लेला ने वह पत्र मुझ से 
पढ़वाना चाहा ; लेकिन, बाद में न जाने 
क्यों, मैंने झूठ-मूठ पढ़कर सुनाया कि 
रामेश्वर तुम्हें प्यार करता है । लैला 
की आंखों में स्वर्ग हँसने लगा और फुरती 
से चली ग़ई | चन्दा के दक्षिणी तट पर 
ठीक मेरे बँगले के सामने पाठशाला थी 
जिसका संचालन प्रज्ञासारथि नाम के एक 
सिहाली बौद्ध करते थे । वे वापस सिहर 
जाना चाहते थे। उनके आग्रह से मैंने 
उनकी पाठशाला की अध्यक्षता स्वीकार 
की । संयोगवश मेरे मित्र रामेब्वर 
सपरिवार मेरे पास जलवायुू-परिवर्तंन 
के लिए आ गए । हम सब प्रज्ञासारथि 
की पाठशाला में ठहरे। एक दिन साहस 


३९ 





आंधी 
करके मैंने लेला को सच-सच बता दिया 
कि रामेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता । 
इस सूचना से तो वह विकल हो उठी । 
उसके हृदय में आंबी उठ खड़ी हुई--- 
हां, वही तेज़ हवा जिसमें बिजली चम- 
कती है, बरफ गिरती है, जो बड़े-बड़े 
पेड़ों को तोड़ डालती है--. .हम लोगों 
के घरों को उड़ा ले जाती है. ..! प्रकृ- 
तिसथ होकर उसने रामेश्वर से मिलने 
की इच्छा प्रकट की । कोई अनिष्ट 
न कुरने का वचन लेकर उसे रामेश्वर 
के पास पहुँचा दिया गया । रामेरवर 
से उसने पत्र पढ़वाया और उसके मुख 
से प्रेम की अस्वीकृति सुनकर पत्र फाड़ 
डाला । एक सुन्दर चारयारी ( इसके 
प्रभाव से सोना-चांदी की कमी ते होगी. . . 
इससे चोरी का माल बहुत जल्द पकड़ा 
जाता है, ) रामेश्वर को और एक मूंगे 
की माला कमलो को पहना कर रामेश्वर 
की पत्नी मालती को घूरती हुई चली 
गई । लेला आन्तरिक बेदना के आधिक्य 
से विक्षिप्त हो गई । एक दिन आंधी 
से पीपल की बड़ी सी डाल फटी और 
लेझा उसके नीचे दबी हुई अपनी भाव- 
नाओं की सीमा पार कर गई । आज 
भी मेरे हृदय में आंधी चला करती है 
और उसमें लेछा का मुख बिजली को 
तरह कौंधा करता है । 
कहानी में श्रीनाथ के असमञ्जस 
की* स्थितियों एवं उसकी और लेला 
की भावनाओं का सुन्दर चित्रण हुआ 
है । रामेशवर और माछती के हृदय का 


छः 

आन्ध 
संघर्ष प्रगट नहीं किया गया । कहानी 
का अच्तिम अंश बहुत प्रभावपूर्ण है । 
कहानी का वह अंश, जिसमें प्रज्ञासा रथि 
और श्रीनाथ के बीच पाठशाला की 
बात चलती है, आवश्यकता से अधिक 
लम्बा हैं। आरम्भ में कल्लू की कहानी 
भी बहुत कुछ असंगत है । लैला के 
उज्ज्वल प्रेम का. चित्रण संवेदना-पूर्ण 
ढंग से किया गया है । लम्बी होने पर 
भी कहानी आकर्षक और रसमय है । 
““आंधी 
ध्रान्ध्र'*--आन्ध पहले मगध साम्राज्य 
के अधीन था । सम्राट वृहस्पतिमित्र 
के राज्यकाल में उसने भी सिर उठाया। 

धनदत्त व्यापार करने वहां गया था । 
--इरावती 
आन्ध्र--आंध्र के आचाय्यों ने धारमिक 
संस्कृति के साथ संस्कृत-साहित्य का भी 
पुनरुत्थान किया । 





“-रंगर्मंच, पु० ७२ 
[ गोदावरी और कृष्णा वदियों के 
बीच का प्रदेश । वल्लभाचायें आन्थध्र 
देश के थे। | 
आनन्द --प्रसाद ने आनन्द को शिव 
. माना है । आनन्द ही शिव की अभि- 
व्यक्ति हैं। दे० 'कामायनी । 
आनन्द जीवन का हछक्ष्य हैं, सर्वोच्च 
प्राप्य है । संसार का समस्त ज्ञान, समस्त 
कर्म आनन्द के लिए ही प्रयत्नशील 
हैं। आनन्द की सृष्टि भेद-भाव के विहम- 
रण, सेवा, त्याग आदि से सम्भव है । 
आनन्द *--गौतम बुद्ध का शिष्य। नाटक 


में केवल दो दश्यों में आता हैं। एक बार 
मल्लिका के यहां सारिपत्र के साथ 
गेजन करते ; जिसे मल्लिका का थे 
देखकर लगा कि केषलछ कापाय धारण 
कर लेवे ही से घ्म पर एकासिकार 
नहीं हो जाता-नयह तो चित्त-शद्धि 
से मिलता है । दूसरी बार गौतम वे 
साथ बेमुध श्यामा को संघाराम में 
उठवा छाता हैं। .. 
“>अजातशत्र, २-५, ८ 
| डिक्शनरी आँव पालि प्रापर- 
नेम्स । आनन्द बद्ध का चचेरा भाई 
था और उसी दिन पेदा हुआ था, जिस 
दिन बुद्ध । वह बुद्ध का भाष्यकार, 
प्रचारक और प्रिय शिष्य था | | 


आनन्द --अन्तनिष्ठित आनन्द की अग्नि 


प्रज्ज्वलित करो । सब मलिन वार्म' उसमें 
भस्म हो जायेंगे ! उस आनन्द के समीप 

पाप आने से डरेगा। [ ब्रह्मचारी ) 
““देरावती, पूृ० ५९ 
““बौद्धिक दम्भ के अवसाद को आये 
जाति से हटाने के लिए आनन्द की 
प्रतिष्ठा करती होगी । ( ब्रह्मचारी ) 
-““देरावती, पृ० २२ 
-“आनन्‍्द की सीमा में. . . . . . प्रसन्नता 
प्रत्येक अवस्था में रहने वाले प्राणियों 
के विरुद्ध न होगी । चारों ओर उजला- 
उजला प्रकाश जैसा, जिसमें त्याग 
और ग्रहण अपनी स्वतंत्र सत्ता अछग 
बताकर लड़ते नहीं । ( ब्रह्मचारी ) 
““इरावती, पृ० १०४ 

दे० आनन्दवाद भी । 


आनन्द 


आनन्द *--स्वतंत्र प्रेम का एक आनन्‍्द- 
वादी, प्रचारक, घुमक्कड़ और सुन्दर 
युवक $ कई दिनों से आश्रम का अतिथि 
होकर मुक्ल के यहां ठहरा । वह मानता 
हूँ कि किसी एक के प्रेम में बँध कर 
रहने से स्वास्थ्य, सौन्दर्य और सारल्य 
सब नष्ट हो जाते हैँ । नियमबद्ध प्रेम- 
व्यापार या विवाह का बड़ा ही स्वार्थ- 
पूर्ण विकृत रूप, होता है । जीवन का 
लक्ष्य म्रष्ट हो जाता है । संसार दुःख- 
मय नहीं है । दुःख की भावनाएँ हृदय 
को कायर बनाती हैं । दुःखबाद का 
उद्देश्य है डर उत्पन्न करना, विभी- 
पिका फैलाना । दुःख को दूर करने के 
लिए प्रेम अमूल्य चिन्तामणि हैँ । 
परन्तु उसका आदशवाद खोखला हैँ । 
बह वनलता से प्रेम चाहता है, सब से 
एक-एक घूंट पीना चाहता है । अन्त 
में प्रेमलता के प्रेमपाश में स्वयं बँध 
जाता है । -+एक घूंट 
आनन्द *--त्रशाली के कुलपुत्र । / तीर्थ- 
कर मस्करी गोशालरू के नियेतिवाद में 
मेरा पूर्ण विश्वास है । मनुष्य में कर्म 
करने की स्वतंत्रता नहीं । उसके लिए 
जो कछ होना है, वह होकर ही रहेगा । 
हु अपनी ही गति से" गन्तव्य स्थान 
तक पहुँच जायगा । ” --( सालबती ) 
आनन्द भिक्षु--आनन्‍्दवाद का प्रतीक 
हैं । उसके पोछे शैव-दर्शन है । 

क्‍ “-“इ रावती 
आपननन्‍्दव्धेन--कश्मी र के अलंकार-सरणि 
व्यवस्थापक जिन्होंने ध्वनि की व्याख्या 


३२ 


* हि जो वेदान्तसूत्रों का वेदान्त में । | 


आनन्दवादे 





इस तरह से की कि ध्वनि के भीतर ही 
रस और अलंकार दोनों आगए । काव्य 
की आत्मा ध्वनि है। उन्होंने रस से ध्वनि 
को प्रधान माना । उ्होंने श्रव्य काव्यों 
में भी रसों का उपयोग माना, महा« 
भारत को शाक्तरस-प्रधान और रामा- 
यण को करुणरस का प्रबन्ध कहा । 
हर पु: अडन१४ ) 
मुक्तकों में रस की निष्पत्ति कठिन 
हे । 
छाया ( शब्द और अर्थ की वक्रता ) 
कवि की वाणी में युवती के लज्जा- 
भूषण की तरह होती है । 
“-(यथार्थवाद ओर छायावाद, पृ० ९१) 
छाया की स्निग्घता से अलंकार भी 
सुन्दर होते हैं। --(बही, पृ० ९२) 
[ वे काश्मीर के राजा अवत्तिवर्मा 
( ८५५-८८३ ई० ) के सभा-पशण्डित 
थे । उनके काव्यालोक और ध्वन्या-« 
लोक का अलंकार-शास्त्र में वही स्थान 


ब्पे 


ननन्‍्दवाद-- कामायनी' का साध्य 
विषय आननन्‍्दवाद हैं । शिव आनन्‍द- 
स्वरूप हैँ । इसका रहस्य इच्छा, क्रिया ' 
और ज्ञान के समन्वय में हैँ । आनन्द 
की प्राप्ति श्रद्धारहित बुद्धि द्वारा नहीं 
हो सकती । सात्विक श्रद्धा ही से प्रेम 
और विश्वास की उत्पत्ति होती हैं, 
इनसे समरसता की और समरसता से 
आनुन्द की । दे” समरसता भी । 
--आननन्‍्द के उल्लास की मात्रा ही 
जीवन हैं। “-इरावती, पृ० ५८ 


रत 


आनन्दवाद 


पलक अपसकलल- 4 


जीवन-उदधि 


भल अरे अपने को, मत रह 
जकड़ा, बन्धचन खोल ।। 
“एक घूंठ, पृ० १-२ 


श्र 


* जैसे उजली धूप सबकों हँसाती हुई 
आलोक फैला देती है, जैसे उल्लास की 
मुक्त प्रेरणा फूलों की पंखड़ियों को 
गदगद्‌ कर देती है, जैसे सुरभि का 
शीतल झोंका सबका आलिगन करने 
के लिए विद्व॒छू रहता हूं, वेने ही जीवन 
की निरन्तर परिस्थिति होनी चाहिए 
( आनन्द ) --एक घूंट, पु० १२-१३ 
आनन्द का अन्तरंग सरलता और 
हरंग सौन्दर्य है, इसी में वह स्वस्थ 
रहता हैं। ( आनन्द ) 
' ““एक घूंट, पृ० १५ 
में उन दाशनिकों से मतभेद रखता 
हैँ, जो यह 
हैँ और दुःख के नाश का उपाय सोचना 
ही पुरुषार्थ है । क्‍ 
-“एक घूंड, पु० १७ 
दे० जीवन का लक्ष्य” भी । 
अहा, कितना सुन्दर जीवन हो, 
यदि मनुष्य को इस बात का विश्वास 
हो जाय कि मानव-जीवन की मूल 
सत्ता में आनन्द है। ( प्रेमलता ) 
“एक घुंट, पृ० १७ 
विश्व की कामना का मूल रहस्य 
आनन्द ही है। ( आनन्द ) 
““एक घट, पृ० १७ 
एक टूसर के दुख से दःखी होना 





कि संसार दःखमय - 


आमुख् 
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ममता हू । इस से ससब्मता को हम्या 

मी प का 
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हा ता 8 । ““उर्क घट, पृ० १७ 
जीवन-वन में /उजियाली है» एत्यादि 


गीत । आह 2 3 
दखबाद हृदय का कायर बनाता 
है | “उकी घट, बू० २५ 


दुःबबाद का पड़ा सब भमों ने 
दाशनिकों ने गाया हैं ; उसका रहस्य 
क्या हैं ? डर छत्पञ्मय वारना ! 
विभीषिका फैलाना । ( आनन्द ) 
“शक घूंट, पृ० ३१-३२ 
“मभीज-बहार की एक घड़ी एक 
लम्बे दुःखपूर्ण जीवन से अच्छो है । 
उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए 
जा सकते हैं। ( शराबी ) 
“( मधुआ ) 
“जई० आत्मबाद, आवबे और हब्धध 
भी। 


आमुख --कामायनी' की भूमिका (पृष्ठ- 


संख्या ६ ) जिसमें ऋग्वेद, शतगथ- 
ब्राह्मण, भागवत ओऔर छान्दोग्य उप- 
निपद्‌ के उन स्थलों को उद्धत किया 
गया हूँ जहां से सन्‌, क्षद्धा और इृंढ़ 
के चरित्र-सम्बन्धी सूत्र और जलूला- 
वन के बाद नव-निर्माण की कथा लेकर 
कामायनी की सुष्टि हुई हैं । प्रसाद 
जी का कहता हैं कि सन एलिह्लासिव/ 
पुरुष हैं; लेकिन हम निरुकत से अर्थ 
प्रहण करने के आदी हैं, इसलिए मर 
को सन और मनन से सम्बंध कारस्ने 


उसके दोनों पश्ष--ह्दय और मस्लिप्मः 
क्रा सम्बन्ध क्रमश: श्रद्धा और 5४ 


आम्भीक 
से लगा लेते हैं और रूपक का ग्रहण 
करते हैं। 

श्राम्मीक--तक्षशिलर का राजकुमार । 
अविवेकी, स्वार्थों और दम्भी, उद्धत, 
लोलप और पतित । यवनों का उत्कोच 
ग्रहण करके वह पवेतेश्वर का विरोध 
करता हैं और सिकन्दर की सहायता 





क७ 


करता हैँ | वह चाणक्य, सिहरण और 
चन्द्रगप्त क्वो कचक्रों का मूल मानता 
है । अपनी बहन अलका के बन्दी बनाए 
जाने पर एक शब्द भी नहीं बोलता । 
बाद में चाणक्य के संसर्ग में आकर 
उसकी सद्वृत्तियाँ, जागृत होती हैं । 
वह पद्चात्ताप करता हैं और देशभक्‍त 
बन जाता हैं । अन्त में वह यवनों की 
पराधीनता से पीड़ित होता है । अरूका 
ओर सिहरण को गांधार का शासन 
सौंप कर समरभूमि में सिल्यूकस के साथ 
युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त कर वह 
अपना कलंक धो डालता है ।--चन्द्वगुप्त 
आम्रपाली --बोद्ध साहित्य में वणित एक 
स्त्री जो पतिता और वेश्या होने पर 
भी गौतम के द्वारा अन्तिम काल में 
पवित्र को गई । श्यामा काशी की कोई 
वेश्या थी । मागन्धी को बोद्ध-साहित्य 
में ब्राह्मण-कन्या बताया गया हैँ, जिसको 
उसके पिता गौतम से ब्याहना चाहते 
थे ; पर गौतम ने उसका तिरस्कार कर 
दिया था । प्रसाद ने बड़े कलात्मक ढंग 
से इन तीन स्त्रियों--आम्रपाली, श्यामा 
और मागन्धी को अजातशत्रु नाटक 
में एक कर दिया है। रूपगविता 


आम्रपाली 


आम्रपाली से बुद्ध ने विवाह करता 
अस्वीकार कर दिया, तो वह प्रतिशोव 
लेने के लिए कौशाम्बी के राजा उद- 
यन की रानी मागंबी बनी । यहां पद्मा- 
वती से ईर्ष्या हुई । उसने गौतमबुद्ध 
और पद्मावती से बदला लेने के लिए 
षड़यंत्र रचा ; पर असफल हुई । वह 
भाग गई और काशी में व्यामा नाम 
से वेश्या बन गई । भोग-विलास 
उसके जीवन का लक्ष्य बन गया । यहां 
उस ते शैलेन्र डाक ( कोशलकुमार 
विरुद्धक ) से प्रणय-भिक्षा मांगी । 
दैलेन्द्र को बचाने के लिए समुद्रदत्त 
को फांसी दिलवा दी । अतृप्त वासना, 
कट बुद्धि, वाक्चातुरी और कार्यकुशल- 
ता उसके प्रत्येक कार्य में सहायक 
रहीं । मैं दिखा दूंगी कि स्त्रियां क्‍या 
कर सकती हैं ” ” जब शैलेन्द्र ने उसको 
मार डालने का असफल प्रयत्न किया, 
तब वह सचेत हुई। मल्लिका की शक्ति- 
दायिनी छाया के प्रभाव से वह निर्मल 
हुई और पुनः आम्रपाली बनकर बुद्ध 
को शरण में गई । सर्वेस्व त्याग कर 
भिक्षुणी बन गई और उसमें पुत्रीत 
सास्विकता का उदय हुआ । 

[ वि० दे० डिक्शनरी ऑफ पालि प्रापर 
नेम्स, कणवेर जातक तथा थेरिगाथा । 
वैशाली के राजकुमार, अनेक सामन्‍्त, 
बिम्बसार तक इसके प्रेमियों में उल्लि- 
खिल होते हैं । वैशाली के निकट कोटि- 
ग्राम में इसकी भेंट बुद्ध से हुई ।-भोजन 
करा के विदाई में इसने बुद्ध को अम्ब- 


आरम्भिक पाठय काव्य 





पालि-वन समपित कर दिया और 
स्वयं अहँत पद प्राप्त किया । | 
“-अजाततात्रु 
आरम्मिक पाठ्य काव्य--साधारण 
निबंध । नाट्य से अतिरिक्त जो काव्य 
है, उसे रीति-प्रन्थों में श्रव्य कहते हैँ । 
वर्णनात्मक होने के कारण वे काव्य, जो 
अभिनय के योग्य नहीं, पाठ्य ही हैं । 
इनमें बाह्य वर्णन की मुख्यता होती है । 
वर्णन दो तरह के प्रचलित हँ--काल्प- 
निक अर्थात्‌ आदर्शवादी, एवं वस्तुस्थित 
अर्थात्‌ यथार्थवादी । रामायण और 
महाभारत, पुराण आदि सब में वर्णनों 
की चर्चा है, नाटकों का-सा साधारणी- 
करण नहीं हैँ । कालिदास, अश्वघोष, 
भवभूति, भारवि आदि के काव्य-काल में 
महाक व्यों में भी महायुद्धों का वर्णन 
संकलित हू । हिन्दी में रासों, आल्हा 
आदि महाभारत की 
ययाथंवादी हैं। महाकवि तुलसीदास 
का काव्य आदर्शवादी हैँ। कष्ण-साहित्य 
में आत्मवाद तो हैं ; पर बुद्धिवाद का 
इतना रंग चढ़ाया गया है कि आत्मवाद 
सब गोण हो गया हैं। अवध वालों 
वारा में मिथ्या आदर्शवाद और ब्रज की 
धारा में मिथ्या रहस्यवाद आ गया 
हैं । हिन्दी के इस सारे पाठकाव्य में 
अव्यवस्था है । इसमें रसात्मकता नहीं, 
रसाभास है । इसमें न तो पौराणिक 
काल की महत्ता हैं और न है काव्य-काल 
का सोनन्‍्दर्य । 
“काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध 


परम्परा में 


रह आवश्यकता 





आशिक स्व॒तन्त्रता--समाज का संगठन 
ही ऐसा हे कि प्रत्येक प्राणी को घन की' 
आवश्यकता है । इधर स्त्री को स्वाव- 
लम्ब से जब पुरुष छोंग हटाकर, उनके 
भाव और अभावष का दायित्व अपने 
हाथ में ले लेते है, तब बन को छोडकर 
टूसरा उनका क्‍या राहारा है। (शैला) 
“ +“तितली, ३-७ 
-“आथिक पराधीनता ही संसार में 
दुःख का कारण हैं । ( बढ़ा ) 
“““( सालवती ) 
आये मश्नथीमूलकरुप--बौद्ध शन्यवाद 
से घबरा कर अनेक प्रकार की मंत्र- 
साधनाओं में लग गए । 
-“( रहस्यवाद, पृ० ३३ ) 
आयेमित्र--संत्रमित्र का पुत्र जो केबल 
सुजाता के लिए भिक्ष बना । सजाता मे 
इतना प्रेम हैं कि उस “रबी " को 
भी वह स्वीकार करने के लिए गेगार 


हे । “+“( देवरथ ) 
* “पक आय ४ रा | श 
आयोवते--आयाबत पर बिपत्ति की 


प्रलय-मेघमाला घिर रही है। . . इसका 
कल्याण स्कच्दगुप्त द्वारा ही संभव हैं । 
( वन्व्रवर्मा ) -“स्कन्दगप्स, २ 
दे० भारत । ह 
आलमगीर_--( शिःपसौन्‍्दर्य ) 
[ आलूमगीर द्वितीय, मुगल सम्राद, 
समय १७५४-५९ ई०। | 
आद्हा--दे० रामों। 
आवश्यकता--भावश्यकता ही गंसार वे 
व्यवहारों की दलाल है। ( बिजया ) 
““सकन्दगप्त, ५०१ 


आवाहन 





आवाहन--दे ० वसन्‍्त-विनोद | 
आ्राशा--दे० कामायनी' ( कथा )। 
आह मानव मन की विधायक वृत्ति हूँ। 
इससे आस्था का उदय होता हैँ, सृजन 
को गति मिलती है, जीवन के प्रति 

अनुराग उत्पन्न होता हैं। 
यह कितनी स्पृहणीय बन गई 
मर जागरण-सी छविमान। ' 
“हृकेीसायती, आशा, पु० 
आशा-निराशा-- दे ० आशालता 
--भरना 
दिखाई 


र्छ 


आशा तझुवर 
देता था--जिसकी छाया 

देती थी सनन्‍्तोष हृदय को 

उस मरुभूमि-निराशा में। 
“-प्रेमपथिक, पृ० १५ 
आशालता--छ: छः: पंक्तियों के ५ पद । 
तुम्हारी करुणा से मुझ दीन की स्तेह- 
लता बढ़ चली। नित्य मैंने उसे सींचा। 
अंक्र भी निकले। मधुपों को बुलवाया 
कि प्राण निछावर करते ; पर एक दिल 
तुम्हारी करुणा ऊब गई। इस आश्ालता 
को सींचकर क्या फल पाया , फल 
की तो बात ही क्या फूल भी हाथ न 


दूर 


आया। --भरना 
आशावाद--जी वन-वन में उजियाली हैं, 
इत्यादि । ““एक घट 


--अत्याचार के इमशान में ही मंगल 
का, शिव का, सत्य सुन्दर संगीत का 
समारम्भ होता है । ( जयमाला ) 

-“स्कन्दगुप्त, १-७ 
आशा विकल हुई है मेरी--गीत। 


 बेदना जगत की 


आंसू 





सुरमा प्रेम की तृप्ति के छिए अधीर हो 
रही हैं । 
“ उवनि सुन न पड़ी नवधन की रे।' 
'सिसक रही घायर दुःखियारी। 
“प्यास बुझी न कभी मन की रे। 
इसमें उसने अपने बीते निराशामय 
जीवन का चित्र देवगुप्त के सामने रखा 
हे । ““राज्यश्री, १-रे 
आसफुद्दोला--शराबी ने ठाकुर साहब 
को गड़रिये वाली कहानी सुनाई थी 
जिसमें आसफुद्दीछा ने उसकी लड़की का 
आंचल भुने हुए भुद्ठे के दानों के बदले 
मोतियों से भर दिया था । --( मधुआ ) 
[ लखनऊ का नवाब, समय श्८वीं 
शती का अंतिम चरण। |] 
आँसू '--यह प्रसादजी की अत्यंत, प्रौढ 
कृति हैं; बढ़ा सन्दर विरह-काव्य 
है। आंस, प्रथम संस्करण ( चिरगांव 
झांसी, १९२५) में २०२ पंक्तियकं 
थीं, अब उसमें ३८० पंक्तियां हैं। प्रथम 
संस्करण में केवल व्यक्तिगत बेदना थी, 
द्वितीय संस्करण के उपसंहार में यह 
े मंगल-कामना में 
परिणत हो गई। विप्रलूम्भ श्ुंगार का यह 
स्मति-काव्य अथवा उपालुंभ-काव्य हूँ।“ 
विषय वही हैं--प्रेम, सौन्दर्य, मिलन- 
वियोग, प्रकृति-सपमा, दाशनिक चिन्तन 
पर 'आंस की विशेषता है उसकी शली | 
हृदय में करुण-रागिनी बज रही हैं। 
परन्तु कभी-कभी पिछले सुख के. द्विनों 
की मधर-स्मृति आ जाती है। इस बीते 
हुए सख के लिए क्रनन्‍्दन व्यथ हैँ। यह 








आंसू ३८ आंसू 
आकाश-गंगा मेरे दःख की तरह असीम हूँ तुम्हारा पथ रात-भर। प्रात: होते थो 
हैं। यह उषा मेरे दुःख में रोती है और जाता हूं थका हुआ। तब जब हम मिले 
संध्या मेरे स्वर्ण-सखों पर ढकती आती. थे, यह संभाव्य वियोग की कात क्‍या 
है निराशा की अलके। हृदय में आग हम जानते थे ? तब तुम शशिमूख को 
जलती है। आंस इसे और उत्तेजित घंघट में छिपाए मेरे हृदग में सहसा 


आए थे। अब तुम्हारी बह मति अभिला- 
पा बन गई है। सौन्दर्य की अपार राशि 


कर देते हैं। बेकार सांसों का वोझ ढो 
रहा हैँ। सुख-स्मृतियां इतनी अधिक हैं, 


जितने आकाश के तारे। चातक और थीं तुम। तुम्हारी रझूप-माबरी, . , वह 
दयामा की करुण पुकार में मेरे दुःख. छलता थी। में सच समझ , रहा था। 
का अंशमात्र ही प्रकाशित हुआ है। कंसे थे वे दिन मिलन के ! हमारा तुम्हारा 


मिलन, जैसे चन्द्रमा और समद्र का हो। 
कहां आकाश-चारी किरणें, कहां पृथ्बी 
पर समद्र ; परत्तु किरणें ऊपर से आ 
लहरों के गले लग जाती #। अब यह 
समृद्र फेविल है, आग उगल रहा हैं। 
कौन-सा बाड़व इसके तल में जल 
है ? अरे नहीं, समद्र तो सख गया। मेरे 
मन की नौका सखी खिकता में पी रुह 
गई। मेरे नाबिक ! तुम्हारी मख-छृमि 
का आकर्षण उसे तट की ओर खींच 
' छेगा। तुम जैसे मेरे हृदय के चन्द्रमा हो । 
तुम्हारी शीतल किस्णें-भर पाता हूँ ; 
परन्तु अंगारे चंगता हैँ चकोर की तर 
देखी यह सोन्‍्दर्य-प्रेम की माया। अनन्‍्य 
आकाश के समान मेरे ज्वदय में संचत्थ 
बिजली की तरह आकर अब चेटे गा। | 
रह गई इच्द्रबनुप की शांएई भर। तुम्हारे 


वे जो सुख में विभोर हैं, भला मेरी 
दु:ख-गाथा सुनेंगे ? हमारी संध्या धृंधली 
बनी रहती है। इस आंधी, बिजली और 
घन-गर्जना में मेटी सोई हुई व्यथा जाग 
उठती है। उनकी स्मति कितनी मादक 
कितनी मोहमयी थी। क्षण-भर मन 
अवध्य बहल जाता था ; परन्तु हृदय 
फिर सना हो जाता हैं। मेरा हृदय 
नवनीत था, जो अब जल गया। किजल्क 
बिखर गया, पराग सूख गया। उनकी 
कृपा की हिलोर क्षण-भर मुझे छकर 
कहां चली गई। मैं तो उस शिरीष कसम- 

सा हो गया, जो वसन्‍्त-रजनी के पिछले 
पहर में खिले और प्रभात होते ही धल 
में मिल जाए। एक समय था, जब 
असाीम आकाश में इच्धधनष की लहरें 


अरहअन कान ब॑ा० ॥ 


था--तारे हसते थे। अब ह नीचे धरती 


फू ० हू" 
रे ५५ 


जो दुःख का भार ढोती है और रो-रोकर 


करुणा के समुद्र को भरती है। अब 
प्रभात में उपा को लाली प्रिय के मिलन 
का संदेश नहीं छाती, छाती है पीलापन 
( वेदना )। शून्य दृष्टि. से ताकता रहता 


रहते में मृत्यु को भी सूख मान लेता। 
तुम्हारे रहते मृत्य नहीं आएं, इसका 
दुःख हैं। तुम्हारी अछकों के सौन्दर्य में 
मेरा जीवन फंस गया। जब मैं बेगभ, 
असतर्क, अपलछूक था, तब तुमने मेरी 


आंसू ३९ आस्तीक 


जोवन-मदिरा पी लो और खाली पात्र 
को लद्धका दिया। मत समझो कि कलिया 
के जीवन की सार्थकता यडों हें कि जब 
मसकरन्द से भर जायें, तो बेमतन कोई तोड़ 
ले। तूमने मुझे घूड में विखेर दिया। 
अब क्‍या लौटा जा सकता हैं उस पार ? 
लौटने का सहारा भी अब कहां ? लौटने 
के पथ में चरगर्जचहत भी तो नहीं रहे 

सब विस्मुुत हों गया। जीवन का सूख 
नप्ट हो गया। अब विश्वाम कहीं नह 








आनन्द छन्द “--इसमें २८ मात्राएँ 
और १४-१४ पर विराम हैं। 
नमूने के गीत दे० अनुक्रमशित्रा से । 
आँसू 
करुणा बन दुखिया वेसुधा पर 
शबीतलता फैलाता बह जा। 
““धा वस्वासिती, १ 
दे० मकरन्दविन्दु । 
आस्तिकृता--सुख और सम्पत्ति में क्या 


हैं तो केवल अच्छ्वास और आंसू।.. ईइ्वर का विश्वास अधिक होंगे रूगता 
अब विश्राम हैं रो-रोकर सो जाने सें। है? क्‍या मनृष्य ईश्वर को पहचान छता 
यहाँ मानव-जीवन हूँ। यहां तो विरह्व हैं ? उसकी व्यापक सत्ता को मलिन 
मिलन का परिणय चलता हैं। सूख-दुःख वें 


में देवकर दरदरब्ता नहीं, ठकराता 
दोनों हैं। समय आयगा,,जब दुःख का नहीं! ( देवतिवास ) -“ नीरा ) 
अन्त होगा। विस्मृति पर कल्याण की --वतेमान जनता में ईश्वर के# प्रति 
वर्षा होगी, जीवन में शान्ति आ जायगी]। . अविश्वास का भाव बढ़ता जा रहा हूं, 
विशेपताए-- और इसीलिए वह दुःखी हैं ।--( नीरा ) 
(१) प्रसाद की वेदना का विशद " आस्तीक--मनसा और जरत्कारु का पुत्र 
और निश्छल वणन | मणिमालरा की बुआ का लड़का। शान्‍्त, 
५..(.२ ) आंसू का आलम्बन लोकिक॑ स्तिग्ध, विवेकपूर्ण, दाशेनिक, शीलवान। 
भी हो सकता हुं, अलौकिक भी। इसमें. नागों की हिसक वृत्ति रोकने के कारण 


मानवीय रूपों का वर्णन भी है और 
आध्यात्मिक संकेत मी. 

(7 ३ ) विप्रलम्भ ख़ुंगार की प्रधानता । 
संयोग-सुख तो स्मृति-मात्र रह गया है। 
“(४ ) गीतिकाव्य 

“( ५) इसमें व्यक्तिगत बेदना ही 
नहीं, युग-युग की वेदना अंकित हैं। 
(६ ) .प्रसाद का अतीत-प्रेम-+ 

(७ ) नियतिवादु। 

( ८ )अंग्रेजी, बंगलाऔर उद्‌ का प्रभाव। 


का पर किसका उदबडल०% कं! 


माता उसे त्याज्य पुत्र मानकर छोड़ 
देती हैं। गीलवश अपनी माता को आज्ञा 
न मानने का अपराध अपने सिर लिए 
रहता है। वह नागों और आरयों के बीच 
संधि कराने का भरसक प्रयत्न करता 
हैं। जनमेजय उसके व्यक्तित्व से प्रभा- 
वित हो ब्रतिहिसा से विर्त होता हूँ। 
उमके उद्योग से नागयज्ञ समाप्त होता 
है। “धन्य है क्षमाशील बृह्मवीर्य ! 
ऋषिक्‌मार ! / ( बादरायण )। वह 





आह रे वह अवीर यौवन 


कमंबीर हूँ। उसका 
सत्कर्म के कारण दृढ़ हैं। 
--जतमेजय का नांग-यज्ञ 
आह रे वह अधीर योवन--गीत | वह 
मत्त आवेग, वह उभार, वह भावनाओं की 
निस्मीमता, वह बुद्धि-चापल्य, वह प्रेम 
और स्वातंत्रय का विलास और मधुर 
जीवन का वह विकास ! यह वह अभि- 
लापा भरा यौवन है जिसमें अतीत, 
वर्तमान और भविष्य सब सुन्दर 
दिखाई देता है। यौवन में पहले वासना 
होती है--चुम्बन, दशेन और आलिंगन 
की बेदना रहती हैं। जब वासना हट 
जाती है, तब सच्चे प्रेम का विकास होता 


आत्मविद्वास 


6 
इच्चाकु-- 
भारतभूमि धन्य तुम, अनुपम खान । 
भए जहां, बहु रतन, अतुलर महान ॥ 
भए नृपति जहं इक्षवाक्‌ बलवान। 
जहां प्रियत्नत जन में, विदित जहान॥ 
भए नृपति-सिरमौर जहां दुश्यन्त। 
जन्म लियो जहं भरत, सुक्रीति अनंत ॥ 
जम्बृद्रीपहि बांदयों, करि नवखंड। 
निज ताम ते बसायों भारतखण्ड।॥ 
जिनके प्रत्यक्चा की सुनि झनकार। 
अरिशिर मुकूटमणिन की, सहै न भार ॥ 
भए भीष्म रण-भीष्म, हरण अरिदर्प। 
जामदग्नि ते रच्यो, समर करि दर्प ॥ 
““प्रेमराज्य 
| वैवस्वत मनु का पुत्र इक्ष्वाक्‌ सूर्यवंश 
' पहला राजा था ।] 
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च्च् 


, शापाशमानवय' अरयाजयावा/ ५ “फेकेपकाकमतजकनभलकोमम्मालका, 


डे $ का ध + ् कक 
इड्लेड--इंगलेण्ड में ही शैला ने 


इड़ा 


(३:मत्ा ३/प्कक सतत ३ 0-40नमममग् भरना सनक भर प्ककमारल्कक आपके, 


है और एक नए जीवन का अनुभव होता 
है | 0 25 


हर 


आह, वेदना मिली विदाई [--देवगेना 


का अच्तिम गीत। मंत्र झामवश प्रेम 
लटाया, मेरी यात्रा नीरबता में चलती 
रही। श्रमित स्वप्न की मयमागा में ' 
किसी ने यह विहाग को तान सता । ' 
मेरी आशा ने सकल कमाई खो दी है। मेने 
बेकार ही प्रठुय से होड़” लख्मई। आज 
जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा 
>सब से विदा लेती हूँ। ( देवसेना ) । 
निराशा-जनित जीवन की करुण 
यात्रा का यह मार्भिक़ वर्णन हैं। 
-+स्कन्दगुप्त, ५ 


एन्द्रदेव 
से अच्छी हिन्दी सीख ली थी। 
--तितली, १-२ 


जया पं 2: को ५ कृः ्य 
इन्द्रदेव ने मां को शेला का परिचय देले 


“हुए कहा कि इंगलेण्ड में यह मेरा सत्र 


प्रबन्ध करती थी। --तितलही, १-५ 
नील का काम बन्द हो गया, तो जैक 

और जेन इंगलेण्ड चले गा।। 
“-“>तितली, १-७ 


दादा ण ग्स्वत प्र गः क्रो रे पे 
इडा--इड़ा सारस्वत प्रदेश की रानी है। 


जिसका झुकाव भौतिकवाद की और है 

जगत्‌ की अपूर्णता पर उसे क्षोभ हैं. 
और जगत्स्रप्टा के प्रति सन्देह् और 
उपेक्षा। उसका विश्वास प्रत्यक्ष में है 
“बुद्धि और विज्ञान में। बह बुद्धिबाद 
की प्रतीक है। इस रूप में, उसमें चब्भ्वल 


इतिहास 


ता और संघर्ष ह। राही के रूप में 
वह प्रजा के साथ है। नीति, कत्तंव्यपरा- 
यणता,"* व्यवस्था-शक्ति आदि गुणों का 
समावेश उसके चरित्र में दिखाया गया 
है। नारी के रूप में वह मनु से प्रेम करती 
है, पर मयांदा का उल्छंबत नहीं करना 
चाहती । वह सहनशील हैं और मन्‌ के 
अपराधों को क्षमा कर देती है। उसे 
रलानि भी होनी हैं। मनुज कुमार को 
पाकर वह संतुलित जीवन प्राप्त करती 
'है और अन्त में धर्म का आश्रय लेकर 
आनन्दधाम में पहुंच जाती हैं। 


दे० ऋग्वेद। --कामायनी 
 आा बे हि 
इातहास--प्रागेतिहासिक --- चित्रम॑दिर 
-““कामायनी 


वैदिक-काल--करुणालय 
रामायण-महाभारत ( पौराणिक ) काल-- 
“सज्जन (नाटक) 
““जनमेजय का नाग-यज्ञ 
“जहापि (कथा) 
““पंचायत (कथा) 
-+चित्रकूट (कविता) 
-“-श्रीकृष्ण-जयंत्ी (कविता) 
“कुरुक्षेत्र (कविता) 
-“पुरस्कार 

-“सालवती 

““त्रतभंग 

--अजातशत्र 

“सिकंदर की शपथ 
“अशोक 

--खण्डहर की लिपि 
“चक्रवर्ती का स्तंभ 


ओऔद्धकाल 


झौय्य-काल 
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इतिहास 


-“आकाशदीप 

-+केल्याणी-परिणय (नाटक) 
-“चन्द्रगुप्त मौय्य॑ (नाटक) 
-+अथोक की चिता (कविता) 


प्रौ्यों के वाद--इरावती (उपन्यास) 


गृप्त-काल 


वर्धन-काल 


-+“विशाख 

-सकनन्‍्दगुस्त विक्रमादित्य 
(नाटक ) 

-“थ वस्वामिनी (नाटक) 

जञराज्यश्री 


राजपूत-काल--चित्तौड़-उद्धार 


मुगल-कारू 


-्वर्ग के खंडहर में 

-“दासी 

“>देवरथ 

--प्रायश्चित (नाटक ) 

““पैशोला की प्रतिध्वनि 
(कविता ) 

--प्र्य की छाया (कविता ) 

--तानसेंन 

5 2202 

-““जहांनारा 

--ममता 

ल्नेरी 


--मंहाराणा का महत्त्व 


अंग्रेजी-काल---शरणागत 


“जगंडा 

-+विराम-चिहृन 

-+तितली (उपन्यास ) 
--राजराजेश्वर (कविता) 
->शोकोच्छवास (कविता ) 
->-शे रसिह का हस्त्र-समपेण 


(कविता ) 








इन्दु-- इंदू एक मासिक पत्रिका के रूप 
में प्रसादजी की प्रेरणा से उन्हीं के भांजे 
बाबू अस्बिकाप्रसाद गुप्त द्वारा श्रावण 
सुदी २, संवत्‌ १९६६ में प्रकाशित हुई 
थी। प्रकाशन-तिथि “इन्दु” नाम के 
अनुकूल चुनी गई थी। पत्रिका के निम्न- 


है| उुन्द्र 


0७७७॥॥॥७७॥७७७ आआआाां अब 482 आओ ३ फीजलओ '"३७४७५/।३०मार+शापतआतमंतरत, 9। .6यक०॥क काना 


प्रसाद-साहित्य के अध्ययन का एक 
आवश्यक अंग हैं, क्योंकि प्रमाद की राभी 
प्रारम्भिक रचनाएं--काव्य,' निबन्ध, 
कहानी, चम्प, लूघ-नाहक, साट्यगीत 
आदि-- इंदू में प्रकाशित हुई है। 
एसी रचनाओं के संद+ 





मा ला ५ 
द्त्दू 
झ हैंड! 


-4 प्रस्तत कोण 


लिखित अंक प्रकाशित हुए-- में ' इन्दू ' का संकेत कर दिया गया है। 
श्रावण ६६ से आषाढ '६७ तक दे० अनक्रमणिका «| 

१२ अंक ( कला १, किरण १-१२) इन्दो--अससन्तुप्ट, कर्बश और संशयणील 
श्रावण “६७ से ६७ तक ७ अंक पत्नी । ् ( भीख में ) 
(कला २, किरण १-७ ) इन्द्र" “जवेंशी चम्प्‌ 

, फील्गुत ६७ से ज्येप्ठ “६८ तक का इन्द्र *--रोहि० की उक्ति 
संयुक्तांक (क किरण ८-११) अरे! कौन ! यह ? छाया-सी है इंद्र की 
आषाड ६८ का एक अंक कायरता का अरि, प्रतिमा पृरुषार्थ की । 
(केला २, किरण १२) -“करुणालय 


श्रावण-भाद्रपद (६८, बंद रही 
आश्विन, कारतिक ६८ के दो अंक 
( कला ३, किरण १-२) 


फरवरी १२ से नवम्बर (१२ तक १० « 


अंक ( कला ३, किरण ३-१२) 
जनवरी १३ से अगस्त “१५ तक ३२ 
अंक | कला ४,५,६) 
एक वर्ष बन्द | 
सितम्बर “१६ का एक अंक 
([ कला ६, किरण ३ ) 
अक्टूवस्नवम्वर १६ का संय्रक्‍तांक 
(कल्य ६, किरण ४-५ ) 
दिसम्बर “१६ से दिसम्बर '१७ तक 
अप्राप्त 
जनवरी '१८ से दिसम्बर '२६ तक बंद 
जनवरी से मई “२७ के ५ अंक 
( कला ८, किरण १-५) 


कद] 


णर्गं नहर ने त्रम का 
बेब किया था। उसकी विजय-कशा। थी 
स्मृति से मन को दः्ख हुआ, वर्योकि आज 
वह पना-सना था। 

“7कैासायनी, इड़ा पु० १६० 


इन्द्र --सारस्वत प्रदेश 
] 


थ््‌ 


इन्द्र “-- ““बध वाहन 
इन्द्र !---इन्द्र ने वशेक को स्थर्ग में नहीं 
आने दिया। बाद में बे मिप्यामिन्न पर 
सतत हुए । -->प्षह्माषि 


इन्द्र '--वैदिक-काल में आत्मबाद में 

अतिविधि। --( रहस्यवाद, प्‌ृ० २२ ) 

जेस बेंदिक-काछ के इन्द्र से बश्ण को 

हटाकर अपनी मसत्ता स्थापित की, इसी 
है इन्द्र का प्रत्याख्यान बारके कष्ण की 

प्रतिप्ठा हुई। 

“7६ रहस्यबाद, पृ० २२ ) 
ग। 


# ५ हि 





द््न्द्ग है, 


इन्द्र *--सोमरसिक आत्मवादी इन्द्र के 
सोमयाग में छोटे-से अभिनय का उल्लेख 
हैं। “+( वाटकों काओआरंभ, पृ० ५७ ) 

अभिनय के अन्त में आनन्द और उल्लास 
के प्रतीक इन्द्र का आवाहन किया जाता 
हे । --( वहीं, पृ० ५८ ) 
इन्द्र :--इन्द्र की पूजा बंद करके इन्द्र के 
आत्म-वाद को पुन> प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्व श्रीकृष्ण बके किया। 

दे० परिशिप्ट भी । 
“-( औरंभिक पाठ्यकाव्य, पु० ८२ ) 

[ इन्द्र को देवराज, सरपति, प्रन्दर 
सरेच्द्र, वज्रा, वत्रहा, पर्वतारि आदि कहा 
. गया हैं। ऋग्वेद का कम-से-कम चतुर्थाश 
इन्द्र की स्तुति से भरा है। ये आकाश, 
पृथ्वी, जल, पर्वत सवों के शासक हैं। 
जहां बहुत आनन्द विलास हो, स्वर्ग का- 
सा दद्य हो, ऐसी सभा को इन्द्रसभा, 
इन्द्र का अखाड़ा कहते हैं। इच्रसभा 
को अप्सराएं पोराणिक साहित्य में नृत्य 
और गान तथा रूप-सौन्दर्य के लिए 
प्रसिद्ध हैं। | ह 
इन्द्रजाल*--प्रसाद का पांचवां और 
अन्तिम कंहानी-संग्रह ; प्रथम संस्करण 
१०३६, भारती-भण्डार, इलाहाबाद। 
इसमें १४ कहानियां हैं, जिा्र॒में प्रथम 

हानी का शीषक भी इन्द्रजार हैं। शेष 
१३ कहानियां है --सर्लौम, छोटा जाद- 
गर, न्री, परिवतन, सन्देह, भीख में, चित्र- 
वाले पत्थर, चित्रमंदिर, गुण्डा, देवरथ 
अनबोला, विराम-चिह्नग तथा सालवती । 
सर्वेत्कृष्ट कहानी गुंडा ' है। दीन-दु:खी 


जन 





९७. 
इस्ट्देयू--धामपुर 


इच्द्रदेव 





जीवन का उसमें मामिक चित्रण हुआ 
हें। इच्धजाल ,  चित्रवाले पत्थर” 


और सन्‍्देह  प्रेम-कहानियां हैं। ' चित्र 
मंदिर प्रागंतिहासिक हैं। सालवती 
और देवरथ ' में बौद्धधर्म के पतन का 


हर 


दृश्य है। सलीम में हिद-मसलिमस ऐक्य 
गे झांकी हैँ। कहानी-संग्रहों में सबसे 
कम सैद्धांतिक उक्तियां इन्द्रजाल में 
। वर्णन और घटना-संगठन, कथोप- 
कथन सुन्दर हैं। 


ली 


है 30 7 


इन्द्र जाल *--रसात्मक रोचक प्रेमकथा | 


मेक कजड़ों के दक का सरदार था। उसके 
दल में एक युवती ( बेला ) और उसका 
प्रेमी ( गोलो ) भी रहने थे। भूरे गोली 
का प्रतिदव्दी था। मैक्‌ सरदार ने बेला को 
भूरे से व्याह करने की जाज्ञा दी, परुन्तु 
जब गांव के ठाकर के मन की कछ थाह 
मेंक को मिली, तो उसने बेला को एक 
लेकर ठाकर को दे दिया । कई , 
साल बाद एक नट ठाकर के यहां आया। 
इन्द्रजाल करते-करते वह ठाक्र की 
आंखों में धूल झोंककर बेला को भवन से 
बाहर निकारू छाया और चलता बना। 
यह गोली ही तो था। 
कहानी में 


हज़ार रुपए 


-!, 


में जिप्सी-जीवन का सुन्दर 


वर्णन है। बेला का रेखा-चित्र बहुत 
सफलता-पर्वक अंकित किया गया हैं। 


कथावस्तु आकर्षक, विकास स्वाभाविक, 
चरित्र-चित्रण अन्‍्तध्वेनिपृर्ण, और 
कथोपकथन सुन्दर हैं। ->-इख्रजाल 
के युवक जमींदार | 
विलायत से बैरिस्टर होकर देश छोटे ; पर 


(पर 


है. है. 
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इन्द्र-धनूष 


साथ में एक दरिद्र मेम ( शैछा ) को भी 
ले आए। घर में विरोध हुआ । वे समाज- 
सुधार की सोचते थे, पारिवारिक जीवन 
की जटिलता में उलझकर रह गए। 
सुधार के स्वप्न देखते थे, घर के व्यथा- 
जनक वातावरण में पढ़कर कृषण्ठित और 
बेवस हो गए एवं उनमें दाशनिक 
उदासीनता आ गई । -“तितली 
इन्द्र-धनुष--कविता | पहले इच्द्र-धनुष के 
सप्तवर्णों का चित्र है। इन्द्रधनुष क्या है--- 
पावस घर्नाह विदारन हेतु 
लियो जिहि. दिनकर | 
पश्चिम दिशि को गए 
गगन में धनृष राखि कर ॥ 
किथौं सघन घन को कमान है ; संभवतः 
सर्य के सात घोड़ों की वल्गा है अथवा 
मेघवाहन का घतृुष। --(६ पराग ) 
इल्द्रप्रस्थ ' --इच््धप्रस्थ के दथास के बाद 
- बहुत दिनों तक कोई सम्राद नहीं हुआ; 
उसके अनेक राष्ट्र हो गए। बौद्ध ग्रन्थों 
में १६ राष्ट्रों का उल्लेख है। 
““अजातश्षत्रू, कथा-प्रसंग 
इन्द्रप्रस्थ *--क्ृष्णशरण की कथा में 
प्रसंग--पराभत होकर कौरवों ने पाण्डवों 
को इच्ध्प्रस्थ दिया। --कंकाल, २-७ 
इन्ट्रप्रस्थ --जनमेजय की राजथानी। 
““जनमेजय का नाग-यज्ञ 
[ इतिहास में महाभारत-काल में ही 
इस तगर का महत्त्व रहा। दिल्ली के 
पास इसके खण्डहर मिलते हैं। 
प्राचीन दिल्‍ली, जहां आजकल फीरोज- 
शाह कोटला है। कहते हैं छाल किला 


इरावतो' 





युद्धिष्ठिर का बनाया दुर्ग है, जिसे मुगलों 
ने फिर से बनवाया था। | 
इन्द्रसभा--पारसी शेक्सपी।रस्यन स्टेज 
का अनुकरण करते थे। इद्धरसभा, चित्रा- 
बकावली, चन्धावली और हरिश्चन्द्र आदि 
अभिनय होते थे । --( रंगंच, पृ० ७१ ) 
इब्तन अरबी--१ रबीं शती के साफी 
दाश॑निक, जिन्होंने काम को प्रमख देवता 
कहा है--ईश्वर वी क्षभिव्यक्षित का 
सब से बड़ा व्यापक रूप। 
--( रहस्यवाद, पृ० २० ) 
इब्सन--ताटकीय यथार्थवाद का प्रभाव 
इन से । “-( रंगमंच, पृ० ७२ ) 
[ नार्वेजियन नाटककार, जिन्हें नाटक- 
साहित्य में यूगप्रवतेक माना जाता है। 
इब्सन ने प्राचीन एतिह्रासिक कथाओं 
के स्थान पर बर्तमान जीवन के गधार्थ 
को, नित्यप्रति की गमस्यमाओं को, उनके 
यथातथ्य रूप में चित्रित किया। इस 
प्रकार इब्सन ने तादयबिबान ( रंगमंच, 
अभिनय आदि ) विषय तथा आदेश में 
स्वाभाविकता छा दी। भार्त के प्राय: 
सभी नाटककारों ने इनके प्रभात को 
ग्रहण किया। | 
इरा ८ इरावती 
इरावती '-- सालवती कहानी की 
सामग्री का औपच्या सिक उपयोग | प्रसाद 
'अग्निमित्र नाम से एक साटवा लिख 
रहे थ। उसी की जगह यह उपस्यास 
लिखा गया हैं। प्रसादजी की अंतिम और 
अधूरी रचना--कूछ १०८ पर--अतिग 
_ वाक्य भी अआपूर्ण है। इसमें बीद्धों के 


दरादती 





हक्वासोन्मख चित्र और बोद्-ब्राह्म ण- 
संघर्थ का यथातथ्य वर्णन हैं। बौद्धों के 
क्षणिकवाद्त और अनात्मवाद के घातक 
परिणाम को वे देख रहे थे। इरावती 
की कथा का आधार ऐतिहासिक हैं। 
प्राय: सब पात्र, सव मुख्य घटनाएँ 
इतिहास-सिद्ध हैं। 

उस दिन उज्जयिनी के महाकाल 
के मन्दिर में सद्ारोह था। महाकाल 
का प्रदोष-पूुजन भारत-विख्यात था। 
इस अवसर पर देवदासी इरावती का 


भावाभिनय और नृत्य हो रहा था। 


अपनी पंटिरीं लकर आया हुआ पथिक 
अग्निमित्र, मगध के महादंडनायक पृप्य- 
मित्र का पत्र, मग्ध होकर इरावंती को 
देख रहा था। सहसा कमारादित्य वह- 
स्पति मित्र ने आज्ञा दी कि देवमंदिर के 
नाम पर विलासिता का प्रचार बंद करो । 
बौद्ध शासन की नीति के अनुसार इरावती 
को भिक्षणी संघ-विहार में भेज दिया 
गया। मन्दिर का पुजारी क्रोवच से तठमला 
रहा था। उसी समय वृहस्पत्तिमित्र को 
समाचार मिला कि सम्राट शतबनुप का 
निधन हो गया है। उपासकों ने कहा-- 
यह महाकाल का कोप है, नृत्य बन्द करने 
का फल है। वृहस्पति कुसुमपुर चला गया। 
एक दिन इरा रात्रि के तृतीय पहर में 
क्षिप्रा नदी के तट पर जा रही थी, देखा 
कि नाव खेता हुआ अग्नलिमित्र चछा आ 
रहा है। इरा ने कहा--में तुम्हारे साथ 
चलना चाहती हूँ, ठहरो नाव रोको। 
तत्काल वृहस्पतिमित्र के भेजे हुए कसम- 


एज 


इरावती 


पुर के सैनिकों ने आ घेरा। उनसे बचने 
के लिए इरावती नदी में कद पड़ी । अग्नि- 
मित्र ने उसे वचा लिया ; पर दोनों को 
बन्दी होकर कसुमपुर जाना पड़ा। उन 
दिनों मगध पर युद्ध के बादल मंडरा 
रहें थे। इधर कलिंग के सम्राट खारवेल 
की शक्ति बढ़ रही थी। उधर गांधार से 
यवनों के आक्रमण की आशंका थी। 
पुष्यमित्र की युक्‍क्ति से अग्निमित्र मुक्त 
होकर सेना का महानायक नियक्त 

आ। इधर कालिन्दी के परिचय ने 
अग्निमित्र को नई उलझनों में डाल दिया । 
कालिंदी के रहते गंगाधर (शिव ) 
मंदिर के पुजारी ने मृत्युशय्या पर अग्नि- 
मित्र को ताम्रपत्र द्वारा राजा नन्‍द की 
निधि की कुंजी दो। कालिन्दी नंदवंश 
की कन्या थी। शतथच्वा ने उसे पकड़ मंग- 
वाया था ; पर उसी दिन वह मर गया | 


उसे मौण्यों से घृणा थी। मौय्यों का नाद 


करते के लिए उसने एक गुप्त संस्था, 
स्वस्तिक दऊक, का संगठन किया। इस 
पड़यंत्र में उसे एक साहसी सहयोगी की 
आवश्यकता थी। उसने एक दिन अग्नि- 
मित्र के सम्मुख अपना प्रस्ताव रख दिया। 
पर, अग्निमित्र के हृदय में इरावती बसी 
थी। इरावती को कक्‍्कटाराम के भिक्षणी- 
विहार में भेज दिया गया था। बौडढ़ों के 
पाखण्डमय जीवन से विरकक्‍त हो वह विह्वार 
से निकल पड़ी। कालिन्दों ने उसे अपने 
साथ रख लिया। उधर इरावती को 
खोजते हुए कछ सैनिक मंदिर में आ घसे । 
अग्निमित्र उनसे लड़ने लगा, 'लेकिन 
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इरावती ने रक्‍्तपात रोक दिया। सैनिक 
उसे पकड़कर ले गए। वह सम्राट की 
रंगशाला में पहुँचाई गई। एक दिंन 
सम्राट ने उससे प्रगय-याचना की ; 

वह उसका आलिगन करना चाहता था 
कि ठीक उसी समय कालिन्दी पहुंच गई 
और उसे बचा लाई। काम॒क सम्राट 
कालिन्दी के उद्दीप्त सौन्दर्य के बशाभूत 
हो गया। कालिन्दी ने भी प्रेमनाट्य 
किया और मूर्ख सम्राट उस अभिनय 
को वास्तविकता मान बैठा। उन दिनों 
मगध की दश्ा बिगड़ रहो थी। विरोधी: 
राज्यों के दूत चोरी-छिपे घूमते-फिरते 
थे। धनदत्त ज़वाहिरात का व्यापारी 
था, उसकी पत्नी मणिमाला कहीं भाग 
गई थी। वह बाद में आगई, लेकिन धन- 
दत्त को उम्तके चरित्र पर सन्देह बना 
रहा। इरावती और कालिन्दी धनदत्त से 

कछ रत्न और मकता खरीदने आईं। वहीं 
छद्य वेश में कलिग-कमार खारबेल भी 
जिनमृति के लिए आभूषण खरीदने आ 


गया। धनदत्त ने इत सब को भोजन के . 


लिए निमंत्रित किया। अभ्निभित्र भी सेठ 
के निमंत्रण पर पहँच गया। इरावती 
का नृत्य हुआ | कलिगराज उसे अपनी 
एकावली देना चाहता था, लेकिन कालिदी' 
ने निषेध किया। अग्निमित्र ने खारबेल 
को सहायता देने का आइवासन दिया। 
तभी स्वस्तिक दल के सैनिकों ने धनदत्त 
के घर को घेर लिया, और.. 
| उपन्यास अधूरा रह गया )। 

यह जिज्ञासा बनी रह जाती है कि 


दर 


मगब पर आई हुई विधि की परिशगति 
कहां हु४। ठगता हैं कि उपन्पासकार 
मगब का पतन दिवाते, वर्योकि>वृहस्पति- 
मित्र का चरित्र इसी दिशा में संकेत 
करता है। यह भी अनुमान किया गया 
हैं कि कालिली और खारबेड के मिल 
जाने की सम्भावना दे। अग्निमित्र अबय 
इंगा को प्राप्त कर. छेता। घनदतल की 
कथा का तो अभो प्राह्म्भ हू हुआ था 

उपन्यास में मोय्य-काल की राजनी- 
तिक, धामिक और सामाजिक परिस्थि- 
तियों का चित्रण हैं। मौय्य-साम्राज्य 
बाहरी आक्रमणों और भीतरी पद्यंत्रों 
से दर्बल होकर पतनोन्मख हो रहा था। 
व से कलिग-तरेश खारबंरू, पश्चिप से 
यवन, दक्षिण से आन्य बढ़ने चछे आ 
बौद्ध राजा ( बवृहस्पतिमित्र) भीरे और 
विलासी था। 

किसी चरित्र का व्यक्तित्व पर्ण रूप 
से निखरकर नहीं आ पाया है। सब 
स्त्री-चरित्र काल्पनिक हैं। ऐतिहानिक 
पात्रों की अपेक्षा इरावती, कालिदी, 
मणिमारा आदि काह्यतिक पात्रों के 
चरित्र अच्छे बन पढ़े हैं। नाथिका का 
चरित्र-विकास समचित नहीं है । उपन्यास 
का सन्देश हं--तारी का अपमान धर्म, 
संस्कृति, मानवता के विनाश का कारण 
होता हैं। उद्देश्य आयं-दर्शन की श्प्ठता 
सिद्ध करना जान पढ़ता है। ' इरावनों 
में घटनाओं की विचित्रता, और नाहजीय 
रसमयता है। एसिल्रागिक बालाजर्ण की 


इुरावती 





सृष्टि सें यह कृति अत्यत्त सफल हैं। 
स्थानों और व्यक्तियों के नाम, धार्मिक 
और सं््कृतिक शब्दुवछी तत्कालीन 
भारत को सामने लाने में सहायक हुई हैं । 
शल्ा के समसच्‌-+- 

दारदीय पृणिमा थी। चित्रा 
में छोटी-छोटी लहरें उठकर चांदनी 
की झालर बना 7ही थों। नागरिकों 
की छोटी-छोटी, »नातवें जल-विहार के 
लिए स्वच्छन्दर घम रही थीं। उधर 
विहार के उपोसथागार में भिक्ष-संघर 
एकत्र था और उसी से सट हुए चंकम 
पर मिक्षणियां भी अपने विहार से 
आकर एकत्र हो रही थीं। उपोसथागार 
में भिक्ष-संघ प्रवारणा कर रहा था। 
और बाहर चंक्रम पर भिक्षुणियों का 
छोटा-सा समए प्रवारणा के लिए अपनी 
ओर से प्रतिनिधि भेजने का चुनाव 
कर रहा था। उत्पला भिक्ष॒णी चुनी 
गई। उसकी श्रामणरी नीला बारह 
वरस की एक निराश्रया बालिका थी। 
नीला चंक्रम के एक कोने पर खड़ी पूर्ण 
चन्द्रोदय देख रही थी। उसने सहसा 
घम कर कहा-- 

“भगिनी इरा! कंसी सुन्दर रात 


| हे 


(जि 


“मत कहों ऐसी बात श्रामणरी 
नीला ! यह भावना सुख में मन को 
फेसाने वाली है। “--पास ही बैठी हुई 
एक भिक्षुणी ने कहा। इरा ने जैसे अब 
सुना। कुछ प्रत्याख्यान करने की इच्छा 
से उसने पूछा-- क्या कहा! 


दरावती 


“रात्रि का सौन्दर्य काम-भोग के 
लिए मन को उत्तेजित कर सकता है 
भगिनी ! उसका वर्णन वर्जित हैं। -- 
भिक्षणी ने कहा। 

वाह! यह कोॉमदी-महोत्मव ' 
और इसकी प्रशंसा भी न की जाय : यह 
रात तो नाचने की हैं भगिनी ! तुम 
लोग अपने दोपों की ही गिनती कर रही 
हो। नहों ! में निर्दोष ! इसी चांदनी 
की तरह शुक्र अपने जीवन की वन्दना 
करती हूँ। में उसकी अस्यर्थवा में 
नाचूंगी । --इरा का कलापूण हृदय 
उल्लमित हो रहा था। उसने नीली 
संघाटी का छोर फैलाया। 

--इरावती, प्‌० १६-१७ 

हरी ऊँचे स्तम्मों के सहारे भीषण 
भाले लिए हुए प्रहरी मूर्ति-से खड़े थे। 
सीढ़ियों पर धन्‌र्वरों की पंक्ति, फिर 


ज्नीवे विशाल प्रांगग में अब्वारोहियों 


के कई झंड थे, जिनके खुले हुए खड॒ग 
से प्रभात के आलोक में तीत्र प्रभा झलक 
रही थी। आज साम्राज्य-परिषद्‌ का 
विशेष आयोजन था। मण्डप के भीतरी 
स्तम्भों से टिके हुए प्रतिहार स्वर्ण- 
दण्ड लिए खड़े थे। धरन्‌बरों की पंक्ति 
में से खली हुई राह से साम्राज्य के 
कुमारामात्य, बलाबिकृत, दण्डनायक, 
व्यावहारिक, सेना के महानायक लोग 
धीरे-धीरे सीढ़ी से चढ़कर मण्डप-गर्भ 
में रखे हुए मंचों पर बेठ रहे थे। सबके 
मुख पर आतंक और व्याकुलुता 
थी । स्वर्ग-जटित द्वार के समीप 


इरावतोी 





साम्राज्य का ऊँचा सिहासन अभी 
खाली था।. --इरावती, पृ० २४ 
इरावती *--#हाकाल मंदिर की देवदासी । 
सम्राट वृहस्पतिमित्र की कृदृष्टि का 
शिकार। पहले बौद्ध-संब्र में भेजी जाती 
है, बाद में महाराज की रंगशाला में 
बन्दी होती है। वृहस्पतिमित्र उस पर 
बलात्कार करना चाहता था; किन्तु 
कालिन्दी के आगमन से उसकी रक्षा 
हुई। अग्निमित्र से उपे प्रेम है ।-- 
“ में जीवन-रागिनी में वर्जित स्वर 
इरावती में प्रणयय-भावना की अधि 
कता है मि -“ है रावती 
इरावती *--राजा तिलक की बहन, बल- 
राज की प्रेमिका, जो काशी के धनदत्त 
की ऋ्रीत दासी हुई। म्छेच्छों ने उसे 
मुलतान की लूट में पकड़ लिया। कन्नौज 
, के चतुष्पण पर वह बिकी ५०० दिरम , 
पर। सेकड़ों यातनाएँ झेलों, पर दृढ़ता 
से विचलित नहों हुई। --( दासी ) 
इरावती !--चद्धछेखा की बहन जो चर्ध- 
लेखा के सुख में सुखी और उसके दुःख 
में दुखी होती है। “-विशाख 


ड 


ईष्य[--दे० कामायनी । ईर्ष्५ष अभाव और 
हीनता के कारण होती है, और इसका 
परिणाम है अनुदारता, असहिष्णुता, 
दुःख। 
इश--( विद्वव्यापी )--तुम ! 
“झरना 


४८ 


ईशप्राप्ति 


इला--सनन्‍्तान को कामना से मन ने 
वशिष्टठ की आज्ञातुसार यज किया । 
प्रथमतः कन्या हुईं, जिसका इला नाम 
पढ़ा। मनु को प्रार्थना पर वशिए5 ने 
शंकर को तपस्या को और इला को 
सुद्यम्त ( लड़की के लड़का ) हो जाने 
का वरदान दिया। सुयूमत मगया खेलजे- 
खेलने गन्धमादन की तराई में जा निक्र ठा 
जो कि भगवान्‌ शंकर,झर जगज्जवनों 
पाती को विहार-भूमि थी। शापत्रश 
सुद्युम्त पुत: इछा हो गया। भगवा बद्ध 
उस पर मृस्ब हो गए ओर उनके बार 
से पुरुा उत्पन्न हुए। इला ने जिय्ेगों 
पर वास किया। उसी के नाम से हु छा- 
वास ( अपस्राट रूप इलाहाबाद ) है। 

“जब शी-सम्प, कथामण 


इलाबास--दे० इजला। 


“उर्वशी चाम्पू, कथामख 


इस्टाकर--( डफ्टिनेंट ) राजा नरिह 


कि रखते व ० से (28077 208 
वा पहर मे रबते बाला अंग्रेज जैकगर। 


क्र श्ज [ चेर्ता चह ग् ! घत +, 2 हे रे! मा 60६ | तय 


0 


भेजने और उनके आर्दास पक जाग शो 
चलाने जाया था, नव्हक्‌ का शाोों मारा 


दे» ईवबर। 
इेशप्राप्ति “जैभव को जिलनी का ज्यां 
टूटती हैं, उतना ही मनण्य बच्चतों से 
घूटता हैँ और तुम्हारी (ईइबर को ) 
आर अग्रसर होता हे ( स्कस्दगूस्त ) 
““स्कन्दगप्त, ४०-५५ 
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ईशस्तुति ४९ ईस्टर 


हे डक  7॥0आ कथा करत 72.9. 





र्‌ | ७० कि | «- कक का 
इंशस्तुति--कानन-कुसुम में “प्रमों! * --तरक के असंख्य दुर्दान्त प्रेत और 

. 7” वन्दता' क्रूर पिशाचों का त्रास और उनकी 
/ नमस्कार * ज्वाला दयामय की क्ृपादष्टि के एक 


ईश-प्रतिमा ( मूतिपुजा ) ” “मन्दिर! बिन्दु से श्ान्त होती है। ( देवकी ) 
ईदा-विनय. कानन-कसम में ““स्कन्दगुप्त, २-४ 

करुण-क्र दन “सोने का खिलौना तो उदच्कक्‍्के 
; गज र वितय” भी छोनते हैं, पर चीथड़ों पर भगवात्‌ 
। 2 याचना' ही दया करते हैं। --(गूदड़ साईं) 
दे० पत््ति पश्चन। 


स्तु ५8 इश्वर-भक्ति चित्राधार, ६० १२६ 

28370 ईश-महिमा--विनय, पराग, चित्राधार 
॒ | दच्द ) 

हि सकरंद-विन्दु ु जप 


द्ृ 2 23 । 33 2 व 
ईद विनय उपालम्भ--मकरन्द विन्दु, वही पृ ० १७८ 
हा का राज्यश्री, पृ० ६३ 3७, शिखे 

( वैराग्य ) ” पृ० ६८ दे० ईग-स्तति. 
विनय मकरन्द विन्दु, चित्राधार पृ०१छ८ट ७५ _ ३ ७ & 
देर अर इसा (“--वाथम के पास ईसा ओर मरियम 

न्धु बलि आकर, ०8६ 3 हे न कम 

अप के चित्र हें। पादरी जान ईसा की शिक्षा 
विनय पृ० १८२ हु 3 

कर का मथरा में प्रच्रार करते हैं। 
पतित-पावन प० १८५ श् पा 

तेरी 7 2) 77 | | ““ धिकाल, खण्ड र्‌ ७ 
तेरी शरण पृ० श्ट५ हल 
सर्वव्यापी ”? ” ?” पृ० १८६ पगली ( तारा ) मोहन में ईसा की 
सगण ह ४? ” प॑० १८६" सरलता की पूजा करती थी। 
हमारी गृहार / /! ! चु० १८७ “जककाल, ४-१ 
ईश-प्रेम ७ ४” ” पृ० १८८ इईसा+--ईसा के जीवन में और उनकी 
रे मन ! 2 ? 7? घ० १८९ मृत्यु में भारतीय संदेश की क्षीण 
हे प्रिवम 7 ” ” पृ० १९० प्रतिध्वनि हैं। --तितली, २-६ 

याद रहे कि प्रसाद पूरे आस्तिक [ ईसा का जन्म यहूदियों में हुआ, 
और कट्टर ईश-भक्‍त थे। नए सिद्धान्तों का प्रचार करने के कारण 


इंच्चर--ईव्वर है, और वह सब के कर्म यहूदियों ने उन्हें सूली गरी पर चढ़ा दिया। 
देखता है। अच्छे कार्यों का पारितोषिक. मूलतः वे एशिया के थे, चाहे ईसाई 
और अपराधों का दण्ड देता है। वह न्याय धर्म क्रा सब से अधिक प्रचार यूरोप, 
करता है ; अच्छे को अच्छा और ब्रे में हैं। ] 

: को बुरा। (विलास) --कामना, १-५ , ईस्टर--दे० बाल। 


उत्तंक 


५७७७५ ३0३७ न / कहना आतमाकज+4५ ११७ ३पारतसान कक भ्सइक, 


उमग्रसेन पे 


डे | भक हवन सम हेड परत अमफाम्यामनाकजर: छा हिडक न एफअनरापतकललम-+वननाक 
असल सकनलनन नल नी फल क 4 





उठ 


उग्नसेन--पाण्डवक्ल_ के महावीर ; 
जनमेजय के मेत्राइ्व के सरक्षक। 
--जनमेजय का नाग-यज्ञ, ३-२ 
[ जनमेजय के छोटे भाई | 
उजज्ञेन *--दे० अवन्ती, उज्जग्रिनी । 
--अजातशत्र 
उज्जेंन *--दे० नर्मदा | --तितली १-७ 
उज्जयिनी *--महाकाल का गोपुर यहां 
था। उपन्यास की प्रारम्भिक घटनाएँ 
इसी स्थल की हैं। --इरावती, १ 
येनी *१--दे० काव्यमीमांसा । 
उज्जयिनी १--अवन्ती ( मालवा ) की 
राजधानी, जहाँ के राजा बन्धवर्मा 
की सहायता के लिए स्कंद गए थे। 
--स्कन्दगप्त, १ 
| महाभारत काल से बराबर इस 


ब्णै 
व्‌ 
दर 


त्ी ५ 


नगरी का महत्त्व रहा है 
महाकाल मन्दिर का उल्लेख 'मे 
में भी मिलता है।] 
उज्ज्वलनालमाण--इसम॑ विर्होनन्‍्मत 
भक्ति और श्ुंगार-रस ( मथुर ) को 
महत्त्व दिया गया हैं। --(रस, पृ० ४७) 
प्रकीया-प्रेम ही श्रृंगार का उत्कर्ष 
। ““( रस, पृ० ४८) 
रस की व्याख्या प्रेममुलक रहस्य 
के रूप में हुई और यह रहस्य गोप्य भी 
माना गया। (टीका में ) 

-““( रस, पृ० ४८-४९ ) 

| रूपगोस्वामीकृत रसग्रन्थ ] - 

उठ-उठ री लघु-लघु लोल लहर-- 


/ज7४ 


गीत। आनन्दमय अन्तर्गत का किनारा 


उत्तड्डु--बेद का शिय्य, रा: 


दुःखमय बाह्य जगत है। मानस में सव- 
मप्र लबु-लछब॒ छाल लट्टर आती नोदहे 
परन्तु इससे सिकता को रेखाएं और 
उभर आती हैं। दृः्ख तीज़ रूप में 
लगता है। इंगलिा। कब 
कहता हैं-- 

तुम तो सिकता में भी अपनी तरछ 
भिहर भर देती हो, फिंश, मेरे इस सूखे 
तट को क्यों न छू दो, जीवन के इस 
सूतेपन को क्‍यों नभर दो। --लहर 


गण से 


उठती है लहर हरी-हरी--सभ्रवा 


नाग गाता हुआ आता है। जीवन-नदी में 
लहर उठ रही हैं, पतवार पुरानी है, 
पवन जोर का है, काठी रात है, सब 
मूनसान है, और बेड़ा नदी के औच 
में पड़ा है। ऐसे में भी कहीं से आशा 
की झलक दिखाएँ देसी है 
““>विशाख, १-१ 
लाने, संयमी 
गुरुभक्त, विनम्म, द्प्रतिज्ष, साथ और 
कतव्यशील ब्रह्मचारी। “वम्हारे शीः 
ने विद्या को और भी अलंकुत कर दिया 
है ( बेद )। गरुपत्ती के छिए कण्डस 
लाने में उसने निर्भीकता और व्याब- 
हारिकता का परिचय दिया। नागयज्ञ 
के विधान में वह कठोरता से छगा रहता 
हैं, क्योंकि वह समभता है कि नागों 
के दमन में ही समाज का मंगल सम्भव 
है। वह तक्षक के सामने निर्भीक ब्रह्मा- 
चारी की भांति छलकारता है और 
उसको छूरी से नहों डरता। जब दाभिनी 


उत्तर 


निनीनीननननननननननननननी नल नल ल तन तन >ननत> >> नल ञ तल +तञल+++-+-+++.__-_०+-++---०._........................................................त....0ह.....हत.......... 


उसे समझाती है कि नागयज्ञ शाश्वत 
मानवता की दृष्टि से इलाध्य नहीं है 
तो वह ह्ूसः क्र हिस[पर्ण कार्य से विरत 
हो जाता है। राजा और रानी को 
निरन्तर उत्साहित करता रहता हैं। 
“-“जनमेजय का नाग-यज्ञ 
| महाभारत में इस मनोनिप्रही 
ब्रह्मवारी को अनेक कथाएँ हैं। | 
उत्तर--दे ० विनृद्ध-बिन्दु । 
उत्तराधिकार--( कोई भी ) बोझ, जहां 
तक शीघ्र हो, यदि एक अधिकारी व्यक्ति 
को सोंप दिया जाय, तो मानव को प्रसन्न 
ही हीना चाहिए। (गौतम ) 
“--अजातबत्रु, १-२ 
उत्पल्न--माहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त के 
गुरु-- भक्तिलक्ष्मी समृद्धानां किमन्य-- 
दुपयाचितम्‌ । --(रहस्यचाद, पृ० २८) 
--वेतना जब आत्मा में विश्वांति 
पा जाय, तभी रसानुभूति होती है । 
न रसें। पुठ 55 
[ ज्योतिपाचार्य, समय १० वीं शतती 
पूर्वार्ष | | 
उत्पज्ञा--प्रवारणा के लिए प्रतिनिधि: 
रूप में चुनी गई भिक्षुणी। 
““देरावती, पृ० १७ 
उतारोग अब कब भू-सार--मातृगुप्त 
और मृद्गल का गान। संसार दुःख 
का पारावार है, प्रलय मची है। मानवता 
में राक्षसत्व भर गया हैं। है भगवत्‌ : 
क्या यह हा-हाकार तुम्हारे कानों तक 
नहीं पहुँचता। कब अवतार लछोगे ! 
“-+स्कन्दगुप्त, १ 


गे 


उदपन 


उदयन--कौशाम्बी का राजा, नगवब- 
सम्राट का जामाता। कथासरित्सागर 
में वत्सराज उदयन की विस्तृत कथा 
मिलती हैं। संस्कृत के _ स्वप्नवासवदत्ता *, 
प्रतिज्ञा यौगन्‍्वरायग और  रत्ना- 
वली ” नाठकों में इसका वर्णन हैं। 
'अजातशत्रु ' की भूमिका में प्रसाद ने 
इसका परिचय विस्तार से ४१ पृष्ठों 
में दिया है। अजातशत्र नाटक में दो 
दृश्यों में इसे छाया गया है ( १-५ 
तथा १-९ )। एक में वह संगीत-प्रेमी, 
कामी, रसिक और वित्रेक-शून्य मद्यर 
के रूप में दिखाया गया हूँ जब कि मागन्धी' 
के षड़यंत्र का पुरजा बन कैर वह पद्मावती 
के तथा-क्थित पाखण्डपूर्ण आचरण का 
प्रतिशोव लेते को तैयार हो जाता है| 
दूसरे में वह पद्मावती को मारने के लिए 
तलवार उठाता है ; पर हाथ उठा ही रह 
जाता है। वासवदत्ता कहती हैं कि 
“यह सती का तेज हैं... . हृदयहीत 
मद्यप का प्रल्लाप नहीं। / वह घुटने टेक 
कर पद्मावती से क्षमा मांगता हैं। 
“+अजातशत्रु 
-- कंथासरित्मागर ' के अतिरिक्‍त 
अनेक संस्कृत नाटकों--स्वप्नवासवदत्ता, 
प्रतिज्ञा यौगनन्‍्धरायण, रत्नावछी आदि 
में व्शित वत्सराज। इसने वैवाहिक 
नीति के बल से मगव, अबंती तथा 
अंग राज्यों से सम्बन्ध स्थापित किया 
था। इर्षबचरित, मेबदूत, बौद्ध-साहित्य 
में भी इसका उल्लेख हैँ। इम्तके जीवन- 
काल में बुद्ध कौशाम्बी में पवारे थे और 


उदासीनता! ५२ 
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घोषिताराम में ठहरे थे। बौद्धों के यहां 
इसके पिता का नाम परंतप मिलता 
है। कथासरित्सागर में इसके जन्म 
की रोचक कथा वर्णित है। वरूूचि 
ने इसे अर्जन की सातवीं पीढ़ी में शतानीक 
का पुत्र माना है; पर यह सिद्ध नहीं 
होता । --अजततदाद, कथाप्रसंग 
उदासीनत[--दसरों की ओर से उदासीन 
हो जाना ही शत्रुता की पराकाष्ठा हैं। 
( गौतम ] ““अजातशत्र, २-९ 
-+जिस दुःख से मनुष्य छाती 
काडकर चिल्लाने लगता हो, सिर 
पीटने लगता हो, वैसी प्रतिकूल परि- 
स्थितियों में भी मैं केवल सिर नीचा 
कर चप रहना अच्छा समझता हूं। 
क्या ही अच्छा होता कि जिस सुख में 
आनन्दातिरेक से मनुष्य उन्मत्त हें 
जाता है, उसे भी मुस्क्रा कर टाल 
दिया करूँ। ( राजा तिलक )--(दासी ) 
दतराज़--ह५ष के अधीन पंचनद के 
राजा जो प्रयाग में हर के दातोत्सव 
में सम्मिलित थे । 
““था वस्वासिनी पृ० ६८,७५ 
उद्बोधन--दे० हिमाद्वि तुंग शूंग से। 
“मन जागो जागो, मोह निशा छो ड़ 
के, मन जागो जागो ! इत्यादि ( प्रमदा ) 
“-+जनसेजय का नाग-यज्ञ, ३-२ 
क्या सुना नहीं कुछ, अभी पड़े सोते हो। 
क्यों स्वतंत्रता की लज्जा खोते हो। 
( मनसा आदि ) 
“जनसेजय का नाग-यज्ञ, ३-२ 
कोन कहता है तुम अकेले हो 


उद्यान 


समग्र संसार तुम्हारे साथ हैं। स्वानू- 
भूति को जागृत करो। यदि भविष्यत्‌ 
डरते हो कि -वुम्हारा पतन समीपष 
ढी है, तो तुम उस अनिवाय स्रोत से छड़ 
जाओ । तुम्हारे प्रचंड और विश्यास- 
पूर्ण पदाघात से विन्कय के समान कोई 
उठ खड़ा होगा, जो उस विण्न- 
खोत को छोटा देगा.। ( कमला) 
“धारकन्द्गुप्त, ४-७ 
दे० राष्ट्रीयता भी । 
उद्भट--दें ० भामह 
| वामन के प्रतिस्पर्धी, अलछकार- 
सम्प्रदाय के उन्नायक । इनकी कीति 
' काव्यालंकार-सार-संग्रह ' पर अवलंबित्‌ 
हैं । समय ८ वो शती का अन्त | |] 
उद्भाएड--सिर्यु नदी के किनारे स्थान, 
जहां से सिकर्र की सेनाएं गेतू बना 
कर नदी पार हुई । भीक शिविर । 
“पन्द्रगुप्त 
उद्यान*--बुद्ध के समय में यह अप्रवान 
राष्ट्र था। दे० राष्ट्र । 
. --अजातगत्र, कथाप्रसंग 
उद्यान १--शी री और बिसाती की जीवन- 
कथा का पृष्ठ-स्थल । हरा-भरा पढ़ाड़ी 
प्रदेश, जहां हिमशीतलछू भरने हैँ, जहां 
एक स्निग्ध संगीत निरन्तर चऊा। करता 
जिसके भीतर बलबलों का कल- 
नाद, कम्प और छहर उत्पन्न करता 
; जहां दाडिम और गुलाब के बाग 
गे हैं --(बिसातो ) 
उद्यान --भारतीय प्रदेश जी मुसलमानों 
के भयानक आतंक से कांप रहा था । 
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उद्यान-लता 


यहीं के मंगली दुर्ग में देवपाल अपने 
दिन काट रहा था । 

« * “--( स्वर्ग के खण्डहर सें ) 
| पेशावर से उत्तर में स्वात नदी के 
आस-पास हिन्दूकश का दक्षिणी प्रदश । | 
उद्यान-लता--त्रजमापा की कविता । 
सुमनों से रूदी, नवीन हरी पत्तियों से 
भरी, तुम कौन हो जो तह को भेंट रही 
हो ? पृष्प-दुयृ- में मकरन्द-अश्रु भरकर 
तुम चुपचाप क्‍या देख रही हो ? 
जिस तरु को भुज-पेंच में लिए हों, वह 
तो बड़ा नीरस हैं । 

नतरु पाइ समीषि सुपरागति हो। 

तेह्टि के गर धाइ सुलागति हो | 

-“( पराग ) 

उन्नति--उन्नति का इन्द्र पतन है । 
( श्रीनाथ ) “-- (आंधी ) 

“साधारण मन की स्थिति को छोड़ 
कर जब मनुष्य कछ दूसरी बात सोचने 
का प्रयास करता हैँ, तब क्या वह उड़ने 
का प्रयास नहीं ? हम लोग कहने के* 
लिए द्विपद हैं ; किन्तु देखिये तो जीवन 
में हम लोग कितनी बार उचकते हैं; 
उड़ान भरते हैं । कहीं तो उन्नति की 
चेप्टा, जीवन के लिए संग्राम और भी 
क्या-क्या नाम से प्रशंसित नहीं होती ? 
तो में भी इसकी निन्‍दा नहीं करता; 
उठने की चेष्टा करनी चाहिए ; किनन्‍्तु- 
( प्रज्ञासारथि ) “+ (आंधी) 

--उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे 
चढ़ने में बड़ी कठिनता है । ( गान्धार 
नरेंश ) ““चन्द्रगुप्त, १-८ 


जि 
नं 





उवंशी 


उपमन्यु--महरपि उपमन्यु की उग्र तपस्या 


से प्रसन्न होकर, परमेश्वर ने स्वयं 
पूछा-- बोलो जो चाहते हो ।  उपमन्यु 
ने कहा-- तेरी दढ़भक्ति। --(भ्रक्ति) 

[ ववशिष्ठ-कलोत्पन्न, सूक्‍त-नद्रष्टा, 
तपस्वी; लिगपुराण तथा शिवपुराण में 
इस शिवभक्‍त कहा गया है । | 


उपासना--उपासना बाह्य आवरण है 


उस विचार-निष्ठा का, जिसमें हमें 
विव्वास हूँ । ( ब्रह्माचारी ) 
--इरावती, पु० २२ 


उपेक्षा करना--कविता । “किसी प्र 


ई 


मरना, यही तो दुःख है । ८ उपेक्षा 
करना, चपल यह चाल तुम्हारी। 
दीप पर मरने वाले पतंग की जो दशा 
हैं, वही हैं दशा हमारी | न हो वह द्रशा 
तुम्हारी | मैं जलन सह छंगा, तुम मत 
मिलो । तुम रहो शीतल, हमें जलने 
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* दो और तुम तमाशा देखों | --झरना- 
उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा 


निशचल अंचल-छोर--विजया अपने 
प्रिय की याद में गाती है। नयन-जल- 
धारा तुम्हारे अंचल को भिगोना चाहती 
है । आंखों की लालिमा तुम्हारे हृदय के 


 अन्तरतम में जाना चाहती हैं । 


““स्कन्दगुप्त, ३ 


उमा--महाकाल के मन्दिर में पुजारिन । 


उमा तपस्वी हर के समीय पुष्प-पात्र 
लेकर जाती हूँ तो उमा के अंग-अंग में 
श्री, योवत और कमनीयता तरंग-सी 
उठते लगती है। -“इरावती, १ 


उ्ेशी १--इन्द्रसभा की एक अप्सरा । 





उबेंशी 





अमल-चन्द्रमुख-चारु, 
नेन खँज-गंजन कूटिल। 
रस सिगार को सारु, 
सोई उरवशी' उर बसी॥ 
--( उवंशी चम्प्‌ ) 
उर्वशी *--मेरे श्वमुर और आंपृत्र 
दोनों ही उर्वशी और रम्भा के अभिसार 
से अभी नहीं आए। (हिजड़ा ) 
-“थ वस्वामिनी, १ 
उ्वंशी-चम्पू--इस नाम से दो चम्पू 
लिखे । प्रथम ४३ पृष्ठ की गद्यपद्यमय 
कथा जिसे प्रसादजी ने सं० १९६३ 
वि० में लिखा और १९०९ ई० में इसका 
संशोधित रूप स्वयं प्रकाशित किया । 
भूमिका में चम्पू पर निबंध है । कथा- 
मुख़ को छोड़कर इसमें ५ परिच्छेद 
हैं । भूमिका में बताया गया हैं कि कथा 
के किसी-किसी अंश की छाया महा- 
कवि कालिदास से छी गई है । दूसरी” 
रचना १९१८ ई० में प्रकाशित हुई, इसके 
२० पृष्ठ हैं । यह चित्राधार, प्रथम 
संस्करण, में उपलब्ध है । 
चन्द्रवंश के प्रथम राजा पुरुरवा 
हुए। एक दिवस मुगेन्द्र को म॒गया खेलने 
की इच्छा हुई। एक वृहत्स्वर्णनिर्मित, 
किकिणीजाल्मालित,केतुपताका विभूषित, 
पाव्वेरक्षक पृष्ठरक्षक-परिरक्षित रथ पर 
प्रजारञ्जन प्रियदशन पुरुपा आसीन 
हुए और अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर 
से चलकर गन्धमादन की अधित्यकू में 
जा पहुँचे । वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि 
अकस्मात्‌ केशी नामक देत्य उन सव की 


(्‌ है. 


उवेशी-चम्प्‌ 
प्रिया सखी उर्वशी को उठा कर अभी- 
अभी ईशान दिशा की ओर ले भागा 
है । पुरुखा तत्काल अभि' को कोश- 
विह्दीन करते हुए रथ से अवतरण करके 
उस दुष्ट देत्य की ओर धाबित हार और 
भीषण राक्षस को बराणायी कर दिया । 
उर्वशी अपने उद्घारक पर मस्ध हो गई 
और स्मित कटाक्ष “करती हुई यूवक 
नरनाथ के समीप र०में स्थित हुई । 
नन्दन-कानन में दोनों बिलज्लार करने 
लगे । दूसरे दित देवराज इन्द्र को आज्ञा 
पाकर पुरुर्वा प्रतिष्ठानपुर छोौटने के 
लिए तैयार हुए, तो दोनों प्रेमियों को 
भावी विरह अभी से सताने छगा । 
उर्वशी को उसकी सखी कमला ने 
बताया कि सुरेद्ध ने आज तूमको नृत्य 
के लिए शीघ्र आवाहन किया है, आज 
इस राजपि की विदाई है, उसी के उप- 
लक्ष्य में आज राग-रंग होगा। घबला 
ज्योत्सना सुप्रतिष्ठित प्रति-्झानपुर के 


" इवेत पापाण-विनिमित सबिशाल राज- 


प्रासाद पर निज अधिकार कर चकी है, 
मणिखचित सिहांसन पर अमल्‍्य मणि- 
माणिक्य-जटित मुकट धारण किए 
बड़ी उदास मुद्रा में पुररवा आसीन हे । 
अकस्मात्‌ चन्द्रमा नीचे खिसलकता हुआ 
दिखाई पड़ा और चन्द्रांश एक अमा- 
मान्य सुन्दरी के रूप में परिवर्तित हो 
गया। महाराज म्‌च्छित हो गए । संज्ञा 
आई तो देखा कि यह सुन्दरी तो उर्शी 
हैं और साथ में सखी कमला । सभी ने 
पुररवा को बताया-- आपने चले 





उ्वेज्ञी-चम्प्‌ 


(+ ण्‌ 


उर्वेशी-चस्प्‌ 





आने के पव्चात्‌ स्रेचद्र की सभा में 
लक्ष्मी परिणय एक नृतन अभिनय 
हुआ थू,, जिसमें आपकी उवंशी को 
लक्ष्मी का अभिनय करना पड़ा ; 
परन्तु इसकी प्रेम-सूत्र में बँची हुई रसना 
ने पुरुषोत्तम ! के स्थान में “पुरुरवा ' 
शब्द का प्रयोग किया । पुरुतत ( इन्द्र) 
को इसका कारण ज्ञात हुआ, तो उसने 
इसे कहा कि तुम मृत्युलोक में जाकर 
उस राजधि को प्रसन्न करो। पुरुर्वा 
बड़े प्रसन्न हुए। है 
बीती निशा दुःख की, सूख सूर 
“उ्दे भयो चाह मिले पनि दोऊ। 
गन्धमादनगिरि" की एक रमणीक 
उपत्यका में उर्वशी और पुरुरवा वन- 
विहार कर रहे थे । अकस्मात्‌ उवंशी 
निज उरोज-सरोज पर सरोज-सम्पुट 
के आघात से त्रॉँक उठी । पुरुरवा ने 
देखा तो सामने कुछ दूर पर एक युवा । 
पुरुरा क्रोध से उनन्‍्मत्त हो गए । दोनों 
में विपम युद्ध छिड़ गया । अचानक. 
तृ्यंनाद के साथ वह युवा सुरेचद्ध के 
रूप में परिवर्तित हो गया और बोला-- 
मित्र, यह तुम्हारी परीक्षा थी ।” 
उसी समय देखा तो न उर्वशी थी न 
इन्द्र । प्रिय-विरह में दम्ध नरनाथ “हा 
प्रिये ! हा उवेशी--उवंज्ञी |! चिल्लाते- 
चिल्लाते मूच्छित हो गए । जब तनन्‍्द्रा 
टूटी, तो समीप ही में एक नीलवसना 
सुन्दरी ! उसने इन्द्र का एक पत्र दिया, 
जिसमें लिखा था कि आपको हम संगम- 
मणि भेज रहे हैं। उवंशी पादवंवर्त्तों 


कमार-वन में भगवान्‌ क्रौज्च-दारण के 
शाप से छता रूप में परिवर्तित हो गई है 
अतएव इस मणि के प्रताप से,स्पशंमात्र से 
ही, वह पुनः उर्वशी हो जायगी। नरनाथ 
खोज में निकले । अचानक वक्‌ला- 
लिगित लता मणि स्पर्श से उबंशी रूप 
में परिवर्तित हो गई। दोनों प्रतिप्ठान- 
पुर आए । राज्य में आनन्दोत्सव था । 
अचानक एक दासी ने राजा को आकर 
बताया कि वह मणि खो गई हैं । सभा 
में व्यग्रता छा गई । तत्क्षण अनुसन्धान 
आरम्भ हुआ। महाराज उदास हर्म्य की 
छत पर चढ़ गए । देखा कि वहां एक गुद्ध 
नाराच-विद्ध मृतक पद्ढा है और उसके 
चञ्न्चु में वह मणि दबी हुई है । एक दास 
ने उस गृद्ध का वाण निकालछा, तो उसमें 
एक पत्र था। इससे सूचित हुआ कि वह 
वाण महाराज के एक बालक का हैं । 
उसी समय तथोवन से बालक आ गया । »- 
महाराज हथित हुए ; पर उबंशी अश्र- 
बारा बहाने लगी । तत्काल सुरेन्द्र 
विमान द्वारा अवतारण करते हुए दृष्टि- 
गोचर हुए । 
सुत को सूचि मुखचन्द 
जो लो नहिं देखिहि नृपति 
तौछों तहँ निः&नन्‍्द्र बसहु 
प्रेम परिपूर हवे ॥ 

देवांगना तथा मानवी में अन्तर हूँ । 
कौशल से प्रसव छिपाया गया था। वन्दीगण 
के आशीर्वाद से चम्पू की समाप्ति हुई। 

“उर्वशी ” में सब मिलाकर ७८ छंद 
हैं, जिनमें ३८ प्रेमपथिक के बरवे हैं । 


उषा 


स्वेय्या, कवित्त, दोहा, सोरठा, छप्पय, 
रोला, भुजंग-प्रयात आदि अनेक छंदों का 
व्यवहार हुआ हैं। इन छंदों की भाषा 
ब्रज हैं, जो बहुत सुगठित नहीं है। गद्य 
की भाषा कृत्रिम खड़ी बोली हिन्दी 
है ; जीवन-दर्शन यत्र-तत्र मिलता हैं । 
उपा--दे० उषा सुनहले तीर वरसाती। 
“-कामायनी, आशा, पृ० २३ 
दे० ऊषा भी । 
[ ऋग्वेद के प्रायः २० म॒त्रों में दो की 
कन्या उपा का वर्णन है । ] 
उस दिन जब जीवन के पथ मे--इस 
गीत में सुनहले अतीत की, आनन्द-नगर 
की झांकी है ।,उस दिन जब जीवन के 
पथ में मेरा अकिचन चेतन्य ट्टा-फूटा 
पात्र छेकर उस आनन्द-नगर (मानस) 
मे पहुँचा, तव अनुभव हुआ कि सम्पूर्ण 
संसार मधुमय है। मेरा पात्र छोटा और 
टुटा हुआ था, इसलिए मधुबन का वह, 
रस समाता ही न था । -“लहर 
उस पार का योगी--एक छोटी-सी 
काव्यात्मक दुःखान्त प्रेम-कथा । अपनी 


उच-नीच का भेद--तभी तो उत्क्रान्ति 
होती हूँ । उस समय केन्द्रीभूत विभूतियां, 
मानव-स्वार्थ के बंधनों को तोड़ कर 
समस्त भूत-हित के लिए बिंखरना चाहती 
हैं। वह समदर्शी भगवान्‌ की क्रीड़ा 
है. ४७ ४३५ वर्णभेद सामाजिक जीवन 
का क्रियात्मक विभाग है। यह जनता 
के कल्याण के लिए बना, परन्तु द्वेष 


ऊषा 


रा आआआआआ नाक ५ नस्‍नहपहपफ/ृ38?3ल्‍ोपापपपपपजपजजजफपफपभणखणणण 


गैशव-सहचरी नलछिती से वियक्त होकर 
नन्दलाल अपने गांव की नदी के किनारे 
सितारी लेकर अपना मत ,बहलाया 
करता था । उसे ऐसा छगता कि उस 
पार बैठा कोई लटधारी उसकी रागिनी 
से आननन्‍्द-विभोर हजा करता है । एक 
रात चांदनी निघरी थी । नच्दलाड ने 
प्रणय-मंगीत छेड़ दिया । संहगा उसे 
सुनाई पड़ा कि नदी में, इबता हुआ कोई 
व्यक्तित उसे सहायता के लि पुकार रहा 
है । नन्दछाल जल में कद पढ़ा। उसके 
बाहु-पाश में एक सुकृमार शरीर आ 
गया। वह नलिनी ही थी ; किन्तु वै'दोनों 
बहुत दूर बह गए, बहुत दूर. . .ै। सितारों 
मच्छेना में पड़ी रह गई। प्रकृति में चन्द् 
किरण और लहरी में प्रेम ओर त्याग 
का विवेचन होता रहा । 
कहाती का विषय अस्पर्ण और 
रहस्थात्मक हैं। कहानी में चरित्र- चिश्रण 
का अभाव है। कथोपकथन भी नंगष्य 
है । कथानक अति सक्ष्म है 
“+प्रतिध्वनि 


की सृष्टि में, दम्भ का मिथ्या गये उत्पन्न 
करने में, अधिक सहायक हुआ है। 
(विस्तार के लिए पढ़िये निरंजन का 
व्याख्यान ।) 
““कीकाल, पृ० २९७-३ ०० 
ऊषा--दे० चित्रकूट, ३: 
दें० उषा भी । 
दे" एकान्त वन, एकास्त में । 


ऋषवेद 





५३ एक घंट 
नलिनी दे० मलिना दे० गंगासागर 
वर्षागम से पहले दे० जलूद-आवाहन दे० ग्रीप्म का मध्याहन 
सरोज («सेन्शिक्षा )« दे० सरोज दे० दलित कमृदिनी 
दारदीय उपा, दे० खंजन दे० नव वसन्‍्त, निशीथ-नदी 
हिम गिरि का शांग, दे० भरत दे० प्रकृति, प्रकृति-चित्रण 
द० कानन कुसूम में महाक्रीड़ा दे० रजनीमगंत्रा ! 
दे० कोकिल दे० परिशिष्ट भी 
तर 
छ्याये ग्द -्लाणी” चार प्रकार की हे अद्डत॒भावता प्रेन्ति हें ( बेद है | 
( वेद )। --काव्य और कला, पृ० १३ “7 रहस्यवाद, पृ० र३े४) 
ऋग्वेद्र--श्रद्धा और मन्‌ का नाम ऋग्वेद के काम की उपासना आगमों 


ऋषियों में मिलता हैं । इड़ा का उल्लेख 
कई जगह मिलता #& । वह प्रजापति 
सनु की पथ-प्रदर्शिका हैँ । इड़ा को धी, 
बुद्धि का साधन करने वाली, मनुप्य 
को चेतना प्रदान करने वाली कहा है। 
““कामायनी, आमुख 
ऋग्वेद *--प्राचीनतम संचित साहित्य 
ऋग्वेद छन्दात्मक हैं । 
“(नाटकों का आरम्भ, पृ० ५६) 
ऋऑऋग्वेद*--इनद्र की आत्मस्तुति 
( १०।४८।११९ ) अहंभावना तथा 


ए 


शक घूट--हिन्दी का प्रथम आधुनिक 
एकांकी ; सिद्धान्तवादी नौटक। दीपा- 


वली सं० १९८६ को प्रकाशित । इसमें 
एक ही दृश्य हें। अरुणाचल आश्रम 
का एक कृण्ज हैं। कवि रसाल की पत्नी 
वनलता हताश हैँ । वह समझती हैँ कि 
रसाल उसके प्रेम की उपेक्षा करता है। 
रसाल आनन्द के स्वागत में व्याख्यान 


सक्‍त-संख्या 


में कामेह्वर के रूप में चली । के 

-- (वही, पृ० ३७) 

वेद में काम अथवा प्रेम का प्रभाव 
साना गया है । 

-- [ रहस्यवाद, पृ० २८) 

| संसार के छिखित उपलब्ध साहित्य 

में ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक हैं । 

०२८,मंत्र-संख्या १०५८० 

वेद का सब से वड़ा देवता अग्नि हैं 

उसके बाद इतद्ध और फिर वरुण का 

स्थान है। | 


की तैयारी में हे। आनंद स्वच्छन्द 
उपासक हैं। वह वन्धनयुकत 
प्रेम को स्वास्थ्य और सौन्दर्य 
के लिए हानिकर समझता हैँ। मुकूल 
और उसकी दूर के संबंध की बहन 
उसके, प्रति आकर्षित तो हैँ ; पर उससे 
सहमत दिखाई नहीं देते | आश्रम के मंत्री 
कंज रसाऊूजी को लेकर आते हैं। रसाऊू 


देने 
प्रेम का 
वेवाहिक 


एक घुंट 





अपने व्याख्यान में आनंद के संदेश की 
व्याख्या करते हैं और चाहते हैं कि प्रेम 
को भी आश्रम के नियमों में सम्मिलित 
कर लिया जाय। प्रेमलता और वनलछता 
इस चर्चा में भाग लेती हैं। एक चंदुला 
विज्ञापन देता हुआ आता हैं कि एक 
घुंट सधारस का पी लो। उसने चांद 
पर विज्ञापन लिखवा लिया हैँ और सोने 
का एक सिक्‍तका प्रतिदिन पाता है। 
इससे उसकी पत्नी सोने का हार बनवा 
कर मचलेगी, तो इसको क्या आनन्द न 
होगा ? झाड़वाला और उसकी स्त्री 
एक सितार के लिए झगड़ पड़ते हैं। 
वनलता कहती हैँ कि इस झगड़े में भी 
कितना सूख है! वनलता अपने अभाव 
“की रोना रोती है, इस से आनन्द उससे 
प्रेम-प्रस्ताव करते हुए कहता हैं कि 
हम तो हर एक से प्रेम का एक-एक 
घूंट लेना चाहते हैं; परन्तु वनल्ता 
कहती हूँ कि में तो उसका प्रेम चाहती 
हूं, जिसे में प्यार करती हूँ । रसाल चोरी-' 
छिपे यह सुतर रहा है। वह वनलता को 
हृदय से अपनाता हैं। वतलछता बताती 
हैँ कि आश्रम की एकमात्र कमारी प्रेम- 
लता आनन्द से एक घट पीने का अन रोध 
करती हूँ। आनन्द उसे ग्रहण करता हैं। 
इस प्रकार स्वच्छन्द प्रेम बंधनयुक्त 
हो जाता है। 
इस नाटक में प्रसाद की आनन्दवादी 
विचारधारा के दर्शन ड्रोते हैं, ,जो आगे 
चलकर कामायनी ' और “इरावती ' 
में परिपक्व रूप में मिलती है। आनन्द 





एक घूंट 





हैं“ जीवन का लक्ष्य सौन्दर्य 
है।. . . दुःख की कल्पना करना ई 
इस सौन्दर्य को मलिन कन देता हैं।' 


कहता 


आनन्द विश्व को कामना का मूल 
रहस्य है। दुःख का चिन्तन पाप है। 


आनन्दवाद का आधार है ज्ञान, भाव और 
कर्म का सच्तुलन। इसे नाटकीय निबन्ध 
कहा गया हैं। बेसी ही व्यक्तिप्रधान 
शैली, बसी ही एकम्रूतता और वैसा ही 
तर्क-वितर्क का क्रमक बिकाश इसमें 
मिलता हैं। संबादों में सजीबता और 
सरसता का अभाव है। प्रसंग और विपय 
एक ही हें--जीवन का लक्ष्य क्या है ? 
स्‍त्री और पुष्प क्रमशः हृदय और मस्तिष्क 
पक्ष के प्रतिनिधि हैं। दोनों के योग से 
ही मंगल की साप्टि होती है। 
सिद्धान्तवादी नाटक होने के कारण 
रंगमंच के योग्य नहों है। इसके पात्र 
कटठपुतली मात्र है। उनके भीतर विचार 
तो हैं, चरित्र वहीं | रचना शिथिल है । 
देली बा नमृत-- 

( बनलता दाहिने हाथ की तज्जबी 
से अपना अथर दबासे, बारे हाथ से 
दाहिनी कहनी पकड़े, हंसने छगती है और 
रसारू उसकी मद्रा साम्रह देखने लगता 
हैं, फिर घला जाता हैं । ) 

वनलता--( दांतों से ओठ दबाते हुए ) 


डे 


ष्ममनरकक 


है निरीह, भावक प्राणी! जंगली 
पक्षियों के बोल, फलों की हँंगी और 


नदी के कलनाद का अर्थ समझ लेते हैं। 
परन्तु मेरे अच्तर्वाद को कभी शसमजने 
की चेप्टा भी नहों करते। ओर मैंने हो. 


एक घू 
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(दूर से कुछ लोगों के बातचीत करते हुए 
आने का शब्द सुनाई पड़ता है । वनलता 
चुपचाप ब्ले& जाती है॥ प्रेमलता और 
आनन्द का बात करते हुए प्रवेश । पीछे- 
पीछे और भी कई स्त्री-पुरुषों का आपस 
में संकेत से बातें करते हुए आना । वनलता 
जेसे उस ओर ध्यान ही नहीं देती ।) 

आनन्द--( एक ढीला रेशमी करता 
पहने हुए हैं, जिसक्ती बाहें उसे बार वार 
चढ़ानी पड़ती हैँ । वीच-बीच में चदरा 
भी सम्हाल छेता है। पान को रूमाल 
से पोंछते हुए प्रेमलता की ओर गहरी 
दृष्टि में देखकर ) जैसे उजलो धूप सबकों 
हँसाती हुई आलोक फैला देती है, जैसे 
उल्लास की मुक्त प्रेरणा फूलों की पंख- 
ड़ियों को गदगद कर देती है, जैसे सुरभि 
का शीतल झोंका सबका आलिगन करने 
के लिए विह्वल रहता है, वेसे ही जीवन 
की निरन्तर परिस्थिति होनी चाहिए। 

प्रेमलता--किन्तु, जीवन की झंझटें, 
आकांक्षाएं, ऐसा अवसर आने दें तब न ! 
बीच-बीच में ऐसा अवसर आजाने पर 
भी वे चिरपरिचित निष्ठुर विचार गुर्राने 
लगते हें। तब। 

आनन्द--उन्हें पुचकार दो, सहला दो ; 
तब भी न मानें, तो किसी एक का पक्ष न 
लो । बहुत सम्भव हैँ कि वे आपस में लड़ 
जायं और तब तुम तटस्थ दर्शकमात्र बन 
जाओ और खिलरूखिला कर हँसते हुए 
वह दृश्य देख सको। देख सकोगी न ! 

प्रेमलता--असम्भव ! विचारों का 
आक्रमण तो सीधे मुझी पर होता है । फिर 
वे परस्पर कैसे लड़ने लगें? ( स्वगत ) 


अहा, कितना मधुर यह प्रभात है ! यह 
मेरा मन जो गुदगुदी का अनुभव कर 
रहा है, उसका संथर्ष किससे करा दं। 
एकानत में--इन्दु कला ३, किरण २, 
कातिक १९६८। ३० पंक्तियों की 
कविता |--प्रक्ृति के नीरव सौन्दर्य का 
चित्रण हुआ हैँ । संध्या का मनोहर 
समय, श्रीसम्पन्न आकाश में जलरूद, 
कुमुमों से पूर्ण विटप-शाखाएँ, निर्जत 
प्रशांत शेल-पथ, हंसती चलती ख्रोत- 
स्विनों, वेगयूर्ग जलरू का सोता, उत्तुंग 
गिरिश्यृंग पर खड़ा तरूराज-- _ - 

ह्वीकर प्रमत्त खड़ा हुआ ह। 

यह प्रभंजत॒ वेग में 
हां, झूमता हँ चित के 


+ज्क 


आमोद के आवेग में। 
वन की यह शून्यता बेजोड़ है। चेंचऊ 
चित्त भी इससे धीर होते छगता है-- 
“एकास्त में विश्वान्त मन पाता सुशीतल 
नीर हैं।' “-कानन-कुसुम 
एचिलीज़--दे ० होमर । 
द् ए्‌ > 8 
पडवर्ड सप्तम--<द० शाकाचउ्छवास । 
ण्टियो २० ५ 
एण्टिगोनस ८ औंटिगोनस । 
--(कल्याणी-परिणय ) 


पनीसाक्रीटीज--ग्रीक विजेता सिकन्दर 
का सहचर । --चन्द्रगुप्त 


पुलिस *-यवन-सेनापति सिल्यूकस की पुत्री 
कार्नेलिया की सहेली ।-चन्द्रगुप्त,४-७,१० 

एलिस *--कोमल प्रकृति की सुन्दरो अंग्रेज 
महिला। सिपाही-विद्रोह से भयभीत । 
सरल | भारतीय परिवार में बहुत शीघ्र 
घुलमिल गई; यहां तक कि भारतीय वेश 
भूषा धारण कर ली। --(शरणागत ) 
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ओ 


ओ मेरी जीवन की स्मृति ओ अन्तर के ओ री मानस की गहराई (--त्‌ सप्त 


| 2 
नकल कै अकान न»भमम«बन 
शत हा । ४० 


आतुर अनु राग--म रणास का 
के सामने उसके अतीत के चलचित्र आने 
लगते हैं। सनहली स्मृतियों के क्राड मे 
सोया हआ जीवन जाग उठा हैं। अन्तर 
का अनराग लहरें लेने छगा हैँ। सामने 
मृत्यु मुंह बाये है; पर मालविका को 
सनन्‍्तोष है कि वह अपने प्रिय के लिए 
अपने को मिटा रही 
इत भावों से मालविका के जीवन-बलि- 
दान का महत्त्व बढ़ गया हैं। 
-“चन्द्रगुप्त, ४-४ 


ओ 


ओरिटगोनस--सीरिया पर औंण्टिगोतस 
'चढ़ाई करने वाला है। चद्धगुप्त ने 
सिल्यूकस की सहायता इस शत्रु को रोकने 
के लिए की। --चन्द्रगुप्त, ४-१४-१६ 
[ 07090708 सिकन्दर की मृत्यु के 
वाद केन्द्रीय प्रांतों का 
सिल्यूकूस आदि का प्रतिस्पर्धी। ] 
ओरक्जेब '--शाहजहां का विद्रोही पृत्र । 
वह एक नारकीय पिशाच है, उसका 
किया क्‍या नहीं हो सकता, एक भले कार्य 
को छोड़कर। शाहजहां के ब 
नकीब का सिर उड़ा दिया। जब वह 
बाप के साथ बेअदबी से पेश आया, तब 
बहिन ने फटकारा । कहने लगा, बादशाह- 


क्र 


कंस -कष्णशरण ने कथा में राजा कंस 
के वध का वर्णन किया। 


““कंकाल, २-६ 


राज्यपाल; यूडेमिस, 


शान्‍्त, कितनी शीतल, जिस में सारा वि 
प्रतिबिम्बत होता है। तेरा विषाद गरः 
है। जाता हैं, और गख-लहर जीवन के 
खिला देती है। तम हंसी तो यह तार! 
यह समन, यह राका, सह सप्टि ही. खिः 
जाती है। जीवन का लघ-लघ क्षण भ 
विपाद-मुक्त होकरू हेंगने लगता [ 
मनृष्य की सारी समस्याओं का हः 
मानस की गहराई ' में है। 

““लेह 


बेगम का कूछ दिमाग बिगए़ गया है 
जहांनारा अंतिम सांगे लेने लगी, तो या; 


पराषाण भी पिबछा। इसने क्षमा मांस 
«तो गौ चहे या क बिल्ली ₹ुज को 'तठी 
““ [ जहांनारा) 


ओरक़्जेव २--संगील का तो जनाज 
निकाला गया ; पर रंगमंत्र से विज्ठीन कछ 
अभितय बच गा--( नौटंकी, भांदे 
आदि ) | ““ रंगमंच, पृ० ७१) 
[ राज्यवाल १६५८-१७०७। उसने 
शाहजहां ( वद्ध पिता ) को १६८७ट ई: 

से१६६६ ई०तक कद में रखा । 
औरंगजेब अपने धामिक विचारों में 

कटूर सुन्नी मुसहूमान था। | 
कंस *--बरेण और कंस का शासन दुसी 
नंद का-सा रहा होगा। ( नागरिक )। 
““चन्द्रग॒प्त, ३-८ 


कंस 


कंस १--क्ृष्ण ने कंस को मारा, रहा जो 
दुष्ट पीवर गात का। +--( क्रुक्षेत्र 
कंस १---कंब-हृदय की दुश्िचन्ता-सा जगत्‌ 
में अन्धचकार है व्याप्त । 
“--[ श्रीकृष्ण जयन्ती ) 

| श्रीकृष्ण का मामा, उम्रसेन का पत्र, 
प्‌्व॑जन्म में कालनेमि असुर, अत्याचारी 

अन्यायी राजा। कृष्ण इसका वध करने के 
बाद द्वारिका चक्त गए। | 
कंस-बध--दे ० पतजञ्जलि | 
कंकाल--प्रसादजी का प्रथम व्यंग्यात्मक 
सामाजिक उपन्यास ( १९२९ ई० ) 
चार खण्ड ; प्रथम में ७, द्वितीय में 
८, तुतीय में ७ और चतुर्थ में ९ 
अंश हैं। पृष्ठ संख्या दसरा संस्करण 


३७३। १० स्टछत्री चरित्र, पुरुष 
चरित्र प्रमुख हैं। इसमें प्रसाद ने हमें 
सामयिक हिन्द समाज के जर्जर 
कंकाल से परिचित कराया हैं। धर्म के 


नाम पर कितना पाप ओर अन्याय होता 


हैं, यह इस उपन्यास का वियय हैं। 
कंकाल नाम बहुत साथक हैँ। इसमें 


धामिक सूत्र बांधकर सामाजिक दृष्टिकोण 


रखा गया है। घटनाओं का संबंध प्रयाग, 
हरद्वार, मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या और 
काशी से हैँ। कंकाल में मंगल और 
विजय के जीवन से संबंधित दो कथाएं 
मख्य रूप से चलती हैँ। गौण कथाओं 
में किशोरी-निरञ्जन, रामा-भंडारी, 
श्रीचन्दर-किशोरी, चन्दा-श्रीचन्द और 
बदन-गाछा के प्रसंग आते हैं। अन्तर्‌- 
कथाओं में गोस्वामी कृष्णारण और 


६१ 





करुणा 


गाला की माता की कहे 
अनावश्यक हैँ। 

प्रतिष्ठान के खण्डहर में अं ्ट 
की सिकता भमि में अनेक शि५< और 
फंस के झोंपड़े खड़े हैं। माघ की अमावस्या 
की गोधूली में प्रयाग के बांध पर प्रभात 
का-सा जनरव और कोलछाहरू तथा 
धर्म लटने की धूम कम हो गई है; 
परन्तु बहुत से घायक और कचले हुए 

वमतकों की आतंध्वनि उस पावन 

देश को आशीर्वाद दे रही है। एक 
छायादार डोंगी जमुना के प्रशान्त वक्ष 
को आकुलित करती हुई गंगा की प्रखर 
धारा को काटने लगी--बउस पर चढ़ने 
लगी। मांजशियों ने कस कर डांडे रूगाए। 
नाव झूंसी के तठ पर जा लछंगी। एक 
सम्भरान्‍न्त सज्जन और युवती, साथ में 
एक नौकर, उस पर से उतरे। ये सज्जन 
थे अमृतसर के व्यवसायी श्रीचन्द्र और 
प्रवती थी उनकी पत्नी किशोरी । विवाह, 
हुए कई वर्ष बीत गए, सन्‍्तान नहीं हुई । 
पत्नी के आग्रह पर श्रीचंद किसी महात्मा 
की खोज में थे। कंभ में ब्रह्मचारी देव- 
निरंजन की ख्याति सब से अधिक थी। 
ये लोग उसके शिविर में पहुँचे। महात्मा 
ने पूछा --- आप लोगों का शुभ नाम 
और परिचय क्या हैं ?” मेरा नाम श्री- 
चन्द हैं, और यह मेरी धर्मपली है।” 
' दासी का नाम किशोरी हूँ। महात्मा 
की दृष्टि में जेसे एक आलोक घूम गया। 
अनन्त आकाश में जेसे अतीत की 
घटनाएँ रजताक्षरों से लिखी हुई उसे 
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दिखाई पड़ते हूगों। झेलम के किनारे 
बालक-बालिका के रूप में निरंजत और 
किशोरी अपने प्रगय के पीधों को अतक 
क्रीड़ा-कुतूहलों के जल से सींच रहे थे। 
निरंजन के. पिता ने संतान के लिए 
ज्येप्ठ पुत्र को बलि देने की मनौती 
की थी। महात्मा की कृपा से निरः*जन 
का जन्म हुआ था। निरञ्जन को 


ध्र्‌ 





गरुद्ारे के महात्मा को सौंप दिया 


गया था। १९ वर्ष की अवस्था में वह 
देवनिरंजन नाम से गदही का उत्तरा- 
धिकारी बना। किशोरी पृत्र-कामता 
लेकर उसके सामने थी। देवनिरञ्जन 
को लगा कि. उसकी तपस्विता परास्त 
होने को हैं। वह भागा। सब कुछ वहीं 
छोड़कर उसी रात वह चपचाप हरद्वार 
चला गया। यहां भी वह रमणी तपश्चया 
में वाधा के समान उपस्थित हो गई। 
अमृतसर में तार पाकर व्यवसायी श्रीच्द 
तो चला गया। हर की पौड़ी ” के पास 


किशोरी के लिए मकान और दासी की - 


व्यवस्था करता गया। दो दिन बाद 
किशोरी ने मुलाकात की, पहचान हुई ; 
और देवनिरञण्जन ने सनन्‍्तान, एश्वर्य 
और उच्नति देते की अपनी सारी शक्ति 
उसे दे दी। कुछ दिलों बाद-भ्री चंद आए। 
मान मनावहुआ। किशोरी अमृतसर चली 
गई, जहां उसके पत्र हुआ, जिसका नाम 
रखा गया विजय । उसके आश्रम में रहने 
वाली विधवा रामा हरद्वार ही में रह गई। 

पद्धह वर्ष बाद, काशी में ग्रहण 
था। विधवा रामा अब निरव्जन 


निराधित । बढ़ चाची के घर 
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के भण्डारी के संग में सबवा होकर 
अपनी कन्या तारा के साथ आई थी। 
भीड़ के एक ह्वी धक्के में लारा अपनी 
माता और साथियों से अलग हो गई। 
पथ से बिछड़ी हुई हरिनी के समान बड़ी 
बड़ी आंखों से वह उ्चस-उध् रु देख र री 


थी। एक अधेड़ उम्र की कूटनी के चक्र 
में पढ़ गई। स्वयंसेवक मंगलदेव ने 


ताड़ लिया, पर संकोन्नवश बह़ हठ करके 
उसे बचा न सका । तारा उस स्त्री के साथ 
चली गई। मंगल अपने साथी खिलाडियों 
के साथ खेलने लखनऊ गया। बहां उसने 
'गुलेनार वेश्या को देखा। उसने पह- 
चाना कि यही वह यवती है जिस उसने 
काशी के घाट पर बचाना चाहा था। 
मंगल ने उसके उद्भधार का मार्ग निश्चित 
किया और एक दिन बह उभे 
भगा ले गया। रेल में भंवगारीजी गिल 
गए, छैकिल पिला ने पी गाज 
के अंचछ में लेने से उन्कार कर दिया। 
हरद्वार में आायेसमाजी मित्रों के। 2 गा द्वित 
किए जाने पर मंगल संशद्षता तलाश के 
साथ विवाह करने को तेयार ही था कि 
चाची ( ननन्‍दों ) से यह यना कि तारा 
की मां भी दुश्चरित्र/थी। तारा की मां 
को लांछना की लम्बी कहानी थी । 
मंगल को घृणा होने लगी। ' में 
व्याह करके कई कुकर्मो से कलपित संतान 
का पिता कहलाऊंगा।' बह चुप-चाप 
भाग गया। तारा को तीन महीने का गर्भ 
था। वह अकेली 
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रहने छगी। लेकिन कुछ दिन बाद चाची 
ने निकाल दिया। उसने आत्महत्या करनी 
चाही तो एक्क झ्न्यासी ने उसे बचा लिया । 
अस्पताल में उसे पूत्र उत्पन्न हुआ। 
उसे वहीं छोड़ तारा फिर गंगा की गोद 
में जा कूदी ; परन्तु इस बार भी मनुष्य की 
निष्टुर करुगा ने उसे मरने नहीं दिया। 

वह गंगा के किनारे-किनारे चल पड़ी 
और काशी पहुँच छाई और किशोरी के 

यहां नौकर हो गई। यहां उसने अपना 
नाम यम्‌ना बताया। . . . किशोरी के पृत्र 
हुआ, तो श्रीचन्द को संदेह हुआ। उसने 
यह निरैचय किया कि किशोरी काशी 
जाकर जारज सन्‍्तान के साथ काशी में 
रहे और उसके खर्च के लिए वह क॒छ भेजा 
करे। कई वर्ष से किशोरी और विजय 
काशी में रहते थे। देवनिरञ्जन भी वहीं 
आ जाता था। विजय सकल में पढ़ता था। 

' एक दिन घोड़े पर से गिरते-गिरते मंगल 
ने उसे बचाया। तभी उन दोनों की मैत्री 
हो गई | एक दिन विजय , मंगल, किशोरी 
और दासी यमुना बजरे पर बेठ गंगा 
की सैर कर रहे थे! मंगल ने तारा को 
पहचाना, लेकिन तारा ने कहा-- तारा 
सर गई, में उसकी प्रेतात्मा हूँ। मंगल 
काशी से चला गया। तीर्थयौत्रा के लिए 
किशोरी, देवनिरझ्जन, विजय और 
यमुना वृन्दावन गए। विजय के चरित्र 
का यहां विकास हुआ। वह समाज या 
परंपरा के बंधन को नहीं मानता था। 
यहां वह एक अल्हड़ गोपबाला विधवा 
घंटी के सम्पर्क में आया। विजय यमुना 


जज 
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पर भी सुग्ध था। एक दिल उसने यमुना 
से कहा-- तुम मेरी आराध्य देवी हो 
सर्वस्व हो । ' लेकिन यमुना ने कहा--- मैं 
दया की पात्री एक बहिन होना चाहती 
हूं। विजय और घंटी में घनिष्ठता बढ़ 
चली | इस बात को लेकर किद्योरी और 
विजय में झगड़ा भी हो गया। विजयमथुरा 
चला गया। किशोरी काशी लौट आई ; 
और यमुना वृन्दावन ही में गोस्वामी 
कृष्णशरण के आश्रम में रह गई। मंगल 
यहीं एक ऋषिकूल चलाता था। घटना- 
चक्र ने विजय और घंटी को ईसाई समाज _ 
के बीच ला पटका। मथुरा में ईसाई गिरजा 
के पादरी जान, अंग्रेज व्यापारी बाथम 
और उस की भारतीय ईसाई पत्नी मार- 
गरेट छतिकाऔर नौकरानी सरऊा मिलीं 
विजय और घंटी तांगे पर घूमने निकले 
थे। दो गुंडों ने, जो तांगे वाले से मिले 
हुए थे, उन पर आक्रमण किया। विजय 
को चोट आई, घंटी चर्च में आ घुसी। 
विजय और घंटी वहां आश्रय पाकर रहने 
लगे। विजय अच्छा कलाकार था। वह 
बाथम को चित्र बनाकर देने छूगा। वहीं 
एक अंधे भिखारी ने आकर बताया कि 
घंटी वास्तव में नन्‍दों की लड़की है। 
नन्‍्दों को गंगासागर के मेले में इस रूडकी' 
की जगह एक लड़का दिया गया था ; 
बाद में नन्‍दीं ने लड़के को छोड़ दिया, 
लड़की को गोविन्दी चौबाइन ने पाछा। 
वह लडुका इसी सरला दासी का था। 
उसके गले में त्रिकोण कवच था। विजय 
ने पहले तो चाहा कि सरला को उसके 
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पुत्र से मिला दे, फिर ध्यान आया कि 
मंगल शायद इसका पुत्र न हो। वृन्दावन 
से दर एक टीले पर श्रीकृष्ण का मंदिर 
था। गोस्वामी कृष्णश रण यहां कथा करते 
थे, जिसमें विजय और घंटी भी सम्मिलित 
होते थे। एक दिन विजय ने गोस्वामी से 
घंटी से ब्याह करने की अनुमति मांगी । 
उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। विजय 
और घंटी यमुना में नौका-विहार करने 
गए थे। लौटते हुए एक भीषण घटना हो 
गई। घंटी को भगा ले जाने के लिए जो 
पड़यंत्र चल रहा था, वे ही लोग सम्मुख 
आ गए । नवाब तांगेवाले और विजय में 
इन्द्ध युद्ध हो“ गया। नवाब मारा गया। 
' खून हो गया है, तुम लोग यहां से हट 
ह्वेलों, कहते हुए बाथम घंटी को छे 
गया। उसी समय स्नान के लिए निकली 
हुई यमुना वहां आ गई। निरण्जन भी 
उपस्थित था। दोनों ने आग्रहपृर्वक विजय 
को वहां से भगा दिया। उसके खून को 


यमुना ने ओढ़ लिया और पुलिस ने उसे 


हिरासत में ले लिया। निरंजन ने दिल 
खोलकर रुपया खर्च किया। कचहरी से 
यमुना को मुक्त कर दिया गया। रूतिका 
और वाथम का सम्बन्ध-विच्छेद हो 
गया। लतिका और सरछा गोस्वामीजी 
के आश्रम में आ गईं। बाथम ने घंटी से 
विवाह कर लिया ; पर वह निकल गई 
और पागल होकर घूमने रूगी | विजय ने 
एक नया जीवन आरंभ किग्रा--अब 
उसका नाम था नए !। फतहपुर सीकरी 


से अछतेरा जाने वाली सड़क के यसने 


है.) 
घ्ढ 
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आम 
अंचल में एक छोटा-सा जंगल है। वहां एक 
डाकू, बदन गूजर, के यहां विजय ( ए ) 
अपने दिन काहने छगा।टाछा बदन की 
लड़की थी। बदन की इच्छा हुई कि गाल 
और नए की शादी हो जाए, छेकिन गालछा 
ने कह दिया--'' में अपने यहां पठे हृए 


पूरष से कभी ब्याह ने करूंगी |. . . मेरस 
उद्दश्य है पढ़ना और पढ़ाना। " इसके बाद 


गाला मंगल का पाठक्ाला में काम करने 
लगी। मंगल अपनी मानसिक हलचल के 
कारणबृन्दावन छोड़कर बहीं आ गया था | 
गाला से उसका सम्बन्ध घनिष्ठ होने रूगा। 
बदन पुलिस की गोली से घायछ होक 
मरणासन्न हुआ। नए ते गाछा को सचित 
किया और पिता-पुत्री को मिला दिया । 
बदन की मृत्यु के बाद गाला मंगर फे 
पास बच्दावन चली गहई। यहां उन्होंने 
गोस्वामी कृष्णशरण, निरझ्जन आदि भें 
मिलकर भारत-संत्र की स्थापना की | 
यमुना के मुकदमे में मंगल और भा रत-सं घर 
के संदस्थां ने बड़ी दोहझबग की । मंगल को 
ज्वर जा गया। सरला बड़ी विश्वल हो 
उठा, कभा कृष्णमति के आगे और कृभी' 
यमुना माता के आगे प्रार्थना करने लगी... 
मंगल का कल्याण करो और उसे जीवित 
कर के गारा को भी प्राणदान दो। ' 
यमुना के किनारे एक साथ ने ( बिजय 
साधु हो गया था ) सरलछा को एफ कवच 
दिया, जो मंगल को पहना दिया गया 
ओर वह ठीक हो गया। मां-बेटे से उस 
कवच से एक दूसरे को पा छिया। पागछ 
बंटी को अपनी मां ( सन्दो ) मिल गई. 
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और वह स्वस्थ हो गई। घंटी ने रूतिका 
ये क्षमा मांगी। भारत-संब में निरञ्जन 
और मंग्रलू के भाषण, हुए जिनमें उन्होंने 
सुधार, उद्धार और सेवा पर बल दिया। 
दुर्भ मुहते में मंगल और गाला का विवाह 
हो गया। वृन्दावन में आनन्दोत्सव था। 
विजय उस समय वहीं था। उसका 
डरावता कण्ठस्वर गूंज उठा -- अच्छा 
तो है, चंगेज़ श्ञोर वर्धनों की सन्‍्तातों 
की क्या सुन्दर जोड़ी है। इस घनती 
दाढ़ी मुछों वाले युवक साथ को यमुना 
( तारा ) पहचान गई। चाची ( नन्‍्दों ) 
ने तारा से इतना कप्ट देने के लिए क्षमा- 
याचना की | अस्पताल में छोड़े हुए अपने 
पुत्र की याद करके तारा रो पड़ी । चाची 
ते उसकी अश्वुधारा पोछते हुए कहा 
-- बेटी ! तुम्हारा छाल जीवित है 
सखी हे। कहां हैं? ” “ बह काशी 
के एक धनी श्रीचन्दर और किशोरी बहू 
का दत्तक पुत्र हैँ। तारा आनंद के आंसू 
बहाने लगी। वह विजय को लेकर बना- 
रस चली आईं। किशोरी और निरंजन 
में अनवन हो गई थी और झगड़ा बढ़ 
गया था। उसी दिन श्रीचंद आगए । उनका 
अमृतसर का व्यवसाय नष्ट हो गया था। 
चन्दा नाम की एक धनी विधवा से उनका 
संबंध हों गया था। छाली उसकी बेटी 
थी। श्रीचंद ने सोचा कि यदि लाली का 
विवाह विजय से हो जाय तो सारा धन 
उसका होगा। इसलिए ये छोग बनारस 
आए। श्रीचंद और किशोरी मिले। 
किशोरी ने अपने किए की विवशता 
प्‌ ' 


* नियति ! 
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प्रगट की, मनमुटाव दूर हुआ। दोनों: 
मनोविनोद के लिए अयोध्या चले गए | 
चंदा और लाली अमृतसर लौट गईं। 
विजये का कुछ पता नहों था, इसलिए 
निराश दम्पती ने अयोध्या ही में नन्‍्दों से 
मोल लेकर मोहन को दत्तक बना लिया। 
किशोरी और श्रीचन्द के पास मोहन पल 
रहा था। परन्तु, माता के हृदय में विजय 
का स्थान यह दन्तक पुत्र केसे ले सकता 
था ? वह विजय के लिए व्याकर रहने 
लगी। नित्य की मनोवेदना ने उसे रोग- 
शय्या पर लिटा दिया। तारा फिर यहां 
आकर नौकर हो गई और अपने पत्र के 
पास रहने का सुख अनभव करने लगी। 
वह विजय को भाई कहती थी। विजय 
दर्माश्वमंध घाट पर अपने भाल के 
साथ पड़ा रहता और भीख मांगकर 
अपना पेट भर छेता था। वाह रे 
किशोरी की मरणावस्था 
वताकर तारा उसे मां के पास ले आई। 
एक बार किशोरी ने उसे देखा, पर वे 
आंखें खुली की खुली रह गईं। विजय 
लोट आया । घाट पर पड़े-पड़े उसने 
एक पत्र खोला जिसमें निरंजन ने लिखा 
था कि तारा की माता से मेरा अवेध 
सम्बन्ध था। इसका अर्थ हुआ कि तारा 
सचमुच उसकी बहन थी। उस की धड़कन 
बढ़ने लगी और धीरे-धीरे उसके हृदय 
की गति बंद हो गई। आठ बजे  भारत- 
संघ ,के स्वयंसेवकों ने जुलस निकालछा। 
इसमें घंटी, मंगल, गाला आदि सम्मिलित 
थे। घंटी ने देखा कि एक भिखमंगा 


गा! 
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यम 
बेचारा अनाहार मर गया हैँ। उसका 
दाह-संस्कार. . .। इतने में यमुना मोहन 
को उठाए घाट पर पहुँची। अकस्मात्‌ 
उसकी दृष्टि विजय के शव पर पड़ी । 
वह घबराई कि क्‍या करें। पास ही 
श्रीचंद टहल रहे थे। उनसे दस रुपए का 
नोट मिला। घंटी चार स्वयंसेवकों को 
लेकर आ पहुँची। मंगल भी गाला को 
लिए आ गया और देखा, एक स्त्री पास 
ही मलिन वसन में बैठी है। उसका घृघट 
आंसुओं से भींग गया है। और, निराश्रय 
बड़ा है, एक कंकाल ! 
शैली का नमृूना-- 
तपस्त्री ( देंवनिरंजन ) एकांत में 
तपस्या द्वारा मन को शांत करना चाहता 
थ, परन्तु यहां भी वह रमगी-मूर्ति 
तपश्चर्या में बाधा के समान उपस्थित 
हुई । 
. रमणी चपचाप समीप चली आई 
साष्टांग प्रणाम किया। तपस्वी को ऋरव 
आया, परन्तु उसे तिरस्कार करने का 
साहस न हुआ, कहा--उठों, तुम यहां 
क्यों आई ? 
किशोरी ने कहा--महाराज, अपना 
स्वार्थ ले आया--मैंने आज तक संतान 
का मंह नहों देखा। 
निरंजन ने गम्भीर स्वर में पूछा-- 
' अभी तो तुम्हारी अवस्था अठारह-उन्नीस 
से अधिक नहीं, फिर इतनी दुश्चिन्ता 
क्यों ? हे 
किशोरी लजा गई। परन्तु तपस्वी भी 
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लछड़खड़ा रहा था। भीतर-भीतर एक 
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महान दद्ध चल रहा था। उसने संभल 
कर कहा--अन्‍्छा, तमने यहां आकर ठीक 
नहीं किया, जाओ मेरे मठ,में जाना, 
अभी दो दिन ठहर कर। यह एकाल या गसियोी 
की स्थली रे , यहां ने चली जाओ । 
ना हे 
था ; अमृतसर से तार पाकर श्रीचन्द 
चला गया। 'हर की थौड़ी के गाय 
किशोरी के लिये मकानू ओर दागी की 
व्यवस्था करता गया। 

उधर निरंजन ने दो दिन तक सन पर 
अधिकार जमाने की चष्टा की। परन्‍्ल 
है असफल राहा। बह अपने विशाल 
मठ में लौट आया और महन्ती नये ढंग 
में देखी जाने लगी। भकतों की पजा और 
चढ़ाने का प्रबस्ध होने छगा। गही और 
तकिये की देखभाल चली । दे हो दिन मे 
मठ का रूप बदल गया। 

एक दिन किशोरी से हाथ जोडकर 
कट्ठा--महाराज, मरे ऊपर दया ले होंगी । 
निरंजन से न रहा गया। इसने कहा 
-+किशगोरी क्या तम मझ पह़चानती ह। “ 
पहचान ह॑ई। किशोरी को में 
दुनिया ही बदल गयी। उसको समस्त 
व्रमनियों में हलचल मच ग। व 
प्रसन्नता से बील उठी -“भीर क्या पृम 
वही रञ्जन हो ? 

लड़खड़ातले हुए निरझजणन ने उसका 
हाथ पकड़ कर कहां -+हां किशोरी मे 
वही रज्जन हू। तूमकी पास के लिये हैं 
जैसे आज तक तपस्या करता रहा, बह 


व्यवसाय-बा णिज्य ता संभाल 


संचित तप तुम्हारे चरणों में निछावर हूं । 
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संतान, ऐश्वर्य और उन्नति देने की मुझमें 
जो शक्ति हूँ वह सब तुम्हारी है। 
किशोख भल गई--सब कुछ भूल गई । 
उसने ब्रह्मचारी के चौड़े वक्ष पर अपना 
सिर टेक दिया। (प्रथम संस्करण) 
समीक्षा--उपन्यास घटना-प्रधान है और 
अनेक घटनाओं में वैचित््य का समावेश 
किया गया है। इससे उपन्यास में कथानक 
की उलझन और कृत्रिमता आ गई हैं। 
घटनास्थल अनेक हैं और कथा के विकास 
के साथ वे बड़ी झीघछ्ाता से बदलते रहते 
हैं--कभी हरद्वार, कभी काशी, कभी 
वृन्दावन और अयोध्या, कभी रूखनऊ 
और कभी प्रयाग। ऐसे स्थानों पर कुछ 
नए पात्रों का अकस्मात्‌ प्रत्रेश हो जाता 
है। ऐसे पात्र थोड़ी दूर चछककर ओझल 
हो जाते हैं। गाछठा की कथा एक लघ 
उपन्यास-सी छगती हैं । उपन्यास में हिन्दू- 
बम का दम्भ और पुरुष-प्रवान हिल्दू- 
समाज का खोखलापन दिखाया गया हे 
जिसमें नारी का उत्पीड़न होता रहता है । 
तारीपातच सभी समाज-संतप्त हैं। पात्रों का 
सम्यक चरित्र-विकास दिखानेमें उपन्यास- 
कार सफल नहीं हो सका। पात्रों में न तो 
गत्यात्मक व्यक्तित्व है ( विजय को 
छोड़कर ), और न ही उनमें अन्त नद्र 
की स्थिति है। चरित्र-चित्रण नाटकीय 
और भावात्मक ढंग से हआ है। पात्रों 
के पारस्परिक संबंब बड़े , रहस्यपर्ण 
हैं। अधिकतर पात्र वर्णमंकर हैं। 
पात्रों में अन्तदंन्द्रिति बढ़ा कर 
कथा को 


को दिखाया गया हैं। 


आकर्षक बनाया गया 
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है। स्त्रीपात्र अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। 
उपन्यास में समाज के अनेक पक्षों और 
संस्थाओं पर प्रकाश डाला गया हँ-- 
साधु-सन्त, सेवा-समितियां, विद्यार्थी, 
वेश्या, पादरी, यात्री, पुजारी, आर्यसमाज 
और सनातन धर्म के कार्यकर्त्ता, ईसाई 
और सूफी, आस्तिक और नास्तिक, 
गृहस्थ और विरक्त। परन्तु पृरप और 
स्त्री की वासनाओं को कुछ अधिक उभार 
कर रखा गया हैं। समाज के आथिक 
ओर व्यक्तिगत संतुलून के परिणामों पर 
विचार नहीं किया गया। तारी के प्रेम: 
पक्ष का ही चित्रण हो पाया हैं। समाज में 
स्‍त्री की स्थिति क्या हो, इसका संकेत 
स्पष्ट हैं । प्रसाद व्यक्ति-स्वातन्त्य के 


पाषक है। स्वातन्त््य का आबार सम्म 


बा. 


है। किशोरी और श्रीचन्द के विवाहित 
जीवन द्वारा विवाह-संस्था की जअुटियों 
“जो कहते हैं 
अविवाहित जीवन पाशव हैँ, उच्छ खल 
है वे आझन्त है। : विजय | प्रसा वे झ्रान्त हेँ। --विजय। प्रसाद 
ह 7 पबुल- पाउाात चए बन शक; 
जी ने प्रसंगवश विवाह ( जिसे वे हृदयों 
को सम्मिलन कहते हैं ), वर्ण-व्यवस्था 
( जिसमें विशुद्ध कुछ भी नहीं है,-सवेत्र 
संकरता है ), पाप-पुण्य, कर्मफल, सामा- 
जि. _ -. 
जिक विषमता जक विषम॒ता आदि अनेक विष विषयों पर 
नल शी... ड 
अपना स्पष्ट मत दिया हैं। उनका कहना 
है कि हिन्दू धर्म तिपेधात्मक हैं-- 
यह न करो, वह न करों ; इसलिए 
उसमें कछ खोखलापन आ गया हैं। 
ना ्िफकजएू-एापापफू-+______ ८ 
भारत के बड़े-बड़े तीथ्थ-पर घठनाएँ 
अंे॑ौ 7... 
घटित करने में लेखक का अभिप्राय 











काठ 


के न-क्‍--+॑-ैप+प> 


स्पष्ट है। 'कंकाल' का विशेष उद्देश्य 
है इस सड़े-गले समाज पर चाट लगाना 
और उसके व्यंग्य बहुत स्पष्ट और चुटीले 

। प्रसाद के निष्कंष नवयग के पृथु- 
प्रदर्शक हैं। उपन्यास में प्रकृति के दृश्यों 
का संहिलष्ट चित्रण हुआ हैँ। नियति 


हाथ सर्वत्र दिखाई देता है। निरंजन 


>ल> प्रयाधारी सह पररमफ' 


का मठाधीश हो जाना, गाला को डाके 
का धन मिलना, मोहन का श्रीचन्द 
का दत्तक पुत्र हो जाता, मंगल और विजय 
का ठोकरें खाना सब नियति का खेल 
 है। भाषा और शैंटी कोशब्यूप-ह+ और शैली [डे 
दा 
कठ*'--आत्मा की उपलब्धि तक अथवा 
बुद्धिवाद से नहीं हो सकती। 
छः --( रहस्यवाद, पृ० २५) 
[ कठोपनिषद्‌ यजुर्वेद की एक शाखा 
हैं। कठ मूलतः: इस शाखा के आचार्य 
का नाम था।| 
कठ *--कठ, पांचाल, काशी और कोशल 
में परिषदें थीं जो अद्वेतवाद और आनन्द 
की उपासक थीं। 
-- ( रहस्यवाद, पृ० २५) 
[ दिल्‍ली के आस-पास का प्रदेश 
जो पंचनद और पांचाल के बीच में 
पड़ता है।] 
कर्व-- (वनमिलन ) 
[ वैदिक युग के एक ऋषि जिन्‍्होंने 
शकन्तछा को अपनी पूत्री की तरह 
पाला-पोसा था। इनका आश्रम ब्रिजनौर 
के पास था।] 
कण्ववंश-- 





“-हइ रावती 


कथा-सरित्सागर 











[ बैंदिक ऋषि कण्व से काप्व नाम 

का एक ब्राह्मण कल। | 
कष्हपा--सिद्ध । शैवागम की अनुकृति 
में आनन्द-भावना का प्रचार किया। 
--  रहस्यवाद, पृ० ३६) 


| सहजयानी बोझोी के गंध, चोरासी 
सिद्धों में प्रसिद्ध कवि, क्ृष्णपाद। | 


भूमिका जिसमें बद्ध- के ऐलिहासिक 
काल से आरंभ करके सेंदंध के पतन 
तक का विवरण बौद्ध, जेन और पौरा- 
णिक इतिहास के आधार पर दिया गया 
है और उसमें मगध, कोशल, कौशाम्बी 
तथा अंव्ती के विम्बेंगार, प्रंमेतर्जित: 
उदयन और प्रद्योत तथा उनके राजबंशों 
का संप्रमाण कथा-गन उपस्थित किया 
गया हैं ताकि नाटक मे बणित घटनाओं 
की एतिह्ासिकता को छोक-टीक आंक 
जा सके। ““अजातशत्र 
कथा-सरित्सागर "--भारत के सहस्र- 
रजनी-चरिल्त कथा-स रिल्सागर का नायवः 
उदयन ही का पूृत्र नरवाहनदत्त' ( विष्ण- 
पुराण का अहीनर ) था। काश्मीर- 
राज अनन्तदेंब के राज्यकाल में कथा- 
रित्सागर को रचना हुई। मल कथा 
( वृहत्कथा नाम से ) आचार्य वररुचि 
ने लिखी। --अजातशत्रु, कथाप्रसंग 
कथासरित्सागर*--भारत की यथार्थ 
वाद वाली धारा में कथासरित्सागर और 
दशकुमारचरित का विकास--विरह- 
गीत--महायुद्धों के वर्णन जाते हैं। 
“:( आरंभिक पाठ्यकाव्य, पु० ८०) 


कथा-सरित्सागर हर 


कथा-सरित्सागर १--कथासरित्सागर के 
साहसिक छोग बैताल या विद्याधरत्व 
की सिद्धि के असम्बावनीय साहस का 
परिचय देते हैं --( सहयोग ) 

[ गुणाढ़च की पंज्ञाची वृहत्कथा 
का संस्कृत अनुवाद जिसे काइमीर के 
सोमदेव ने ९वीं शती में लछिखा। इसमें 
2२४ तरंग ( सर्गे ) और २४००० 
इलोक हैं। समय १०७० ई०। ] 

कनिष्क--कनिष्क ने एक चैत्य बनाया 
था। इस चेत्य के पास ही देवकी की 
समाधि थी। -+स्कंदगुप्त, ४ 
| प्रथम शती में उत्तरपश्चिमी भारत 
के कृुशानवंशीय प्रसिद्ध सम्राट जिन्होंने 
गान्धार, चीन, तिब्बत आदि देशों में 
बौद्ध धर्म का प्रचार किया। | 
कन्नोज़ '--कन्नौज में आतताय्रियों ने 
घोड़े बेचे और साथ इरावती को भी 
बेचा । -+ (दासी ) 
कन्नोज * . “+-(आयश्चित्त ) 
कन्नोज़ *--प्रहवर्मा और राज्यश्री की 
राजधानी । नाटक का मुख्य घटता- 
स्थल । “+राज्यश्री 
दे” कान्यकृब्ज' भी। 

[ प्राचीन नाम कान्यकृब्ज। अब 
जिला फरुंंखाबाद ( उत्तर प्रदेश ) में। 
इसका महत्त्व ७वीं शती से मुसलमान 
काल तक रहा। गुर्जर प्रतिहार राजाओं 
के शासनकाल में यहां के शिल्प ने बड़ी 
उन्नति की। | 

कपिश्बनरू"*--शिवमंदिर में पुजारी। 
““ईरावती, ३ 


कब 





कपिश्नलल *--ऊपर से साथु, भीतर से 
अपने उद्देश्य की सिद्धि में आसकक्‍त, 
ढोंगी। --( ब्रतभंग ) 
कपिछवस्तु--कोशल-नरेश प्रसेनजित की 
पत्नी शक्तिमती यहीं की शाक्य-दासी- 
कुमारी थी। विरुद्धक ने यहां शाक्यों 
का जन-संहार किया। --अजातशत्रु 
| शाक्यों की राजथानी, महात्मा 
बुद्ध से दो-तीन सौ वर्ष तक इसका महत्त्व 
बना रहा। वर्तमान भुइछा। | 
कपिशा "--कपिशा हुई थी छाल रण- 
रंगिनी का पानी पान कर। 
“-( शेरसिह का हास्त्र-समर्पण) 
कपिशा *--इस प्रदेश को इ्वेत हणों ने 
पदाक्रान्‍्त कर लिया। 
““स्कन्दगुप्त, १ 
कपिशार--भारतीय प्रदेश जिसे 
मुसलमानों ने वश में कर लिया। 
--(६ स्वर्ग के खडहर में ) 
[ हिन्दूकुश पर्वत के दक्षिण में एक 
नदी -- स्वर्णरेखा । कपिशा का अर्थ है 
लाल। नदी के नाम पर प्रदेश का नाम ।] 
कव--१० पंक्तियों की रूघु कविता। 
' बवन्य हृदय में प्रेम-जलद-माला कब फिर 
घिर आवेगी ? ' यह कछी जो मध्र से 
रिक्त होकर सूख रही हैँ कब खिलेगी! 
इन आंखों में तुम्हारी छबि कब आ 
बसेगी ? मनमयूर कब नाच उठेगा ? 
सेरे मन की रूखी सिकता को आईं 
करने, मेरी कामनाओं को तृप्त करने, कब 
तक तुम्हारे प्रेम की सरिता आवबेगी ? 
““झरना 


कबीर रे ७० कमलो 
सा कद 
कृवीर--कबीर की शन्‍्य महलिया' कमला'--किशोर की पत्नी। मात्स्नेह 


का सम्बन्ध छान्‍्दोग्य के शून्य आकाश, 
गैद्धों के शन्‍्य और आगमों की शून्य 
भूमिका से हैं, शाम देश से नहीं,--यह 
सेमेटिक प्रभाव नहीं हैं। 
-- (रहस्थवाद, पृ० ३५) 
कबीर की तरह सिद्धों ने भी वेद, 
पुराण और आगमों का तिरस्कार 
किया। --(रहस्थवाद, पृ० ३७) 
कवीर रहस्यवादी सिद्धों की परम्परा 
में हें। कबीर में विवेकवादी राम का 
अवल्म्ब है । 'साधो सहज समाधि भरी ' 
इत्यादि में सिद्धों की सहज भावना हैं। 
कवित्व की दृष्टि से भी कबीर पर सिद्धों 
की कविता की छाया हैं। --(बही) 
/ बीर ने कुछ रहस्यवाद का 
 छोकोपयोंगी अनुकरण आरम्भ किया था, 
उनके विवेकत्राद ने उसे दबा दिया। 
““ (आरंभिक पाठ्यकाव्य, पृ० ८१) 
कबीर ने निर्गुण, समन्वयकारक, 
सृुधारक राम की प्रतिष्ठा की | 
- (वही, पृ० ८२-८३) 
खड़ी बोली को कहीं-कहीं अपनाया । 
“7 (वही, पृ० <३) 
| हिन्दी के प्रसिद्ध निर्गण ज्ञान- 
मार्गी सन्‍तकवि जो अधिकतर बना- 
रस में रहे | समय सं० १४५६-१५७५ 
वि०। ] 
कमल--कहानी का प्रमुख पात्र । प्रारम्भ 
में विलासी, बाद में क्मशील बन,गया । 
समाज़ से डरता था और आत्महत्या 
करने की सोचता था। --(विजया ) 


कमला ५ फिट ने) का जननी । 


से भरी हुई सोचने लगी कि हमारे 
बच्चों को देख “कर अधोग्टे” को मोह 


हो गया । --(अघोरो का मोह) 
कमला *-- -“ (उर्वशी चम्प्‌) 


कमला *--( कमलावती ) 


मे भी थी कमला , 
रूप-गानी गुजरात की । 


गजरात नरेश हास्कर भाग गया । 
यह अलाउद्दोन के रनिवास में पड़ी और 
भारतेश्व री बनी | --(प्रलय की छाया ) 


कमला7*--राज्यश्री की सखी; मन्दिर 


में राज्यश्री के मुच्छित होने के समय 
साथ थी । बन्दी गृह में भी साथ थो। 

-“राज्यश्री । रे 
उसका 
वात्सल्य विवेक-शस्य नहीं है । बह्र 
भटाक॑ के राजद्रोही कार्य्यों का तीज 
विरोध करती हैं । भटाक॑ को अखें 
खोलना कमला ही का काम है । कमला 
में असीम जीवन-शक्ति हैं । बह भग्न 
हृदय में भी उत्माह और आशा भर 
देती है । कमला आदर्श माता हैं । उसका 
उहृश्य महान्‌ हैं और उसमें कर्तव्य के 
प्रति बड़ी दृढ़ आस्था है । --स्कन्दगप्त 


कमलापुर--कमलछापुर के निकलते हुए 


करारे को गंगा तीन ओर से घेर कर 

दूध की नदी के समान बहती थी । 
ग्रास गीत' की कथा यहीं से सम्बद्ध है 

“-“ (ग्रामगीत ) 

कमलो--रामेश्वर के तीन बच्ले थे । 

मिन्ना सब से बढ़ा था। उससे दो बरस 


* * ककरक 


कम्बर 








छोटा रब्जन था और दो साल की 
बेटी कमलो थी । मां. . .छाल' कहती 
तो बढीनप्यारी लमती थी । लेला ने 
मूंग की माला कमलछो को पहना दी 
और उसका मुंह चूमती हुई चली गई । 
-- (आंधी ) 
कस्बर--मलाबार में अब भी कम्बर के 
रामायण का छाया-नाटक होता है । 
“7 (नाटकों का आरम्भ, पृ० ६०) 
| तामिल साहित्य में इनका नाम 
कम्बन्‌ है । इन्होंने ११वीं शती में 
वृत्त कविताओं से पूर्ण 
रामामग महाकाव्य की रचना की | ] 


कर रहे हो, नाथ, तुम जब विश्वमड़ल 
कामन[--चद्धलेखा चेत्य में प्रार्थना 
करती हुई गाती हैं । है नाथ, आप जब 
वघ्व कल्याण के लिए चिन्तित हैं तो 
हमें क्या चिन्ता, क्‍या दुःख, क्‍या कप्ट । 
हे कर्णघार ! सँभालकर पतवार अपनी 
थामना । “--विशाख २-६ 
करूुण-कऋन्‍दन--सर्वप्रयम इन्दु कला ४, 
खण्ड १, किरण ४ ( अप्रेछ १९१३ ) 
में प्रकाशित कविता । इसमें कवि जीवन 
के भभझेटों से त्रस्‍्त होकर भगवान्‌ से 
करुगा के लिए विनय करता हैँ । वह 
मानसिक विप्लवों से मुक्ति चाहता हैं । 
हम अधम हैं, पापी हैं, पर गुण जो 
तुम्हारा पार करने का उसे विस्मृत न 
हो । हम दुःखों से घिरे हैं, सुख में तो 
तुम्हें याद नहीं किया , पर अब जब 
कि कुछ सूभता ही नहीं और जब कि 


4. 


१०००० 





है बुद्धि चक्कर में भँवर सी घूमती - 


करुणा 
हल लत अल नह 
उद्देग में, तो तेरे बिना हमारा कौन 


न्ज --करानन-कुसुम 








करुणा[ा--दे ० करुणावाद भी । 


करुणा प्रसादजी की क्ृृतियों का 
मुखर स्वर हैँ । करुणा के अन्तर्गत वे 
सहानभूति, स्नेह, विदवप्रेम, कर्तव्य- 
परायणता आदि सब मानवीय धर्मों को 
(विशाख', राज्यश्रीश और अजात- 
दात्र' में प्रसाद ने करुणा को एक सम्पूर्ण 
जीवन-दर्शनत के रूप में स्त्रीकार किया 
है । प्रेमानन्द, दिवाकर-मित्र और . 
गौतम इस दर्शन के व्याख्याता है. । 
मुलगंध कूटी विहार में भी वृद्ध 
की करुणा का गुण-गान किया गया हैं । 
एव ' 
'भुनती वसा, तपते नग 
दुखिया हैँ सारा अग-जग 
कंटक मिलते हूँ प्रति पग 
जलती सिकता का यह मग 
बह जा बन करुगा की तरंग। 
-- (अशोक की चिन्ता) 
प्रसाद ने प्रायः स्त्रियों में करुणा 
की भावना मानी है । चन्द्रलेखा मूति- 
मती करुणा हैं, मल्लिका ओर राज्यश्री 
भी । ममता' शीक कहाती में ममता, 
जहाँनारा' में जहॉानारा करुणा की 
मूति हैं । 
विद्व भर में यदि कुछ कर सकती 
है तो वह करुणा है, जो प्राशिमात्र में 
सम दृष्टि रखती है । ( गौतम .) । 
--अजातशात्रु १-२ 


करुणा 9 








दे० गोधुली के राग-पटल में 
स्तेहांचल फहराती है। 
निष्ठर आदि-सृष्टि पशुओं की 
विजित हुई इस करुणा से। 
मानव का महत्त्व जगती पर 
फँला अरुणा करुणा से॥ 
गौतम ) “-अजातशत्रु, १-२ 
करुणा से स्वर्ग। दे० स्वर्ग है नहीं 
दूसरा और --अजातगबत्रु, पृ० १२२ 
.. करुणा की विजय हो । ( गौतम ;) 
““अजातशत्रु, पृ० १३० 
भू-मण्डल पर स्नेह का, करुणा का, 
क्षमा का शासन फैलाओ । प्राणिमात्र 
में सहानुभूति को विस्तृत करो । 
( गंतम ) --अजातदात्रु, पृ० १३२ 


ह 


दे” अब भी चेत ले तू नीच । 
दे” करुणा कादम्बिनि बरसे । 
त्रस्त पथ्चिक, देखों करुणा विश्वेश की, 
खड़ी दिलाती तुम्हें याद हृदयेश की 
दबीतातप की भीति सता सकती नहीं 
दुख तो उसका पतान पा सकता कहीं। 
भ्रान्त-शान्त पथिकों का जीवन-मूल हें। 
“(करुणा कुझ्ज) 
दें० करुणावाद | 
( व्यापक अथ में ) 
“ताथ, स्वेह को लता सींच दों, 
शान्ति जलद वर्षा कर दो। 
हरी-भरी हो सृष्टि तुम्हारी, 
कूहणा का कटाक्ष कर द्वो॥ 
प्रार्थना ) 
““जनभेजय का नागयज्न; ३-६ 





करुणा की विजय 


नंग्रतें ! कम्णे ! तुझे प्रणाम । 
““ (परंनीति) 
““दे० पत्थरू की पुकाश"( अन्त ) 
“+द० साहित्य । 
करुणा१--शाम्तिदिव की बहिन । 
गान्तिदेव की सत्य के पश्चात्‌ छालसा 
उसकी सम्पत्ति पर अधिकार कर छेसी 
हैं, संतोष उसकी दसतीय दशा को देख 
उसकी सहायता करता* है । करता और 
दंभ उन्हें ठगना चाहते हैं, पर विवेक 
उनकी रक्षा करता है । करुणा का जीवन 
सात्विक नारी के कप्टों की कथा है । 
“-“कामना 
करुणा कादस्विनि बरस--ताटक का 


भरत-वाक्य । दुःख से जी धरणी 
प्रमुदित हो, प्रेम और दया का प्रचार 


हो, कलड मिट्रे और शान्ति का राज्य हो । 
“+राज्यश्री, ४-४ 

करुणा की विजय--दो अनाथ भाई- 
बहनों की दुःखं-गाथा | मोहन १३ 
वर्ष का था, रामकछी ३ बर्ष की थी । 
चने बेच कर वे डेढ़ दो पैसे में अपना 
पेट भर लेते थे। किन्तु अब उसने अदृप्ट 
से हार मानव ली थी । कुछ थोड़ा-सा 
खा-पीकर दोनों कूएँ की जगल पर 
सो गए। एक ही मार्ग सामने था--भीख 
मांगों । लेकिन मोहन का स्वाशिमान 
उसे भीख न मांगने देगा । तब मरो । 
करुणा, दरिद्रता और अभिमाव अपना 
अपना काम करने छगे । एक धमाका 
हुआ और रामकली' को कूएँ ने अपनी! 


शीतल गोद में के लिया। मोहन को बंदी 


करुणा-कुंज 





बनाकर न्यायात्रीश के सामने छाया 
गया । करुणा ने अपना प्रभाव डाछा । 
मओहन को मुक्त कर दिमा गया । 
देश की एक महत्त्वप्र्ण समस्या इस 
कहानी में रखी गई हैं । नगर के व्यव- 
स्थापक का, राष्ट्र का, यह कर्तव्य है 
कि वह असहाय, तिर्वत और निर्वोध 
बच्चों की रक्षा करे । कहानी साधारण 
हैं, शिल्प का निद्वान्त अभाव हैं, कोई 
अंग पूर्ण नहीं है, पर दरिद्रता और 
करुणा का प्रमंग मामिक है । 
“-प्रतिध्वनि 
करुणा-कुझ्ऊ--पहले इन्दु कछा ३, किरण 
४, ( मार्च १९१२ ) में प्रकाशित ; 
प्रसाद की प्रतिनिधि कविताओं में एक | 
है पि॒थिक ! तुम किधघर भटकते फिरते 
हो--यह क्लान्त शरीर, यह भारी 
योझा, यह छल-छालों से छिले पर, 
और फिर भी मृग-मरीचिका के पीछे 
चले जा रहे हो | इस वसन्‍त में मलयज, 
कसम-कली, पिक-पंज, पम्रमर को नहीं 
देखते; वर्षा के मधबर हृदय, शरद-दवेरी 
शिशिर-प्रभंजन तुम्हारे लिए कछ भी 
नहीं ! तुम व्याकूल होकर चले ही जा 
रहे हो । 
त्रस्त पथिक देखो करुणा 'विश्वेश की 
शीतातप की भीति सता सकती नहीं। 
आंत शानत पथिकों का जीवन-मूल हु 
इसका ध्यान मिटा देना सब भूल हूँ। 
““कानन-कुसुम 
फरुणालय--गीति-रूपक, इन्दु, मार्च 
१९१३ में प्रकाशित, वचित्राधार 


नर 


है. 


करुणालय 





प्रथम संस्करण में सम्मिलित: प्रका- 
रती भण्डार, बनारस सिटी: 
२६ पृष्ठ, ३२२ पंक्तियां । पृरेषपात्र 


नो और स्त्री पात्र दो हें। प्रसाद 
जी का यह दश्य-काव्य गीति-ताटबच 
के ढंग पर लिखा गया हैं। इसमें 


हरिड्चन्द्र-सम्बन्धी पौराणिक कथा 
जिसका संकेत बत्रह्मथि' में हुआ 

पुस्तक पांच दब्यों में समाप्त हूं 
प्रथम दृश्य में अयोध्या-नरेश 
अपने सेनापति ज्योतिष्मान 
नोौका-विहार करते दणष्टिगत । 
अचानक उनकी नौका जल में स्तब्ध 
हो जाती हैँ । राजा क्रो भ्रण्ट-प्रतिन्ञ 
देख कर वरुण देवता के कृपित होने 
पर ऐसा होता है| हरिश्चन्द्र ने अपने 
पुत्र रोहित को वरुण की भेंट करने की 
प्रतिजा की थी; किन्तु वें ऐसा न कर 
करके । अन्त में वरुण के कृपित होने पर 
राजा पुत्र की बलि देते का निदचय 
करते हैं । रोहित यह जान कर अपनी 
स्रक्षा के लिए अजीगते के आश्रम में 
चला जाता है और उसके मँझले पुत्र 
शुनःशेफ को सो गायों के बदले में क्रीत 
करके ले आता है । यज्ञशाला में रोहित 
के स्थान पर शुनःशेफ के बलि देने 
का आयोजन होता हे । यूप से बांध कर 
उस पर ज्यों ही शस्त्र-प्रहार का उप- 
क्रम होता हैँ उसी समय एक दासी 
( सुत्रता ) न्याय की भीख मांगती 
यज्ञशाला में आ उपस्थित होती है । 
उसी समय महधि विद्वामित्र भी 


न्जन्.. जीएए 
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फरणालय 





आ उपस्थित होते हैं। वे कुल- 
गुरु वशिष्ठ को ऐसा घृणित नरमेष 


छढं 


करने से विरत करने की चेष्टा . 


करते हैं। दासी शुनःशेफ और 
विश्वामित्र को पहचान लेती हैं; वह 
अपने को शुनःशेफ की माता और 
विश्वामित्र की गन्धर्व विवाहिता पत्नी 
बताती है, जिसे विश्वामित्र ने जंगल में 
छोड़ दिया था और वहों शुनःशेफ का 
जन्म हुआ था । सृत्रता अपने पुत्र को 
छोड़ दासी बन गई थी। विदश्वामित्र 
भी दोनों को पहचान लेते हैं । वरुण 
प्रसन्न होते हैं । शुनःशेफ का बन्धन 
आप से आम खुल जाता हैं । पुत्र अपने 
माता और पिता से मिलता है। 
बिछड़े हुए पति पत्नी फिर एक बार 
मिल जाते हैं। शायद यह सब उस 
करुणालय की कृपा का ही फल था । 

शैली का नमृता-- 

अजी ०-- 
प्रिये! एक भी पशु न रहे अब पास में 
तीन पुत्र; भोजन का कौन प्रबन्ध हो, 
यह अरण्य भी फल से खाली हो गया, 
केवल सूखी डाल, पात फैले, अहो ! 

तारिणी-- 
दूंगी नहों कनिष्ठ पुत्र को मैं कभी। 
अजी ०-- 
और ज्पेष्ठ को मैं भी दे सकता नहीं। 
रोहि०-+- न्‍ 


तो मध्यम सुत दे देना स्वीकार है- 
बलि देने के लिए एक नरभमेघ में? 


विश्वा०--( वशिप्ठ से ) 


करुणालय 


क्र क्ष्व क 5 ॥ वन + 5 
कहो कहो इक्ष्वाक्‌ वंश के पूज्य 


छू उ8% 


आः महवि | कैसा होता यह काम है ? 
हाय ! मचा रखा क्या“यह अस्थेर है ? 


जज. 


क्या इसमें है धर्म ? यही क्‍या ठीक है ? 

किसी पुत्र को अपने बलि दोगे कभी 

नहों ! नहां | फिर क्यों ऐसा उत्पात है 
समी क्षा-- 


के 22>्न्‍्कन्‍मक हा पक पी 


इसमें रोहिताश्ब की एक प्रार्थना 
हैं जिसमें १४ पंक्तियां हैं जो सारी कृति 
में श्रेष्ठ हैं और अनूभूति-प्रधान हैं । 
प्रस्तुत काव्य में बोद्ध धर्म की अधहिसा 
का पर्याप्त प्रभाव हैं । 
अपनी आवश्यकृता का अनचर बन गया, 
रे मतृष्य कितते नीचे गिर गया 
आज प्रोभन भय तूझ से करया रहें, 
केये आसूर कम जरगे सू छक्षाद्र है 
और धर्म की छाप लगाकर लत 
फंप आसरी माया में हिसा जंगी। 
मानवता के कल्याण का सबरए भी 
प्रबल रूप से इसमें विश्वमाल है । रूपक 
में विश्व-कल्याण की भावना ब्याण्ल 
हैं। तत्कालीन सामाजिक और घामिक 
रीति-स्वाजों पर प्रकाश डाला गया 
है । शुनःशेफ और रोहित दोनों पत्रों 
के आदर्श भिन्न हैं, पर दोनों के सिद्धान्त 
का नेतिक आधार है | इसमें साटकीय 
अंश कम हैं, कहानी तत्व-प्रधान है । 
चरित्र-चित्रण का विशेध आगम्रह् नहों 
हैं । कथा-प्रवाह में कोई पात्र अपना 
व्यक्तित्व उभार नहीं पाता । एस का 
आत्मवाद की व्याख्या करने को लेए्गा 
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फरुणावाद 





| हरिश्चन्द्र निःसन्तान थे तो उन्होंने 
मनौती मानी थी कि पृूत्र होने 
पर मैं उस्रे वरुण देव “की बलि चढ़ा 
दगा। | 2 
कुरुणावाद-+मानवी सृष्टि करुणा के 
लिए हे, यों तो करता के निदर्शक हिसक 
पशु जगत्‌ में कया कम हैं। (पद्मावता ) 
-“अजातशत्रु, १-१ 





राजन !...विद्व भर में यदि 
कुछ कर सकती है तो वह करुणा हूँ जो 
प्राणीमात्र में समदृष्टि रखती है । 
गोबूली के राग-पटल में 
स्नेहाउचल फंलातन है । 
-मानव का महत्त्व जगती मं, 
फंला अरुणा करुणा से। 
( गौतम ) --अजातशत्र, १-२ 
दे० आदेदा, झरना 
दें० करुणालय 
देखो करुणा विद्वेश की। 
“-कानन कुसुम 


बस प्थिक, 


तुम्हारी करुणा नें प्राणेश 
बना करके मनमोहन वेश 
दीनता को अपनाया 
उसी से स्नेह बढ़ाया। 
दे० तुम, झरना 
किसी मनृज का देख आत्म व 
कोई चाहे कितता ही 
करे प्रशंसा, किन्तु हिमालय-सा 
भी जिसका हृदय रहे 
और प्रेम, करुणा, गंगा-यमुना 
की धारा बही नहीं 


9५ 


क रुण[ बाद 


कौन कहेगा उसे महान्‌ ! न 
मन में उसमें अन्तर हें। 
“-प्रेसपथिक, प्‌ू० २२ 
दुःख-परितापित धरा को 
स्नेह-जल से सींच। 
स्नान कर करुणा-सरोवर 
बुले तेरा कीच । 
--राज्यश्री, ३-२ 
प्रायश्चित। और करुणारूय को 
कथाएँ करुणापूर्ण हैं । 
करुणा-कादम्विनि बरसे 
दुःख से जलछी हुई यह बरणी प्रमुदित 
हो सरसे। 
--राज्यश्री ( अन्त ) 
करुणे ! इस दुःखपूर्ण धरणी को 
अपनी क्रोड़ में चिरकालिक शान्ति दे, ' 
विश्वाम दे । (दिवाकर ) 
“+राज्यश्नी पु० ड६ 
मान छ॑ क्‍यों न उसे भगवान्‌ ? 
नर हो या किन्नर हो कोई निर्वछ या 


बलवान्‌, 

किन्तु कोश करूणा का जिसका हो पूरा, 

दे दान। 

. - -बिदव वेदना को जो सुख करता हे 

आह्वान । 

( प्रेमानन्द ) “-“विशाख, २-६ 
गीतल हो ज्वाला की आंधी 

करुणा के घन छ 


दया दुलार करे पर भर भी 
विपदा पास न ठहरे। ( देवकी ) 
““स्कन्दगुप्त, पृ० ६७-६८ 
दे० करुणा भी । 


'विजशाख में चद्धलेखा की दया- 
भावना और करुणा ही नरदेव की 
नृशंसता का अन्त करती हें। 

' अजातशत्र ' में अजातशत्रु, प्रसेन- 
जित और विरुद्धक की नशंसता और 
करता मल्लिका की करुणा से परास्त 
हातोी हु 
करण-- -“( सज्जन ) 

| कन्‍्ती का विवाह से पव्व उत्पन्न 
पुत्र, कौरवों की सेना का वीर महा- 
रथी | | 
'कशदेव--गुर्जर के राजा। कमला रानी 
के पति जो उसके सौन्दर्य पर प्रणत थे । 
गुज्जरेश यांवड़े बिछाते रहे पलकों 
के । वे सच्चे राजपत थे । 

““-(प्रछय की छाया) 
| गुजरात का बघेल राजा जिसे 
अलाउद्दीन खिलजी ने १२९७ ई० में 
हरा कर भगा दिया । ] 
'करणिक--तकंणास्त्री ( राक्षस, कार्नेलिया ) 
-“चन्द्रगुप्त, ४-७ 
'कुमे *--कर्म का स्वरूप हिंसात्मक है । 
कर्म अन्तर्मु्सी होना चाहिए ताकि 
व्यक्तित्व का विकास हो । उसमें व्यष्टि 
का आग्रह होना चाहिए ताकि सब का 
हित हो । कर्म उपभोग की वस्तु नहीं 
वरन्‌ त्याग और सेवा की वस्तु है । 
निजन में क्‍या एक अकेले 
तुम्हें प्रमोद मिलेगा। 
- नहीं इसी से अन्य हृदय का 
कोई सुमन खिलेगा।। 


कमंवाद 


कामायनी में असत्‌ कर्म का वर्णन 
अधिक है, सत्कर्म का थोड़ा । दूसरों के 
सख से सखी- तथा दुःख “रे दुखी होना 
ही सत्कर्म हें 
अपने सु्र को विस्तुन कर लो 
सब को सखी बनाओ। 
कर्म का अर्थ ही है यज्ञ, परोगकार, 
आत्मविस्तार । जो व्यक्ति समष्टि 
के सूख में बाबकान्‍्होता है, वह मन के 
समान घरायरू होता है । 
दे० कामायनो । 
कमे *--जो अपने कर्मो को ईश्वर का 
कर्म समझ कर, करता हैं, वही ईश्वर 
का अवतार है । ( कमला ) 
““स्कन्दग॒प्त, ४-७ 
कर्म की जॉच--हम कम की जांच परि- 
णाम से करते हैं। ( प्रनंच बद्धि ) । 
“7 रसकन्दगप्त, २-२ 
कर्म फल--यह एक व्यापक और भयानक 
मनोवृत्ति बन गई है कि मेरे कंप्टों का 


कारण कोई दूसरा हैं। और मनए्य 
अपने कर्मो को सरलता से भल जाता 
हैं । ( देवतिवास ) “-“(नीरा) 


““कर्मफल लाभ एक बल हैं स्वर्ग । 
““महाराणा का महत्व 
कमंचाद--आर्य्यों का कर्मबाद सांगार के 
लिए विलक्षण कल्याण-दागयक हैं । 
ईदवर के प्रति विश्वास रखते हुए भी 
उसे स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाता है । 
( ज्ञानदत्त )। “कंकाल, पु० ४३ 
मनुष्यों को पराप-पुण्य की सीमा में 
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रखने के लिए इससे बढ़ कर कोई उपाय 
जगत को नहीं मिला । ( सुभद्रा ) 

»«. “कंकाल, पुृ० ४४ 

हम हिन्दुओं का कर्मवाद में विश्वास 


हैं । अपने-अपने कर्मफलर तो भोगने ही 
पड़ेंगे। ( सरला ) --कंकाल, पु० १३१ 


दे० जीवन-दर्शन भी । 
कलकत्ता ““-कैकाल 
कलकत्ता *--यहां का कानिवाल का 
मेंदान, सुरम्य बोटानिकलू उद्यान जहां 
लाल कमलिनी से भरी एक छोटी-सी 
कील है । “-- (छोटा जादूगर ) 
कलकत्ता *--व्यामलालू कलकत्ता में 
रहते थे । सुखदेव चौबे ने भी वहां 
थेटर की दरबानी की। मधुबत और 
रामदीन वहाँ गए और लोको आफिस में 
कोयला ढोने की नौकरी कर छठी । फिर 
मधुबन रिक्शा चलाता रहा। यहाँ 
बदमाशों के अड्डे हैं । भाई, यहां तो 
छीना-भपटी चलती है। बीरू और ननी 
गोपाल से यहीं <सकी भेंट हुई । 
बूढ़े रामनाथ पर बेदखली के समय 
तहसीलदार ने एक अभियोग यह भी 
लगाया कि यह नीचों को कलकत्ता- 
बम्बई कमाने जाने के लिए उकसाता 
हैं, जिससे लोगों को हलवाहे और मज- 
दूर नहीं मिलते । 
रामजस को कलकत्ता जाने की 
धुन थी । --तितली 
कलकत्ता १*---कहानी का घटनास्थलू। 
इसके पास मटियाबूर्ज का उल्लेख 
हुआ है । --(नीरा) 





कलकत्ता सूरदास का बाऊक---लोगों 
ने उसे बताया--कहीं कलकत्ता भाग 


गया था । -+ वेड़ी ) 


कलकतज्ञा *--मोटर ड्राइवरी की शिक्षा 


के लिए प्रसिद्ध । -- (भीख में) 


कलकत्ता २--महानगरी, जिसमें विज्ञाल 


भवन और राजमार्ग हैं | व्यापार-केन्द्र । 
-+ (मदन मृणालिनी ) 
[ भारत का सबसे बडा नगर; १६९० 
ई० से पहले यहां पर कालीवाट, सूता 
ताटी और गोविन्दपुर नाम के तीन गांव 
थे। अँग्रेजों ने किला बनवाया । १९११ 
ई० तक अँगरेज़ी राज्य में भारत की 
राजधानी, जनसंख्या 
१९३१ ई० में १९ लाख । ] 


बन्दरगाह ; - 


कलश--पाटलिपुत्र का धन-कृब्रे र; नन्दन 


का पिता, घन का उपासक सेठ जो अपनी 
विभूति के छिए सदेव स््वंक रहता है । 
उसे राजकीय संरक्षण तो था ही, देवी 
रक्षा से भी अपने को सम्पन्न रखना 


* चाहता था | इस कारण उसे नंगे साध 


( कृपिज्जल ) पर अधिक भक्ति थी । 
तभी तो उसके कहने पर कलश ने राधा 
को घर से निकाल दिया | --(ब्रतभंग) 


कला १---प्रतीकात्मक कहानी जिसमें 


रूप पर रस की विजय दिखाई गई है । 
कला विद्यालय की सुन्दरी छात्रा थी । 
सब की दृष्टि उस सरक बालिका की 
ओर घूम जाती थी, परन्तु रूपनाथ 
और रसदेव उसे बहुत चाहते थे । रूप- 
नाथ कला के रूप का, उसके अधरों की 
लहरों और भवों की रेखाओं का उपा- 





कला 


सक था | रसदेव को उसके हृदय के सौन्दर्य 
का ध्यान है । अपनी शिक्षा समाप्त कर 
जब कला चली गई तो उसकी स्मृति 
को रूपनाथ ने चित्रों द्वारा बताए रखने 
का प्रयत्न किया । कुछ ही दिनों में वह 
कृशल कलाकार हो गया, पर वह कला 
के रूप को ठीक-ठीक चित्रित करने में 
असमर्थ रहा । रसदेव ने कठोर साधना 
के बाद कला की स्मृति के आत्मपक्ष 
को कविता द्वारा अभिव्यक्त किया । 
उसी नगर के रंगमञठ्च पर कला का 
प्रदर्शत हुआ । उसने रसदेव की स्मृति' 
नामक कविता गाकर सुनाई और 
नृत्य गीत के अन्त में अपनी श्रद्धांजलि 
दूर खड़े कंगाल कवि ( रसदेव ) के 
चरणों में अपित की। रसदेव ने अपना 
गर्व-स्फीत सिर झुका दिया । 
लेखक ने एक कठिन साहित्य-समस्या 
को सुलकाया है--कला का संबंध रूप 
से है अथवा रस से ? कहानी-कला की 
दृष्टि से इस कहानी का कोई महत्त्व - 
नहीं। प्रसाद जी का यह दृष्टिकोण कि 
काव्यकला' चित्रकला से अधिक श्रेष्ठ 
है, स्पष्ट है --आकाश-दीप 
कतल्ला *--नवीन इन्दुकला-सी वह आलोक- 


मयी और आंखों की प्यास बच्चाने वाली 

थी । “-केला" 
कत्ना *--कला गीतवाद्यादिका । 

(अभिनव गुप्त) 

कलयति स्व स्वरूपा वेशेन तत्तद्‌ वस्तु 
परिच्छिन्नत्ति । ह 

| क्षेमराज, शिवसूत्रविमर्शिनी ) 

“काव्य ओर कला, पृ० १२-१५ 
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कलावती की शिक्षा 


कलाएँ ६४ हैं 

कलाए कामाश्रय हैं-- दण्ड, 
(काव्यादर्क, ३-१६२) 
काव्य ओर कला भिन्न वर्ग में-- 
(भरतताटय, १) 

काव्य का विषय कलछाश्रय भी है 
(भागमह।) 

कला कत्‌ शविति का नाम हैं । 
(भोजराज, नत्त्तर प्रकाश) 


कलाधर--आरम्भ में जो कबिताएं ब्रज 
भाषा में लिखी थीं उनमें प्रसादजी का 


उपनाम । 

[ शिव के उपासक का यह नाम 
ठीक ही हे--परा नाम कलाधरप्रमाद 
वन (जय ) शंकर प्रसाद हो सकता है। ] 

कलावती--बह पढ़ी-लिसी नहीं है, पर 
है प्रगल्भ । पति पर दायंग्य करने के लिए 
आवरनिका नारी बड़ी सतृर 
और बनी-ठनी रहती है। चीनी की पूललछी 
को वह शिक्षा दी कि पत्ति को मोहित 
कर लिया । बह सचमच कलावती 
पत्नी हैं। --(कलावती की शिक्षा) 
कलावती की शिक्षा--दाग्पत्य जीवन 


[जज 


सम्बन्धी साधारण कहानी । स्याम- 
सुन्दर उपन्यास ससाण करना चाहता 


है, परन्तु हुयकी पत्नी कछाबर्त 
कम करक सेना चाहती हे 
थोड़ी-सी कह 


बता 

| इस पर 
रन ल्म्गु हे हज 2] 

गा हो गए, पति रूप्ट 


हो गया । पत्नी ने पान दिया तो बढ़ 
अनमना-या बोला-«सख दो । क्या 
वती एक चीनी की पतली छंकर उसे 


तब कं गे शो . १ । ! दे अद्ाकुका 
पढ़ान बहा-- देखी, लडणा कभी ने 


| 'कलिका 


करना, किसी की कृतज्ञ न होना क्योंकि 
यह दासत्व है, प्रगल्‍्भता का अभ्यास 
करना, अपनू.,रूप बदलती रहा करो, 
समझी ना ! व्यामसुन्दर हँस पड़ा । 
दूसरे क्षण, व्यामसुन्दर के उपन्यास 
की नायिका की तरह, वह पति के गले 
लगी हुई थी। --नारी को प्रतिष्ठित 
स्थान दिलाना इस कहानी की मूल 
प्रेरगा हैं । कथानक का अभाव होते 
हुए भी कहानी रसपूर्ण हूँ । प्रारंभ और 
अन्त नाटकीय है । “--प्रतिध्वति 
कलिका--दे ० सरमा । 
वपुष्टमा की परिचारिका के रूप में 
सरमा। --जनमेजय का नागयज्ञ ३-२ 
कलिद्ग--ततमस्तक आज हुआ कलिंग । 
-- (अज्ञोक की चिन्ता) 
[ दक्षिणी उड़ीसा, गोदावरी और 
इन्द्रावती के बीच का प्रदेश । दें० 
अशोक, मणिपुर । | 
कलुआ--कुत्ते का नाम । वह भी विला- 
सिनी के स्नेह के कारण उसकी कटी में 
पड़ा रहता। --( चड़ीवाली ) 
कट्पना--दे ० कल्पना-सुख । 
कल्पना-सुख--सर्वप्रथम इंदु, किरण ५, 
मार्गशीर्ष, “६६, में प्रकाशित कविता। 
इसमें कल्पना का महत्त्व वणितर्बकिया गया 
है। कल्पना को सम्बोधित करके कवि 
ने उसे सुख-याव और जीवन-ग्राण कहा 
है। प्रत्यक्ष, भूत और भावी को रंगने 
की शक्ति इसमें है। सारा संसार कल्पना 
की छाया में विश्वाम करता हैँ। वह 
व्याकूल मनुष्य की मित्र हैँ। आशा 


| 
35५ 


कल्याणोी 








और स्फूति का संचार इसी के द्वारा 
होता है। मनृप्य को यहीं आकर सुख 
मिलता हैं। 

तव दक्ति छट्ठि अनमोल 

कवि करत अद्भुत खेल। 


लहि तृण सबिद तुषार 
गृहि देत मुक्‍ता हार॥।। 


कल्पना को सर्वेस्व मानने वाले 
इस कवि के आगामी चरण का आभास 
इस कविता से मिलता हैं। --[पराग) 
कल्याण-ज्योति--सूक्ष्म रूप से जो 
कल्याण-ज्योति मानवता में अन्तनिहित 
है, में तो उसमें अधिक से अधिक श्रद्धा 
करता हें। विपथगामी होने पर, वही 
संकेत करके मनुष्य का अनुशासन 
करती है, यदि उसकी पशुता ही प्रवल 
न हो गई हो तो। ( प्रज्ञासारथि ) 
-“(आंधी ) 

कल्याणी--तंद की पुत्री, मगथ राज- 
कमारी ; साहसपूर्ण और गौरवशाली 
व्यक्तित्व । स्वावलम्बन और दुढ़ता के 
सहारे वह अपने लक्ष्य तक पहुँचती है। 
उसके सामने दो प्रश्न हँ--चन्द्रगुप्त 
से प्रेम-निर्वाह और पव्॑तेदवर से अपने 
वैवाहिक सम्बन्ध की अस्वीकृति का 
प्रतिशोध | चन्द्रगप्त से उसका परिचय 
बाल्यकाल से है। नन्‍द की हत्या हो 
जाने पर उसका प्रेम-स्वप्न भंग हो 
जाता है। संकटकाल में उसने पर्वतेश्वर 
की प्राणरक्षा की, लेकिन जब देखा कि 
वह उसके जीवन का अभिशाप बन गया 


बट 


है तो छरे से उसकी हत्या कर डालती 


हक 


कल्याणी-परिणय 
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है। वह पितृभक्त हैँ। अपने वंश का 
मर्यादा और आत्मसम्मान का उसने 
सदा ध्यान रखा है और उसकी रक्षा- 
हेत॒ उसने आत्मबलि देकर जीवन का 
अन्त ही कर दिया । उसका जीवन आए 
से अन्त तक हद एवं दःख से पण है। 
उसके प्रति सबकी सहानुभूति जगाकर 
प्रसाद जी ने इस चरित्र के निर्माण में 
सफलता प्राप्त की है। -+-चद्धगुप्त 

कल्याणी-परिणुय--नौ दृव्यों में २१ पृष्ठों 
का नाटक। सर्वप्रथम नागरी-प्रचारिणी 
पत्रिका, भाग १७, १९१२ में प्रकाशित, 
'चित्राधार' द्वितीय संस्करण में संक- 
लित। बाद. में परिवर्तित होकर  चर्ध- 
गुप्त ' के चतुर्थ अंक में सम्मिलित । 
आरंभ में प्रस्तावना तो नहीं, पर नान्‍दी 
है। नायक-तायिका के परिणय के अन्त 
में भरत-वाक्य की होली का एक मंगल 
गान है। संवाद पद्यमय हैं। वथग्नक 
का आधार एक ही घटना है। आरंभ 
में चाणक्य सिल्यूकस पर विजय पाने 
की चिन्ता में सारे प्रबन्ध का संगठन 
करते हूँ। चन्द्रगुप्त अपने सेनापति 
चंड विक्रम को ग्रीक सेना पर प्रत्या- 
क्रमण करने का आदेश देता है। सिल्यृ- 
कस हार जाता हैं, उसकी पत्री कार्ने- 
लिया चद्धगुप्त पर मोहित होती है 
सिल्यूकस सीरिया पर एंटिगोनस की 
चढ़ाई की सूचना पाकर लौट जाता 
है। चन्द्रगुप्त से कार्नलिया का विदा 

कर दिया जाता हैं। 


न तो कथानक में नाटकीयता है न ही 


कवि ओर कविता 





चरित्रों का विकास दिखागा जा सका हैं। 
दो-तीन प्रमुख पात्रों को चारिजिक 
विशेषताएं जवश्य सासह् ज्लाई ] 
कथाविस्तार के अभाव के कारण इनका 
भी पूरा चरित्र सामने नहीं जा पासा। 
कल" --सअथिया मसहरिन का सोहा- 
सा काला लडका। उसकी मां मर गे 
तो मसहरे उसको ले गए। बड़े पाठशाला 
में पढ़ता था। श्रीनाथ उस पर दया 
करने थे। श्रीनाथ के यहां शामेश्वर 


(" 
गड् 


जब सपरिवार आए, तो वह बच्चों 
को बहलाए रखता था। --(आंधी ) 


कदल *--कल्लू की मां तारा के पास 
आ जाती। वह़े कमीदा सीखती थी। 
““+कैकाल, १-३ 
वी आलिका। 
“-“तितली 
कृर्हण--वार्मीर के पण्टनव लिन्‍्टाव 
राजनतरगिणी को रखना की ! 
““विशाख, परित्षय 
[ इनके पिला कश्मीर के राजा 
हपष ( १०८८-११०१ ४० ) के प्रधान 
अमात्य थे। | 
कवि ओर कविता--इंदु, श्रावण 
में प्रकाशित एक निबन्ध |--करवि अमर 
होता हैं। वह मानव हृदय के लिए 
अभिनव सृष्टि करता हैँ। वह वी 
को भी कृपाण धारण करा सकता है। 
वह भाव-जगत्‌ का शिल्पी हू। 
भावमयी कविता के दो प्रकार हेँ--- 
कथामूलक तथा भावभलक। कथामलूक 
कविता में कवि सत्र भावभय बहीं हो। 


कदटलो--शो सकोट 


# 
2८, 


(2% अभजबंश्मा सेल; १श+-आ ७३५६७ भरत बैक रतन तक आपको इ८ ऋषलशतकक्क के क, 


| 


कविता ८ 


हट चित 


कानन-क सु: 





सकता, उसे कथा का ध्याव रखता कश्यप्‌"--इनके कल में मन का जन्म 


पड़ता हैं। अलवत्त: किसी-किसी भावना- -“:उवेदी-चम्पू, कथासमख 
मय स्थरूशका वह काध्योचित उपयोग कच्यप “-( वनमिलन ) 


कर सकता हैं। भाव-प्रवान कविता में कसोटी- शुद्ध सवर्ण हृदय है प्रियतम ! ! 
कथानक का हल्का सा सूत्र भी भाव इसे तुम विर्हग्नि सें तपा कर तिरस्कार 


के अनुकूल रखा जा सकता हैं और स्फुट. और अविश्वास की कसौटी पर कस 
कविता भी (बिना किसी कथांश के ) चुके। इसे तुम्हारे हाथों बेच रखा है। 


जन्म 


हो सकती है। इसका मूल्य है तुम्हारा क्रपा-कटाक्ष 
| उक्त प्रकार *की कविता के नमूने 'खरी वस्तु हूँ, कहीं न इसमें 
आगे चलकर प्रसाद ने स्वयं प्रस्तुत किए-- बाल वराबर भी बल हैं।' 
जेसे, महाराणा का महत्त्व, प्रेम-पथिक “--झरना 
और मुक्तक कविताएँ। ] कहो--८ पंक्तियां ।--प्रियतम ! क्‍या 


कांचेता--कवित्व वर्णमय चित्र है, जो. बात हैं कि आज छन्द व्याकल हैं, वाणी 
स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता मूक है, कंठ गद्गद हैं, ऊँचे चढ़े हुए 
हैं। अन्यकार का आलोक से, असत्य. वीणा के तार मधप से गंज रहे । ' जीवन- 
का सत्य से, जड़ का चेतन से और बाह्य- धन, वाह्यवियोग, सिलन या सन का 
जगत्‌ का अन्तर्जगत्‌ से सम्बन्ध कौच इसका कारण कौन कहो ? ' --झ्वरना 
कराती है ?--कविता ही ना ! ( मातृ- काकह्लुड्ा--तराई, इधर ही ज्वालामुखी 


मृप्त ) -“स्कन्दगुप्त, १-३. तीर्थ है। पहाड़ी दृश्य । --(भीख में) 
कविता करना अनन्त प्रृण्य का फल | पंजाब का पहाड़ी प्रदेश ; राजपूत 


है। ( मातुगुप्त ) --स्कन्दगुप्त, १-३. चित्रकला के लिए प्रसिद्ध ।] 
कविता-रसास्वाद--इंद, कला २, किरण कात्यायन--दे० वररुचि। 
कातिक ६७ में प्रकाशित एक निबंब। ऋकानन-कुसुम--सं० १९६६ से १९७४ 
'इससें बताया गया हें कि रसात्मक तक की स्फूट कविताओं का संग्रह हैं; ' 
कविता अछोंकिक होती है। .कविता. चित्राधार प्रयम संस्करण में सम्मिलित । 
क़ा लक्ष्य आहलाद है ( उपदेश नहीं ); प्राप्त पुस्तक में ४९ कब्ताएँ, १२६ पृष्ठ 
अतः कविता के आस्वाद के लिए । प्रकाशक हिन्दी पुस्तक भंडार, लहे- 
सहृदयता की आवश्यकता हूँ। रिया सराय। प्रथम संस्करण में ४१ कवि- 
कवित्त-- प्रियतम ” अथवा 'अनुनय” ताएँ थीं, साहित्य सुमत-शात्य का तीसरा 
खड़ी बोली का प्रारंभिक कवित्त है। पुष्प, स्वयं प्रसाद जी द्वारा प्रकाशित । 


/जि४ 


दे० तम।' दे० मकरन्द-विन्दु । द्तीय संस्करण में ८ कविताएँ बढ़ाई 
कविपुत्र--दे० कालिदास | ढयीं। अधिकतर गीतों पर रवीन्द्रनाथ 


तु 
न 


कानीर विहार 





ठाकुर की गीतांजलि का श्रभाव 
स्पष्ट है। उसमें अच्छे बुरे सब तरह के 
कमुम संगृहीत हैं। प्रेम, प्रकृति आदि पर 
सन्‍्दर उद्गार हैं। अधिकतर कविताएं 
बाह्य विषय-परक हैं। उल्लास के साथ 
हलकी-सी विषाद क्री झलक दिखाई 
देती है। कविताओं का त्रम इस प्रकार 
है--प्र भो, वन्दना, नमस्कार, मन्दिर, 
करुण-कन्दन,  महात्रीड़ा, करुणा-पुज, 
प्रथम-प्रभात, तववसन्‍्त, मर्मकथा, हृदय- 
बेदना, ग्रीष्म का मध्याहत, जलदावाहन, 
भक्तियोग, रजनीगंधा, सरोज, मलिता, 
जल-विहारिणी, ठहरो, बाल-त्रीड़ा, 
कोकिल, सौन्दर्य, एकान्त में, दलित 
कुमुदिनी, निशीथ्-नदी, विनय, तुम्हारा 
स्मरण, याचना, पतित-पावन, खेंजन, 
विरह, रमणी-हृदय, हां सारथे रथ 
रोक दो, गंगासागर, प्रियतम, मोहन, 
भाव-सागर, मिल जाओ गले, नहीं 


डरते, महाकवि तुलसीदास, धर्मनीति, 


गान, मकरन्द-विन्दु, चित्रकूट, भरत, 
शिल्प-सौन्दर्य, कुरुक्षेत्र, वीर बालक, 
श्रीकृष्ण जयन्ती। 
कानीर विहार--रमण्याटवी में एक 
स्थान जिसे कश्मी र-नरेश के पिता नरदेव 
ने नागों से अपहृत करके बौद्ध विहार के 
लिए दान कर दिया था। --विशाख 
कान्य-कुब्ज--यवनों ने पंचनद पर अधि- 
कार कर लिया तो मगध सम्राद को 
डर हुआ कि कान्यकृब्ज भी हाथ से 
न जाता रहे। देवगुप्त यहां गए और 
वीरगति पा गए। 


८२ 
७0 0 _क्‍३क्‍घट_कन्‍््--:3सछस्‍तप-जहतणर 





““>देरावती 


काबुल 


अषामा 


““>राज्यश्रो 





+>-दे० कंश्नौज । 


| कन्याकब्ज भी | 


काफर-- 


अधिकार-क्षुब्ध उस दास 

अन्त किया छल से काफर 
अलाउद्वीन का, ममर्प सलतान का. . , 
राजमुक्‌ट पहना । “लिया 
प्रचण्ड प्रतिशोध निज. रबामी का 
मानिक ने, खूसरूे के नाम से। 


जे 347 


“7 ( प्रय की छाया) 
[ मानिक को १००० दीनार में 
खम्भात ( गुजरात ) से खरीदा गया। 
मुसऊमान होकर वह काफर हजा र-दी नारी 
के नाम से जाना गया। बाद में उसे 
बड़े उच्च पद मिले और उसने अलाउट्रीन 
के लिए अनेक दश जीने। इतिहास में 
वणित है कि अछाउद्रीन स्वास्थ्य बिगड़ 
जाने से मरा, मारा नहीं गया। खुमरों 
नाम का दूसरा ब्यतित था, बढ़े पहले 
हिन्दू था, उसका मसलमानी नाम 
हेसन था, खुसरों उसको उपाधि थी। 
वह अलाउद्दीन के बेटे मुबारक का प्रधान 
मंत्री हो गया। बाद में मबारक को मार 
कर मुलतान बन गया। | 


कावुल--दे ० कलकता। 


“7 (असिट स्मृति) 

“अकबर ने काबुल-यात्रा करने का 
और वहां से कश्मीर जाने का निश्चय 
किया। “““(नरी) 
| अफगानिस्तान की शजबानी । काबल 
पहले मगल-राज्य का एक प्रास्य था। | 


हे 


काम 2. 


९ ०७०७७ 


कामना 





काम--दे ० कामायनी। इसे दो सप्ताह में लिख डाढा था-- 


काम के दो रूप हैं दरीरी और अदशरी री 

( अनंग न*। एक विफ्य ( दुव्यंसन ) है, 
ती दूसरा जीवन का फल। ऐन्द्रिक काम 
का रूप देवताओं की वासनाओं द्वारा 
दिखाया गया है। यही वासना मतु-- 
देवता के जीवन में थी, तभी तो वह 

' अमृतधाम  नारी-हृदय तक नहीं पहुँच 
सके थे। काम का यह भौतिक स्वरूप 
इंड्टा के प्रसंग में मिलता है। इसी के 
कारण संघर्ष, अशान्ति और विध्वंस 
उपस्थित हुआ। कामायनी काम को 
पुत्री है। उसका जो सिद्धान्त इस महा- 
काव्य में स्पष्ट किया गया है वह काम 
ही का अशरीर रूप है। वह काम विश्व- 
मेत्री, मंगल साधता, समरसता, आनन्द 
आदि की मऊ शक्ति है। यह उसका 
दूसरा रूप है। वह सृष्टि का आधार हैं। 
मन्‌ और कामायती के आकर्षण और 
पुनभिलन का कारण हूँ। वह विश्व- 
प्रगति ओर आनन्दोपासना का प्रतीक है । 
दे० काम सर्ग भो। --कामायनी 
कामन्दकी--भिंशुगी। --इरावती, ३ 
कामना '--आध्यान्तरिक नाटक जिसे 
भाव-रूपक भी कहा जा सकता हैं। इसमें 
मानव समाज की आदिम वृत्तियों का 
विकास दिखाया गया हैं। विलास, 
स्वार्थ, भौतिकता, राजनीति और संघ 
का दुष्परिणाम और विवेक तथा संतोष 
से मंगल-विधात इस नाटक का विषय 
है। अंक १ (६ दृश्य ), अंक २ (८ 


०४ 


दृश्य ), अंक ३ (८ दृश्य ) | प्रसाद ने 


. विनोद होता है। 


रचनाकारलू १९२३-२४ ई० | --३-४ 
वर्ष अप्रकाशित रही। प्रथम संस्करण, 
१९२७ ई०, प्रकाशक हिन्दी पुस्तक 
भंडार, लहेरिया सराय। 

समुद्र-तट पर फूलों का एक द्वीप 
हैं। अपराधों और पापों से मुक्त तारा 
की सन्‍्तान वहां शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत 
कर रही थी। महत्त्व और आकांक्षा का, 
अभाव और संघर्ष का छेश भी नहीं था। 
कामना उनकी उपासना-विधि का नेतृत्व 
करती थी। एक दिन समुद्र के पार से 
स्वर्ण का पट पहने विलास आया। 
उस पर--विशेषकर “उसके स्वर्ण-पट 
पर, कामना मोहित हो गई। युवक 
विलास अपना स्वणें-पट खोलकर कामना 
के सिर पर बांव देता है । कामना की सखी 
लीला की प्रगयलीला संतोष के साथ 
चल रही हैं और कुछ कालोपरान्त 
वे दोतों एक सूत्र में बँधने वाले हैँ। 
विलास क्रमश: कामना पर अपने व्यक्तित्व 
की भयंकर छाप छोड़ता जा रहा है। 
कामना के द्वारा उस भोली-भाली 
जाति पर वह अपना शासन जमाना 
चाहता है। शासन के लिए व्यक्तिगत 
महत्ता के प्रहोभन वाले विचारों का 
प्रचार करता है। उसकी महत्त्वाकांक्षा 
उसे उस जाति में स्वर्ण और मदिरा 
का प्रचार करके अपराध और पाप 
की धारा बहाने की प्रेरणा देती है। 
विलास की कृचेष्टाओं का पहला शिकार 
कामना विनोद का 
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विवाह लीला से कर देता चाहती हैं। 
लीला भी कामना के समान स्वर्ण-पट 
पहनने की इच्छा प्रकट करती हैं। 
कामना उसे दिलाने का वचन देती 
है। वन-लक्ष्मी उसे व्यर्थ का अभाव 
उत्पन्न करके अशान्ति मोल लेने से 
दूर रहने के लिए कहती हैं। वह उसे 
कामना द्वारा दी गई मदिरा को भी 
छोड देने के लिए कहती हैं ; एवं कामना 
और विलास को समद्र में सदा के लिए 
सला देने का प्रस्ताव करती हूँ। कित्तु 
लीला इसके लिए बिलकल तैंय्यार 
नहों है। वनलक्ष्मी के जाते ही कामना 
आती है। लीला वनलक्ष्मी से हुई अपनी 
बातचीत उससे बताती हैं। कासना और 
व्वेला आसव पीती हैं। इसी बीच में 
विवाह के वेश में विनोद आता हैं। 
लीला तो मंतोष से विवाह करने के 
लिए तँय्यार बेठी थी ; किन्तु मदिरा कें 
प्रभाव और वासना की इच्छा से वह विनोद 
के साथ विवाह करती 
सब उपासनागृह को जाते हैं। कामना 
विलास का परिचय कराती है। विलास 
का कुछ लोग विरोध करते हैं। वह उन्हें 
पाप-पृण्य की व्याख्या बताता है। उन्हें 
ईदवर से भय करने को कहता है। पहले 
सब उसका विरोध करते हैं पर मदिरा 
पीने के बाद सभी विलास की आज्ञा के 
वशवर्ती हो जाते हैं। अकस्मात् विवेक 
वहां जाता है और उनकी यह दुर्देशा 
देवकर उन सव को सावधान करता है। 
दूसरा अंक--विलास, विनोद, कामना 





। विवाहोपरान्त 
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और छीला वन-प्रान्त में घम रहे हैं । 
इतने में कछ यवका धनष-वाण लेकर 
आते हैं। विलास उनमें अपशपत करने 
की प्रवृत्ति डालता ढे। कामना एकान्त 
पाकर अपना चिरसंचित प्यार बिलास 
के सामने प्रकट करती है। बिलास यक्ति- 
पर्ण बातों से कामना को इच्छा को 
ठकराता हैं। विलास द्वारा फैलाई गई 
हत्या की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ गई 
है कि दो यूवक तीरों से शाच्सिदेव की 
हत्या करते हैं। शान्तिदेव के पास बहत- 
सा सांता है। उस्ताा क कारण कुछ लाग 
यह अपराध करते हैं। हत्यारे पकड़े 
जाते हैं। विलास अपना जाल फैंलाता 
8ै॥ शिकारी सॉनिक बसने हैं, विनोग 
सेनापति, आर गंग्रहालप कारागाश में 
प । अपराय को सािटि 
के बाद कारागार का बनना तो आवश्यक 
है ही। द्वीप में आने से नए 
नए उपद्रवों का प्रारंभ होता है। बिलमल- 
ता, व्यभिचार, लज्जा और विझानसिता 
रद । छिप कर 
बातें करता, कानों में मंत्रणा करना, 
छुरों की चमक से आंखों में त्रास उत्पन्न 
करना, वीरता नाम के किसी अदभत 
पदार्थ की और अंधे होकर दौड़ना गृबकों 
का कर्तव्य हो रहा हैं। वे शिकार और 
जुआ, मदिरा और विजासिता के दास 
होकर गे से छाती फुछाए घमसे हैं, 
कहते हैं हम धीरें-भीर गण्य हो सहे 
हें। उपासना-गुह अब राज-दस्बार में 
परिणत हो गया है। बिलास की प्रेरणा 
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अिदिशसलअणमपाक पक बन 


से कामना विकास को अपना मंत्री 
नियुक्त करती हैं। स्वयं कामना रानी 
के नाम से,विख्यात होती हैं। आज तक 
स्वतंत्र रहने वाली तारा की सन्‍्तान 
को विलास जबरदस्ती एक गराप्ट्र के 
गुट में बांव देता है ; सभी को राजसत्ता 
के आज्ञायाह॒तन का पाठ पढ़ाता हैं। 
विवेक द्वीप-वासियों को सही मार्ग 
पर छाने का प्रयत्न करता है । पर अकेछा 
चना कहां तक भाड़ फोड़ सकता है। 
उसे पागल समझ कर कोई उसकी बात 
नहीं सुनता। शान्तिदेव की वहन हालसा 
मे वह चंचलता है जैसी चंचछता विलास 
चाहता हैं। वह उससे प्रणय-भिक्षा 
मांगता हैं। द्वीप के उपद्रवों से आक्रान्त 
शान्तिदेव की दूसरी बहुत करुणा और 
संतोष दूर बन-प्रास्त में चले जाते हैं। 
सन्‍्तोप करुणा को बहन मान कर अपने 
संरक्षण में ले छेता हैं। विकास एक 
मगया-महोत्सव का आयोजन करता है । 
इसी महोत्सव के समय शान्तिदेव के 
हत्यारों का बच होता हैँ । विवेक अपराध- 
से-अपराध-परम्परा चलाने वाले इस 
कदम को देखकर क्षुब्ब होता हैं। छालसा 
उन सब को वह स्थान बताती हैं जहां 
से शान्तिदेव बहुत-सा सोनर लाया था। 
कृतज्ञता-बश॒ विलास लालसा से 
विवाह करता है। कामना रानी पवित्रता 
के नाम पर अविवाहित रहती हैं। 
तीसरा अंक--हठ्वीप निवासियों को 
पुरानी बस्ती से दूर एक नवीन नगर 
का निर्माण होता है। नगर दम्भ, दुव त्त, 
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क्रर और प्रमदा के प्रभाव से पर्णतया 
आच्छादित हैँ । विवेक को ऐसी अपराध- 
नगरा मे कहां स्थान मिल सकता है। 
सन्‍्तोष कामना को आइवासन देने आता 
है पर कामना राज्य-कल्पना की मानसिक 
अशान्ति से अभिभत है। वह सन्‍्तोष 
को प्‌्ण बात नहीं सन सकती। सनन्‍्तोष 
चला जाता हैं। स्वर्ण के लिए शवत्र-देश 
से युद्ध होता हैं। विनोद अत्यधिक 
मदिरा पीते से सेनापतित्व का कार्य 
नहीं कर सकता। विलास सेनापतित्त्र 
का पद ग्रहण करता हूँ। शत्रु पराजित 





होते हैं। विकास एक शत्नु-स्त्री को 


पकड़ लाता हैँ। इबर, लालसा रास्ते 
में संयोगवश उसी छात्रु सैनिक से मिलती 
हैँ जिसकी स्त्री विकास हर छाया था। 
लछालमा उसे बातों में फांस कर घर ले 
जाती हैँ। सन्‍्तोष रुण्ण हो गया है। 
ज्ञह करुणा के साथ नगर में आता है। 
करुणा वेद्य को ढूंढ़ने जाती है। सन्‍तोष 
एक घर के सामने बंठ जाता है। घर 
का स्वामी संतोष को बुरा-भला कहता 
हूँ । उधर करुणा को दुवत्त घेरता है। 
विवेक समय पर आकर दोनों की रक्षा 
करता हूँ। विवेक उन्हें छेकर अलग हट 
जाता हैँ, उसी समय भूकंप आता हैं 
और नगर का वह भाग पृथ्वी के गर्भ 
में चला जाता हैं। जब विलास उस बन्दिनी 
स्‍त्री का कुछ बिगाड़ न सका और न 
लालसा ही अपनी दुष्ट चाल से शत्रु 
सेनिक को अपने वश में कर सकी तब 
वे उन पर शत्रु सेता के गुप्तचर होने का 
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अपराध लगाकर सैनिक न्यायालय के 


समक्ष लाते हैं। इधर विवेक को भी 
इस नीचता का हाल मिलता है। वह 
छ व्यक्तियों को लेकर न्यायालय में 
पहुँचता है। स्त्री और सनिक के वध की 
आज्ञा होती है । उनके वध होते ही एक के 
बाद एक कई प्रार्थी अपनी प्रार्थना लेकर 
आते हैं। इस अपराध की बाढ़ से कामना 
घबरा उठती है। इतने में मृत सैनिक 
के बालक और बालिका आकर अपने 
माता-पिता के शव से लिपट जाते 
हैं। कामना यह दृश्य नहीं देख पाती। 
वह मुकूट उतारकर फेंकती हैँ और 
विवेक की शरण में आती हैं। विनोद 
और लीला उसका अनुसरण करते हैं। 
विलास उन्हें पुनः वाग्जाल में फांसने 
का प्रयत्न करता हैँ। नगर के बहुत-से 
लोग अपने स्वर्णाभूषण और मदिरा के 
पात्र तोड़ते हैँ। विलास और लालसा 
नोका द्वारा दूर देश जाने का प्रयत्व 
करते हैँ। नागरिक उन पर स्वर्ण फेंकते 
हैं। अत्यधिक बोझ के कारण नौका 
. डूब जाती है। कामना संतोष का हाथ 
पकड़ती है । 
शेली का नमूना-- 
( क्र, दुवृ त्त, प्रमदा और दम्म-- 
नवीन नगर का एक भाग, आचार्य 
दम्म का घर ) 
दम्म--निजन प्रान्तों में गन्दे झोंपड़े । 
बिना प्रमोद की रातें। दिन-भर कड़ी 
धूप . मे परिश्रम करके मृतकों की-सी 
अवस्था म॑ पड़ रहना। संस्कृति-विहीन 


बच 


धर्म-विहीन जीवन ! तुम लोगों का मन 
तो अवश्य ऊब गया होगा। 
प्रभदा--आचार्य ! कहों ऋ्दिरा की 
गोप्टो के उपयुक्त स्थान नहों ! संकेत- 
गृहों का भी अभाव ! उजडे कण्ज, खूले 
मैदान और जंगल ! शीत, वर्षा तथा ग्रीष्म 
की सूविधा का कोर्ट साधन नहों। कोई 
भी विलास-शील प्राणी कंगे सख पाने । 
दग्म--इसीलिए तो नवीन नगर- 
निर्माण की मेरी योजना सफल हो चली 
झंड-के-मंड लोग एसमें आकर 
बसने लगे हँ। जेसगे मध-मक्खियां अपने 
मध्‌ की रक्षा के लिए मधचक्र का सूजन 
करती हूं, वेसे ही इस नगर में धर्म और 
संस्क्रृति की रक्षा होगी। नवीन विचारों 
केद्ध हागा। यहां धर्म-प्रचार में 
बड़ी सहायता मिलेगी। 
दूव त्त--बड़ा 
सुन्दर महरे, सार्वजनिक भाजनाल्य, 
संगीत-गृह और मदिश-मंदिर नो हैं 
ही; इनमें धर्म-भबनों की भव्यता बड़ा 
प्रभाव उत्पन्न कर रहीं है। देहाती 
अद्धंसभ्य मनुष्यों को ये विशेष रूप से 
आकर्षित करते हैं। इससे उनके मान- 
सिक विकास में बड़ी सहायता मिलेगी। 
क्रर--यह तो ठोक हैं। यहां 
अधिक-से-अधिक सोने की आवश्यकता 
होगी। यहां व्यय की प्रच्चसर्ता सित्य' 
अभाव का सृजन करेगी, और अन्य 
स्थानों की अच्छी वस्त यहां एकत्र 
करने के लिए नए उद्योग-पल्े निकालने 
होंगे । 


| 
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दम्म--स्वर्ग के आश्रय में ही संस्कृति 
और धर्म बढ़ सकते हैं। उपाय जैसे भी 
हो, उनसे, सोना इकट्ठा करो; फिर 
उसका सद॒पयोग करके हम प्रायश्चित्त 
कर लेंगे। 

प्रमदा--स्त्रियां पुरुषों की दासता 
में जकड़ गई हूँ; क्योंकि स्वर्ण 
की अधिक आवश्यकता हें। आभूषण 
उन्हीं के लिए हैं। मैंते स्त्रियों की स्वतंत्रता 
का मन्दिर खोल दिया हेँ। यहां वे नवीन 
वेषभूया से अद्भुत लावण्य का सजन 
करेंगी। पुरुष स्वयं अब उनके अनृगत 
होंगे। में वेवाहिक जीवन को घृणा 
को दृष्टि से देखती हैं। उन्हें बर्म-भवतों 
गे देवदासी बनाऊंगी। 

दुव त्त---और यहां कौन उसे अच्छा 
समझता हँ। पर मैंते कुछ दूसरा ही 
उपाय सोच लिया हूं। 

क्रर--वह क्‍या? 

दुव त्त--इतने मनुष्यों के एकत्र 
रहने में सुव्यवस्था की आवश्यकता हें। 
नियमों का प्रचार होना चाहिए। इसलिए 
इस धर्म-भवन से समय-समय पर व्यव- 
स्‍्थाएँ निकलेंगी। वे अधिकार उत्पन्न 
करेंगी, और जब उनमें विवाद उत्पन्न 
होगा, तो हम लोगों का स्थभ ही होगा। 
नियम न रहने से विश्युंखला जो उत्पन्न 
होगी । 

क्रर--प्रमदा के प्रचार से विलास 
के परिणाम-स्वरूप रोग भी उत्पन्न 


थक 


होंगे। इधर अधिकारों को लेकर झगड़े 


2 0 
नाना 
5 छ 


भी होंगे, मारपीट होगी। तो फिर में 


८७ 


छ 
जि॥ | 


कासना 





ओऔपधि और हस्त्र-चिकित्सा के द्वारा 
अधिक-से-अविक सोना छे सकंगा। 

प्रमदा--परन्तु आचार्य की अनुमति 
क्‍या हूँ ? 

दूव॒ त्त--आचार्य होंगे व्यवस्थापक | 
फिर तो अवस्था देखकर ही व्यवस्था 
बनानी पड़ेगी। 

दम्म--संस्कृति का आन्दोलन हो 
रहा हे। उसकी कुछ लहरें ऊँची हैं 
और कुछ नीची हैँ। यह भेद अब फूलों 
के द्वीप में छिपा नहीं रहा। मनुप्य- 
मात्र के बराबर होने के कोरे असत्य 
पर अब विद्वास उठ चला है। उसी भेद 
भाव को लेकर समाज अपना नवीन 
सृजन कर रहा हैं। में उसका संचालन 
करूँगा । 

दुव त्त--परोपकार और सहानुभूति 
के लिए समाज की अत्यन्त आवश्यकता 
। 
दस्म--योग्यता और संस्कृति के 
अनुसार श्रेणी-भेद हो रहा हैँ । जो समु- 


5०॥| है 


ज्त विचार के लोग हूं, उन्हें विशिष्ट 


स्थान देना होगा। धर्म, संस्कृति और 
समाज की क्रमोन्नति के लिए अधिकारी 
चने जायेंगे। इससे समाज की उन्नति 
में बहुत से केन्द्र बन जायेंगे, जो स्वतंत्र 
रूप से इसकी सहायता करेंगे। उस समय 
हमारी जाति समृद्ध और आननन्‍्दपूर्ण 


होगी। इस नगर में रहकर हम लोग 
युद्ध और आक्रमणों से भी बचेंगे। 
समोक्षा-- द 


चरित्र-विकास की गुंजायश कहीं 


८ कामसत्र 
कामना शी बल ्‌ 
पर-कपाााप7/7/77... अल: तज-नपप्पाभलहफ हर घ।फ/भझईझभझी 


नहीं है। सभी पात्र किन्‍्हीं विशिष्ट 
मनोंदशाओं के सजीव रूप हैं। उनके 
चरित्र की स्थिरता आदि से अन्त तक 
बनी रहनी आवश्यक भी है। कामना में 
' कामायनी का पूर्व रूप रखा गया हूँ । 
पर कामना विध्वंसात्मक है, कामायनी 
निर्माणात्मक । कामना नई सभ्यता की 
प्रतीक है, कामायनी भारतीय जीवन- 
दर्शन की। कामना में आधुनिक 
सभ्यता पर व्यंग्य किया गया है। (कामना 
की विचार-धारा महत्त्वपूर्ण है, आसुरी 
सम्यता के विरुद्ध। नॉटक कल्पता- 
प्रधान है। भाषा एवं भाव काव्यपर्ण हैं। 
ताटक का स्वर नीतिवादी हे। नवीन 
संस्कृति की विविध दशाओं और 
ज्जन्य दुःखावस्थाओं का चित्रण है। 
किसी भी व्यवस्था की स्थापना नहीं की 
गई हैं। इसमें तीन रूपक हें--[( १ ) 
मनोविकारों का संघर्ष, (२) मानव 
जीवन में जटिलता का विकास, (३) 
परिचम द्वारा भारत पर प्रभाव । 
कामना ऐ--फूलों के द्वीप की सर्वप्रिय 
यूवती, भोली-भाली, चंचल, अभि- 
- सानिनी, भावुक, सररू। उसका प्रभाव 
सब पर हैं । उसी के पतन से द्वीप का पतन 
ओर उसके सचेत होते पर द्वीप का 
पुनरत्थात होता है। वह नवीनता के 
लिये निरन्तर उत्सुक रहती है। वह 
विलास पर मुग्ध हो जाती है, पर उसकी 
प्रतारणाओं से कामना का हृदय जर्जर 
हो जाता हैं और वह पुनः अपने प्रेमी 
सन्तोष को प्राप्त करती है ; जिस३ उसे 


वास्तविक सख मिलता हैं! चमकीछी 
वस्तु के प्रभाव से उसमें अनेक दूर्गण 
आ गए हैं। वह विवेक के शब्दों में 'मदिश 
से ढहलकती हुई, बेभव के बोल से दबी 
हुई, महत्वाकांक्षा की तप्णा गे प्यागी 
अभिमान की मिट्टी को मति बन जाती 
है। पर उसका विवेक नष्ट नहीं होता। 
इसी से उसका व्यक्ितत्य फिश उभर 
आता है। यदि राजकीय शासन का 
अर्थ हत्या और अत्याचार है तो में व्यर्थ 
रानी बनना नहों चाहती। ,साटव। में 
सबसे अधिक विस्तार कामना के चरित्र 
को मिला है। “-“कामना 
कामरूप*--कामरूप से लेकर सोराषटर 
तक, काइमीर से लेकर रुबा तक, 
सुव्यवस्थित राफ््र हो गया। 
““+रा्यश्री, ३- 
विनिराज 


_क 


प>लतद |] 
बामारशज, बलभी 
में गंगा-लट पर हर्यन्धन के समारोह 
में सम्मिलित हुए। -+राज्यश्री, ४-१ 
कामरूप --दे ० श्रीपबत । 

[ आसाम का प्राचीन साभ। | 
काम-सड़ीत--काम-संगीव की तान 
सौन्दर्य की रगीन छट्र बस कर, सब लियों 
के मुख में ल््जा और स्वास्थ्य को लाली 


जिले बंयागे 


चढ़ाया करती हैं। ( सवासिनी ) 

““चन्द्रगुप्त, १-१० 
कामसूत्र--जिर काव्य को ललितकाला 
माना गया हैं, वह केवल शजोकर्स 


भमस्यापूरण कीडार्थम बादार्थ प्‌ थे बनाई 
गई है। --कावब्य और कल्ला, प्‌ृ० ४-७ 





कामायनी 


| अरअडरीज 3०-अनापकाकत वजन ढ“सल, 


<, 


कामायनी 





[ वात्स्यायन-कृत काम-कलछा सम्बन्धी 
प्रसिद्ध ग्रन्थ । वात्स्यायत काश्मीर के 
रहने वाले थे।। समय ४थी शती ई. पू. ] 
कामायनी *--प्रभाद॒ जी की अंतिम 
काव्य-कृति, १० सर्गों का मनोवैज्ञानिक 
सांस्कृतिक महाकाव्य, प्रथम संस्करण 
2०३६, भारती-भण्डार, इलाहाबाद। 
सर्गों का नामकरण स्थान, घटना या 
पात्र के नाम पर न करके सानसिक 
वृत्तियों के नाम पर किया गया है और 
मानसिक वत्तियों का क्रम ऐसा रखा गया 

जेसा मनृष्य के विकास में होता ह-- 
कुछ का संबंध पुरुष से हँ--कुछ का नारी 
से, कछ का दोनों से॥ सर्मों के नाम ये 
हैं---चिन्ता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना 
लज्जा, कर्म, ईप्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्प 
निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनन्‍्द। “ कामा- 
यती  प्रेमाख्यानक काव्य का नवीन 
सांस्कृतिक रूप हैं। यह छायावाद रहस्य- 
बाद का सर्वोत्क्िष्ट प्रतिनिधि काव्य है। 

सर्गगत कथा इस प्रकार हे-- 

( चिन्ता )-- कामायनी का 
आरम्भ जल्प्लावित पृथ्त्री से होता है। 
शतपथ ब्राह्मण की कया के उस अंश 
को छोड़ दिया गया है जिसके अनुसार 
मन्‌ जलप्लावन में एक मत्स्य के सींग 
के साथ अपनी नौका बांध देने के कारण 
बच गया था । 

' हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर , 

बैठ शिला की शीतल छांह। 

एक पुरुष भीगें नयनों से 
देख रहा था प्रलय-प्रवाह।॥। 


भीयण रव से धरती-कांप रही ली । 
उदधि अखिल धरा को ड॒वा कर मर्थ्या- 
दाहीन हो गया था । अब उसकी लहरें 
क्षीण हो चली थीं । मन्‌ चिन्तामग्न 
था। उसे देवजाति के वेभव और विलास 
पर क्षोभ हो रहा था । देखिए, महा- 
मृत्य ताण्डव नृत्य कर रही है और 
देवता अपनी अमगता के दम्भ में, विध्या- 
भिमान में पदे हैं । इस नह्वर संसार 
में अमरता का ढोंगे ! अतीत की 
स्मृतियों से मनु का सन उद्विग्न हो 
उठा । 

( आशा )--शबीरे-बीरे धरातरू से 
कोहरा हटने रूगा। सागर का आन्दोलन 
थान्‍त हो रहा था। सिनन्‍्त्र की देय्या 
पर पृथ्वी नववध्‌ के समान शोभायमान 
थी । ग्रह-तक्षत्रों को देखकर मन भें 
ऋतुहल के साथ जिज्ञासा उठ खड़ी 
हुई और उसे लगा कि इनके पीछे कोई 
विराट सत्ता हैं । वह आशा का अनुभव 
करने लगा। वह एक गुहा में निवास- 
स्थाव बनाकर अग्निहोत्र करने लगा | 
याक-पञ्ञ का आरम्भ हुआ । मनु के 
हृदय में विचार आया कि सम्भव हैं 
मेरी ही भांति किसी और का जीवन बच 
गया हो । वह कोई साथी चाहता हैं । 
तपस्या और एकाकी जीवन लेकर वह 
अधिक समय तक नहीं चल सकेगा । 
उसका चित्त विह्वलू हो उठा । 

( श्रद्धा )--संयोग से काम-गोत्र की' 
बाला कामायनी ([ श्रद्धा) यज्ञ-शेष 
की खोज में उबर आ निकली । आपस 


कामायनी 


में परिचय हुआ । मन्‌ के नैराश्य-पूर्ण 
जीवन को देखकर श्रद्धा ने उसको 
उभारा--जिसे तुम दुःख समझते हो, 
वही तो सूख का मूल है । दुःख की 
पिछली रजनी बीच विकसता सूख 
का नवल प्रभात । अकेले तुम आत्म- 
विस्तार नहीं कर पाओगे ; मेरी सेवा तुम्हें 
समपित है। उठों कर्म में प्रवृत्त होवो । 
बनो संसृति के मूल रहस्य, तुम्हीं से 
फैलेगी वह बेल । शक्तिशाली हो, 
विजयी बनो । डरो मत अरे अमृत- 
सन्‍्तान | देव-संस्कृति से ध्वस्त मानव- 
संस्कृति की सृष्टि करो । 

( काम )--मनु में उल्लास भर 
गया । वह सौन्दर्य के रहस्य को जानने 
के लिए उत्सुक हो उठा | ब्रीडा ने बाधा 
डालनी चाही लेकिन स्पर्श, रूप, रस 
और गन्ध से भरी सुषमा उसे व्याकुल 
करने लगी। स्वप्न में उसे काम ने सूचित 
किया कि में देवताओं का उपास्य था । 





मेरी स्त्री रति अनादि वासना हैं । « 


देवताओं में में तृष्ण था विकसित 
करता, वह तृप्ति दिखाती थी उनकों ।' 
वे देव रहे न विनोद रहा । में अब अनंग 
हूँ, में और रति शुद्ध रूप में पिछले 
कृत्यों का ऋण-शोध करेंगे । यह कामा- 
यनरी हम दोनों की सन्‍्तान हैं । यदि 
उसके पाने की इच्छा हो तो उसके 
योग्य बनो । 

( वासना )--गृहपति और अतिथि 
में प्रतिदिन घनिष्ठता बढ़ती गई। 


इधर घर में शस्य, पशु और धान्य 


कामायनी 





आदि उपकरण एकत्र हुए । एक दिन की 
बात हैं कि मत जग्निशाला में बैठा 
था। देखा कि एक पर श्रद्षसलें खेल र 
है । दोनों का प्यार-दुलार देखकर मन 
में ईप्पा जगी । उतने में अतिथि मन 
को बांह मे पकड़ कर चांदनी में ले गया । 
मन्‌ ने अपना प्रेम प्रगट करते हुए कड्ा- 
तुम आज बहत गन्दर लग रही हें 
मेरे प्राण अथीर हो उठे हैं । 'में तम्हारा 
हो रहा हैँ! यह वासना, यह 'पमनियों 
में वेदना-सा रक्‍त का संचार क्या है ! 
विश्वरानी ! नारी, मेरी 
चेतना तुम्हें समपित हैं । श्रद्धा लज्जा 
से झूक गई। शरीर में रोमाझ्च हो 
आया । आह ! मेँ दुबंछ ! कहो क्या 
ले सकंगी दान ! “>जहे दान जिसका 
उपभोग करते के लिए मर प्राण पहले 
ही से विकल हो रहे है । 

( लज्जा )“>-अश्रत्षा का हदय में 
हलचल मच्र गए । उसने अनुभव किया 
कि नन्‍्हीं बालिका के समान कोई है 
जो मेरी हँसी की तरलता को मुस्कान 
में, मेरी अभिछाषा को दो४ को संकोच 
में और मेरी स्वतंत्रता का पर्यशता में 
बदल रही है । इसके कारण मेरे नें 
में बांकपन*आ गया है। यह कोन हैं 
जिसने 'किरतों का रज्ज समेट लिया, 


सच्द री 


जिसका अवलम्बन ले चढती; रस के 
निश्चर में बस कर में आननन्‍्द-शिखर 
के प्रति बढ़ती है छागा-प्रतिमा 


बोली-- में लज्जा हूँ । में सौन्दर्य की 
धात्री, रति की प्रतिकृति, शालीनवा 
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की शिक्षिका, सुन्दरियों के मत की 
मरोर को जगाने वाली हूँ । श्रद्धा 
बोली- किन्तु में को निर्बेल नारी 
हैं । मेरा मन शिथिल हैँ । कोमल अंगों 
के सौन्दर्य और सौप्ठव के कारण पुरुष 
के सामने हार मान चुकी हूँ। में आत्म- 
समर्पण कर चुकी हूँ । छज्जा बोली-- 
“नारी तुम श्रद्धा हो । अपने ऊपर 
विश्वास रखो । तुम देवों और दानवों 
के बीच सन्वि-पत्र लिखते वाली हो । 
तुम जीवन को सुन्दर समतल बनाती 
हुई अमृत के समान बहती चलो ।” 

( कर्म )--किलात और आकूलि 
नाम के असुर पुरोहितों के जाल में 
पड़कर मनु के पुराने देव-संस्कार पुनः 
जागृत हो गए। यज्ञ का अनुष्ठान करना, 
पशुबलि चढ़ाना, सोमपान करना उसे 
भाने लगा । वासना से अभिभत वह 
श्रद्धा के पास आया | श्रद्धा ने मानवता 
की व्याख्या की और कहा कि अपने 

! सख में सुखी न रहना चाहिए 
दूसरे प्राणियों का भी कोई अधिकार 
हैं । सब के सुख को अपना सुख मानना 
ही मानवता हू जिसका मुख्य अंग हैं 
अहिसा, स्वार्थ-त्याग और सेवा कर्म । 
मन्‌ मान गए । दोनों नेन सोमरस का 
पान किया । श्रद्धा की लज्जा जाती रही 
और वे एक दूसरे के आलिगन-पाश में 
बंध गए । 

(ईर्ष्या )--श्रद्धा के अंगों में आलस्य 
आने लगा । वह माता बनने वाली थी । 
असुर-पुरोहितों के प्रभाव से मनु अपना 
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समय आखेट में बिताने लगा । उसे 
लगा कि श्रद्धा के प्रगणय में वह रस नहीं 
रहा; न वह अनुरोध हैं ने उल्लास । 
श्रद्धा मेरी उपेक्षा करते लगी है, जब 
देखो अन्न इकठ़ा कर रही हैँ, कपद़ा 
बन रही है | असह्चर ! मनु को घर से 
विराग होता गया । एक दित दोनों में 
खुल कर बातें भी हुईं । श्रद्धा ने निरीह 
पशुओं के वध को अमानुविक बताया; 
और मन्‌ को सूचित किया कि भावी 
शिशु को आशा में सुख-सावन जुटा 
रही हूँ । मनु ईर्ष्या और अहंकार से भर 
गया । बोला- प्रेम को यों बांटने का 
ढंग मुझे पसन्द्र नहीं हूँ । और वह 
चला गया । श्रद्धा कहती ही रह गई, 
“झुक जा, सुन ले ओ निर्मोही 

इस सर्ग में एक बहुत सुन्दर गीत 
है-- चल री. तकली धीरे-बीरे 

डरा --म ->मनत्‌ भटकते-फिरते सार- 

स्वत प्रदेश में पहुँचा । सरस्वती के तट 
पर इन्द्र ने बृत्रासुर का वव किया था । 
मन को देवों और असुरों के संघर्ष की 
स्मृति हो आई । आज उसी संघर्ष का 
रूपान्तर उसे दीन-दुःखी बना रहा था। 
एक तीखी वाणी सुनाई दो-- मनु, 
पुरुपत्व के मोह में तुमने श्रद्धा को भुझा 
दिया । तुमने यह न जाना किनारी की 
भी अपनी सत्ता होती हैं । नारी ही 
पुरुष की प्रक है । तुमने प्रणय के रहस्य 
को नहीं जाना । तुमने वासना को अप- 
नाया, पवित्र प्रेम को नहीं । अच्छा 
तुम्हारा जीवन दुःखमय हो । श्रद्धा- 
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बंचित मानव-सन्तान में संघर्ष, कलह, 
भेद-भाव, दारिद्रय, अकल्याण बढ़े ।* 
काम यह शाप देकर चला गया । मन्‌ 
आगे बढ़ा । उसकी भेंट सारस्वत प्रदेश 
की रानी इड़ा से हुई | उसके देश में 
भोतिक हरूचलर मची थी, अतः वह 
किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में थी जो 
इसका राजकार्य सँभाले । मन्‌ ने राज- 
काज अपने हाथ में लिया । उसे रुगा 
कि मेरे विचारों को स्थिरता मिली 
और सुख-साधन का द्वार खुल गया । 
(स्वप्न )--श्रद्धा का जीवन सूना 
था | बारह वर॒स बीत गए और उसका 
परदेसी नहीं लौटा । उसके हर्ष और 
सुखदुःख का एक ही भागी था और 
वह था मनुजकमार । श्रद्धा ने स्वप्न में 
देखा--मन को एक नारी का सहारा 
मिल गया है और सारस्वत प्रदेश में 
भौतिक सुखों, ज्ञान और विज्ञान, की 
बड़ी उन्नति हो रही है। श्रद्धा प्रासाद 
में पहुँची तो मन आसव पी रहा था । 
मनु इड़ा को रानी कह कर अनूनय कर 
रहा था कि में रीता हूँ, अतप्त हैँ, मेरी 
प्यास बुझाओ। उसने इंडा को अपनी 
भुजाओं में जकड़ लिया । इढा चिल्ला 
उठी । देवता ऋद्ध हो उठे । रुद्र-तयन 
जुल गया। धरती कांपने छूगी । व्याकूछ 
अजा राजद्वार पर चढ़ आईं। मन्‌ डर 
गया “यह भयानक स्वप्न देखकर 
श्रद्धा कांप उठी । क्‍ 
(संघर्ष |-- श्रद्धा का था स्वप्न किन्तु 
हे सत्य बना था। मनु पर आपत्ति 
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आ गई थी किनत सन अपनी सफलता 
पर फूल रहा था। वह़ अकड़ में सीमा 
नहीं हो रहा था । में क्यामक, मैं 
प्रजापति, क्या मेरा कोई जधिकार नहों 
शढ़ा उस रामझाती थी के छोक को साख) 
बनाने के किए व्यवित अपना व्यक्तित्व 
राष्ट्रशरीर में मिला 7--अनजाते 
में कोई बिवादी स्वर थे छोठे। लेकित 
मनु इंड़ा पर जबना, जीसकार चाइना 
था। उसने इड़ा पर हाथ बह़ाया ही था 
कि क्षुल्त्र प्रजा सिहर वो कर भोवर 
घुस आई । भयंकर यद्त हुआ । मत 
बायक हो गया। मन ने देखा कि आकूलि 
और किलात विद्रोह्ठ का नेलत्व कर २० 
हैं । उसने दोनों को मार ठाछा । हछा 
चिल्ला रही थी--" यद्ष' बन करों। 
आ, सहारा मालब, आप भी जी जौर 
दूसरों की भी जीने ६। ' परत बच्चा 
कौन सुनता था। श्र भीषण पार कर 
रहे थे। सन्‌ मच्छित हाकर गिर बढ़ा । 
( निर्वेद )--४वढा गन को जवस्षा 
और सूख-दुःख पश बिसार कर रही थी 
कि उसने सुना, कोई कह रा है-- 
अरे बता दो भरे दबाकर कहा 
प्रवासी हू मेरा | यह श्रद्मा थी. उसके 
पीछे-पीछे मोनवकमार था । उन्होंने 
इड़ा के यहां शरण की । सहया 
श्रद्धा ने आलाक में देखा मन घायल 
पड़ा है । बह्च उसे होश में छाई । गति- 
पत्नी और पिता-पुत्र का मिलन हआ । 
मनु स्लानि से दब रहा था, “भरद्धे, तुमने 
मुझ जीवन का रहस्थ बनाया । तुमने 
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मेरे जीवन को हरा-भरा किया | किन्तु 
अधम में समझ ने पाया उस्र मंगल की 
माया को 4* आज मेँ अपराधी हूँ । 
जापित में जीवन का यह लें कंकाल 
भटकता हं । दिन बीत गया। रात आई । 
प्रात: काल हुआ, तो मन्‌ का कहीं पता 
नहीं था | वह सब को सोता छोड़ गया। 

( दशशन )--श्रद्धा मनुजकमार को 
समझाने लरूगी--सआञ्द्ठ॒ विदध्व कितना 


सुन्दर और उदार हैँ । यह सुखद शान्ति 
से भरा एक नीड हैं | उसने इड़ा से 


कहा--“ मन्‌ तुम्हारे अपराधी हैं, पर 
नारी में माया और ममता का बल हें, 


अतः मुझे विद्वास हूँ कि तुम क्षमा 
करोगी । इंद्ा लहलज्जित थी, कहने 
लगी--- मुझे जनपद-कल्याणी कहा 


जाता है, परनन्‍्त आज में अवनति का 


.. कारण बन रही हूँ । सर्वत्र भय की उपा- 


सना हो रही हैं। प्रकृति के साथ संघर्ष 
करने का बल भिथ्या सिद्ध हो रहा 
है । श्रद्धा बोली--- तुम्हारी स्थिति 
जड़ता की रही हूँ । तुम्हें हृदय नहीं 
- मिला । लो, यह मेरा कुमार । तुम तके- 
मयी हो, यह श्रद्धामय है। तुम मिल कर 
कर्म करों और संसार के सबन्‍्ताप को 
दूर करो । श्रद्धा मनु की खोज में 
निकल पड़ी । सरस्वती के किनारे- 
किनारे चलकर एक उपत्यका में उससे 
मनु को पा लिया । मनु को अपनी भूछों 
का ज्ञान हों गया था । तुम देवि ! 
आह कितनी उदार, है सर्वेमंगले तुम 
महती । “मेरी छघुता मत रेंखो, में 


श्र 
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व्यथा का मारा हँ। _ श्रद्धा ने कहा कि 
अब मेँ सदा तुम्हारे संग रहँगी। मन ने 
देखा कि सामने आनन्द खुल रहा हैं 


जीवन उज्ज्वल हो रहा है और नटराज 
आनबन्दपूर्ण सुन्दर ताण्डव नृत्य में रत 
आनन्दवेश' 


है । मनु उस समरस, अखंड, 
शिव तक जाने की इच्छा करने छगे । 
( रहस्य )--दोनों पिृथिक हिमारूय 
पर चढ़ते जा रहे थे, ऊँचे, बहुत ऊँचे 
आगे-आगे श्रद्धा थी और पीछे-पीछे मनु । 
मन्‌ थक गया, उसका साहस छठ गया । 
अन्त में श्रद्धा उसे एक समतलर् भूमि 
पर छोे आई । सत्‌ को तीन आल्रोक- 
विन्दु दिखायी पड़े, तीनों- एक दू रेसे 


अलग। श्रद्धा ने बताया--य्रे तीन आलोक-- 


विन्दु क्रमशः इच्छा, कर्म ओर ज्ञान के 
लोक हैं । यह 
सुन्दर है, यह इच्छा-छोक हैँ। यह 
जीवन की मध्यभमि है । यही माया- 
राज्य है, जिसमें जीव फेँसते रहते हैं । 
'भाव-भूमिका इसी छोक की जननी हैं 
सब पुण्य पाप की । 
यहां मिले हैं, सुख-दुःख बँवते एक 
डोर हैं ।--यह व्यामदेश कर्म छोक 
। यहां सतत संघर्थ, विफलता, कोला- 
हल का यहां राज्य हें । यहां प्रतिक्षण 
लोग विवश होकर कर्म करते चले 
। परन्त फिर भी उन्हें सन्‍्तोष 


नहीं । और यह उजला-उजला ज्ञान- 


कि हि ६ स्व के ने हनन उु कल कं 
लोक है, सुख-दुःख से है उदासीनता: 


यहां न्याय निर्मम चलता हू, बद्धि चक्र, 
जिसमें न दीनता । यही तीन विन्दुओं का 
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त्रिपुर है। तीनों एक दूसरे से पृथक हं-- 

ज्ञान दूर कुछ , क्रिया भिन्न हैं, इच्छा 
क्यों पूरी हो मन की । इसके वाद 
मनु ने देखा कि इच्छा, क्रिया और 
ज्ञान मिल कर एक हो गए हैं और 
एक दिव्य अनाहत नाद उठ रहा हैं। 
यह था सामरस्य का आनन्द : ' 

( आनन्द )>-भनुज-कुमार, इंडा 
और दूसरी माताएँ और बच्चे पहाड़ी 
तदी के किनारे-किनारे चले जा रहे 
थे। वे जा पहुँचे कैठाश मानसरोवर के 
उस पवित्र तीर्थ में जहां श्रद्धा और मनु 
अपनी सेवा से संसार की पीड़ा हर 
लेते थे । उनके साथ धर्म का प्रतिनिधि 
नान्‍दी वृषभ भी था। वहाँ उन्हें श्रद्धा 
और मनु के दर्शन हुए । मनु बोले-- 

देखो कि यहां पर 

कोई भी नहीं पराया 

हम अन्य न और कुटुंबी 

हम केवल एक हमी हैं 

शापित है यहां न कोई 

तापित पापी न यहां हैं। 

जीवन-वसुधा सम तल हें 

समरस हे जो कि जहां है। 

श्रद्धा के सुन्दर अघरों में स्मिति 

बिखर रही थी | हिमालय की पाषाणी 
प्रकृति आज मंगलमय हो रही थी । 
चारों ओर समरसता की चेतनता का 
विलास था और छाया हुआ था अखण्ड 
घना आनन्द । 
समीक्षा-- 


कथा के तीन रूप हँ--मूल ऐतिहासिक 


कामायनी 


कथा, प्राचीन रापक का निर्वाह और 
नवीन रूपक की स॒प्टि । यह है जीव के 
अनब्लमय कोश से आऔनन्‍्दमय कोश 
तक पहुँचने की कया [एवं मानव के 
सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास की 
कथा । 





कामायनी का सॉकतिक अर्थ-(१) 
मनु मन का प्रतीक हैं। जब वह श्रद्धा 
(हृदय) की ओर भुकता है तो तरक- 
शुन्य होता है; जब वह इड़ा (बृद्धि) 
को अपनाता है तो यंत्रवत््‌ हो जाता 


है। बुद्धि ओर हृदय के समस्वग्र से ही 


उसको सन्तुलन को उपलब्धि होती है । 
अन्त में कवि हृदय-पक्ष की शक्रेष्टता 
स्थापित करता हैं। आत्मिक शाच्ति के 
लिए श्रद्धा आवश्यक हैं । 
(२) मानवता का बिकारा केसे हुआ । 
कामायनी उस संस्कृति के प्रति 
विद्रोह उपस्थित करती है जिसमें स्वार्थ 
हैं, जड़ता हैं; जो गरा, सरबाछा ओर 
विलास का पोषण करती हैं; जिसके 
कारण व्यक्ति वा समाज में अग॒ति, विशु- 
ख़लता, हिसा, दम्भ, लालसा आदि दूर्गण 
बढ़ते हैं। ऐसी वासना-प्रधान देव-संरफ़ुति 
भी असुर-मंस्कृति से बरी हे । प्रसाद 
मानव-संस्कृति की प्रतिगणा चाहने हू 
जिसमें ईश्वर-विश्वार, सहानुभति, 
परदु:खकातरता और कार्य निष्ठा हो। 
कर्म-यज्ञ गे जीवन के 
स्वप्तों का स्थरग मिझगा। 


“ऊीमायनो, कर्म, प० ११३ 





कामायनी 


यह नीड़ मनोहर कृतियों का, 
यह्‌ विश्व कर्म रंगस्थलू हें। 
““कासायनी, *कास, पृ० ७५ 
तप में निरत हुए मनु, नियमित 
कम लगे अपना करने। 
““कामायनी, आशा, पु० ३३ 
रचना-मुलक सृप्टि-यज्ञ यह 
यजञ् पुरुष का जो हे 
संमृति-सेवा-भाग हमारा 
उसे विकसने को हें। 
“+कामायनी, कर्म, पु० १३२ 
दे० आत्मवाद भी । 
बढ़ती है सीमा संसृति की 
बन मानवता धारा। 
भारतीय जीवन की प्‌र्णता भौति- 
कता में नहीं, आध्यात्मिकता में हैं; 
आदश और यथार्थ के समन्वय में है । 
कामायनी में सम्पूर्ण मानवता 
की व्याख्या है । इसमें करुणा आदि 
कोमल भावनाओं की प्रथानता हैं, 
यद्यपि ईरष्या, क्रोध आदि को लेकर कठोर 
भावों का वर्णन भी हुआ है । 
सन्देश--श्रद्धा का सन्देश हैं 
--मानवता 
“श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय 
-+सामरस्य 
बुद्धिकी अति और तज्जन्य विकारों 
से मनुष्य अशान्त होता हैं। श्रद्धा और 
बुद्धि के सन्तुलन में जीवन का समाधान है । 
कामायनी का सब से बड़ा गुण 
हैं इसका काव्योत्कर्प । इसका आधार 
मनोवैज्ञानिक हैं । 


बण्ण्‌ 


कामायनी 


'कामायनी' की पूर्व-पीठिका -में लिखी 
गई क्ृतियां --प्रलूय” कहानी, कामना' 
नाटक, विषाद, भरत' (हिमालय- 
वर्णन) थ्यदि है । 

छनन्‍्द--कामायनी में लगभग १३ 
छन्दों का प्रयोग हुआ है । प्रधान छन्द 
ताटंक हूँ जो कभी छावनी का और 
कभी वीर छनन्‍्द का रूप धारण कर 
लेता हैँ। चिन्ता, आशा, स्वप्न' और 
निर्वेद' सर्गों में ताटंक प्रयुक्त हुआ है। 

श्रद्धा सर्ग में शूंगार छंद का 
तथा लज्जा' सर्ग में पद-पादाकुलक, 
वासना सर्ग में रूपमाला, कर्म! में सार- 
छंद, संघर्ष'ः में रोला,*« ईर्ष्या! तथा 
दर्शन में पद्धरें और पद-पादाकुलूक 
का मेल है। इड़ा सर्ग में टेक-युक्त गीठु 
हैं । ताटक के अन्त में एक गुरु जोड़कर 
कवि ने अपना छन्द रहस्य सर्ग में 
प्रयुक्त किया हैं । आनन्द” का छन्द 
वही आंसू का प्रसिद्ध छन्द हैं । 

रस--कामायनी में शांगार-रस ही 
प्रधान है । शान्त रस में उसका पर्यव- 
सान हुआ है । श्रद्धा के विरह का वर्णन 
संयत और सनन्‍्तुलित है । शानन्‍्त रस 
निर्वेदे और आनन्द सर्ग में आया 
हैं और थोड़ा प्रसंग आशा सर्ग में 
मिलता है । करण रस चिन्ता" सर्म 
में विशेष रूप से व्याप्त हैँ । प्रछुय के 
वर्णन में भयानक और रोद्र रस मिलते 
है । रहस्य सर्ग में भी भय का वर्णन है। 
नटराज के ताण्डव-नृत्य में और त्रिपुर- 
मिलन में अद्भुत रस को छठा है । 


कासायनो 


.....5..ब--फइघक्‍ल्‍घझ/जजर 
त्रिपुर है। तीनों एक दूसरे से पृथक हैं-- 
ज्ञान दूर कूछ , क्रिया भिन्न है, इच्छा 
क्यों पूरी हो मत की । इसके बाद 
मनु ने देखा कि इच्छा, क्रिया और 
ज्ञान मिल कर एक हो गए हैं और 
एक दिव्य अनाहुत नाद उठ रहा हैं।. 
यह था सामरस्य का आनन्द ! ' 

( आनन्द )--मनुज-कुमार, इंड्रा 
और दूसरी माताएँ और बच्चे पहाड़ी 
नदी के किनारे-किनारे चले जा रहे 
थे। वे जा पहुँचे कैठाश मानसरोवर के 
उस पवित्र तीर्थ में जहां श्रद्धा और मनु 
अपनी सेवा से संसार की पीड़ा हर 
लेते थे । उनके साथ धर्म का प्रतिनिधि 
नान्‍दी वृषभ भी था। वहाँ उन्हें श्रद्धा 
और मनु के दर्शन हुए | मनु बोले-- 

देखो. कि यहां पर 
कोई भी नहीं पराया 
हम अन्य न और कूटुंबी * 
हम केवल एक हमी हें; 
- शापित है यहां न कोई 
तापित पापी न यहां है। 
जीवन-वसुबा सम तल 
समरस हे जो कि जहां है। 
श्रद्धा के सुन्दर अघरों में स्मिति 
बिखर रही थी | हिमालय की पापाणी' 
प्रकृति आज मंगलमय हो रही थी । 
चारों ओर समरसता की चेतनता का 
विलास था और छाया हुआ था अखण्ड 
घना आनन्द । 
समीक्षा-- 
कथा के तीन रूप हँं--मूल ऐतिहासिक 
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कामसायनी 








क्रथा, प्राचीन रूपक का निर्वाह और 
नवीन रूपक की सृष्टि । यह है जीव के 
अन्नमथ कोश से आओनन्दमय कोश 
तक पहुंचने को कथा एवं मानव के 
सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास की 
कथा । 

कामायती का सांकेतिक अर्थ-(१) 
मनु मन का प्रतीक हैं। जब वह श्रद्धा 
(हृदय) की ओर कुकता है तो तक्क- 
शुन्य होता है; जब बह एंड़ा (बद्धि) 
को अपनाता है तो यंत्रतव॒त हो जाता 
है| बुद्धि और हृदय के समन्वय से ही 
उसको सनन्‍्तुरूत की उपलब्बि होतो है । 
अन्त में कवि हृदय-पक्ष की श्रेष्ठता 
स्थापित करता हैं। आत्मिक शान्ति के 
लिए श्रद्धा आवश्यक हैं । 

(२) मानवता का विकास कंसे हुआ। 

कामायती उस संस्कृति के प्रति 
विद्रोह उपस्थित करती है जिसमें स्वार्थ 
हैं, जड़ता हैं; जो सूरा, सरबाला और 
विलास का पोषण करनी है; जिसफे 
कारण व्यक्ति वा समाज में अगति, बिश्ूं- 
खलता, हिसा, दम्भ, छालसा आदि दुर्गण 
बढ़ते हैं। ऐसी वासना-प्रवान देख-रंस्फ़नि 
भी असुर-म्रंस्कृति से बुर्री है। प्रसाद 
मानव-संस्क्ृति की प्रतिष्ठा चाहने हूँ 
जिसमें ईश्वर-विश्वास, सहानुभूति, 
परदुःखकातरता और कार्य निष्ठा हो। 


जप ल्‍ 
रा ] कह 

ल्‍ 

५ 

भर 


स्वप्तों का स्थर्ग मिझेगा। 


“जामायती, कर्म, १० ११३ 
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कामायनी 





यह नीड़ मनोहर कृतियों का, 
यह विश्व कर्म रंगस्थल हूं। 
“कैासायनी, नकाम, पृ० ७५ 
तप में निरत हुए मन, नियमित 
कर्म लगे अपना करने। 
“काम्मायनी, आशा, पृ० ३३ 
रचनानमलक सप्टि-यज्ञ यह 
यज पुरुष का जो है 
संवति-प्ेवा-भाग हमारा 
उसे विकसने को हें। 
-“कामायनी, कर्म, पृ० १३२ 
दे० आत्मवाद भी । 
बढ़यी है सीमा संसति की 
बन मानवता बारा। 
भारतीय जीवन की पर्णता भौति- 
कता में नहीं, आध्यात्मिकता में हैं; 
आदश और यथाथ के समन्वय में हे । 
कामायनी मे सम्पूर्ण मानवता 
की व्यास्या हैं । इसमें कमणा आदि 
कोमल भावनाओं की प्रथानता है, 
यद्यपि ईप्या, क्रम आदि को लेकर कठोर 
भावों का बणन भी हुआ हैं । 
सन्देश--अ्रद्धा का सन्देश ह 


“मानवता 
“जा मन्ना और बृद्धि का समन्वय 
“>रामसरय 


बफ्िकी अति और तज्जन्य विकारों 


से मनृप्य अशान्त होता हैं। श्रद्धा और 


ब॒द्धि के सस्तुलन में जीवन का समाधान है । 


कामायनी का सब से बड़ा गुण 
हैं इसका कान्योतकर्ष । इसका आधार 
गनाोवज।निक है । 





गई क्ृतियां --प्रलुय' कहानी. 'कामना 
नाटक, विषाद', भरत (हिमालयब- 
वर्णन) थ्दि हें । 

छन्‍्द--कामायनी में रूगभग 2१३ 
छन्दों का प्रयोग हुआ है । प्रधान छन्द 
ताटक हैं जो कभी लावनी का और 
कभी वीर छनन्‍्द का रूप धारण कर 
लेता हैं। चिन्ता, आशज्ा', स्वप्न और 
नि्वेद' सर्गों में ताटंक प्रयुक्त हुआ है। 

श्रद्धा सर्ग में श्रृंगार छंद का 
तथा लज्जा' सर्ग में पद-पादाकुरूक, 
वासना सर्ग में रूपमाला,कर्म' में सार- 
छंद, संघर्ष में रोला,*« ईष्या तथा 
दर्शन! में पद्धरें और पद-पादाकुरूक 
का मेल हैं। इड़ा' सर्ग में टेक-युक्त गीतृ 
हैं । ताटंक के अन्त में एक गुरु जोड़कर 
कवि ने अपना छन्द रहस्य सर्ग में 
प्रयृकत किया है । आनन्द का छन्द 
वही आंसू का प्रसिद्ध छन्द है । 

रस--कामायनी में श्वृंगार-रस ही 
प्रधान हैं । शान्त रस में उसका पर्यव- 
सान हुआ है। श्रद्धा के विरह का वर्णन 
संयत और सन्‍्तुलित है । शान्त रस 
'निर्वेदंं और आनन्द सर्ग में आया 
है और थोड़ा प्रसंग आशा” सर्ग में 
मिलता है । करुण रस चिन्ता सर्ग 
में विशेष रूप से व्याप्त हैँ । प्रलय के 
वर्णन में भयानक और रोद्र रस मिलते 
है | रहस्य सगे में भी भय का वर्णन है । 
नटराज के ताण्डव-मृत्य में और त्रिपुर- 
मिलन में अद्भुत रस की छटा है । 


कामायनी 





वीर रस का अभाव-सा हैं, केवल एक 
स्थल पर संकेत है | हास्य रस भी नहीं 
के बराबर है। वात्सल्य रस की व्यण्जना 
मनुज-कमार के प्रसंग में हुई है । 
कामायनी *--दे० श्रद्धा । 
कामिनी--निर्मीक, प्रगल्भ और स्वच्छंद 
वन्यबालरा । युवती कामिनी मालिनत का 
काम करती थी | उस का और कोई 
न था। वह कुसुम-कानन से फूल चुन ले 
जाती और माला बना कर बेचती । 
कभी-कभी उसे उपवास भी करना 
पड़ता । क्रंग-कुमारी के समान उसकी 
बड़ी-बड़ी आंखें थों। --( अपराधी ) 
कामिनी देवीं--युवक इसे विश्वास- 
घातिनों कहता था, लेकिन प्रक्ृति का 
पत्येक पदार्थ चिल्लाता रहा कि वह 
निर्दोष थी। --( खेंडहर की लिपि ) 


कार्मय[--अल्हड़, सहानभतिपर्ण, दया- 
शील धीवर-कन्या। --( अनबोला ) 


कातिक कृष्णा कह क्रोध से काले - 


करका भरे हुए--चन्द्लेखा की पुकार। 
इस संकट और विपत्ति में तुम्हीं हो, और 
कोई नहीं, तुम्हारी गे छवि ही इस अन्च- 
कार-मय जीवन में एक-मात्र प्रकाश है, 
वहीं प्राण है । ““विशाख २-४ 
कार्नी--कार्नेलिया को सिल्यूकस इस 
नाम से पुकारता है। --चन्द्रगुप्त 
कानलिया *--पितृवत्सल, भारत-भक्‍त 
ग्रीक युवती । --कल्याणी-परिणय 
कानलिया *--यवत-सेनापति सिल्यकस 
का पुत्री, बाद में चच्धगप्त को पत्नी । 


की कार्ये-गोरव 


3 मा रब कि 
इसके चरित्र में कोई उतार-चढ़ाव नहीं 
दिखाया गया । बह ग्रीक-संरफ॒लि का 
प्रतीक है और भारत के प्रति उसे सह 
अनुराग है। बह भारत को प्राकृतिक छ 
पर मग्घ है । यहा का सरल जीवन' और 
दाशनिक चिन्तन उसे मोहिल करता 
हैं। वह भावक ओर सहृदस ४ । चन्द्र- 
गप्त के शील, वीरता-पण्ण ध्यवह्ञार और 
हस से वह आफ़प्ट होती है और 
उसका प्रेम उत्तरात्तर बढ़ता रहता है । 
उसमें संयम ओर गंभीरता है और वह 
आत्मबल के कारण प्रेम में सफल होनी 
हू । वरणतचि के शब्दों में ' बह्ठ यवन- 
बाला सिर से लेकर पर तक आर 
मेस्कृति में पी & ।' अपने पिला के 
तन्द्रगप्त पर आक्रमण करने मे शक 
है । आप हो ने मत्य-्मश से उसका 
उद्घार किया और उसी ने आपके प्राण 
को रक्षा की थी। 'जोर उसी नें 

पकी कन्या के सम्मान की रक्षा की 
थी । युद्ध हुआ और सिल्यकस ने चरद् 
गुप्त को दण्ड देना चाहा, तो बढ़े फेर 
पड़ती हैँ । इसी प्रेम के आधार पर 
कानेलिया भारत को कल्याणी बन 
सकी है “चन्द्र ग॒प्त' 

[ इतिहांस में सिज्यकस की क्या 
का नाम हलतन बताया गया है । शायद 
पूरा नाम हेलना कानलिया था | चर 
गुप्त से इसका विवाह ३७६ ई७ पूछ 
में हुआ । ] 


5 । ] हक, .. # 8 
कार्य-गोरव--हल चलाने मे बे जोगी 


की जात नहीं चलो जाती । अवसा ततम' 


कार्यारम्भ 





कमंएक लिख, ही के आय जय हु कप] दस 
करंगे ता दूसरा कौन करगा । 


हम नहीं 
( रामनाथ ) --सलितली, १- 
कायोरस्म---परिणाम-दर्शी होकर कार्य 
आरण्भ करें। ( देवगुप्त ) 
“+राज्यश्री, १-३ 
काला पहाड़--मृहम्मर गोरी को 
हैं. का एक गुल्मपति। --[(देवरथ ) 
कालिदास '--कालिदास, . अव्वधोष, 
दण्डि, भवभूति और भारवि का 
काव्यकाल यथार्थवाद, युद्धवर्णन, रोमांस 
का काल 
““- (आरंभिक पाठ्यकाव्य, पु० ८० ) 
कालिदास *--इनके विक्रमोवृशीय-ब्रोटक 
को छाया  उवंशी ' चम्पू के किसी-किसी 
अंश में मिलती हैं। --उर्वश्ी, भूसिका 
कालिदास '--सन्दर्भ, कालिदास की 
उक्ति-- स्त्रीणामाद्य प्रगयवचनम्‌ । 
-- (कलावती की शिक्षा) 
कालिदास !--महाकवि जिसने अज का 
और मेघदूत में यक्ष का ( अर्थात्‌ पुरुषों 
का ) विरह-वर्णन किया हैं । 
““काव्य और कला, पु० ३ 
कालिदास ने भास, सौमिल्ल और 
कविपुत्र आदि नाटककारों का उल्लेख 
किया है; उनमें से अभी केवल भास के 
ही नाटक मिले हैं। 
--(नाठकों का आरम्भ, पृ० ५६) 
“पटीक्षेप ” का प्रयोग करते थे । 
“--(रंग्ंच, पू० ६७) 
[ संस्कृत के सर्वेप्रसिद्ध कवि और 
नाटककार । इनके ग्रन्‍्थों में रघुवंश 
कुमारसंभव, मेघदूत, और अभिज्ञान 


था । 


ह 


काली आंखों का०" 


"+शंच्ध्र्याप कला, 


डक्‍सअडस्‍सडटिफीआंा5--७. 


ज्ञ्ज्क 


जाकुब्तल प्रसिद्ध हैं । समय गुप्तकाल 

-“5“वीं गती ।] 

| जा [0] हक [ आ 
कालन्दा '--मायाविवी ति-चतुर, 

शिव-मंदिर में पर्चिारिका । “मंदिर 


के गाग-सोग और परन्प्किर आदि का 
काम करती है। इसके चरित्र में सौन्दर्य 
अभिसन्धि, बद्धि, कॉल, महत्त्वाकांकषा 
प्रमा और जाक-साज़ी हैँं। मौर्य्यों ने 
कया था, अतशव 
वह एक गुप्त संस्था “ स्वस्तिक-दल 
का संगठन करके मौय्यों का नाग करना 
चाहती हैं। वह अग्निमित्र, वृहस्पतिमित्र 
और खारबेल पर डोरे डालती हैं। वह 
सचमुच निग्रह ओर अनुग्रह की क्षमता 
रखते वाली सम्राज्ञी सी दिखाई पड़ती 
हैँ। उसमें नारी का रूप पूर्णतृया 
जाग्रत है । -“इरावती 
कालिन्दी *--काशी में किशोर के मकान 
“पर देवनिरंजनत रास की राका रजनी 
का विवरण सुना रहा था--किस तरह 
गोपियों ने उमंग में उन्मत्त होकर 
कालिन्दी-कल में क्ृष्णचन्द्र के साथ 
रास-क्रीड़ा में आनन्द-विह्वल होकर 
आत्म-समर्पण. किया था । -+-क्षेकाल 
[ कलिद पव॑त से निकलने वाली 
यमुना वुन्दावन-मथुरा से होकर बहती 
हैं । इसके एक किनारे पर मथुरा और 
दूसरे किनारे वृन्दावन है । ] 
काली आँखों का अन्धकार--गीत । 
जब काली आंखों का अन्धकार कलाकार 
को अचेतन कर देता हैँ तो वह प्यार 


तसनन्‍दव॒श का नाथ 





ु के रंगों से क्षितिज के पार चित्र उन्मी- 


काले खां 
का नकद 
लित करता है । उन चित्रों में चांदनी 


रात, मधुप-मुकुल और मरूय पवन का 
दुलार अंकित होता हैं । तभी कवि के 
मन में मधुर व्यथा जगती है और पत- 
भड़ में सूखे किसलय की तरह रह जाता 
हे पागल पुकार फिर प्यासरू-प्यार। 
हु -“-लहर 
काले खाँ--तीलकोंठी का प्यादा जो 
देवनन्दन को पकड़ के गया। --तितली 
काव्य--प्रसाद ने काव्य की दो श्रेणियां 
गे हँ--अभिनयात्मक (नाटक) और 
वर्णनात्मक (काव्य) । गीतिकाव्य और 
पाठयकाव्य भी दूसरे भेद के अन्तर्गत 
हैं । पाठ्यकाद्य के दो भेद हैं--१. 
काल्पतिक अथवा आदशंवादी, और 
२. यथार्थवादी । काव्य के तीन और 
भेद भी है--आतनन्दवादी, बृद्धिवादी 
ओर रहस्यवादी । 

काव्य आत्मा की संकत्पात्मछ 
अनुभूति है जिसका सम्बन्ध विश्लेषण, 
विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक 
श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान-बारा है। ' 
आत्मा की मनन-शक्ति की वह असा- 
वारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके 
मूल चारुत्व रूप में सहसा ग्रहण कर 
लेती हूँ, काव्य में संकल्पात्मक मल 

अनभूति कही जा सकती है 
““काव्य ओर करू 

दे० कवि और कविता भी । 

काव्य और कला--निबन्ध | भौगोलिक 
परिस्थितियां और काल की दीघध॑ता 
तथा उसके द्वारा होने वाले सौन्दर्गे- 








श्भे सुरु नि 


काव्य और कला 








संबन्धी विचारों का सतत अभ्यास 
एक विशेष ढंग की रुचि उत्पन्न करता 
है, और वही, रुचि सौच्य-जनभति की 
तुला बन जाती हैं, उसी से भिन्न-भि 

जातियों के बिचार भिक्न-सित्त हो जाते 
हैं । उदाहरण स्वरूप, भारतीय साहि- 
त्यिक झेचि ते जनसार रजी [।.- 
लग पूरष के प्रति बणित किया जाता 
है। पर रूचि-भेद से परिवर्तन भी होता 
हें । कालिदास ने ' रघवंश ' में अज का 
और 'मेघदत 'में यक्ष का विस्ह-बर्णन 
किया हैं। भारतीय वाक्य की सर्च 
सम्बन्धी विनिन्नताओं के निरर्शन 
बहुत से मिलेंगे ।” उन्हें बिना देखे 

अत्यन्त शीक्रता में आजकल अमक बस्त 
अभारताय है अथवा भारतीय गसंस्कालि 
के विरभुज्ष है; के पैसे की 
परिषयाटी चछ पड़ी हैं। संस्वान्त प्रबन्ध 
ही भारतीय संस्कृति के अनवाल हो, 
लेकिन हमारे दो गाहित्य-स्तग्भ रामायण 
और महाभारत तो दाल है । पथ और 
पश्चिम का सचि-मेद भी विलक्षण है। 
यूरोप में कला और दर्शन भिन्न है। 
भारतीय विचार-बारा में कॉबि जर्पि 
है, द्राप्टा हैं। दर्शन कवित्व की भहला 
हैं। यूरोप में कछा का विभाजन मर्न- 
अमृत के भेद से किया गया है। भारत 
में कविता को शुद्ध अमृत नहीं कहा गया 
हैं। सीन्दर्य-बोध बिना रूप के हो ही नहीं 
0 % आंत गा जग आए आशा मे 
एकीकरण पर बल दिया है धार पम 


धन, म्क तन रच बी ह हक मे हद 
भय का विवेखन होता &, काछा मे प्रेय 


अं जनन्‍-न 


काशी 


रत. 


 काव्यमीमांसा २९ 


रात 








हधशरकधमी 


होता है, और काव्य में श्रेय अर प्रेय 
दोनों का सामझ्जस्य होता हे। काव्य 
श्रेयमयी प्रेष रचनात्मक ज्ञान-धारा हैं। 
छन्दशास्त्र काव्योपजीवी कछा का 
शॉस्ज ह॥वॉव्य कली मे सिये है| 
काव्य विद्या हैँ और कला उपविद्या। 
काव्य में शुद्ध आत्मानुभूति की प्रधानता 
 हैं--इसीलिए सूरदास वात्सल्य में और 
तुलसीदास भक्त में सफल हैं । जब आत्मा- 
नुभूति तीत्र हो, तो अभिव्यक्ति स्वतः 
पूर्ण हो जाती हैँ। कौशल या विशिष्ट 
पद-रचना-युक्‍त काव्य-शरीर अपने आप 
सुन्दर हो जाता है। 

““काव्य ओर कला तथा अन्य निबंध 


हक 
से 


जानें दिया। इस कारण से मगध और 
कोशल के बीच में युद्ध हुआ। अन्त में 
अजात का विवाह कोघलकमारी वाजिरा 
से हुआ तो काशी का राज्य पुनः मगव 
में सम्मिलित हुआ। नाटक में बन्च्ुर 
यहां का सामन्‍त था, यहीं उसका वध 
टुआ। शलेनद्र की साहसिकता का यही 
क्रीडास्थल था। समद्रदत्त को यहां काशी 
के दण्डनायक द्वारा शैलेन्र के स्थान पर 
फांसी दी गई। श्यामा यहां की प्रसिद्ध 
वारविकासिनी थी जिसका प्रभाव वड़- 
बड़े लोगों पर था। ““अजातत्ात्र 
[ काशी पर प्रतेनजित का अधिकार 
था। इसमें की एक लाख़ की आय का 


उपयोग मगधराज करता था।] 
काशी १--पूरे नाटक में चार दृश्य ( दूसरे 

अंक में ) काशी से सम्बद्ध हैं ।--अजातदत्रु 
काशी १--दे ० गंगा ' भी ।--आकाहदीप 
काशी (--काशी का बना, स्व्णतारों से 


काव्यमीमाॉसा--काव्य-मीमांसा से पता 
चलता हैं कि भारत के दो प्राचीन 
महानगरों में दो तरह की परीक्षाएँ 
अलग थीं--काव्यकार-परीक्षा ( विद्या ) 
उज्जयिती में और शास्त्रकार-परीक्षा 


( उपविद्या ) पाटलिपुत्र में। 
““काव्य और कला, पु० ४ 
[ कर्त्ता राजशेखर, समय ७वीं शती | | 
काव्यादशे--दें० कला | 


[ दे० दण्डी । 
काशी --दे० कठ । 


शी *--काशी राज्य पहले कोशलर के 
अन्तर्गत था। वासवी को पिता ने दहेज 
में दिया तो यह बिम्बसार के मगध-राज्य 
में सम्मिलित हुआ। बिम्बसार से जब 
अजात को राज्याधिकार मिला तो वासवी 
ने अपने पति के मान की रक्षा के लिए 
काशी का राजस्व अजात के कोष में नहीं 


हि 


खचित नीला लहंगा। --इरावती, ७ 
शी --तीर्थ जहां चन्द्रम्रहण के अवसर 
पर स्तानाथियों की भीड़ थी। तारा और 
मंगल का प्रथम मिलन यहीं हुआ। किशोरी 
अपने जारज-पुत्र के साथ काशी में रहने 
लगी, जहां देवनिरञ्जन भी आ जाते। 
कथाएँ होतीं, दान-यज्ञ होते। किशोरी 
काशी की एक भद्र महिला गिनी जाने 
लगी। 

पगली घंटी एक बार किशोरी के साथ 
काशी आई। 

“काशी में बड़े-बड़े अताथालय, बड़े- 
बड़े अन्न-सत्र हैं, और उनके संचालक स्व 


काशी 





में जानेवाडी आकाज्-कम्‌मों की सीढ़ी 
की कल्पना छाती फुलाकर करते हैं। 
श्रीचन्द भी किशोरी के साथ काशी 
में रहने लगे थे। 
विजय और किशोरी का देहान्त और 
ताटक का अन्त यहां पर हुआ | --केंकाल 
काशी *--जिसके लिए सारी वसुस्धरा 
काशी हो, वही महापुरुष हैं। -- (गान ) 
काशी*--जहां उपनियद्‌ के अजातशत्रु 
की परिषद्‌ में ब्रह्म-विद्या सीखने के लिए 
विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम वृद्ध 
और शंकराचार्य के धर्म-दर्शन के वाद- 
विवाद, कई शताब्दियों से लगातार 
भन्दिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों 
के वध के कारण, प्रायः बन्द से होगए 
थे। यह सन्‌ १७८१ को बात हैं। काशी 
पर भँग्रेजों का कबजा था, राजा चेतसिह 
का नाम ही था। काशी का जीवन निराश 
और विच्छिन्न था। गुण्डे बढ़ गए थे। 
काशी की रंगीली वेश्याएं प्रसिद्ध रही हैं। 


** शिवालय-घाट पर जहां चेतसिंह बन्दी - 


थे, तिलंगों की कम्पनी का पहरा था। 
तिलंगों के कारण भय और सच्नाटे का 
राज्य था। चौक में चिथरूसिंह की हवेली 
अपने भीतर काशी की वीरता को बंद 
किये कोतवाल का अभिनय कर रही 
थी। “-(गुंडा ) 
काशी*--- घीसू ” कहानी का घटना- 
स्थल। घीसू रेजगी और पैसे की थैली 
लेकर दशाइ्वमेध पर बैठता था। 
““( घीसू ) 
काशी "--काशी के एक सम्प्रात्त कल 


२१०० 


काशी 





के व्यक्ति का चित्र 'चड़ीवाली ' कह्ठानी 
में दिया गया है और साथ ही काशी की 
बेद्या का जीवन भी चित्रित किया गया 


ट ““[ चड़ीबाजली ) 
काशी ' १ ---काशी में स्वामी दयानव्य ने 
साथ पण्डित-मण्डली तथ हो र 

थे। यहां के रधान-«मर्गाकण्ण । 
““लितली । ९ ०७ 


| रबामी दसानन्द नव्यर 
ई० में काशी में थे।] 
काशी" ९---निआल्तगीन ने इस नगरी को 
खूब छूटा और यहां के हीरे-जवाहियत 
पाकर इतना समद्ध हआ कि मदह्ठमः 
गजनवी से विद्रोह कर दिया ।-- ( दासी ) 
काशी १--काशी के उत्तर में धर्मसक 
विहार, मौय्य और गप्त यम्याटों की कीलि 
का खंडहर था। भरत चड़ा, तण-गल्‍्मों से 
ढके हुए प्राचीर, ईटों की हे? में बिखरी 
हुई भारतीय शिल्प की विभति, जहां 
गौतम ने पहले उपदेश दिया। वहीं स्सूप 
बना था। सारताभ में ) । -- ( मसता ) 
| दे० सारनाथ। ] 
काशी ' १---तीम वर्ष पहले जब काशी में 
रगमंच की उतावली थी, तश् सी 
दक्षिणी नाटक-मण्डछी द्वारा “मुर्छ- 
कटिक का अभिनय देखा था। तर्यानित 
उसका नाम 
धा। “7 (रंगसझुच, पृ० ७२) 
काशी * (-.काशी के घाटों की गोबश्ेणी 
जाह्नवी के पश्चिमी तट पर घवल शेल- 
ला-सी खड़ी है। यहीं से सरणा को 
गललाथ दिलाई दिये।--- ( रूप की छाग्रा ) 


है 0 (५ 


लालित-कठादश-मण्दर्ली 





काशी 





काशी * $---यहां के बने वहुमूल्य उत्तरीय, 
रत्नजटित _कटिबन्ध प्रसिद्ध थे। यहां के 
कौशेय, अंगराग, ताम्बूल और कुसुम 
दूर-दूर जाते थे। --[(सालवती ) 
काशी १- सन्देह तथा  अमिट स्मृति ' 
कहानी की पृष्ठभूमि । 

प्रयाद ने काशी के दुर्गाकंड, त्रिछोचन, 
दर्णाइवभे व, राजवाट, पंचर्गंगा घाट, 
शिवालय घाट, क्वींस कालेज, मान 
मंदिर, गोदौलिया, वजाज चौक, 
विश्वनाथ मन्दिर, आदि स्थानों का 
विश्येप उल्लेख कई क्ृतियों में किया हे। 

दे” वनारस, वाराणसि, गंगा भी। 

दे ० परिशिष्ट भी । 

| प्राचीन नगरी जो काश नाम के राजा 
ने बसाई। वास्तव में काशी प्रदेश का 
नाम था और बनारस उसकी राजधानी 
का। विष्णपुराण, भागवत और हरिवंश 
आदि पुराणों में काशी का कई जगह 
वर्णन है और दिवोदास, अजातशत्रु और * 
पोण्डक-वंश के राजाओं का उल्लेख 
मिलता है। बुद्ध के समय में काशी महा- 
नगर था। ह्वेन-सांग के समय में काशी 
राज्य का घेरा 2८०० मील था। १११३ 
ई० से इस पर मुसलमक्नों का और 
१७७८ से अँगरेजों का अधिकार हुआ। 
बनारस में सैकड़ों मंदिर, वीसियों मस- 
जिद और लगभग ५० घाट हैं। रेशमी 
कपड़े का व्यापार अब भी होता 
हैं। सारनाथ यहां से ४ मील उत्तर 
को है। | 


१०१ 


काइमीर 





काश्मीर *--वेगम---मैं चलना चाहती 


सुखद काइ्मीर को । 
मुझे हुक्म हो तो जाऊँ काव्मीर ही, 
क्योंकि वही जलवायु मुझे हैँ स्वास्थ्यकर । 
रहीम खां--( अकबर से ) 
““महाराणा का महत्त्व 
काश्मीर --लकड़ी पर खुदाई के काम 
के लिए प्रसिद्ध। --थ वस्वासिनी, २ 
काइ्मीर--यूसुफ खां अंतिम स्वतंत्र 
शासक सुन्दर प्रकृति, सुन्दर स्त्री-पुरुष । 
न मरी) 
काश्मीर १*--फारस में जिस सूफी धर्म का 
विकास हुआ, उस पर काइमीर के साधकों 
का बहुत कुछ प्रभाव था। 
“-“ ( रहस्यवाद, पु० २१) 
[ काइ्मीर शैवाद्वैतवाद का केन्द्र रहा हैं। ] 
काइमीर (--दे० कामरूप | 
5 “-राज्यश्री, ३-३५ 
काइमीर--नतरदेव का राज्य )  विज्ञाख ' 
नाटक की मुख्य पृष्ठभूमि । सुन्दर आरा- 
धना को, करुणा की भूमि। --विज्ञाख 





काश्मीर१*--मातृगुन्त की जन्मभूमि | दे ० 
शिहल भी। कास्मीर-मंडल में हृुणों का 
आतंक हैं । (मातृगुप्त)। --स्कन्दगुप्त, १ 

स्कन्द ने उसे अपने साम्राज्य के अन्तर्गत 

किया और मातृगुप्त को वहां का शासक 

बनाया । -+स्कन्दगुप्त, ३ 

बाद में हुणों नें आक्रमण किया तो 
मातृगुप्त ने काश्मीर से विदा छी । 

“+स्कन्दगुप्त, ४ 

काश्मीरः--देवपाल को कास्मीर से 





काइयप 


जा 


सहायता की आशा थी।॥-लास्स -काइ्मीर 


वी रूप-माधुरी थी। 
“--( स्वर्ग के खण्डहर में ) 
दें० श्रीनगर, एवं परिशिष्ट भी । 
| कश्यप ऋषि के नाम पर काश्मीर है। 
ऐतिहासिक काल में इस प्रदेश ने भारत 
के सांस्कृतिक उत्थान में महत्त्वपूर्ण भाग 
लिया। काइ्मीर के शासकों में कनिष्क, 
मिहिरकूल हुण, ललितादित्य, अवन्ति- 
वर्मा, जेनुल आबदीन और गुलाब सिंह 
प्रसिद्ध हुए हैं। राजधानी श्रीनगर । अन्य 
प्रसिद्ध स्थान गुलमर्ग, पहलगांव, अमर- 
नाथ, अनन्तताग आदि। ] 
काश्यप--पौरवों का पुरोहित, लोभी, 
दुविनीत, क्रोधी,कचक्री, नीच और स्वार्थी । 
+राजकुल पर विशेष आतंक जमाने के 
लिए प्रायः वह विरोधी बन जाया करता 
हैं, और फिर पूरी दक्षिणा पा जाने पर 
प्रसन्न होता है। --( वेद )। रानी के 
मणिकृण्डल न मिलने पर वह जनमेजय 
और उत्तंक दोनों के विरुद्ध कांड खडे 
करता है। धन तो उसे प्राण से भी 
प्यारा हैँ। वह तक्षक से मिल जाता है 
किन्तु तक्षक के प्रति भी वह निरछल 
नहीं हैं। वह वेद जैसे विद्वान और तुर 
जैसे कर्मकाण्डी याज्ञिक के लिए अनादर- 
पूर्ण शब्दों का प्रयोग करता है। यह कपटी 
अन्त में एक नाग द्वारा मारा जाता है। 
दे० प्राककथन* भी। 
““जनसेजय का नाग-यज्ञ 
| महाभारत में वर्णित मांत्रिक ब्राह्मण । ] 
कितनादेनजीवन-जलनिधि मै--गीत । 





2 प्रा है?" + 8० ग्रिए ॥! शो 


किशोर 


[र गिरी अतीत की 
गाथाएं निनादित हो उठीं। परन्तु न तो 
लहरियों को कल मिला, न ही गाथाओं को 
सहारा। आशा ही आशा में से, चन्द्रमा 
और तारागण जीवन के वक्ष पर अपने 
चंचल चित्र बनाते रह गये। --लहर 


46 


किन्नरी-- किन्नरी सचमच हिमालय व । 


किन्नरों है। ऊती लंबा करता पहने है, 
खुले हुए बाल एक कपड़े से कस हैं जो 
सिर के चारों ओर टोय के समान बँधा 
है। कानों में दो बड़े-बरे फीरोज़े छूटकते 
हैं। सौन्दर्य है, जेसे हिमानी-मण्डित 
उपत्यका में वरसन्त क्री फूली हुई वल्लरी 
पर मध्यान्ह का आतप अपनी सुखद 
कान्ति बरसा रहा हो। हृदय को चिकना 
कर देने वाला रूखा यौवन प्रत्येक अंग 
में लालिमा की लट्गरी उत्पन्न कर स्हा है | 
““ (हिमालय का पथिक) 


किरणु--इस कविता में किरण को केवल 


भौतिक रूप में नहीं देखा गया। बह्र 
_नव-वधु सी, कोकनद मधथारा सी 
तरल , भूलोक और स्वर्ग के बीच में 
सूत्र सदश ; अरुण शिशु की घधराली 

लट , उषा के अंचल में अभान्त तो ६ 
ही, उससे संकेत भी मिलते है। बह ' किसी 
अज्ञात विश्व की विकल-मेंदना-दूती ' 
हैं, वह प्रेम और आनन्द के निकेत की ओर 
संकेत करती हैं। वह भलोक और स्वर्ग- 
लोक को मिलाती है । कविता में उपमानों 
का बाहुल्य है। -“झरना 


किलात--दे० आकूछि। 
किशोर -.. 


ललित का निर्भन मित्र जिगकी 


किशोर 





दीनता को ललित बांट लेना चाहता 
था। दार्शनिक भुलक्कड़ जो अघोरी के 
रूप में अपने प्रिय मिल्र को न पहचान 
सका । --(अघोरी का मोह ) 


किशोर १*---वतवालिका का राजकमार से 
पुत्र। उसने एक सुन्दर करंग पकड़ा। 
राजपुत्र उसे देख मचल गया। किशोर 
मूल्य मांगने छगा। रक्षकों ने कुछ देकर 
उसे छीन लेना चाहा। किशोर ने क्रंग 
का फन्‍्दा ढीलाकर दिया। राजपूुत्र रोने 
लगा। रक्षकों ने किशोर को पकड़ लिया । 
वे उसे राजमन्दिर की ओर ले चले। 
रानी ने अपने पुत्र के देखा तो आगबबूला 
हो गई। किशोर को बेतों से पीटने की 
आजा दी। उसने बिता रोए-चिल्लाए 
और आंस्‌ बहाए बेतों की चोट सह ली । 
राजा ने देखा, पर उनकी दया कुछ काम 
न आई। वनपालिका ने बच्चे को गोद 
में उठा लिया और कहा -- आह ! 


वें कितने निर्देय हैं। जब फिर राज-पृत्र , 


शिकार खेलने आया तो किशोर का तीर 
क्रंग को बेवता हुआ राज-पुत्र की छाती 
में घुस गया। किशोर को राजा ने वाणों 
से छिदवा दिया। --(अपराधी) 


किशोर १--प्रेम-पथिक कर नाम | 
““प्रेमपथिक 
किशोर १--मृणालिनी का भाई। उसे 


मदन और मृणालिनी दोनों से पूर्ण 
सहानुभूति हूँ। दोनों की संकट के समय 
सहायता करता है। --मदन मृणालिनी 
िपर्यक्त चारों किशोर कल्पित पात्र हैं।] 


१० 


व 


किशोरी 





४5८ ॥ पक 5प्या>-0ा 9८ सा 
ध्थ ७७ 


ठा० किशोर खिहद--चन्दनपुर के 


जमीन्दार । --( गरणागत ) 


किशोरी --श्रीचन्द की लाडिली पत्नी, 


परिस्थितियों के वश में होकर पतित। 
सन्‍्तान-कामना उसके हृदय की सबसे 
बलवती आकांक्षा हैं। सन्‍्तान का वरदान 
पाने के लिए जब वह तीथ्थों में महात्माओं 
की चरण-धलि छेती फिर रही थीं, 
तभी उसे वाल्यकाक का साथी रंजन, 
संन्यासी देवनिरंजन के रूप में मिला। 
उसी से उसको पुत्र हुआ। विजय की 
उत्पत्ति पर अपने पति श्रीचन्द का कोष 
सहना पड़ा। वह काशी में रहते लगी। 
वह एक स्वार्थ से भरी “चतुर स्त्री थी। 
स्वतंत्रता से रहा चाहती थी, इसलिए 
अपने बेटे विजय को भी स्वतन्त्र होने. में 
सहायता देती थी। बाह्य धर्माचरण 
दिखलाना उसके दुर्बेल चरित्र का आवरण 


*था। घंटी को छेकर जब विजय से उसका 


मनमुटाव हो गया तब उसे विजय का 
साथ छोड़ना पड़ा। परन्तु मातृ-स्नेंह 
उमड़-उमड़ पड़ता था। वह रंजन को 
पुत्र-त्याग का कारण समझती थी। 
निरंजन ने तंग आकर घर छोड़ने का 
निरचय किया तो इसने कहा था-- 
“ रोकता कौन हैं, जाओ! .. जाओ 
तपस्या करो, तुम फिर महात्मा बन 
जाओगे । सुना हैं , पुरुषों के तप करने 
से घोर-से-घोर ककर्मों को भी भगवान्‌ 
क्षमा करके उन्हें दर्शन देते हैं। पर मैं 
हूँ स्त्री-जाति ! मेरा यह भाग्य: नहीं, 


« मेने पाप करके जो पाप बटोरा है उसे 


किशोरी 





ही मेरी गोद में फेकती जाओ। किशोरी 
के जीवन भर के पाप-पुण्य का संचित 
धन विजय ही था। वह हत्या के अपराध 
में बन्दी हुआ। श्रीचन्द ने मोहन को 
दतक पुत्र बना लिया। इन बातों से 
किशोरी का मन और शरीर जज॑र हो 
गया। वह चिर रोगिणी हुई। मृत्यु शय्या 
पर पड़ी दुःखिया मां का स्तेह विजय 
को खींच ही छाया और वह चिरविश्वांति 
की गहरी नींद सो गई। --कंकाल 
किशोरी १--ह्यामा की लड़की। नगण्य 
पात्र । -+(सन्देह ) 
किसे नहीं चुभ जायें, नेनों के तीर 
न॒कीले (--छालसा के प्रेम-गीत की 
तीन पंक्तियां। ““कामना, २-६ 
कीटागिरि--दे० विनयपिटक | 
[ काशी के निकट जनपद--विनय पिटक 
२.७१ | 
कीन--१ !वीं शताब्दी में अंग्रेजी संग्मंय 
को नई योजना और खोज करने वाले, 


शेक्सपियर के नाटकों के अभिनय की ' 


नई शैली के प्रवत्तंक। 

““ (रंगमंच, पृ० ७१) 
[ प्रसिद्ध अभिनेता जिनकी १८१४-२५ 

के बीच में बड़ी ख्याति थी। ] 
कुककुटाराम--ोद्ध भिक्षुओं और भिक्ष- 
णियों का विहार। --इरावती, २-५ 
[ कौशाम्बी में उदयन के समय में 
भहात्मा बुद्ध के लिए निर्मित विहार।] 
कुछ नहीं--कविता। जिसके पास हम 
समझते हूँ कुछ भी नहीं, उसके पास सब 


कुछ हूँ, क्योंकि उसे आवश्यकता ही नहीं। ह 
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कृण्ज में वंशी 
न+++++++प+प+्+प"५"7्प+9)्+त7त+++++न्‍नन्‍8न्‍औ॥ैमामतेुेुेु 
शान्‍्त रत्नाकर के नाविक अथवा गप्त 
निन्िियों के यक्ष को ही देख लीजिए। 
लोग उसी का तोह दिया हुआ गंचित किए 
बैठे हैं। ““झरना 
कुआ--अमरणाचल आश्रम का मंत्री। एक 
मुदक्ष प्रबन्धक ओर उत्साही राझलालक 
सदा प्रसन्न रहनेबाज़ा जथेह मन्य। 
गोण पात्र, जो प्रश्न करके बादबिबाद 
शढ़ाने में सहायक होता है। --एक घट 
कुजनाथ नयूवक शद्राल भवत, जिसकी 
श्रद्धा पत्नी की मृत्यू से उड़ गई। 
पतो-जमीदार-सस्तान था, उससे प्रगल्भ 
व्यवहार करना साधारण काम नहीं था | 
दरिद्रा साम को वह बड़ी अनादर की 
दृष्टि से देखता था। उससे कभी मिल 
भी अपनी प्रतिठा के बिरुय समसता 
था। दारिद्र बन्या से ब्याह करके उसे 
समाज में सिर नीचा करना पडा था। 
इस पापण का फछ रजनी की मां को बिना 
दिए, बिना प्रतिशोथ लि कऊजनाथ 
को चेन नहीं था। लेकिन मवित का 
उद्बक होते ही धनी और दग्द्ि का जद 
जाता रहा और उसने रजनी को सवीव२ 


किया । “प्रतिमा ) 
फकाएः " धेः स्‍ १88 ॥ न हुक / $# ₹+ ७३००, रे (४ ह 8 
कुआझाबहारी ' -- कष्ण। कश्जमाथ मे 
पहले उपास्य । ““ (प्रतिसा) 


कुजविहारी *--महत्त का जमादार | 
इसी की लाठी से राधे मारा गया। 

“7 (विरामचिहन ) 
कु में वन्‍्शी बजती है---नर्देव की 
राजसभा में ननकी का पहला गीत । 
कुज्ज का स्त्रर आकातित कर सट्ट 


ँ 
7) 


कृणीक 


| 
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कुमारगुष्त 


इक का सअक उमा हा. मनन ला मल जज जिम ल मत लक मन की लि कप नि तलश किक गम कर 


रागमयी संध्या की तानें आह्वान कर 
रहा हैं। लज्जा छोड़कर उधर जाने 
को मन चाहता हैं। --विज्ञाख, १-३ 
कुणीक -- अजातगत्र | घरवालों का रखा 
हुआ नाम । -“अजातशञत्र 
कुनाल--अजाक का पृत्र। सरल दृष्टि 
सुन्दर अवयव। विमाता के प्रेम-प्रस्ताव 
से बड़ा विस्मित और भीत होकर बोला 
“४ पुत्र का सौन्दर्म तो माता ही का 
दिया हुआ है। . . . माता जी, मेरा प्रणाम 
ग्रहण कीजिए और अपने इस पाप का 
शीघ्र प्रायश्चित कीजिए | ” अनाथ और 
जैनियों पर दया की, और जब राज-पत्र 
मिलछा कि कुनाल की आंखें निकाल दी 
जायें तो सहर्ष कहा कि यह तो तुम्हें 
करना ही होगा। तिप्यरक्षिता को 
दण्डित किया गया तो इसने पिता से 
क्षमा चाही, पर अशोक ने तिप्यरक्षिता 
का क्षमा नहीं किया। --(अज्ञोक) 
| अशोक का उसकी बड़ी रानी असन्चि- 
मित्रा से उत्पन्न पुत्र; हयून-सांग ते लिखा 
दें कि तक्षशिल्ता के उत्तर में कणाल का 
मंदिर हैँ जहां अन्धे लोग आकर प्‌जापाठ 

करके दृष्टिलाभ कर लेते हैं। ] 
कुन्तक--कुन्तक ने वक्रोक्तिजीवित में 
कहा हे--शब्द और अर्थ की "स्वाभाविक 

वक्ता ही विछित्ति ( छाया ) हैं। 
“7 (यथार्थवाद और छायावाद पृ० ९०) 
इतका मत--त्रदग्ध्य भंगी मणिति में 
शब्द और अर्थ की वक्रता से उज्ज्वला 

छायातिशय रमणीयता आती हैं। 
““( वही, पृ० ९०-९१) 


( छायावाद ) प्रसिद्ध व्यवहार से भिन्न 
अभिव्यक्ति के कारण ( अस्पष्ट रहता ) 
हे । ““( वही, पृ० ९३) 

[ कहीं-कहीं राजानक कन्तल नाम भी 
मिलता हैं। वक्रोक्तिजीवितकार नाम से 
इनको अधिक प्रसिद्धि हैं। समय लगभग 
2,909 ६6:॥ 


कुन्दनकाल--महाजन | कृनुमपुर के एक 


गण्य भुस्वासी ने कार्यव् उनसे कुछ 
ऋण लिया। जब वह रुपए जुटठाकर 


उनके पास गया तो उन्होंन कहा कि 
सात-आठ रोज़ में ले आना, इस समय 
रहननामा नहीं मिल रहा हैं। रुपया 
उसने खर्च कर दिया और कन्दनलारू 
ने दावा करके इलाका नीलाम करा 
दिया और वे कसुमपुर के ज़मीदार, 
बन गए। “+ (ग्राम ) 
कुबेर--खेल में बौना कहता है कि मैँ 
क्िग्विजय करने के लिए कूबेर पर 
चढ़ाई करुंगा। --छव वस्वामिनी 
| यक्षराज ; धन-समद्धि तथा ऋद्धि के 
स्वामी ; उत्तर दिश्ञा के अधिप्ठाता, कैछास 
आर अलकापुरी में रहनंवाले देवता। ] 
कुभा--रणलेत्र, जहां स्कन्‍द की सेनाएँ 
लड़ा। भटाक ने बांब तोड़ दिया तो 
बाढ़ आगई। वहुत-से सैनिक बह गए। 
““स्कन्दगुप्त, हे 
| काबुल नदी का प्राचीन नाम जो अटक 
के पास सिन्धु नदी में आ मिलती है।! 
कुमारगुप्त--मगध का सम्राट, प्रौढ़ा- 
वस्था में विलास की मात्रा बढ़ गई थी। 
विषय-विह्वल हो तरुणी ( अनन्त देवी ) 


न्‍ | 


कुमारदास 





की आकांक्षाओं का साधन बन गया। 
उसकी मति एक-सी नहीं रहती। वह 
अव्यवस्थित और चजञ्चलू रहता हैं। 
-“-रकन्दगुप्त 
[ कमारगुप्त प्रथम का शासन-काल 
४२५ ई० के आस-पास ३३ वर्ष का 
माना जाता हैं। उसके जीवन की दो 
प्रमुख घटनाएँ हैँ, एक अश्वमेध यज्ञ 
और दूसरी, पृष्यमित्रों से युद्ध। इसका 
राज्य बंगाल से सौराष्ट्र तक और हिमा- 
लय से तमदा तक था।] 
कुमारदास > धातुसेन। --स्कन्दगुप्त 
[ महावंश के अनुसार इसका शासन- 
काल सन्‌ ५११-५२४ तक ठहरता है। 
यह बहुत अच्छा कवि था। इसका रचित 
» काव्य ' जानकी हरण माना जाता है। 
इसे कालिदास का समकक्ष और सम- 
कालीन माना जाता है ।] 
कुमारिका--दे० हिमालय। . * 
--(प्रलय की छाया) 
कुमुद--नागराज जिसने अपनी पुत्री का 
विवाह कश से किया। 
““ [अयोध्या का उद्धार) 
| वाल्मीकि रामायण ( युद्धकाण्ड,५५ ) 
के अनुसार गोमती नदी के तीर पर 
रहने वाला राम-सेना का एक पराक्रपी 
वानर। ] 
कुमुद्धवती--कुम्‌द नाग की कन्या। 
““ (अयोध्या का उद्धार) 
कुरुक्षेत्र“ --कविता का आरम्भ मोहन के 
बालू-गोपाल रूप से होता है। बांसरी की 
एक धुन पर गोबालीं की सभा एकत्र हों 
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क्रुक्षेत्र 
मा मिड बल 3 बल 
जाती थी। सभी उस रगीले राग में 
अनुराग पाते थे। ब्रजभमि में ऐसा कौन 
था जो मोहन को देखकर मोहित नहीं 
है| जाता था ” कालिन्दी के मनो 
कूल में पेन-चारण-कार्य करते थे। कृष्ण 
ने कंस को मार डाछा और इसके पश्चात्‌ 
सत्रह आक्रमणों का सामना किया। 
कृष्ण ने सूभद्रा का बिबाह पार्श से कस 
दिया। वीर बाहद्रथ कठिन रण-नीति से 
मारा गया। कृष्ण पांझयों के संस्क्षक 
बने और बर्मराज्य की स्थापना की। 
राजसूय यज्ञ का अनुप्ठान किया। शिक्षु- 
पाल का वध्ष भी किया। फिर पाण्डव 
कौरवों की चालबाजी से बनवासी हए | 
अन्त में महाभारत का यद्ध हआ। कृष्ण 
सारथी बने। रथ रणभभि में आकर 
खड़ा हुआ तो अजेन का हंदय देगय से 


का उपदेश दिया-- 
कर्म जो निर्दिष्ट हैं, 
हो धीर करना 
पर न फल पर कम के 
कुछ ध्यान रखना चाहिए। 
उठ खड़ हो अग्रसर हे 


चाहिए । 


कमंपथ, मे मत हरों। 
क्षत्रियोचिंत धर्म जो हैं 

युद्ध निर्भभ हो करो। 

“जा (करक्षेत्र) 


करुक्षेत्र २.....यै० सरस्वती । 
““जनमेजय का नाग-यज्ञ १-१ 
[ दिल्‍ली के पश्चिम में वर्तमान कार- 
साल जिला ( पंजाब ) नेः अस्मगंन प्रक्ृ 


क्रंग 
मदान जहां कौरवों और पाण्डबों का 
गभारत युद्ध हुआ था। आजकल य 
सूय्य-ग्रहण के अवसर पर बहुत भारी 
मंला लगता ह। दे० स्थाणीड्वर भी | 


कुरकु--मगध के एक चर का नाम। 


““चन्द्रगुप्त, ३-४९ 


कुलसम--मारिशस में बुड्ढं की पत्नी, 
नीरा की मां, साध्वी गृहिणी । कसम के 
ईश्वर से विद्रोह होने के कारण ही व 
नास्तिक हों गया था। यह वात करूसम 
को असहयय थी। जब वहां गोली चली 
तब कूलसम के वहां जाने की आवध्यकता 
नहीं थी। पर वह गई और मारी गई। 
आत्महत्या करने का वह उसका नया 
ढंग था। --(नीरा) 
कुशु--तुम वा कल के कमार हों 
हरिश्चन्द्रादि जहाँ उदार से। 
. - जेहि वंश-चरित्र को लिखे 
कवि वाल्मीकि अजौ सुख्यात हैं 
 'जेहि राम सूराज्य को सदा 
रहिह या जग मांहि नाम हें | 
तेहि के तुमहूँ सपूत्त हो। 
-- (अयोध्या का उद्धार) 
[ राम-सीता के छोटे पुत्र | ] 
कशावती--लसत चार नगरी कशावती । 
“-“ (अयोध्या का उद्धार) 
[ वर्तमान पश्चिमी पंजाब में कसूर 
नगरी जो लाहौर के निकट हूैँ।] 
कुसखुमकुमारी--राजकन्या जिसने अपने 
प्रेमी से अमरलोक में मिलने के लिए 
विषपान किया। कहानी में वह निष्क्रिय 
सी हे। --( रसिया बालम ) 
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कृष्ण 





राजधानी । 
अग्निमित्र और 


कुखुमपुर -मगव की 
४ रहस्यों की नगरी। 
इरा को बंदी बनाकर यहां लाया 
गया। ““डरावती 
कुसुमपुर *--मोहनलाल की जमींदारी | 
-+[ ग्राम ) 

कुखुमपुर *-- चन्द्रगुप्त ' नाटक की मुख्य 
घटनास्थली ; मगध की राजधानी 
जहां राजा नन्‍्द के राजभवन, राजसभा 


आदि थी । --चन्द्रगुप्त 

कुसुमपुर -- “- (बतभंग ) 
कखुमपुर --गुप्त-सम्राटों की राजवानी | 
-+स्कन्दगुप्त 


[ # पाटलिपुत्र, पटना” | 
कतज्कता--क#तज्ञ होना दासत्व हैं। चतुरों 
ने अपना कार्य-साधन करने का अस्त्र - 
इसे बनाया है । -- (कलावती की शिक्षा ) 
-“अनुग्रह पाने से मनुष्य कृतज्ञ होता है । 
कृतज्ञता परतंत्र बनाती है। ( सालवती ) 
-- (६ सालवती ) 
कशाश्य---द० भरत १० | 
क्ृष्णु *--लीलाप्रुषोत्तम ; दाशनिक, 
विवेकवादी, पर उनमें प्रेम और आनन्द 
की मात्रा भी मिली थी। श्रीकृष्ण में नत्तेक 
भाव का भी समावेश था, मध्रता के 
साथ-साथ ही उनमें १८ अक्षोह्विणी के 
विनाश-दद्य के सूत्रधार होने की भी 
क्षमता थी। कृष्ण ने इन्द्र की पूजा बंद 
करके इन्द्र के आत्मवाद को पुनः प्रति-. 
ष्ठित करने का प्रयत्न किया। 
-- (आरणम्भिक पाठद्य काव्य, पृ० ८२). 
क़थ्ण *--कृष्णचन्द्र की बाल-लीला से 


कृष्ण 





अलंकृत भूमि में रहकर हृदय को आवन्द- 
पूर्ण बनाने किशोरी, निरंजन आदि 
गोक्‌ल में आ गए। वृन्दावन से दूर एक 
टीले पर श्रीकृष्ण का मन्दिर था जिसके 
अध्यक्ष कृष्णशरण गोस्वामी थे। मन्दिर 
में श्रीकृष्ण की एक विलक्षण मूर्ति 
थी---एक द्याम, ऊजेस्वित, वयस्क 
और प्रसन्न गंभीर मूति। इसी मंदिर 
सें गोस्वामी जी क्ृष्ण के जीवन की 
कथा सुताते थे। --कंकाल, खंड २ 
पगली (तारा) मोहन में कृष्ण का 
साक्षात्कार करती थी। --कंकाल, ४-१ 
मंगल ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण 

ने स्त्रियों" और शूद्रों के लिए परागति 
पाने की व्यवस्था दी है । --कंकालू, ४-३ 
मंगल बीमार पड़ा तो सरला कृष्ण 
की प्रतिमा के सामने प्रार्थना करती 
थी। “+ककाल ४-६ 
मंगल का उपदेश कि हम लोग एक 

हैं, ठोक उसी प्रकार ह जैसे श्रीकृष्ण ने 
कहा हैँ, अविभकतं च भूतेषु विभकत- 
मिव च स्थितम्‌।/ --कंकाल, ४-८ 
क्ृष्णु कृष्ण ने साम्य, विश्व-मैत्री, 
प्रेम और मानवता का उपदेश दिया। 
यदि क्ृष्ण चाहते तो, यादवों का नाश 
'ने होता, किन्तु उसका परिणाम अन्य 
जातियों के लिए भयानक होता। अपने 
'मित्र अर्जुन से वे अभाव, जड़ता आदि 
विषयों की चर्चा करते है। पुरुषार्थ 
करा, जड़ता हटाओ। इस वन्य प्रान्त 
( खाण्डव ) में मानवता का विकास 
करो जिसमें आनन्द फैछे।... दुक त्त 
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प्राणियों ( नागों ) का हटाया जाना 
ही अच्छे विचारों की रक्षा है।... 
लगा दो ईस (खाण्डब) में आग। ” 
““जनमेजय का नाग-यज्ञ, १-१ 
क्ृष्णु *--साधारक कृष्ण, राधा और राम- 
चन्द्र का जो रूप आध निया हिन्दी सार 
में आने लगा वह वलेमान यग के जनुकूछ 
हआ-नयथाथवादी । ' राधिका बान्हाई 
समिरन को बहाँनों है बाला गिद्धान्त 
कुछ निबल हो चढछा। 
“7 (यथार्थवाद ओर छायावाद, पृ० ८५) 
कृष्ण *--इनमें बृद्धिवादी ( गीता का ) 
और आनचदादी ( लीला और द्वारक 
का ऐश्वय-भोग ) पक्षों का समन्वय है। 
(रहस्पवाद, पृ० ३१) 
द्रे७ इन्द्र भी। 
उपनियदों के पोहशकला 
प्रतिनिधि, सोलह. कलापर्ण 
श्रीकृष्णचन्र बने । 
-- (रहस्यवाद, पृ० ३३) 
ते उपासकों ने फ्रण का जआालम्बन 
मान कर आनदे ओर प्रम के साथ 
वरह और दुःख को मिलछाया। 
““[ बढ़ी, प० ३५) 
काण चद्ध में आनन्द और विनेक 
का, प्रेम और सौन्दर्य का सम्पिश्ण 


पुरुष के 
अवतार 


था। ““( वही, पृ० ३८) 
क्ष्णुप -.. “+( भीकृष्ण जयन्ती) 


[ यदुवंशी वसदेव और देवकी के 
पत्र जो विष्ण के आठवें अवनार माने 
जाते है। विस्तत वर्णन इस्विंश' और 
भागवत में मिलता हैं। वे गोकल-वन्दा- 


कृष्णमोहन १ 


वन में पलकर बड़े हुए, मथुरा में कंस 
को मारा। वहां से द्वारका में राज्य 
स्थापित किया। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के 
सारथि रहे। इन्होंने जरासंब, शिशुपाल, 
केणी आदि अत्याचारियों को मारया। 

मृत्यु द्वारका में हुई। | 
कृष्णमोहन--श्यामछाल का लड़का जो 
कलकत्ता में थियासोफिकल स्कूल में 
पढ़ता हैं। वह भी शेरकोट आया हुआ 
था। --तितली, खण्ड १ 
क्ृष्णुशरण (गोस्थामी )--वुन्दावन से 
दूर, यमुना के तत पर एक हरा-भरा 
टीला है। वहां एक छोटा-सा श्रीकृष्ण 
का मंदिर हूँ। गोस्वामी* कृष्णशरण उस 
मंदिर के अध्यक्ष, एक साठ-पैंसठ वर॒स के 
तपस्वी पुरुष हैं। उनका स्वच्छ वस्त्र, 
धवल केश, मुख-मंडल की अरुणिमा 
और भवक्‍्ति से भरी आंखें अलौकिक 
प्रभा का सृजन करती हैं। --कंकाल 
कष्णस्सिह--सालुम्ब्रापति,. सरदार, 
जिन्होंने प्रताप से युद्ध का वृत्तान्त कहा 
और रहीम खां की पत्नी के बन्दिनी 

बनाकर लाये जाने की सूचना दी। 
“महाराणा का महत्त्व 
[ ऐतिहासिक व्यक्ति। ] 

कष्णा & अललिलल 

कृष्ण त्रीडित 
नव तरलित जल लहरी सों। 

-- (प्रेमराज्य ) 
[ दक्षिण भारत की नदी जो पूना, 
सहाबलेश्वर के निकट निकलती हैँ और 


आन्छ् प्रदेश में बहती हुई निजामपटम 


मन 
नजर 


3२ 


६ केशी 





के पास बंगाल की खाड़ी में आ गिरती 
हैं। दूसरा नाम किप्टता, कृष्णवेणी। ] 
कृष्णा *--धर्म गाज यृधिप्ठिर के संग। 
-- (बा वाहन) 
[ ज-द्वीपदी; क्ृण्णवर्णा। ] 
केकेय--इसी प्रदेश के पहाड़ी दुर्ग के 
समीप शेख का स्वर्ग था। 
-- ( स्वर्ग के खंडहर में) 
| काइमी र का पुराना नाम ( कक्‍्का ) 
कुछ विद्वानों ने व्यास और सतलज 
के बीच के प्रदेश को केकेय माना है! | 
केन--उपनिषद्‌ । मन, प्राण, वाणी, चक्षु, 
श्रोत्र आदि को कौन नियुक्त करता है ? 
इस प्रकार के संकल्पात्मक विचार हैं। 
--( रहस्यवाद, पृ० २६) 
[सामवेद का वेदान्त सम्बन्धी 
उपनिषद्‌ जो ब्रह्म को सब का 
कारणस्वरूप मानता है।] 
केलिस्थनीज्ञ--केलिस्थनीज के अनु- 
यायियों ने क्‍या किया ? ( चाणक्य ) 
-““चंद्धगुप्त, २-५ 
[ सिकन्दर का यूनानी गुल्मपति। ] 
केशव--दे ० हृष्ण। 
[ विष्णु के केश से उत्पन्न । ] 
केशी--एक दैत्य जो उर्वशी को उठाकर 
ईशान दिशा की ओर ले भागा; पर्वताकार 
दानव जिसके पैशाचिक अग्निस्फूलिगों को 
विनिर्गत करने वाले नेत्र थे। पुरुखा 
से युद्ध हुआ। केशी ने गदा से प्रह्मर 
किया, किन्तु रण-चतुर नरनाथ ने 
हटकर एक ऐसा तीक़ असि-प्रह्दार किया 
कि वह भीषण राक्षस धराजश्षायी हो 


केकेयी 





गया।”. +-उवंशी-चम्पू, कथामुख 

[ यह केशी उस केशी से भिन्न हैं 
जिसे कंस ने कृष्ण को मारने के लिए 
भेजा था और जो कृष्ण के हाथों मारा 
गया था। इस केशी की कथा मत्स्य- 
पुराण में आती 


] 
कैकेयी--अनन्तदेवी ने 
( 


कंकेयी तने किया । 


वही किया जो 
स्कन्द ) 
-“स्कन्दगप्त, ५ 
| केकय देश के राजा अश्वपति की 
कन्या, अयोध्या-नरेश दशरथ की छोटी 
रानी जिसने अपने पृत्र भरत को राज्य 
दिलाने के लिए सौतेले बेटे राम का 
अकाज किया | ] 
कूलवाड़ा--राजस्थान में एक प्रदेश । 
-“(चित्तौर-उद्धार) 
'कैलास --कामायनी 
| मानसरोवर के उत्तर में हिमालय की 
एक चोटी जो पुराणों में शिव और कबेर 
का वासस्थान मानी गई हैं। स्वर्ग। | 
कैसी कड़ी रूप की ज्वाला--यह गीत 
अमात्य राक्षस को सचेत करने के लिए 
नेपथ्य से गाया गया है। इसके अन्तर्गत 
रूप को ज्वाला में मन-पतंग के जलने, 
हाला के रागमयी होने और मृद्रुता के 
पीछे कठोरता रहने का संकेत हे । 
-“-चन्द्रगप्त, ४-२ 
कोई खोजने--' कामायनी ' के ' काम 
सगे का कुछ अंश जो पहले हंस ', अप्रैल 
१९३० में प्रकाशित हुआ। 
कोकिल--कविता। पहुले इन्द्र कछा ३ ; 
किरण ५( अप्रैल १९१२ )में प्रकाशित । 
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भरा हैं, मलयज चल रहा है; हृदय 
समय, कज, कंज सभी कह नया हू। 
एस में, है कोकिल, नया राग गाओ। 
ल) चन्रमा भी निकल आया। गाओ 
नए उत्साह से गाजी और एक पल भर 
भी ने रुको। मलयज पवन में स्वर भर 
दो। “कानन-कसुम 
दे” बसनन्‍त बिनोद। 
कोमल कुसुमों की मचुर रात--गीत। 
गशि-शतदरू खिला है, मलयण पबन 
जिसकी सांस हैं। छाजभरी कलियां 
( टमटमाते तारे ) घंघट से कँप-कॉप 
कर नीरबव बालनें कर रही है। नक्षत्र- 
कुमुदों के किरण-पात खल गए, और कितने 
खूल कर के फिर गिरने छगे। ' हो रहा 
[ ““+लहर 
कोमा--मिहिरदेव की पोष्य पुत्री जिसने 
अपनी प्रकृति से भिन्न प्रकृति बाछे 
शकराज पर अपने हृदय को न्यौद्ावर 
दिया हैँ। यही उसके जीवन की 
करुण कथा है। कोमा में प्रभाद ने नारीत्व 
को कोमछता के साथ-साथ द्वाशनिक 
मब्रता, विनम्रता, देन्य, त्याग आदि 
कोमल तथा सरस हृदय-भावनाएं अंकि 
की हैं। बह जीवन-दर्शन की व्यास्या करती 
हैं। वह प्रेम की उपासिका है, इसीलिए 
वह चाहती हूँ कि युद्ध न हो। शकराज 
युद्ध में लिप्त है, वह उसे रोकती है। 
जब शकराज ने  वस्वामिनी की मांग 
की तो बह उत्तेजित हो उठी, “ 
राजा, आज तुम एक सथी को अपने परलि 


श्र 


कीदाल 





से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति 
के लिए कसा अनर्थ कर रहे हो ? राज- 
नीति का प्रतिशोंव क्‍या एक नारी 
को कृचले बिना पूरा नहीं हो सकता ? ” 
उसका विवेक उसके प्रेम-मोह को विजित 
कर लेता है और वह मिहिरदेव के साथ 
चली जाती हैं। उसकी दयनोय दशा 
तब प्रकट होती है, जब वह शकराज के 
दब की याचना करुने जाती हैँ। शव 
.. मिलते के बाद वह नारी के शाश्वत रूप 
में प्रकट होती है-- असहाय, निर्बंल, 
बलिदान को मूर्ति, जिस पुरुष-द्वारा 
इतनी तिरस्कृत रही, उसी के लिए 
“ बावली। प्रेम में अटल कोमा निष्ठुर 


दशकराज के मारे आत्म-विसर्जन करती हैं ।” 


«. कोमा, अनुभूति, चिन्तन, मोह, 
_ विवेक, विनम्पता, आत्म-समर्पण, दैन्य 
और त्याग का अद्भुत मिश्रण हैं। 
हे +-ध्य वस्वामिनी 
कोश "--प्रसेनजित का राज्य; वासवी 
और वाजिरा यहीं की राजकृमारियां 
_थीं। राजबानी श्रावस्ती थी। पहले 
. अंक में दो दुंश्य, दूसरे में एक और 
तीसरे में दो दृश्य श्रावस्ती से सम्बद्ध हैं । 
रा ““अजातशर्त्र 
. बौद्धकाल तक इस राष्ट्र की मर्य्यादा 
विशेष थी; किन्तु वह जजर हो रहा 
था। --अजातश्त्रु, कथाप्रसंग 
कोशल *--दे० कठ। 
कोदल'--राजवानी श्रावस्ती, कहानी 
का घटना-स्थल। . --(पुरस्कार ) 
[ गोमती, सरयू और इरावती नदियों 


१ कौशाम्बी 


का प्राचीन प्रदेश ; उत्तरकोशल की राज- 
वानी श्रावस्ती और दक्षिण-कोशल की 
राजधानी अयोध्या थी। दे ० अयोध्या । ] 
कोह-काफ़--झशीरों का बुलबुल हिंदोस्तान 
से लोटकर आज सबेरे दिखलाई पढ़ा; 
पर जब वह पास आ गया और मैंने उसे 
पकड़ना चाहा, तो वह उधर कोंह-क्राफ 
की ओर भाग गया। --(बिसाती ) 

[ काकेशस पर्वतमाला ( ईरान के 
पव्चिमोत्तर में ) जहां के रहने वाले 
बहुत सुन्दर होते हैं । | 

कौटिल्य--राजश्ञास्त्र को लोकोपजीवी 
मानता था। 
“काव्य ओर कल्छा, पृ० ७ 
दे० चाणक्य भी। 

[ राजनीति के प्रसिद्ध ग्रन्थ, 
अर्थशास्त्र ' के रचयग्रिता--विष्णुगप्त 
चाणक्य | समय ३२३ ई० पृ० के बाद । | 

कौशंह्या--दे० राम । “-“कैंकाल 

[| उत्तर कोशल की राजकमारी, 
राम की माता। ] 

कोशाम्बी--उदयन के वत्स-राष्ट्र की 
राजधानी जिसके खण्डहर इलाहाबाद से 
२० मील दक्षिण-पूर्व में यमुना के किनारे 
“कोसम नाम से प्रसिद्ध हैं। उदयन 
यहां का राजा था। प्रथम अंक में तीन 
दृश्य और दूसरे अंक में एक दृश्य 
कौशाम्बी से सम्बद्ध है। --अजातबत्र 


/जो8 


कौशाम्बी का खण्डहर जिला बांदा 
( करवी सब-डिवीजन ) में यमुना- 
किनारे कोसम ' नाम से प्रसिद्ध हैं। 


क्या सुना नहीं ० 





इन्द्रप्रस्थ तप्ट होने पर कौशाम्बी राज- 
धानी बनी। --अजातशत्रु, कथाप्रसंग 
[| बौद्धों नें लिखा हैँ कि “गौतम 
ते अपना नवां चातुर्मास्य कौशाम्बी में 
उदयन के राज्यकाल में व्यतीत किया। 
क्या खुना नहीं कुछ, अभी पड़े सोते 
हो--नाग-सैनिकों को उत्तेजित करने 
के लिए मनसा और उसकी सखियों का 
गान। तुम्हारी स्वतंत्रता खतरे में है, शत्र 
चढ़ आया है, तुममें आवेश नहीं, प्रति- 
हिंसा नहीं, जातीय मान नहीं। सचमच 
तुम पुरुष नहीं हो, तुम तो नारी हा, 
कूल-ललनाओं की लाज बचा लो, नहीं 
तो अयश होगा। अपने स्वत्वों के लिए 
जुझों, अपनी दीन-दशा पर तुम्हें दया 
भी नहीं आती; उठो, अभी पड़े सोते 
- हो। -“जनमेजय का नाग-यज्ञ, ३-३ 
क्राइस्ट--मूसा के सिद्धान्त के विरुद्ध 
ईइवर का पुत्र होने की घोषणा की, 
अतः सूली पर चढ़ा दियें गए। 
““(रहस्यवाद, पृ० १९.) 
दे० ईसा भी। 
[ ईसाई धर्म के प्रव्तंक ईसा, कुमारी 
मरियम के पुत्र। | 
क्रर--कूरता का मूर्तरूप (पात्र )। 
| ““कामना 
क्र रता--शत्रु को दु:खी देखना और घृणित 
उपाय से बलू-प्रयोग करने को क्ररता 
कहते हैं। --[सज्जन, दृश्य ३) 
क्रोध--क्रोध से न्याय नहीं होता । 
(प्रेमानन्द ) “-विज्ञाख, १-५ 
चंणिकवाद--जीवन की क्षणभंगुरता को 
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क्षत्रिय-धर्म 
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देख कर भी मानव कितनी गहरी नोंब 
देना चाहता है । ( बिस्बगार ) 
ह -“अजातशज्न, १-२ 
चरणिकवाद-- --(अशोक की चिन्ता) 
““आपत्ियां बाय की तरह निकर 
जाती हैं; राख के दिन प्रकाश के गदश 
पश्चिमी समद्र में भागते स्ने है।. 
जोर यह छब सत्य है कि दोनों का 
अन्त है। (सरछा ) 
“कंकाल, पृ० १९९ 
“+भमशदारी आने पर यौवत चला 
जाता हँे--जब तक माला गंथी जाती 
डर तब तक फल कम्हला जाते हैं। जिससे. 
मिलने के सम्भार की एतनी श्रम-भाम, 
सजावट, बनावट होती है, उसके आने 
तक मनष्य हृदय को सूस्दर जौर उपगनत 
नहीं बनाये रहा सकता। सनप्ण की 
चंचल स्थिति तब तक उस श्यागर 
कोमल हृदय की मर्भमे बना देली है 
वही तो विषमता है। ( साणक्स ). 
““जन्द्रगुप्त, ३-६, 


किक 


०77 
ल-गदश । 


दें० सब जीवन बील' 
बप-छांह के 
दे० बैराग्य भी। 
दे० सकन्दगृप्त भी । 
तलतिय-धर्म--स्त्रियों की, ब्राह्मणों की. 
पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण- 
विसजन करना, क्षत्रिय का सम है। 
( जयगाला। ) “+रसकन्दरमप्त, १-७ 
क्षत्रियों का कत्तेंब्य है--आासंत्राण 
परायण होना, विपद का हँगने हुए जालि- 


क्षमता 





गन करना, विभीषिकाओं की मुसक्‍या 
कर अवहेलना करना, और--और 
विपन्नों के छिए, अपने ,भ धर्म के लिए, 
देश के लिए प्राण देना। ( बन्ध्॒वर्मा ) 
“--स्कन्दगुप्त, २-५ 
च्मता--सव काम सव मन॒ष्य नहीं कर 
सकते। ( यमुना ) 
“-कंकाल, पृ० ११८ 
छलुमा--क्षमा से बढ़कर दण्ड नहीं हें। 
( मल्लिका ) ““अजातशत्रु, ३-५ 
क्षमा सर्वोत्तम दण्ड है। ( प्रेमानन्द ) 
““-विशाख, २-६ 
क्षमा पर मनुष्य का अधिकार हैं 
वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिसा 
पाशव धर्म हैं। ( देवकी ) 
--स्कन्दगुप्त, २-७ 
दे० प्रतिहिसा भी। 
क्षेमराज़--दे० कला । 


ख 


खजस्जन--प्रथमत: इन्दु करा ५, खंड 
१, किरण २, फरवरी १४ में प्रकाशित । 
४-४ पंक्तियों के ५ पद, जिनमें शरद 
का सुन्दर वर्णन है। स्वच्छ शुध्र उषा 
है, नव आलोक में दृश्य स्वर्णमय हैं 
एक दो जलथधर हैं, वे भी हवह के संकेत 
पाकर भागने लगे हैं। हंस हँसा, मल्लिका 
महकी, भौंरे मधुर-मधु से छक गए, 
कलियां खिलीं, नदी प्रफुल्लित हो 
गाती जा रही है, शतदल चू पड़ा, 
हिम-विन्दु दृष्टिगोचर हो रे 
हैं--यही शरद्‌ है। इस दृश्य में 


८ 


का चिफे 
नस 


खण्डहर की लिपि 


आगमों के टीकाकार | अद्वेत आनन्द: 

के प्रचारक ! 
“- ( रहस्थवाद, पूृ० २७) 
जीवात्मा और आत्मा का संबंध 


मित्र अथवा दम्पती का हें। समरसता 
में ही आनन्द है। “- ( वही ) 


रहस्थ-सम्प्रदाथय अद्वेतवादी था। 

( शिवसूत्रविमर्शिणी की भूमिका में ) 
-- ( रहस्थावाद, पु० २८) 

रस का पूर्ण चमत्कार समरसता में 
होता है। -- (रस, प्‌ृ० ४५) 
चित्तवृत्तियों की आत्मानन्द में तलल्‍ली- 
नता ( विश्वान्ति ) समाधि-सुख ही हैं। 
“( रस, पृ० ४६) 

[ क्षेमराज श्री अभिनवगुप्त के शिष्य, 
११वीं शती, जिन्होंने शिवसूत्र ' को, 
टीका  शिवसूत्रविमशिणी' में काइ्मीर 


न 


के शैव अद्वेंतवाद की व्याख्या की हैँ। | 


“दो नीलोज्ज्व्ल खंजन दिखाई पड़ 
गए । 
सत्य क्या जीवन-शरद के ये प्रथम खंजन अहो 


““कानन-कुसुम 
खड़ी बोली--भीतल इत्यादि ने खड़ीबोली 
की नींव पहले से रख दी थी। सहचरी' 
कहीं-कहीं कबीर और श्री 
हरिरुचन्द्र ने भी इसको अपनाया था। 
-- ( आरम्भिक पाठ्य काव्य, पृ० ८३) 
( दे० सीतलू। ) 
खण्डहर की लिपि--मौर्यकालीन ऐति- 
हासिक वातावरण में एक कल्पनाचित्र 


शरण, 


खाण्डवबन ११४ खुसरो 





' हि कसक. अरवसयनल-नान सफकमन.. )>क हर: 


(487/088ए ) | खंडहरों में सोए हुए छोग भाग गए। यह दृश्य सरमा द्वारा 
एक युवक ने एक स्वप्न देखा जिसमें मन्त्रबल से क्षितिज में दिखाया गया 
सिहल द्वीप से लौटते हुए उसे एक हैं। “>शनसेजय का नाग-यज्ञ, १-१ 
दासी ने आकर कहा-- महाशेष्ठि [ वर्तमान मृजपफरतंगर के सिकट 
धनमित्र की कन्या कामिनी देवी ने वह बन जिसे अग्नि ने अर्जुन की सहाय 
श्रीमान के लिए उपहार भेज कर से जलछाया। यह प्रदेश धृतराष्ट्र ने पाण्डबः 
प्रार्थना की है कि आज के उद्यानगोष्ठ... को दे दिया णौर इन्होंने इस स्थान ' 
में आप अवश्य पधारें।” युवक ने न्रप्रस्थ बसाथा। दे० कृष्ण । | 





कठोर शब्दों में इनकार करते हुए जान खामाँ--दे० रहीम यां। 


कहा कि अपनी स्वामिनी से कह देना -भहाराणा का झहत्त् 
कि तुम सरीखी अविश्वासिनी स्त्रियों क्ारी--फतहपुर सीकरी से अछनेण जाने 
से में दर ही रहना चाहता हैं। दासी ली सडक पर अछनेरा और सिध्ार- 
चली गई। युवक ने देखा कि सामने पुर के बीच की पहाड़ी से पि ह्ई 
का कंमल ( जो धनमभित्र की क्या एक्र लदो। अत पपरय, मे ५9 
का मुख लगता था ) मरझ्ञा रहा हैं। ३ लि 
"" | यमता को एक सहायक न, 

उससे मकरन्द नहीं, अश्रु गिर रहे हैं; 
भरतपुर के पाध थे निकछती हैं। | 
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और भोरे गंजार रहे हैं, में निर्दोष 
है। युवक स्वप्न से चौंक पड़ा। उसे 
ज्ञात हुआ कि दालान पर लिखा हैं- 
निष्ठर, अन्त को तम नहीं आए। 
उसी समय वह पुरानी छत धम से गिर 
पड़ी। वायूमंडल में आओ-आओ का 
शब्द गूंजने छगा। 
कहानी का कथानक तो नगण्य है, तर ततकाफूर। 
पर उत्तरार्ध बड़ा प्रभाव-शाली है। खुसरो--राजकुमार, कवि, जिसने भार- 
भाषा प्रांजल है। उद्देश्य अस्पष्ट है। तीय रुचि -के अनुसार पद्च लिखे। 


पाई ड 


खिडुल--राजनी तिक दूत, शक-ाम्यि व। 
प्रस्ताव-बाहक राजभवत। 
“० ओर वस्वाणिर 
| हुग आक्रमणकारी, बर्बरतापूर्ण पात्र ; 
““>रसकज्दगप्त 
णू आक्रमण ४५५ ३० में हुए। | 


““अतिध्वनि “काव्य और कला, पु० २ 
खाण्डववन--कुरुक्षेत्र से निकाले जाने [ जहांगीर का बड़ा बेटा जिसमे 


लीक) 


पर, नाग जाति खाण्डब वन में अपना. पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और णजिर 
उपानवेश बना कर रहने छगी थी। गरु अर्जनदेव ने आशीर्वाद दिया था। 
अजुन ने खाण्डव-दाह किया। प्राणियों. तब से मगलों और सिकक्‍खों में शत्रता 


की बड़ी संख्या भस्म हो गई और नाग हो गई।] 


खेल लो नाथ ११७ गंगा. 





खेल लो नाथ, विश्व का खेल--ताटक. है। फिर उसे जानने-पहचानने का 


में राजा अलग हैं, जनता अछूग, समता 
कथे हो ? फूट, दुःख, निराशा बढ़ी है। 
आओ मिलकर खेल खेलें जिससे आनन्द 


अभिनय कैसा ? अपने को मत भूछो, 
लोक-लाज का बन्धन खोल सौन्दर्य 
का उपभोग करो। “-“एक घुंद 


ओर आशा का संचार हो। 
““कामना, ३-८ 
खोल तू अब भी आँखें खोल-- एक- 
बूंट” का प्रथम नेपथ्य-गीत। इससे 
प्रसाद का सौन्दर्य-प्रेम स्पष्ट होता हूँ। 
सौन्दर्य शाइवत आनन्द का कारण है। 


खोलो द्वार--सर्वप्रथम इन्दू, कला ५, 
खण्ड १, किरण १, जनवरी १९१४ 
में प्रकाशित, चतुर्दशी। कवि दुःख की 
घटन से व्याकुछ है। वह अपने प्रियतम 


ग्वे ०२ जल कर तल :टअ ् शो ५ 
8 जारूम का अनुनद्र करता # 


छवि की किरणें बिखर रही हैं, इनमें डरो ने इतता, धूल ब्सरित 
खिलो, सौन्दर्य-सुधा-सीकर से सिक्‍्त होगा नहीं तुम्हारा द्वार 


हो! जाओ। सौन्दर्य का; जो अनन्त-स्वर 
है, उस स्वर में अपना स्वर मिला दो | 


है] 
र्‌ः 


सानन्‍दय से 


0] 


हा सारा संसार जाना जात 


| 


रत 
णक्गा 7-वजरे में जलू-विहार के लिए! 
--( अघोरी का भोह) 
 आज्ञा*--होली के दो दिन मनोहरदास 
गंगा में वजरे पर ही रहते थे। 
“-(अमसिट स्मृति) 
आंड्रा *“-इस समय ( प्रथम शती ) मगध- 
साम्राज्य गंगा के पूर्व में था। 
“५ रावती 
शड्र[ --कंकाल के बहुत से दृश्य गंगातट 
के हैँं। प्रयाग के पास; माघमेले के 
अवसर पर दोनों तटों पर शिविर, 
साथुओं के जुलस। 
तारा ने मंगल के भाग जाने पर गंगा 
' में कूद कर आत्महत्या करने का प्रयत्न 
किया। पुत्रोत्पत्ति के बाद फिर गंगामाई 


के अंक में जा गिरी। स्तेहमयी जननी 
के समान गंगा ने तारा को अपने वश्ष 
नें ले लिया। फिर वह, संन्यासी द्वारा 
वचाए जाने पर, गंगा के किनारे-किनारे 
चलकर समुद्र में डबने चल पड़ी। 
विजय ने यहीं प्राण छोड़े 
““+ककाल, १-१, १-४ 
शड़ग (--काशी ओर रामनगर के बीच ! 
दे० रामनगर। -+ (गुंडा ) 
गछा *--कमलापुर के पास की गंगा। 
रोहिणी गंगा के चन्द्रिका-रंजित प्रवाह 
में अस्त हो गई। गंगा-किनारे ही रोहिणी 
की कूटिया थी और इधर करारे पर 
ठाक्र जीवनसिह का कोट था । 
| “-[ग्रामगीत ) 


असम, 


गंगा 





गड़त *--गंगा के कितारे थीसू पैसे की 
दुकान लगाकर बैठता और बिन्दों 
नित्य गंगा नहाने आती थी। जब घीसू 
गोविदराम की डोंगी पर उस पार 
जाता है तो लौटते हुए बीच गंगा में 
उसकी लहरीली तान सुनाई पड़ती 
है ; किन्तु घाट पर आते-आते चुप। 
-““(घीसू ) 

गड्गा *--कुसुमपुर के समीप । एक दृश्य । 
““चन््रगुप्त, ३-६ 


03५ ट्रनिर 


गड़ा*--हवड़ा के पास ही गंगा का 
चांदपाल घाट । --तितली 
गड्भा ' "--धामपुर तालुका में बंजो को 
झोंपडी । मल्लाहों के लड़के अपनी डोंगी 
- पर बैठे हुए मछली फँसाने की कंटिया 
तोल रहे थे। दो-एक बड़ी-बड़ी नावें 
माल से लदी हुई, गंगा के प्रशान्त जल 
पर धीरे-धीरे सनन्‍्तरण कर रही थीं। 
चुनार की पहाड़ी। --तितली, १-२ 
गंगा की कछार की झाड़ियों में 
सन्नाटा भरते लगा। नालों के करारों में 
चरवाहों के गीत गूंज रहे थे |--इन्द्रदेव 
शिकार को निकले। गंगा-तट बन्‍न्दूक के 
धड़ाके से मुखरित हो गया।--करारे 
के ऊपर मल्लाहों की बस्ती थी। नीचे 
धीरे-धीरे गंगा बह रही थी। 
“-“तितली, २-१ 
करारों में सुर्खाब पक्षियों के झुंड 
विचरते थे। ““वही १-२ 
मललाहों की जीविका तो गंगा-तट 
से ही थी। “जही, २-६ 


११६ 


गंगा 


कराकूछ चिड़ियों का शुंड शीतलरू 
बाल में बैठा था।. वही, २-१० 
गड़ग ' *--विमल ने तवल से कहा-- 
“चलो, में थोड़ा घूम कर गंगा-तट 
पर मिलंगा।” --(पत्थर की पुकार ) 
गड़ा ' १--गंगा-तट पर निस्साहय श्यामा 
की झोंपड़ी थी जो बारी समेत तारा ने 
खरीद ली। -“ ( भ्रतिध्वनि) 
गड़ा' ९--जयचन्द ने गंगा में डूब कर 
जान दी। “ ( प्रायक्चित्त ) 
गक्ला ४--दे० प्रयाग*। 

““राज्यश्री, अंक ४ 

गड्ा[' *--सेठ कृुलश का प्रासाद गंगा-तट 
की एक ऊँची चद्रान पर था।. . . गंगा के 
बीच में एक गृह में राधा और उसके दास- 
दासी रहते थे। इसी जगह से कहानी का 
अंतिम अंश सम्बद्ध हैं। --(ब्रत-भंग) 
गड़ा' *-इसके उत्तरी तट पर बविदेह, 
वज्जि, छिच्छवि और मलल्‍्लों के गणतंत्र 
थे। -+(सालवती ) 
गक्ा' १--( काशी में) दशाश्वमेष 
घाट; मान-मन्दिर घाट पर बजरा ठीक 
किया गया, बजरा पंचगंगा घाट के 
समीप पहुँच गया। ““( सन्देह) 
गड्रा ' :--दे० हिमालय तथा सरय। 
-+स्कन्दगुप्त 

दे० परिशिष्ट भी । 

| उत्तरी भारत की एक प्रधान और 
पवित्रतम नदी जिसे राजा भगीरथ 
तप करके स्वर्ग थे पृथ्वी पर छाये। 
इसी से इसका नाम भागीरथी हैं। 
भगीरथ से छाई हुई. गंगा विश्वामित्र 


गंगा सागर 





के मूल पुरुष जहनत्‌ के यज्ञ को बहा 
ले जाने लगी तो वे इसे पी गए। भगीरथ 
की प्रार्थना पर जहनु ने गंगा को छोड़ 
दिया इससे इसका ताम जाह्नवी हुआ। 
यह उत्तराखंड में गंगोत्री से निकल कर 
हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती 
है और गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, प्रयाग, 
बनारस, पटना और कलकत्ता होती हुई 
गंगासागर में जा “मिलती है। लम्बाई 
लगभग १६०० मीलर। | 
बड़ा सागर *--यहां गंगा आकर समुद्र 
हो जाती है। मकरसंक्रान्ति के योग 
में मेला लगता हैं। घंटी और मंगल की 
माताएँ यहीं बदल दी गई थीं। 
““केंकाल, २-४ 
गढ़ा सागर "--इन्दु, कला ५, किरण 
४, अप्रैल १४ में प्रकाशित। रूपक 
कविता। कवि अपने प्रिय को अगाध 
सागर मानता है। 
जलधि ! में न कभी चाहती 
कि तुम भी मुझ पर अनुरक्त हो। 
पर मुझे निज वक्ष उदार में 
जगह दो, उसमें सुख से रहू। 
““कानन-क्सुस 
[बंगाल की खाड़ी में कलकत्ता 
के निकट। | 
शजनी--सुरूतान महमूद की राजधानी । 
कहानी का आरंभ इसी स्थान से होता 
है, जहां बलराज, फीरोजा आदि गुलामी 
में रहते थे। बाद में गजनी से हिन्दुस्तान 
आए। वहां की नदी का नाम भी गजनी 
है। “-(दासी ) 


# 


१७ गान 





[ अफगानिस्तान का प्रसिद्ध नगर 
जो काबुल और कंधार के बीच में स्थित 
है। १०वीं--१शवीं शताब्दी में एक 
बड़े साम्राज्य की राजधानी रहा। वर्तमान 
समय में जनसंख्या केवल १० हजार है। ] 

गरणुशर--भवात्री के प्रिय पत्र जिसके 
सम्बन्ध में स्कनद कहते हँ--तुम भारत 
के आलसियों की तरह हो। वृद्धि में 
चतुर | -“- (पंचायत ) 

[ झंकर-पार्वती का अयोनिज पुत्र। 
गणेश पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में 
गणपति की विस्तृत कथाएँ हैं। | 

गन्धमादन--शिव और पार्वती की 
विहारभूमि, पुरुरवा मृगया खेलते-खेलतें 
गन्धमादन की एक अधित्यका में पहुंचे 
जहां अप्सराओं से पता चला कि उबंशी 
को केशी नाम का दैत्य उठा के गया हैं । 
--उर्वशी-चम्पू, कथामुख 

[ पुराणवर्णित रुद्र हिमाऊय का 
एक भाग, सुगन्ध वन-पर्वबत जिसकी 
अवस्थिति बदरिकाश्रम से मानसरोवर 
तक इलावृत्त खण्ड में बताई जाती हैँ । | 

गान--१४ पंक्तियों का गीत । ऐसे युवक 
आगे चल कर महापुरुष बनेंगे, जिनके 
लिए जन्मभूमि जननी हो, वसुच्च्ररा 
काशी हो, विश्व स्वदेश हो, ईइवर 
पिता हो, जिन्हें दम्भ छू भी न जाए; 
जिनका मस्तक शीतरू और रक्‍त उष्ण 
हो, सिर नीचा और कर ऊँचा हो, हृदय 
उदार हो, मन झ्ञान्त हो ; जो अछूतों, 
किसानों, दुःखियों, मजदूरों के सहा« 


गाने दो 


गाल़ा 





यक हों और अचल सत्य जिनका संकल्प 
ही । ““+कानन-कुसुम 
गाने दो--इस शीर्षक से एक गीत । इच्दु, 
कला ८, किरण ३, (मार्च १९२७) 
में, और बाद में स्कन्दरगुप्त अंक ३ में 
प्रकाशित । 
दे० सब जीवन बीता जाता हैं । 
गान्यार --गांधार से दिमित्र यवन पंच- 
न॒द की ओर बढ़ा था । डर था कि वह 
गंगा पार कर के मगध पर आक्रमण 
न कर दे । ““दरावती, २ 
गान्धार"-- 
थ्रद्धा ओढ़े थी, 
मस्‌ण गाह्यार देश के, नील 
रोम वाले मेंषों के चर्म। 
“--कामायनी, श्रद्धा, पृ० ४६ 
गान्धार *--गांधार को राजधानी तक्ष- 
शिला थी । उस समय गांधार आर्य्या- 
वर्ते के अन्तगंत था। --चन्द्रगुप्त 
गान्धार?--क्रुक्षेत्र और खाण्डव से 
भगाए हुए नाग गान्धार देश की सीमा में ' 
आ गए; और उसके बाद नागों ने आभी रों 
से मिल कर यादवियों छा अयजरण किया। 
““जनमेजय का ताग-यज्ञ, १-१ 
तक्षशिला के बाद जनमेजय ने गांधार- 
विजय की।--जनसेजय का ताग-यज्ञ, ३-२ 
शान्यार *--दाख के लिए प्रसिद्ध । रहीम 
खाँ ने तुके देश से लेकर गांधार तक वीर 
भूमि के शतशः कानन देखे थे, पर जो 
प्रसन्ता मेवाड़ भूमि में लड़कर हुई वह 
कहीं न मिली थी । 
“-महाराणा का महत्व 


गाठ्यव-- 


गान्धार--स्कन्दगुप्त, बन्धृवर्मा आदि ने 


सेनाओं के साथ गान्बार में हणों का 
नाश किया, फर बच्धूवर्सा काम आए । 


““स्कन्दगुप्त, ३ 


गान्धार*--भारत का एक प्रदेश, जह 


राजा भीमपाल का राज्य था । मूसल- 
मानों ने हस्तगत कर लिया । 
“- स्वर्ग के खण्डहर में) 
[ >#गख्ष्व देश, सिन्‍्ध्र नदी से परे 
वतंमान सीमाप्रान्त और अफगानिस्तान 
का प्रदेश । धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी 
यहीं की राजकमारी थीं। शरवीं शी 
तक इस प्रदेश का नाम गांधार ही 
मिलता है।] 
““ ( वेन-मिलतन ) 
| पुराणों में गालव विश्वामित्र के 
पुत्र और शिष्य बताए गए हैं । | 


गाला--दस्यू बदन की पुत्री । पिता क्र 


कर्मा, पूृत्री में सेवा भाव--बड़ा विरोध 
खड़ा हों गया । गाला सिकरी के जंगल 
में सूखी और निर्मय रहती थी। उसकी 
वयस यद्यपि बीस के ऊपर थी, फिर भी 
कोमाय्य के प्रभाव से वह किशोरी ही' 
जान पड़ती थी। बह पश-पक्षियों को 
पकड़ने और पालने में बड़ी चतुर थी । 
मां मुगल होकर भी कृष्ण से प्रेम करती 
थी । यही संस्कार गाछा पर पड़े थे । 
ह कानन-वासिनी गूजर-बारा अपने 
सत्साहस और दान से सीकरी में एक 
बालिका-विद्यालय चलाने लगी । बदन 
उसे छोड़ कर चला गया । गाला नें 
मंगल की पाठशाला में बालिकाओं को 





गिरिधरदास 2१ 


पढ़ाने का कार्य्य सम्भाला । उसे यहां 
प्रेम का अनुभव होने लगा । प्रेम को 
बढ़ स्त्री का! जन्मसिद्ध "अधिकार मानती 
/. सत्र] का हृदय प्रेम का रंगमंच 
दोनों का विद्ाह हो जाता है और 
भारत-संघ के प्रचार और सेद 

कार्य में रंग जाते हैँ । सेवाकार्य में वह 
मंगल की सहगामिनी है। 


न्ण[/ तक /जं[% 


के 


“>> कएल 
गिरिधरदास--मनोहरदास के साथ सांझें 
में जवाहिरात का व्यापार करते थे । 
-“(अभिट स्मृति ) 
शिरिव्रज्ञ*-वाहलीक प्रदेश में एक नगर 
जहां छज्जा, विक्रम आदि नें आश्रय 
लिया और जहां से बालक-बालिका को 
' स्वर्ग ” के छोग भगा के गए | 
“+ (स्वर्ग के खडहर में) 
गारंब्रज़् "दे ० तगरहार । 
गाता--मातृग॒प्त गीता से यह इछोक उद्धत 
करते हें-- न त्वेवाहं जातु नाउसौ न 
त्वंनम। ““स्कन्दगुप्त, १ 
| महाभारत का एक अंश जिसमें 
१८ अध्यायों में कृष्ण और अर्जन के 
बीच में आध्यात्मिक चर्चा हुई हैं। ] 
गुजरात-- 
कमनीयता थी जो समस्त *जरात की | 
 दरा-भरा कानन प्रफूल्ल गजरात हूं 
 गजेर स्वतंत्र सांसलेता था सजीव सा। 


हैँ 


<य/ 


“--( प्रल्य की छाया) 

[ > गुर्जर प्रदेश, पहले सौराष्ट में; 
2२वीं गती से गजरात नाम । खिलजी- 
वंश के पतन के बाद यहां स्वतंत्र मुसल- 


० ग्ण्डा 


है 





सानी राज्य रहा जिसे अकबर ने समाप्त 
क्रिया | | 
शुंगडा--ऐनिहासिक वातादरण में लिग्बित 
सफल कहानी । १८वीं झाताब्दी के 
अच्तिम भाग में, लाई हेस्टिग्स के समय, 
काणी में ऐसे गंडों का प्राधान्य था जो 
सस्ती लेने के साथ-साथ दीनों और 
अनाथों की रक्षा भी करते थे। नन्‍हृक्‌ 
सिंह ऐसा ही गुण्डा था । एक प्रति- 
प्टित जमींदार का रूड़का था, ५० 
वरस की उम्र में भी यवकों से अधिक 
वलिप्ठ । सत्र पर उसका आतंक था । 
गोरे रेजीडेण्ट के एजेण्ट मौलवी अला 
उद्गीन कवरा ने दुलारी गरयिका पर रौोब 
गांठा तो नन्‍्हक्‌ चिढ़ गया । कुबरा को 
एक ऐसा झापड़ लगाया कि सिर घूम 
गया । दुलारी ने यह समाचार राजा 
चेतसिह की माता पन्ना देवी तक पहुं 
साया । उसकी पुरानी स्मृतियां जाय 
उठीं । किसी समय ननन्‍्हक ने उससे 
प्रेम किया था, पर वह जबरदस्ती राजा 
बलवन्त सिद्द की पत्नी बनाई गई थी । 
नन्‍हक ने विवाह ही नहीं किया। रात 
को उसने सना कि राजा चेतसिह अ 
गाजमाता पन्ना को अँग्रेज कलकत्ता 
जाने वाले हैं। नन्‍्हक जान पर खेल 
कर किले में पहुँच गया और उनको 
डोंगी में बिठाकर भिजवाने का प्रवन्ध 
किया । नन्‍हक्‌ ने अंग्रेज लेफ्टीनेंट, 
कबरा आदि को धराशायी किया और 
स्वयं बुरी तरह घायल हुआ। डोंगी पर 
जाते हुए चेतसिंह ने देखा कि मुंडे का 


8३ 
५ 
स्ठ् 


(7९ 


*्औै 
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कह नि (७७00७७७७ | न 
है ३७०८ 





ला है 


एक-एक अंग कैटेकेर् वहीं गिर रहा 
था । 
कथातत्त्व, घटनाक्रम, कथोपकथन, 
दैली सभी दृष्टियों से सुन्दर कहानी है । 
नन्‍हकू का चित्र विशेषतया प्रभाव- 
पूर्ण हे । ““-इन्द्रेजाल 
[ १६ अगस्त १७८१ को राजा 
चेतसिह बन्दी बनाए गए । दे० चेतसिह 
भी । रामनगर राज्य की नींव रखने 
वाला मन्साराम भूमिहार ब्राह्मण था । 
उसने पिड़ा गांव ( बनारस से १५ 
सील जौनपुर की ओर ) के जमींदार 
बरियारसिह को नीचा दिखाया । 
अन्ततः बच्यारसिह की कन्या गुलाब 
कुंवर और मन्साराम के बेटे बलबन्त 
सिंह का विवाह हुआ । चेतसिह का 
जन्म एक राजपूत कन्या से हुआ । गूलाव 
कुंअर की एक लड़की ही थी। ] 
शुदड़ी में लाल--एक बुढ़िया का रेखा- 
चित्र । वह भले घर की बहू-बेटी थी । 
पर अब दिलों के फेर से स्वयं उपार्जन 
करके पेट भरती; किसी की सहायता 


गुल मुहम्मद खां 





हर उप ताहकषकसललर५रीकल किले १० "रा 


जा डे च्ब बे बे 
बाँध-कर चलने की तेय्यारी करने ऊूगी | 


“ है भगवन्‌, है अभाव, असन्तोष और 
आत्तंनादों के' आश्चर्य ! क्या तम्हीं 
दोनानाथ हो ? निष्ठर ! तुम्हारी 
कठोर करुणा की जय हो |” और बह 
इस लछोक से चली ही गई। रामनाथ ने 
कहा कि बढ़िया का सच्चा स्वाभिमान 
उसकी गृदड़ी का छाल था। यही उसका 
बचा हुआ धन था। 

-कैंथानक नगण्य है । अन्त स्वाभाविक 
नहीं हुआ। बूढ़िया के आत्माभिमाद 
का विश्लेषण सुन्दर है ॥ कथोपकथन 
थोड़ा किन्तु अच्छा है। भाषा साधारण 
है ““प्रतिध्वनि 


हे हे धर का ्रृ पा न प्‌ हम हू 
शुज़्र--गुजर के थारू मे मर्द वर्षा 


करती में ( कमला) । 
“7 (प्लय की छाया) 
[ गुजरात दे०; एछवबीं शती तक 
वर्तमान गुजरात सौराष्ट्र के अन्तर्गत था। 
मारवाड़ को तब गुर्जर कहते थे | इसके 
बाद गुर्जर और गजरात एक प्रदेश 


माना गया। | 


स्वीकार नहीं करती थी । उसका स्वाभि- 
मान इसे भीख समझता । बाव रामनाथ 
ने उसे मासिक वृत्ति पर अपनी दृकान 
पर रख लिया | कई बरस मज़े में कट 
गए । बढ़िया और बूढ़ी हो गई । एक 
दित छाल मिर्च फटकने में वह मृच्छित हो 
गई। रामनाथ ने उसे घर बैठे 'पिसिन ' 
देने का इरादा किया, परल्तु बुढ़िया 
का स्वाभिमान झन्ना उठा । वह अपनी 
कोठडी में गई और बोरिया-बिस्तर 


गुल --लेला का एक गाथी, ईरानी या 
बिलोची लड़का । ““ (आंबी ) 
गुल *--राजकमार का शेख के स्वर्ग में 
मुसलमानी नाम । बिछासी । वह कभी 
मीना की ओर आक्ृष्ट होता है, कभी 
बहार की ओर। 
““ (स्वर्ग के खण्डहर में) 
गुल सु ह सम द्‌ खॉँ--पश्चिमोत्तर 
मीमा-प्रान्त के एक गांव का मखिया, 
अमीर खां का पिता जिसके नेतत्व में नन्‍्द- 


गुलाम 


१२१ गुलेनार 





बिक 


राम और उसके पिता लेखराम ने कबी 
की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां लड़ी 
थीं। ७० वर्ष के बढ़ा । फ्रेमा उसे ' बाबा 
और नन्दराम चाचा ' कह कर प्रकारते 
थे । “- (सलीम ) 
शुलह्म--ऐतिहासिक कथा । झहेला 
कुमार गुलाम सप्ताट शाह 
आलम का प्रिय गुलाम था । बढ़ बड़ा 
सुन्दर था। विलासी सम्राट ने उसका 
पुंस्त्व नष्ट कर दिया । यवा होने पर 
जब कादिर को इसका अनुभव हुआ 
तो उसके हृदय में प्रतिशोव की ज्वाला 
भड़क उठी । अतः वृद्ध पिता की सेवा 
के व्याज से वह सहारनपुर चला आया 
और सेना बटोर कर सम्राद के विरुद्ध 
दिल्‍ली पर चढ़ आया । दिल्‍ली पर 
कादिर का अधिकार हो गया और 
अपने हृदय की ज्वाला को ज्ञान्त करने 
के लिए उसने सम्राट को अन्चा कर 
दिया । इस काम में मन्‍्सर ने उसकी 
सहायता की । कहानी बहुत साधारण 
कोटि की हैँ । कथोपकथन सन्दर है । 
भाषा मुगलरू-दरबार के उपयुक्त है । 
दरबारी विलासिता का यथार्थ चित्रण 
हुआ है । “-“छाया 

| इस घटना का उल्लेख" वाकिआत 
अजफ़री ,, तारीख तैमूरी ' और नादि- 
रात शाही में मिलता हैं। गूढाम 
कादिर खान आलमगीर और शाह 
आलम के सेनापति नजीबुद्दोला का 
पोता था । मराठों ने सम्राट का बदला 
गुलाम कादिर से लिया और उसके 


कादिर 


दोनों कान काठ कर एक डिबिया में 
और दोनों आंखें, नाक तथा होंठ 


काट कर दूसरी डिविया में बन्द 
करके अपने आश्रित सम्राट्‌ के पास 


भेजे । | 


गुलाम कादिर--सुकुमार रुहेछा बारुक 


जिसे शाह आलम ने दरवार में साकी 
बना दिया। खास तालीम ' के लिए 
झ्वाजा सरा के सुपुर्दे कर दिया गया। 
धीरे-धीरे वह यवक हों गया । उसके 
उन्नत स्कंध, भरी-भरी बाहें और विशाल 
वक्षस्थल बड़े स॒हावने हो गए; किन्तु 
उसका पुंस्त्व तो छीन लिया गया था। एक 
दिन उसने दर्पण में देखा अपरूप सौन्दर्य, 
उसका पुरुपोचित सुन्दर मुखमण्डल 
तारण्य-नुय्य॑ के आतप से आलोकित हो 
गया ; परन्तु उसने सोचा कि उसका 
रूप और तारुण्य कुछ नहीं है, जब कि 
उसकी सारी सम्पत्ति उससे छीन ली 
गई है । यहीं से विद्रोह की भावना उठी | 
रुहेलों की सेना लेकर और नमकहराम 
मंसूर की सहायता पाकर दिल्‍ली पर चढ़ 
आया। जश्ञाह आलम से बोला-- मेरे 
दले को आग धधक रही 
हैं । इन्हीं तुम्हारी आंखों ने मेरी खब 
स्रती देखकर मझे दूनियां में किर्स 
काम का न रखा। लो में तुम्हारी वही 
आंखें निकालता हूँ, जिससे सेरा कलेजा 
कछ ठंढा होगा । ” गुलाम की पाश- 
विकता और उसके विश्वासघात का 


| 
| 
-४| 

[ श्र 
हन 


( 


कारण स्पष्ट है । -- (गुलाम) 
गुलेनार--वही तारा।.. --कंकाल 


गूदड़ साईं 





शूदड़ साई १--एक रेखा-चित्र। गूदड़साई 
एक फकीर थे । मोहन नाम का एक 
लड़का उनसे हिल-मिल गया था । 
मोहन से बातें करके और उसकी दी 
हुई एक रोटी से तृप्त होकर उसे अक्षय 
आनन्द की प्राप्ति होती थी । मोहन 
के पिता आर्य-समाजी थे ढोंगी 
कीरों ' से चिंढ़ थीं। उन्होंने मो 
!डांटा। साई कई दिन वाद इधर आए 
तो एक लड़का उत्तका गृदड़ उठा ले 
भागा । साईं उसके पीछे-पीछे दौड़े, 
पर ठोकर छग जाने से गिर पड़े और 
सिर फट जाने से खूब बहने लहगा । 
दूसरी ओर से मोहन के पिता ने उस 
बालक को पकड़ लिया और दूसरे हाथ 
से साई को पकड़ कर उठाया । नट्खंट 
'लड़के के सिर पर चपत पड़ने लगे, तो 
साईं रो पड़े और लड़के को छड़वाया । 
हन के पिता ने पछा-- जब यही 
बात थी, तो तुम गूदड़ के लिए दोड़ते 
क्यों थे ? ” साईं बोले--.. रामरूप 
भगवान्‌ को और नें क्‍या दे सकता हूँ । 
इस चीथड़े को लेकर भागते हैं भगवान्‌ 
और मैं उनसे लड़कर छीन लेता हूँ 
फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए । सोने 
का खिलोना तो उचवके भी छीनते हें, 
पर चीथड़ों पर भगवान्‌ ही दया करते 
हैं। ' यह कह कर बालक को गले लगाया 
और चले गए । 
कथानक छोटा किन्तु मामिक है । 
कथोपकथन सन्दर है।साईं का चरित्र 
बहुत ही प्रभावोत्पादक है। --प्रतिध्वनि 


ने नमन है 
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कै! 
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गोधूली के रागपदल० 


गूदड़ साहे *--बे रागी--माया नहीं,मोह 
नहीं । गूदड़ रखता था, इसलिए ' गृदड़ 
साई यह गया। बच्चों से 
पध्याग करता है और उन्हे रामरझूप भग- 
वान मासता हैं । भिर फटने पर भी 
जिसे रजाई नहीं, वह फे को 
रोते देख कर रोचे ऊगा । मोहन दे 
पिता ने इसे पहले तो ढांगी फशीर ' 
कहा, पर बाद में बोले-- तुम तिरे 


सास पृ 


हे | आर 


जो 


के जाए: रा | 
“«+ (गठड साई ) 
गहिणी--एकमात्र पति-कूछ की कर्याण- 
कामना से भरी हुई; दिनानत में भी 
सब को खिला-पिछा कर जो स्वयं यज्ञ- 
शिष्ट अन्ष खाती हुई, उपारझम्ध ने 
देकर प्रसन्न रहती है, वह गृहिणी है, 
अन्न-ूर्णा हैं ।.. . बाधा, विध्यन, रोग, 
शोक, आपत्ति, सम्पत्ति सब में अटल 
अपने सब अधिकार का उपभोग करने 
वाली एसी स्त्री दुलभ है. ..।( धनदत्त) 
“>इरावती, प० ८७ 
गोकुल--निरण्जनदास का प्रस्ताव था 
कि कुछ दित गोकूछ ( क्ाण की बाल- 
लीला से अलंक्ृत भूमि ) में चलछ कर 
रहा जाय । “जज अक्ाल, २-१ 
| बन्द्रवन के पास वा एक गांव 
हां नन्‍द रहते थे और जहां कृष्ण का 
पालन-पोषण हुआ था । ] 


गोधूछी के रागपटल में स्नेहांचल 


फहराती हैे--गीत; जिसमें मगवान्‌ बुद्ध 
बिस्बसार को करुणा की महिमा बताते 
हुए कहते हैं कि इसका बअंभव प्रकृति 


गोपा दि 


और जीव में व्याप्त हैं| सन्ध्या का राग- 
रंजित आंचल, ऊषा का शगप्त्र हास्य, 
प्यारे बालक की मुख-चन्द्रिका, ताराओं 
के ओस्न-कण, आदि कार के मानव 
का विकास, सव करुणा के कारण है। 
सच तो यह है, करुणा ने ही उसे पशुत्व 
से ऊपर उठा कर धरा पर गौरवान्वित 


किया है । “अजातहत्रु, १-२ 
(७ न्‍्ह हे हि 

गोपाद्वि--स्कन्दगृप्त_ने यहां पुनः संघ- 

टन किया । --ह्कन्दगुप्त ,५ 


| ग्वालियर के पास एक पर्वत, 
इसी से ग्वालियर नाम बना । ] 
गोपाल--मनोहरदास के सांझीदार गिरि- 
धरदास का छोटा भाई जिसको मनोहर- 
दास आपबीती सुना रहे थे । 

“- ( अमिट स्मृति) 
गोमती--लछखनऊ की नदी । शराबी 
गोमती के किनारे घूमने जाया करता 
था। ““-[ मधुआ ) 

| यह नदी पवित्र मानी गई हैं । 


हिमालय की तराई से निकलती है और 


लखनऊ, जौनपुर से होती हुई गाजीपुर 
और बनारस की सीमा पर गंगा में जा 
मिलती हैँ। | 

गोली--कंजड़-दल में बांसूरी वजाने 
वाला यूवक, बेला का प्रेमी । उसका 
बाय नठ था, वह भी यह विद्या अच्छी 
तरह जानता था। पहले महुअर बजाता 
था, बेला के संगीत में साथ देने के लिए 
बांसुरी बजाने का अभ्यास किया । 
वह सुकुमार, लजीछा और निरीह था, 
ओर अपने प्रेम की माधुरी में विहवल । 
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प्रेम के आवेध में नाचने छगता था। 
प्रेम की गहनता ने उसमें इतना पुरुषार्थ 
भर दिया कि उसने अपने प्रतिद्वन्द्दी भूरे 
को जो भयानक भंडिए ' के समान था 
छरे से घायल कर दिया । सरदार की 
आज्ञा से बेला छिन गई तो उसने दल 
को ही छोड़ दिया । कई साल बाद वह 
बड़ी चालाकी से नट का खेल दिखाते- 
दिखाते बेला को भगा लाया। वह 
सच्चा प्रेम-पुजारी था। -- (इद्धजाल ) 
गोविन्द्युघ्त--कुमारगुप्त का भाई । 
संन्यासी के वेश में । भाई से रूठ गया 
था, पर स्कन्द पर बड़ी-बड़ी आशाएँ 
लगाए रहा ! नाटक में उसका प्रभाव 
स्पप्ट हूँ । +-स्कन्दगुप्त 
[ राज्य के अन्तविद्वोह से दुःखी 
होकर वह मालवा चला आया जहाँ 
वह सन्‌ ४३८ ई० तक जीवित रहा । | 
गोविन्द्राम--वीसू का मित्र ; इनके 
साथ बूटी छतती थी । --(घीस ) 
गोविन्दी चोदाइन--नि:सन्‍्तान चौबे 
की विधवा जिसने गंगासागर के मेले में 
घंटी को गोद में ले लिया | वह यज- 
मानों की भीख पर जीवन व्यतीत 
करती रही और घंटी को दरिद्र छोड़ 
गई । --कंकाल, २-४ 
गोड पाइ--उन्होंने मनोनिग्नह का उपाय 
बताया ( माण्ड्क्य कारिका ४३ ), 
कामभोग और मानसिक सुख को हेये 
कहा ( मा० ४५ ) । | 
-- ( रहस्यवाद, पृ० ३१) 
[ उपनिषदों की कारिकाएँ शंकरा- 


गौड़ प्रदेश 


चार्य के गुरु के गुरु गौडपाद ( समय 
७०० ई० ) ने मायावाद की व्याख्या 
में लिखीं | ] 
गौड़ प्रदेश--तरेद्ध गुप्त शशांक गौड़- 
प्रदेश के राजा थे । -+राज्यश्री, २-१ 
[ मध्य बंगाल । | 
गौतम"--अहल्या के पति जिनके शाप 
से वह पत्थर हो गई ।--कंकाल, ४-१ 
[ ऋषि, धर्मशास्त्राकार, तपस्वी ।॥ 
गौतमर--बुद्धेव । सरल-चरित्र । 
' अजातशत्रु “ नाटक में करुणा, अहिसा, 
प्रेम, वाणी की शीतछता और जीवन की 
सरलता का उपदेश करते मिलते हैं। 
वे लोकोत्तर हैं, उनमें न संघर्ष हे न 
अन्तद्वंद्ध । वे राजा बिम्बसार को 
राय देते हैं कि अजातशत्रु को अधि- 
कार सौंप करके विश्राम लें और छोटी 
रानी से मधुर भाषा द्वारा काम लें । वे 
शेलन्द्र द्वारा मारी हुई श्यामा को अपने 
आश्रम में उठा लाते हैं और उसकी 
सेवा-सृश्रषा करके बचा लेते हैं | वे 
प्रसेनजित से विरुद्धक को क्षमा ले देते 
हैं । इस प्रकार उनका प्रभाव व्यापक 
हैं। शत्रु भी जानते हैँ कि लोगों में उन 
की प्रतिष्ठा बढ़ रही हैं ।--अजातशत्र 
गैतम १--काशी के पास उनका उपदेश 
ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु 
मिले थे । 
गैतम*--गौतम के पद-रज से पवित्र 
भूमि को देख चुका हूँ । ( कुमार दास) 
-स्कन्दगुप्त, १ 
/ हत्या रोकना, अहिंसा, गौतम का 
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ग्रहवर्मा 





धर्म है । यज्ञ की बलियों को रोकना, 
करुणा और सहानूभति की प्रेरणा से 
कल्याण का. प्रचार करता ।  ([ प्रप॑च 
बुद्धि ) “+स्कन्दगुप्त, २ 

ब्राह्मणों की हिसा-नीति और जहूं 
कारमूलक आत्मवाद का खण्डन तथा- 
गत ने किया था |... समग्र जम्बू- 
दीप ने उस ज्ञान-रणभुमि के प्रधान मल्ल 
के समक्ष हार स्वीकार की थी |... . 
गौतम का अनात्मवाद पण्ण हैं । 


गोतम--लज्जा ने जब विरक्‍्त हो कर 


सुदान की तपोभूमि में बौद्ध-विहार में 
शरण ली, तो उसने वहां गौतम की 
गम्भीर प्रतिमा के चरण-तल में बैठ 
कर निश्चय किया, सब दूःख हैं, सब 
क्षणिक है, सब अनित्य है । 
--( स्वर्ग के खंड॒हर में) 

द० बंद भी | 

[ कोशल के अन्तर्गत कपिलवबस्तु 
के शाक्य-राजा शद्घोदन के पत्र, बौद्ध 
बर्म के प्रव्तक । समय ५६३-४८३ 
३० पू०। ] 


गोतमी -“ (सकरन्द बिन्दु) 
गोतमी * ““( वन सिलन) 


ग्रहवर्मा---कान्यकब्ज का मौखरी राजा, 


राज्यश्री का पति | मुगया और युद्ध में 
अनुरक्त ; अचल, शान्त और धीर 
व्यक्ति, सुशासक और प्रेमी पति । 
“+राज्यश्री 
| अवच्तिवर्मा का पृत्र, जिसे मालव- 
नरेश ने ६०५ ई० में मार डाछा । ] 


ग्रास-गीत 


प्राम 





आम--इन्दु, कला २, किरण .२, भाद्व- 
पद, १९६७। प्रसाद की प्रथम कहानी । 
श्रावण मास की सुहावद्दी संध्या थी । 
कारिन्दों के गड़बड़ी सचाने के कारण 
बाबू मोहनलाल ने कूसुमपुर में अपनी 
जमींदारी के निरीक्षणार्थ गाड़ी से 
प्रस्थान किया । कृसुमपुर स्टेशन पर 
औैतरे तो घोड़े पर सवार हो गए। मार्ग 
में रात्रि हो गई, वे अपने रास्ते से भटक 
गए और रात एक दुखिया स्त्री के यहां 
ठहरे । उससे उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके 
पिता बाबू कुन्दनलछार ने अन्यायपूर्वक 
उस दुखिया के पति से कुसुमपुर का 
इलाका आत्मवश कर लिया था । 
कहानी में स्टेशन, ग्राम, रजनी आदि 
का वर्णन प्रधान है । यह कहानी यथा- 
थॉन्मुख हैँ । इसे स्केंच कहा गया है । 
मूल धारा अस्पष्ट हैँ । कथानक के 
अनेक अंग असंगत हैं । --छाया 
ग्राम-गीत--असफल प्रेम की एक दुःखांत 
कहानी । शरदपूर्णिमा थी । कमलापुर 
के निकलते हुए करारे को गंगा तीन 
ओर से घेर कर बहती हैं | मैं अपने 
मित्र ठाक्र जीवनरसिह के साथ उनके 
सौध पर बैठा था । एक छोटी-सी 
तारिका आकाश-पथ में म्रमण कर रही 
थी । वह जैसे चन्द्र को छ ऊना चाहती 
थी ; पर छूने नहीं पाती थी | जीवन 
ने बताया यह नक्षत्र रोहिणी होगी । 
टूर से एक गीत का स्वर सुनाई पड़ा, 
और वह निकट आता गया । जीवन ने 
बताया कि एक बार खेत पर से लौटते 


समय वह ग्रीष्म की दुपहरी में नन्दन 


' भाट की कूटिया में ठहरा । उसकी 


विधवा कन्या आक्ृृष्ट हुई और फिर 
विजया के त्योहार पर उसने सहसा 
जवारा ठाक्र के कानों में अटका दिया । 
इस पर उसकी सहेलियों ने उसको 
इतना छेड़ा कि वह पागरू हो गई । 
मेरे सामने ही वह ठाकुर के पास आई 
और गीत की अन्तिम पंक्तियां गाकर 
चली गई, और गंगा में कूद कर मर 
गई । मैंने ऊपर देखा, रोहिणी चन्द्रमा 
का पीछा कर रही थी और नीचे बुद्‌- 
बुदों में प्रतिविम्बित रोहिणी की किरणें 
विलीन हो रही थीं । 

कहानी साधारण है, परल्तु प्रसाद ने 
इस में भाव॒ुकता भर कर कल्पूर्ण बना 
दिया हैँ । विन्ोदर्शंकर व्यास जी ने इसे 
निकृष्ट कहानी कहा हैं, पर यह तो 
बृड़ी प्रोढ़ और मारमिक कहानी है । 
““( आंधी ) 
गीत इस प्रकार है--- | 

बरजोरी बसे हो नयनवां में 

अपने वाबा की वारी दुलारी 

खेलत रहली अँगनवां में 
बरजोरी बसे हो । 

(इसमें उन्मत्त वेदना, कलेजे को कचो- 
टने वाली करुणा थी । ) 

( इसमें कोई भूली हुई सुन्दर कहानी 
थी। ) 
ई कुल बतियां कबों नहीं जनली, 

देखली कबों न सपनवां में 

बरजोरी बसे हो। 


ग्राम-सुधार 





मूरि मुसुक्याई पढ़यों कछू टोना 

गारी दियो किय्रों मनवां में 

बरजोरी बसे हो । 

ढीठ ! बिसारे बिसरत नाहीं 

कंसे बस जाय. बनवां में 

बरजोरी बसे हो । 
( यह थी पगली के हृदय को सरल 

कथा, मार्मिक बेदना । ) 

धाम-सुधार--गावों का सुवार होना 
चाहिए । कुछ पढ़ें-लिखे सम्पन्न और 
स्वस्थ लोगों को नागरिकता के प्रलो- 
भनों को छोड़ कर देश के गावों में 
बिखर जाना चाहिए । उनके सरल 
जीवन में--जो वांगरिकों के संसर्ग 
से विषाक्त हो रहा है--विश्वास, 
प्रकाश और आनन्द का प्रचार करना 
चाहिए । उनके छोटे-छोटे उत्सवों में 
वास्तविकता, उनकी खेती में सम्प- 
न्ता और चरित्र में सुरुचि उत्पन्न करके 
उनके दारिद्रथ और अभाव को दूर 
करने की चेष्टा होनी चाहिए । इसके 
लिए सम्पत्तिशालियों को स्वार्थ-त्याग' 
करना अत्यन्त आवश्यक है । (इन्द्र 
देव ) ““तितली, ३-७ 
ओऔीष्म का मध्याहर--२० पंक्तियों की 
कविता । इन्दु, कछा ३, किरण ५ 
( अप्रैल १९१२ ) में प्रकाशित । दिवा- 
कर अग्नि-कण छोड़ रहा है ; धरा तप्त 


| 


धरयटी--एक अल्हड़, चंचल बाल-विधवा । 
व्रजभूमि के स्वच्छन्द वातावरण ने 


१२६ 


घण्टो 
९ कप ाक्ाउाार 
है । जीव छाया का आश्रय ढंढ़ते है 
पर छाया कहां ! व्योम तक फैले घर 
कणों में ज्वाला है । परथिक एक पैर चल 
नहीं पाता । निजन बन में तरूवर प्रेम 
ने खड़े हैं| पक्षी ऋचन करते हैं । 
के शोकों से शाल्मी बल के कोटर से 
जीव निकाल पड़े है। पत्ते रखकर गिर 


ले ्ै जि स्टा प्रभजन उश्याय | 2288 जा 


2, श्ज ३ ॉ सएमक 3. «० नृणक 
| लग : 


रहा जल गज छू पु 
[स--ईसाई धर्म ( सेमिटिक पर्म होते 
हुए भी ॥) श्रीस और राम वी आर्य 
संस्कृति से प्रभावित है । 
““लितली, २-६ 
[ यूनान देश । यराव में प्राचीन 
संस्कृति का | 
ग्वालियर--अवकबर के रामय में मगलों 
के अधीन । तानसेन यहीं का रहने बाला 
था । “[ तानसेन ) 
| दें० गोपादि; आगरा से ६५ मील | 
इसकी नींव सूर्य्यवंशी कछवाहा तोरा- 
मन के पूत्र सर्यसेन ने मे 


हब 


२७५ ई० में 
रखी । कछवाहा वंश के ८३, 
वंश के ७ राजा हुए । बाद में मसल- 
मानों के हाथ आया । बीच में तोमर- 
वश ने स्वतत्रता प्राप्त की। १७६१ ई 

में गोहद के जाट राना ने इसे ससलमानों 
की डाढ़ से निकाछा । कुछ काल में 
मराठों ने इसे छीन लिया । | 


परिहार 


उसे ओर भी निःशंकोच बना दिया था । 
है परिहास करने में बड़ी निर्दय थी । 


घन आनन्द १२७ घिरे सघन-घन० 





उसके स्वभाव की मादकता ने विजय घने घन बीच कुछ आकाश में यह 
को आक्रृप्ट किया | “विजय कौन है चन्द्रलेखा-सी । 
जो में उसे रसप्ल वृक्ष सम्ृक कर छता मलिन पट में मनोहर हूँ निकय पर 


वि सम लपट 0 आह 25 करन स्सख 

के समान लिपटी हँ”..... लेकिन देक-रेखा सी।! 

धे कप रन ४ आ ४ पी हि डा हक; ्त ८ जनक मल मद | क्तय कक च् बशाख स्तन 
ओर कान दूसरा हूँ मेरा । ” जीवन- इत दो पंक्तियों में विशाख चच्ध- 
ज्वाला में पडह़कर उसका अल्हडपन ल्ग्वा 


की प्रशंसा में कहता हें कि दरिद्र 
गुरु-गम्भी रता में बदछ गया । जब वह क्र के भी वह कितनी सुन्दर हैँ ! 


ल्र्त्थ दे हक कल धर जा +शाली का अदा +०० हा ट्- अर «केक आप ' ॥६5॥ १ 
हत्या के अपराध से विमृदत हुई तो “-“+विंशाख, २-१ 


गे ई 


बाथम की दुष्ट दृष्टि, उस पर पड़ी । घने ग्ेम-तरू तलले--इस गीत केंद्वारा 
नवाब टांगें वाले ने यमुता-बाट पर इसे देवसेना अपनी सखी विजया को सीख 
पकड़ना चाहा, तो विजय ने उसक देती है कि इस बने प्रेम तरू तले, श्रद्धा 
बंध कर दिया । यह डर कर वाथम के सरिता-कलछ पर, स्नेह से यले मिलो । 
साथ भाग गई । गोस्वामी कृष्णशरण . जो अविश्वास तुम करने जा रही हो, 
- आश्रय उसकी रक्षा का झाधन उसे हृदय से बाहर कर दो | छवि-रल- 
ना। उसने भारत-संघ की स्थापना! माधरी पीकर जीवन-वेलि सींच को 


हए १ 


की--समाज-संतप्त नारी की सेवा और खख से जियो । ।--वह नहीं जानती 
के लिए। प्रेमचन्द ने कहा हैं कि घंटी थी कि कल्पना के ये सुख प्राप्त नहीं 


ग्री 


का चरित्र बहुत ही सुन्दर हुआ है ++ होंगे । -“+स्कन्दगुप्त, अंक २ 
सत्य के अधिक निकट । +-कंकारलू.. घबराना मत इस विचित्र संसार से- 
घन आनन्द--दे० देव । आचार्य प्रेमानन्द का विशाख को उप- 


[ प्रेम-सम्बन्धी कवित्त-सरवेयों के «देश | संसार विचित्र है, इससे घबराओं 
रचथिता । समय सं० १७४६-१७९६ मत, किसी को आतंकित मत करो, 
वि०। ] आनन्द की कोई सीमा नहीं, चालकों में 

घनर्याम--शिकारी के वेप में कर, निदेय,,. पड़ कर अपना सत्यानाश मत कर 
धरती, जिसने अपनी वासना की अभि- लो, सीधी राह चले चलो, किसी से 
व्यक्ति का पाप किया | नीला«भिल्छलिनी धोखा सत करो, सत्य पक्ष निर्बेल भी 
का आलिगन करना चाहा था। स्त्री होतो भी उसे मत छोड़ो, शचिता से 
के देहान्त ने उसके हृदय पर कड़ी चोट जीवन के अन्धकार को दूर करो ! 
लगाई । करुणा-कमर का उसके आद्रें ““विशाख, १-४ . 
मानस में विकास हुआ । अब वह बड़ा. घिरे सघन-घन नींदू न आई--गीत 
ही सीधा, धामिक, निरीह एवं परोप- सामने अच्चकार है, आलोक दिखाई 
कारी हो गया ।--([ पाप की पराज्य ) नहीं देता, क्योंकि प्रिय नहीं आए । 





घीसू १२८ 





प्रेम-रस बरस गया, पर मन अभी भी 
कम्हलाया है । हृदय में प्यास भरी हैं, 
नींद नहीं आती, क्योंकि वह निर्देय 
अभी नहीं आया । “+कासना, १०४ 
घीखू"---एक यथार्थवादी दुःखान्त कहानी। 
घीसू का काम था तान उड़ाना, बूटी 
घोंटना और पीना, नन्‍्द बाबू की बीन 
सुनना और दशाश्व-मेष घाट पर 
रेजगी बेचना। बिन्‍दों एक विववा थी । 
जब कभी रेजगी लेने वह घीसू के सामने 
जाकर खड़ी होती, तो घीसू को असीम 
आनन्द मिलता । एक संध्या, वापसी 
प्र निकट के उद्यान में बिन्दों और 
उसको घर में रखने वाले किसी पुरुष 
के झगड़ने का स्वर सुनाई पड़ा । अतः 
रक्षार्थ वह भीतर घुसा । इस पर बिन्दों 
“ के यार ने उसे निकाल दिया । घीसू 
को उसे अपनी कोठरी में जगह देनी 
पड़ी, और स्वयं अन्यत्र गोविन्दराम 
की मढ़ी में रहते छूगा । बिन्दो नित्य 


उसकी दृकान पर आ जाती और वह. 


चक्रपालित--महानायक पर्णदत्त का पुत्र, 
स्पष्टवादी, सीधा। वीर हृदय है, प्रशस्त 
वक्ष है, उदार मुख-मण्डल है। (विज- 
या )। देश-हित में स्कन्द के साथ रहता 
हैं। ““स्कन्दगुप्त, २ 


[ ग्रिनार का विषयपति, जिसने 
सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। | 
चक्रवर्ती का स्तस्भ-चत्रवर्ती अशोक के 
स्तंभ के पास पहुँचकर भेड़ें चराते हुए 


चक्रवर्ती का स्तम्भ 





उसे चार आपने के पैसे दे देता । एक दिन 
ज्वराक्रात्त होकर वह चल बसा और 
मरते समय अपनी झ्वशिष्ट निधि 
बिन्‍्दों को दे गया । बह रेजगी की दकान 
चलाने लगी । ' उसका यौवन, रझूप- 
*ग कुछ नहीं रहा--थीड्षा-सा पैसा 
और बड़ा-सा पेट->और पहाड़ से 
आने वाले दिन । ' 

-“केंथावस्तु रोमांटिक, कथोपकथन 
सुन्दर, प्रारंभ तथा अन्त संबेदनात्मक 
और चरित्र-विकास स्वाभाविक है । 
कहानी कारुणिक है ““आँधी 


घीखू*--३० वर्ष का युवक, उसे गाने का 


चसका था; परन्तु जब कोई न सुने। 
कन्धे तक बाल, छोटी-छोटी दाढ़ी, 
बड़ी-बड़ी गुलाबी आंखें । ' इस दुनियां में 
मुभसे अधिक कोई ते घिसा होगा । 
इसीलिए तो मेरे माता-पिता ने घीसू 
नाम रखा था। बिन्दों के छिए 
उसने बड़ा त्याग किया था । 

--( घीसू ) 


अपने वृद्ध पिता धर्मरक्षित से भोली' 
सरला ने उस स्तंभ के विषय में कई प्रइन 
किए। थोड़ी देर में एक धर्मशील कृटुम्ब 
उस स्थान पर आकर अर्चना में अगरु 
का गन्ध-दीप जला गया। इतने में 
मुसलमान अश्वारोहियों का आक्रमण 
हुआ। उन्होंने हिन्दुओं को बांध लिया--- 
सरला को भी। बूढ़े ने अशोक के उद्देश्यों 
( शील और धर्म ) की दुह्ा ई दी, छेकिन 
वहां कौन सुनता ? उसी समय वर्षा 


8 


चंगेज 


और आंधी का तूफान खड़ा हो गया। 
अकस्मात्‌ गर्जन के साथ एक धमाका 
हुआ। वह विज्ञाल स्तम्भ गिरा और 
उसके नीचे सब दब गए। कोई किसी का 
बन्दी न रहा। 
यह भी खंडहर की लिपि की कोटि 
की कहानी है, पर यह कहानी अधिक 
सुन्दर और सफल मानी गई है। 
““प्रतिध्वनि 
चह्ुज ' --गाला और मंगल के विवाह पर 
विजय ने कहा--- अच्छा तो हैं चंगेज 
और वर्धन की सन्‍्तानों की क्‍या ही सुन्दर 
जोड़ी है!” --कंकाल, ४-८ 
चह्लज *--जगद्ाहक मंगोल सरदार जिसे 
अशोक-विहार के स्थविर ने बौद्ध कहा 
हैं। इसने समस्त गांधार-प्रदेश को जला 
कर, लूट-पाट कर उजाड़ दिया, और बाद 
में उद्यान के मंगली-दुर्ग पर अधिकार 
कर के शाहीवंश के अंतिम राजकुमार 
देवपाल को बंदी बनाया। 
“- (स्वर्ग के खंडहर में ) 
[ शुरू में मामूली सरदार, बाद में 
विध्वंसक विजेता जिसने उत्तरी चीन, 
बलख, बुखारा, हिरात, गजनी आदि 
अनेक देशों को जीता | जन्म ११५५६०। 
भारत पर १२२१ ई० में . आक्रमण 
किया । ] 
चञ्चल चन्द्र खूय है चश्चल--गौतम- 
बुद्ध द्वारा गाए गए इस गीत का विषय 
सृष्टि की अस्थिरता हैं। चन्द्रमा, सूर्य, 
ग्रह, नक्षत्र, पवन, अग्नि, जल-थल, सारी 
प्रकृति चंचल हैं। ' मन की चंचल लीला 


है. 


१ 


चन्द्रगुप्त 








है, दुःख सुख भी चंचल हैं, ओ चंचल 
मानव, तू क्‍यों भटक रहा हैं, यह संसार 
असार है। ““अजातहात्रु, १-६ 
चणुक--त्राणक्य का पिता, विद्रोही 
ब्राह्मण, ' जिसकी वृत्ति ननन्‍्द ने छीन ली 
और उसे निर्वासित कर दिया। 
( चाणक्य ) ““चन्द्रगुप्त, ३-६ 
चण्ड भाग व--जनमेजय का सेनापति, 
गौण पात्र । --जनसेजय का नाग-यज्ञ 
चतुराई--मनुष्य अधिक चतुर बनकर 
अपने को अभागा बना छेता है, और 
भगवान्‌ की दया से वंचित हो जाता हैं। 
( रामनिहाल ) -- (सन्देह ) 
चनाव - चन्द्रभागा । “-- ( दासी ) 
चन्दन--सुकुमार यूवक, धनदत्त का 
साथी पथिक। ““इरावती, ६ 
चन्द्नपुर-- ““ (शरणागत) ह 
चन्दा१-.-इंदू, कला २, किरण ३, आदिवन 
“६७ में प्रकाशित। यह कहानी कोल- 
जीवन से संबंधित है । इसमें प्रेम, रोमांस, 
*प्रतिह्ठिता और उत्सर्ग की कथा हैं। 
आरंभ में वातावरण की योजना हैं। 
चन्द्रमा अपना उज्ज्वल प्रकाश चद्धभागा 
के निर्मेल जल पर डाल रहा था। हीरा 
और चन्दा एक शिल्‍का पर बैठे 
प्रेमवार्ता में मग्न थे कि उनका प्रतिद्वन्द्दी 
रामू वहां आ निकला। हीरा और रामू 
में लड़ाई छिड़ गई। हीरा घायल हुआ। 
वृद्ध कोल-सरदार की कृपा से उसे चेतना 
आई। सरदार ने अपनी पुत्री चंदा का 
विवाह उससे कर दिया। ससुर की मृत्यु 
के बाद वह कोरू-सरदार घोषित किया 


रैँ 


घीसू १ 





4 राजा साहब शिकार 
तब एक घायल चीते की 
हर रा को जाना पड़ा। चीते ने 
उसे ध८ दबोचा। राजा ने उसकी सहा- 
यता के लिए रामू को भेजा, पर रामू 
ने उसकी सहायता न की। हीरा मारा 
गया। चंदा ने प्रतिशोध लेने का निश्चय 
'किया। कुछ दिनों बाद राजा साहब पुनः 
शिकार खेलने आए। इस बार घायल 
'शेर की तलाश में राम को जाना पड़ा। 
छद्यवेश में चंदा उस के साथ हो ली। 
जब घायल शेर रामू पर आक्रमण कर 
रहा था तब चंदा ने रामू को छूरे से मार 
डाला। परन्तु प्रतिशोध उसकी मनो- 
व्यथा को शान्त न कर सका। उसी छुरी 
से आत्महत्या करके पति से मिलने परलोक 
की राह ली। 
कहानी बहुत बढ़िया नहीं है। कथोपकथन 
में नाटकीयता है। कथानक स्पष्ट तो है पर 
बहुत शक्तिशाली नहीं है। चरित्र-चित्रण 
सुंदर है। अन्त कलात्मक हूँ। प्रसाद की 
प्रारंभिक कहानियों में यह सर्वश्रेष्ठ मानी 


गई है। --छाया 
चच्दा *--नदी, कहानी का घटना-स्थल। 
द -“( आंधी ) 


« [ यह नदी मध्यप्रदेश में वर्धा के 
तिकट है।] 

चन्दा *--अमृतसर की एक धनवती रमणी 
श्रीचन्द से मिला करती। परन्तु यह 
नहीं कहा. जा सकता कि श्रीचन्द पूर्ण 
रूप से उसकी ओर आक्ृष्ट था। हां यह 
हुआ कि आमोद-प्रमोद की मात्रा बढ़ 


हैं । 





चन्द्रगुप्त 
चली। श्रीचन्द को व्यवसाय में सहसा 
घाटा पड़ा, तो इसने अपना धन छगा 
दिया। इसे आशा थी कि विधवा-विवाह 
सभा के द्वारा श्रीचन्द इसे अपनी गृहिणी 
बना लेगा। इसको यह भी पसंद था कि 
इसकी लड़की छाली का विवाह विजय से 
हो जायगा। जब श्रीचन्द ने किशोरी 
को अपनाया तो यह अपनी लड़की को 
लेकर वापस पंजाब चली आई। 
““कैकाल, खंड ३ 
चन्दा्‌ १--आदरश प्रेमिका। वीर-बाला, 
सती । ““ [ चन्दा) 
चन्दुल्ला-सुधारस का विज्ञापन करनेवाला 
एक विदृषक। उसकी चंदुली खोपड़ी 
पर बढ़े अक्षरों में लिखा है ' एक घूंट', 
और बिज्ञापन पर लिखा हैं पीते ही 
सौन्दर्य चमक उठेगा। इसके लिए 
प्रतिदित वह सोने का सिक्का पाता हैं। 
एक घूंट 
चन्द्र--दे ० वसनन्‍त बिनोद। 
चन्द्रकेतु-- 
कल किशोर वय चार, 
नवल यौवन के रंग सों। 
बीर रसोज्ज्वल व्यञजक 
मंजुल गठन सुभंग सों।। 
दया वीर को प्रगट रूप, 
सुमनाहर मोहत। 
मदनहु बदन जु लखें, 
रहे ठाड़ो वहि जोहत। 
-- (प्रेमराज्य) 
चन्द्रगुप्तः --मृगयाप्रिय,. युद्ध-कुशल, 
वीर, व्यवहार-पट यूवक मौर्य्य सम्राट । 
“-केल्याणी-परिणय 





अन्द्रगुप्त १३१ चद्धगुप्त 
चनद्र॒गुप्तत-मौयकालीन ऐतिहासिक राष्ट्रभावना संकुचित हैं। चाणक्य के 


किक के 


नाटक, सं० १९८८ (१९३१०) में प्रथम 
बार प्रकाशित। नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, 
भाग२(१९१२ ) में प्रकाशित 'कल्याणी- 
परिणय का परिवद्धित रूपान्तर । नाटक 
की भूमिका १९०९ में प्रकाशित हो गई 
थी [( दे० चर्द्वगुप्त मौर्य )। नाटक में 
२५ वर्षों का इतिहास लिया गया हैं। 
स्कंदगुप्त में पांच, और अन्य नाठकों 
में तीन दृश्य हैं। चद्धगुप्त” की कथा 
४ अंकों में विभाजित है। वस्तुतः इस 
नाटक का कथानक तीन अंकों में संपूर्ण 
है। कहा जाता है कि प्रमाद जी इसे 
पांच अंकों का नाटक बताना चाहते थे। 
प्रथम दो अंकों में ११-११, तीसरे अंक 
में ९ और चौथे अंक में १६ दृश्य हैँ। 
द्वितीय संस्करण में दृश्यों का हेर-फेर 
भी किया गया है। अनेक दृश्य निरर्थक 
हैं अथवा कम किए जा सकते हैं। पहले 
दो अंकों का सम्बन्ध उत्तर भारत से, 
तीसरे का मगध से और चौथे का भिन्न 
हैं। चौथा अंक रस और कार्य-संकलूून 
की दृष्टि से महत्त्वहीन है। कथा का 
विस्तार बहुत अधिक है। कथानक 
शिथिल है। पात्रों की संख्या भी बहुत 
अधिक हैं। वस्तु-योजना शिथिल हूँ। 
अनेक दृश्य , अनेक प्रसंग, अनेक पात्र 
अनावश्यक हैं। कल्पना अधिक हूँ, इति- 
हास पीछे छुट जाता हैं। बीर रस की 
. प्रधानता है। चाणक्य और चच्द्रगुप्त की 
महत्ता में सन्‍्तुलन रखा गया है । इसलिए 
प्रश्न होता है--नायक कौन हे? 


चरित्र को छोड़, अन्य चरित्रों में न तो 
अन्तद्व॑ंच्ध है, न विकास, और न ही 
वैविध्य। अभिनेयता की दृष्टि से यह 
नाटक सबसे अधिक असफल हूँ | वायिका 
की अनिश्चितता खटकती है। कार्नेलिया 
और कल्याणी “कल्याणी-परिणय * में 
एक ही हैं ; इस नाठक में दो पात्र हैं। 
प्रसाद ने चन्द्रगुप्त को मौर्य सेना-पति 
का पुत्र माना हैं। 
प्रकाशक--भारती-भंडा र, काशी । 
अंक--चार | 
पुरुष पात्र-- 
चाणक्य ( विष्णुगुप्त) मौर्य-साम्राज्य 
का पिता की 
चन्द्रगुप्त--मौर्य्य-सम्राट्‌ 
नन्‍्द--मगध-सम्राट * 
राक्षस--मगध का आमात्य 
वररुचि ( कात्यायन )--मगध का आमात्य 
शकटार---मगध का मंत्री 
आम्भीक--तक्षशिल्ला का राजकुमार 
सिहरण--मालवगण-मुख्य का राज- 
कुमार 
पर्वतेशवर--पंजाब का राजा ([ ग्रीक 
एऐतिहासिकों का पोरस ) 
सिकंदर--प्रीक-विजेता 
फिलिप्स--सिकन्दर का सत्रप 


मौरय्य-सेनापति--चन्द्रमुष्त का पिता 


एनीसाक्रिटीज़---सिकन्दर का सहचर 
देवल--मालऊव ग्रण-तंत्र के पदाधिकारी 
नागंदेते-+ हक न 27 
-गणमुख्य--- 
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साइबटियस---यवन-दूत 
मेगस्थनीज-- 
गान्धार-नरेश--आम्भीक के पिता 
सिल्यूकस--सिकन्दर का सेनापति 
दाण्डयायन--एक तपस्वी 
स्त्री-पात्र-- 

अलका--तक्षशिला की राज-कुमारी 
सुवासिनी--शकटार कौ कन्या 
कल्याणी--मगध राजकुमारी 
नीला--कल्याणी की सहेली 
लीला--- जा 
मालविका--सिन्धु देश की कुमारी 
कार्नेलिया--सिल्यूकस की कन्या 
मौर्य्य-पत्नी--चन्द्रगुत्त्त की माता 
एलिस--कार्नेलिया की सहेली 

प्रथम अंक में ११ दृश्य हैं। प्रथम दृश्य 
में तक्षशिल्ला के गुरुकुल-मठ में चाणक्य 
और मालवगण-मुख्य के कुमार सिहरण 
की वार्ता चल रही हैं। सिहरण बात-चीत 
ही में तक्षशिला में पतपते हुए भावी 


क्चक्र की ओर संकेत करता है, तब तक * 


तक्षशिला का राजकुमार आम्भीक अपनी 
बहन अलका के साथ आ पहुँचता है। 
आम्भीक और सिहरण के बीच कुछ 
कटु वार्ता हो जाती है । आम्भीक तलवार 
खींच लेता है। चन्द्रगुप्त सहसा पहुँचकर 
उसे रोकते हैं। अका भी अपने भाई 
आम्भीक को मना करती हैं। चाणक्य 
की आज्ञा से आम्भीक को अलका 
ले जाती है। चाणक्य चन्द्रगुप्त और 
सिहरण को तक्षशिला छोड़ देने का 
आदेश देते हैं। अछका भी सिहरण को 








चन्द्रगुप्त 
तक्षशिल्ा का परित्याग शीक्रातिशीक्ष 
कर देने का परामर्श देती है। द्वितीय 
दृश्य मगध-सम्ाट्‌ नन्‍द के विलास-कानन 
से सम्बद्ध है। विछासी युवक और युव- 
तियों का दछ विहार कर रहा है। सुवा- 
सिनी अभिनय-शाला की रानी बनाई 
जाती है। राक्षस के गीत से मुग्ध होकर 
नन्‍्द उसे अपना आमात्य नियुक्त करता है। 
सुवासिनी राक्षस से निवेदन करती है कि 
वह उसकी अनुचरी ही रहना चाहती है। 
वह नन्‍्द की विलास-सामग्री नहीं बनना 
चाहती। मगध-राजकुमारी कल्याणी 
चन्द्रगुप्त के साथ कुछ स्नेह-पूर्ण बातें 
करती दिखायी देती है। पांचबाँ दृश्य 
मगध में नन्‍्द की राज-सभा का है। 
चंद्रगुप्त नन्‍्द से पंचनद-नरेश पर्वतेश्वर 
की सहायता करने का अनुरोध करता 
है। चाणक्य चन्द्रगुप्त का समर्थन करता 
है। वहीं पता चलता है कि पब॑तेश्वर ने 
राजकुमारी कल्याणी से विवाह करने के 
नन्द के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। नन्‍्द 
इस अपमान के कारण पव॑तेश्वर की सहा- 
यता नहीं करना चाहता। चाणक्य की 
खरी-खोटो बातों से ऋद्ध होकर नंद उसकी 
शिखा पकड़कर घसिटवाता है और उसे 
बंदी बना-लेता है। चाणक्य वंदवंश के 
नाश की प्रतिज्ञा करता है। छठे दृश्य में 
सिन्घु-तट पर अलका सिन्धु-देश की राज- 
कुमारी मालविका से मिलती है। अछ॒का 





. के हाथों में एक मानचित्र हैं। सहसा एक 


यवन सैनिक आता है। वह मानचित्र लेने 
के लिए अलका से जबरदस्ती करना चाहता 
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हँ। तब तक सिहरण आ पहुँचता है। वह 
यवन-दूत को घायल करके भगा देता है। 
सिहरण नाव' पर बैठकर मालविका के 
साथ प्रस्थान करता है। यवन सैनिक 
अलका को बन्‍्दी कर लेते हैं । सप्तम दृब्य 
में, मगध के बंदीगृह में राक्षत और वर- 
रुचि चाणक्य से मिलने जाते हैं। वे उसे 
पर्वंतेश्वर के विरुद्ध भेजना चाहते हैं। 
चाणक्य इंकार कर देता है। तब तक 

चन्द्रगुप्त नंगी तलवार लिए आता है। 
प्रहरी तथा अन्य अधिकारियों को मारकर 
वह चाणक्य को, छुड़ा ले जाता है। 
अष्टम दृश्य में गान्धार-नरेश के समक्ष 
अलूका उपस्थित की जाती है। गांधार- 
नरेश उसे मुक्त कर देते हैं। वह गान्वार 
छोड़कर आर्य्यावतें की राह पर चल पड़ती 
है। गांधार-नरेश आम्भीक के कन्धों पर 
सारा राज्य-भार छोड़कर स्वयं अछूका की 
खोज में चल पड़ते हैं। नवम दृश्य में 
मगध में विद्रोहार्थ पवतेश्वर से सहायता 
लछेने चाणक्य उसकी राजसभा में जाता 
है, किन्तु वहां भी चाणक्य अपमानित 
होता हैं। दशम दृश्य में अछका 
से सिल्यूकस की भेंट होती हैँ। प्यासे 
चन्द्रगप्त को सिल्यूकस पावी देता है 
और अपने यहां उसे आमंत्रित करता है। 
चाणक्य उसके शिविर में आने का वचन 
देता है। चाणक्य और चन्द्रगुप्त को सिल्यू- 
कस के साथ पाकर अलका को संदेह होता 
है। वह महात्मा दाण्ड्यायन के दरशवार्थ 
उनके आश्रम की ओर चल पड़ती है। 
एकादश दुश्य में महात्मा दाण्ड्यायन के 


आश्रम में चन्द्रगुप्त, चाणक्य, अरूका, 
सिकन्दर, एनिसाक्रिटीज़, और सिल्यूकस 
पहुँचते हैं। सिकन्दर चन्द्रगुप्त का परिचय 
प्राप्त करता है। वह उसे आमंत्रित 
करता है। ज्यों ही वह भारत-विजय 
की बात करता है, महात्मा दाण्ड्यायन 
उसे सावधान करते हुए चब्द्रगुप्त को 
भारत का भावी सम्राट घोषित करते 
हैं। सब स्तब्ध रह जाते हैं। इस प्रकार 
प्रथम अंक में गान्वार से लेकर मगथ 
तक की राजनीतिक परिस्थिति स्पष्ट 
हो जाती है। 

द्वितीय अंक में ग्यारह दव्य हैं। प्रथम 
दश्य में सिल्यूकस की पुत्री कानेलिया 
भारत की शोभा का वर्णन करती है। 
सिकन्दर का क्षत्रप फिलिपस आता है। 
वह कार्नेलिया से अपनी कुत्सित इच्छा 
प्रकट करता हैं। तब तक चन्द्रगुप्त आकर 
किलिपस से कार्नेलिया को मुक्त करता 
है। कार्नेलिया चन्द्रगुप्त की ओर आदक्चष्ट 
होती है। द्वितीय दृश्य में सिकन्दर 
चंद्रगप्त से मगध के विरुद्ध सहायता 
मांगता है। चन्द्रगुप्त इन्कार कर देता 
है। उसे बन्दी बनाने का आदेश दिया 
जाता हैं। आम्भीक, फिलिपस, एनिसा- 
क्रिटीज उस पर टट पड़ते हैं और वह 
तीनों को घायल करके निकल जाता है। 
तृतीय दृश्य में झेलमतट के जंग्रल में 
चाणक्य, चन्द्रगु्त और अलका भविष्य 
के कार्यक्रम पर विचार करते हैं। अलका 
को खोजते हुए वृद्ध गांधार-नरंश वहां 
आ पहुँचते हैं। कल्याणी पुरुष-वेश में 
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अपनी सेना के साथ पर्वतेश्वर के सहाय- 
तार्थ तथा उसे नीचा दिखाने के लिए 
युद्ध-भूमि में उपस्थित है। चन्द्रगुप्त, 
सिहरण तथा अलका वेष बदले हुए वहां 
पहुँच जाते हैं। इत पर आम्भीक के अनुचर 
होने का सन्देह किया जाता है और ये 
बंदी बनाए जाते हैं। चतुर्थ दृश्य में युद्ध- 
भूमि का दृश्य है । पर्वतेश्वर युद्ध में सिल्यू- 
कस को घायल कर देता है। सिकन्दर 
पर्वेतेश्वर से मित्रता का प्रस्ताव करता 
है। पर्वेतेश्वर चन्द्रगुप्त के विरोध के बाव- 
जूद उसका प्रस्ताव अस्वीकृत कर देता 
हैं। मगध- की राजकुमारी कल्याणी 
अपना शिरस्त्राण फेंक देती है ; किन्तु 
जब पर्वतेश्वर को ज्ञात होता है कि वह 
'मगध की राजकमारी है तो वह किकर्त्त व्य- 
विमूढ़-सा खड़ा रह जाता है। पंचम दृश्य 
में चन्द्रगुप्त और मालविका मिलते हूँ। 
चाणक्य चद्धगुप्त को सावधान करते हैं, 


क्योंकि प्रेमाछाप करने का समय अब नहीं 


रहा। पष्ठ दृश्य में सिहरिण और अछका 
बंदीगृह में पड़े हुए हैं। पर्वतेश्वर अलका 
को अपनी रानी बनाना चाहता है। वह 
सिहरण को मुक्त करने के लिए पर्वृतेश्वर 
का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है ; किन्तु 
शर्ते यह थी कि सिहरण के देश मालवा 
पर जो यवन-आक्रमण होने वाला हैं 
उसमें पर्वतेश्वर सिकंदर की सहायता न 
करें और अपने देश की रक्षा के लिए 
उसे मुक्त किया जाय। परव्वतेश्वर 
उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता 
_ है। सप्तम दृश्य में हम स्कन्धावार' 
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में युद्ध-परिषद्‌ को विचार-विमर्श करते 
हुए पाते हैँं। अन्त में चन्द्रगुप्त सेनापति 
चुना जाता है। अप्ठम दृश्य में पर्वतेश्बर 
चिन्तित है। सिकन्दर ने रावी-तट पर 
आठ हज़ार सैनिकों सहित पर्वतेश्वर से 
मिलने को कहा हैं। अलका को दिए 
वचन को भूलकर जब परव्व॑तेश्वर एक 
हजार सनतिक लेकर जाने का निश्चय 
करता है तो अलका वहां से भागने का 
प्रबन्ध कर लेती है। नवम दृश्य में आकर 
मालविका, चन्द्रगुप्त तथा सिंहरण से 
मिलती है। शत्रु को शत्रु की ही नीति से 
पराजित करता होगा। यह निश्चय 
होता है। दशम दृश्य में राक्षस और 
कल्याणी मगध लौटने को उत्सुक है ; 
किन्तु चाणक्य उन्हें रोकता है। यह 
बतलाता है कि नंद को सुबासिनी और 
राक्षस पर सन्देह हैं इसलिए उसका मगध 


जाना उचित नहीं हैं। एकादद दश्य में 


मालव-दुर्ग पर यवनों का आक्रमण होता 
हैं। सिकन्दर सिहरण के हाथों घायल हो 
जाता है ; किन्तु उसे छोड़ दिया जाता 
है। चन्द्रगप्त सिल्यूकस को छोड़ देता 
हैं। इस प्रकार भारतीयों की श्र के 
प्रति उदारता दिखाई गई है। 
तृतीयांक में नौ दृश्य हैं। प्रथम दृश्य 
में राक्षस को यह पता चलता हैँ कि सुवा- 
सिनी कद कर दी गई है और राक्षस की 
गिरफ्तारी के लिए मगष-सम्राट ने 
पुरस्कार की घोषणा की है। राक्षम कद 
किया जाता है; किन्तु चाणक्य द्वारा 
नियुक्त राक्षस के अंगरक्षक उसे छूड़ा 


कक 


चन्द्रग्‌ष्त 


लेते हैं। सिहरण और अलका के विवाह 
में राक्षस आमंत्रित किया जाता है। 
सिकन्दर भी संम्मिलित होने वाला हैं। 
द्वितीय दृश्य में पर्वतेश्वर आत्महत्या 
करना चाहता है, किन्तु चाणक्य उसे 
रोक लेता है। चन्रगुप्त और कार्नेलिया 
बात-चीत कर रहे हैँ। फिलिपस आता 
है। वह चन्द्रगुप्त से युद्ध करने की इच्छा 
प्रकट करता है। चन्द्रगुप्त आइवासन 
देता है कि जिस समय वह चाहे उससे 
युद्ध कर सकता है। चाणक्य सुवासिनी 
को मुक्त कराने का लोभ देकर राक्षस 
से उसकी मुद्रा ले लेता है। तृतीय दद्य 
में सिकनदर को सब विदा करते हैं। 
सिकन्दर भारत से प्रस्थान करता हैं। 
चतुर्थ दृश्य में राक्षस को यह मालम 
होता हैं कि सुवासिनी के कैद हो जाने 
की सूचना गलत थी। मगध के विदरुद्ध 
चाणक्य पवव॑तेश्वर को तेय्यार करता हैूँ। 
चाणक्य पर्वतेशवर को वचन देता है कि 
आधे साम्राज्य का स्वामी उसे बनाया 
जायगा। पंचम दृब्य में सुवासिनी से 
नंद प्रेमाभिसार करना चाहता है, तभी 
राक्षस आ जाता है। नंद लज्जित होकर 
उसे छोड़ देता हैँ। षष्ठ दृव्य में चाणक्य 
मालविका को राक्षस की मुद्रे। के साथ 
एक पत्र देता है। राक्षस और सुवासिनी 
का विवाह होने वाला है। मारूविका 
नर्तकी के रूप में प्रस्थान करती हूँ। बंदी 
शकटार सुरंग-द्वारा बंदीगृह से बाहर 
निकलता हैँ। उसके सात पुत्र बंदीगृह 
में मर चुके हैं। चाणक्य उसे अपने साथ 
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ले जाता हैं। सप्तम दृश्य में वरूूचि, 


मौरय्य-पत्नी ( चन्द्रगुष्त की माता) 
और मालविका कैद किए जाते हूँ। 
राक्षम और सुवासिनी को भी बंदी 
बनाए जाने की आज्ञा दी जाती हैं। 
अप्टम दव्य में जात होता है कि चन्द्रगुप्त 


ने दन्द्र-युद्ध में फिलिपस को मार डाला। 


गुफाद्वार से मौर्य, मालविका, छकटार, 
वररूचि सव बाहर निकाल लिए जाते 
हैं। पर्वतेदवर को चाणक्य आदेश देता 
है कि जिस समय चर्द्रगुप्त अन्दर से 
विद्रोह करे उसी समय वह नगरजार 
प्र बाहर से आक्रमण कर दे। नवम 
दृद्य में राक्षत और सुवासिनी बंदी रूप 
में नंद की सभा में उपस्थित होते हैं। 
राक्षम जाली पत्र सुनकर स्तब्ब रह 
जाता है। अपने को निर्दोष साबित करने 
के लिए उसके पास कोई प्रमाण नहीं। 
तत्काल राज-सभा में पहुँचकर चन्द्रगुप्त 
ननन्‍्द को बंदी बना लेता है और वह सम्राट 


घोषित हो जाता हैं। 


चतुर्थ अंक में सोलह दुश्य है। प्रथम 
दृव्य में कल्याणी पर्वतेशवर का वध कर 
देती है, क्योंकि मद्यप पर्वतेश्वर कल्याणी 
को अपनी रानी बनाने के लिए जबरदस्ती 
कर रहा था। कल्याणी स्वयं आत्महत्या 
कर लेती है और इस प्रकार चन्द्रगुप्त 
के दोनों विरोधियों के नष्ट हो जाने पर 
उसका मार्ग निष्कण्टक हो जाता है। 
द्वितीय दृश्य में सूचित किया जाता है 


कि राक्षस चन्द्रगुप्त से प्रतिशोध लेना 


चाहता है। तृतीय दृश्य में विजयोत्संव 


चन्द्रगुप्त 
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की तैय्यारी हो रही है ; किन्तु चाणक्य 
नहीं चाहता इसलिए सभी क्षुब्ध हो रहे 
हैं। चन्द्रगुप्त के माता-पिता राज्य छोड़- 
कर चले जाते हैं। राक्षस इस विरोध से 
लाभ उठाना चाहता है। चतुर्थ दृश्य में 
मालविका चह्द्रगुप्त को दूसरे शयनागार 
में भेज कर स्वयं उसकी सेज पर सो 
जाती है; क्‍योंकि षड़यंत्रकारी आज 
: चन्द्रगुप्त की हत्या करनेवाले थे। वहीं 
उसकी हत्या हो जाती है। चाणक्य इस 
बीच में रुष्ट होकर पश्चिमोत्तर प्रदेश 
की ओर चला जाता है। षष्ठ दृश्य में 
हम चाणक्य को कात्यायन ( वररुचि ) 

- के साथ सिंधु-तट पर अपने पर्णकूटीर 
में पाते हैं। आम्भीक चाणक्य से सहायता 
के लिए आता है क्योंकि यवन-आक्रमण 
पुनः भारत पर होने वाला है। आम्भीक 
ओर सिहरण देश-रक्षा की शपथ लेते 
हैं। सप्तम दृब्य में राक्षस कार्नेलिया 
- को पढ़ाने आता है; किन्तु वह पढ़ने 
से इनकार कर देती है। सिल्यूकस कारनें- 
लिया को बतलाता है कि चाणक्य राज्य 

' छोड़कर चला आया है। इस कारण 
: भारत-विजय अब एक सरल काये होगा। 
: अष्टम दृश्य से यह ज्ञात होता है कि 
चन्द्रगत्त का पथ निष्कंटक कर के 

_ चाणक्य राज्य-कार्य राक्षस को सौंपकर 
स्वयं तप करेंगे। सुवासिनी से जब 
चाणक्य बताते हैं तो वह अवाक हो जाती 
है। नवम दृद्य में चन्द्रगुप्त युद्ध के लिए 
उद्यत दिखायी पड़ता है। दशम दृश्य में 


_सुवासिनी बंदी बनाकर ग्रीक शिविर में. 


पहुँचाई जाती हूँ । कार्नेलिया उसे अपनी 
सहेली बना लेती है । एकादश दृश्य में 
चाणक्य सिहरण को अपनी सारी युद्ध- 
योजना बतलाता हं। बारहवें दृश्य में 
चन्द्रग््तत और सिल्यूकस मिलते हूँ । 
युद्ध-मूमि में सिल्यूकस आम्भीक के हाथों 
घायल होता हूँ; किन्तु आम्भीक अपने 
प्राण खो बंठता है। तेरहवें दृश्य में ग्रीक- 
शिविर पर आक्रमण होता है । कार्नेलिया 
आत्महत्या करने को उद्यत होती हें, 
तब तक चन्द्रगुप्त आकर उसे पकड़ लेता 
है । सिल्यूकस पराजित हो जाता हूँ । 
चौदह॒वें दृश्य से ज्ञात होता हँ कि एंटि- 
गोनस ने भी आक्रमण कर दिया हे। इस 
आक्रमण में चन्द्रगुप्त से सन्धि रखना 
आवश्यक था। सिन्ध्‌ के पश्चिमी प्रदेश 
और कार्नेलिया चन्द्रगुप्त को रौंपी जाती 
हैँ । पन्द्रहवें दृश्य में मौर्थ्य-रोनापति 
तपस्या में लीन चाणक्य की हत्या करने 
को तलवार उठाता है । ठीक समय पर 
चन्द्रगुप्त पहुँँचकर अपने पिता को रोक 
लेता हं। राक्षस के लिए चाणक्य सुवा- 
सिनी के अतिरिक्त अपना मंत्रित्व भी 
छोड़ देता ह। मौ्य-सेनापति ने शास्त्र 
फेंककर चाणक्य की सलाह के अनुसार 
संन्यास ले लिया । सोलहवें दृश्य में 
कार्नेलिया-चन्द्रगुप्त का विवाह, सिल्यू- 
कस सब की अनुमति से कर देते हूँ । 

चन्द्रगप्त की तीन प्रेमिकाएँ थीं--- 
कल्याणी, मालविका तथा कार्नेलिया । 
कल्याणी पर्व॑तेश्वर की हत्या करके आत्म- 
हत्या कर लेती हैँ । मालविका पड़यंत्र- 


चन्द्रगुप्त 


कारियों के हाथ से मारी जाती है तथा 
कार्नेलिया का चन्द्रगुप्त से विवाह हो 
जाता है। * हु 

नाटक की तीन प्रमख घटनाएँ हैं--- 
सिकन्दर का आक्रमण, ननन्‍्द-कल का 


'अ३०३४+७०/ पाप०३4४५4भ/|म भा # 


उन्मूलन और सिल्यकस का परामव-- 
तीनों का श्रेय एक व्यक्ति को दिया 
गया हैं। आधिकारिक कथा के अतिरिक्त 
इसमें सिहरण और अलछका, फिलिपस 
और कार्नेलिया, चन्द्रग्त और माल- 
विका, कल्याणी और परवव॑तेश्वर की 
'प्रासंगिक कथाएँ हैं। नाटक के फल का 
'उपभोक्‍ता चद्धगुप्त है, इसलिए वहीं 
'नायक है। वीररस प्रधान है। श्वृंगाररस 
'का योग निरन्तर रहता है। प्रसाद जी 
'का प्रेम-वर्णन संयत और उदात्त होता 
हैं। कथोपकथन रस के अनुकूल हैं-- 
'वीररस के लिए आवेग और गर्व-पूर्ण 
संवाद और शांगार रस के लिए मधुरता 
आदि गुण भाषा और भावनव्यंजना में 
भरे गए हैं। नाटक में तत्कालीन राज- 
नीतिक, धामिक, शैक्षणिक, सामाजिक 
और आशिक स्थितियों पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला गया है। 

शैली का नमूता-- 

चन्द्र ०--आये, प्रणाम ! * 

चाणक्य--कल्याण हो आयुष्मन्‌, आज 
तुम्हारा प्रणाम कुछ भारी-सा है! 

चन्द्र ०--में कुछ पूछना चाहता हँ। 

चाणक्य--यह तो में पहले ही से 
समझता था ! तो तुम अपने स्वागत के 
लिए लड़कों की तरह झूठे हो? 
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चन्द्र ० --नहीं आये, मेरे माता-पिता 
--में जानना चाहता हूँ कि उन्हें किसने 
निर्वासित किया। 

चाणक्य--जान जाओगे तो उसका 
वध करोगे ! क्‍यों? 

(हँसता है) 

चन्द्र“ --यह अक्षण्ण अधिकार आप 
कसे भोग रहे हैं ? केवल साम्राज्य का ही 
नहीं देखता हँ आप मेरे कटम्ब का भी 
नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहते हैं ! 

चाणक्य---साम्राज्य चलाने की इच्छा 
न थी, चन्द्रगुप्त ! मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा 
साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का 
था। आनन्द समुद्र में शांति द्वीप का 
अधिवासी ब्राह्मग--चन्द्र-सूय्यं, नक्षत्र मेरे 
दीप थे, अनन्त आकाश वितान था, हस्य- 
दयामला कोमला विश्वम्भरा मेरी शब्या 
थी। बौद्धिक विनोद कर्म था, संतोष 
वन था। उस अपनी ब्राह्मण की जन्म- 
भूमि को छोड़कर कहां आ गया! 
सौहाद के स्थान पर कृचक्र ; फूलों के 
प्रतिनिधि कांटे ; प्रेम के स्थान में भय ; 
ज्ञानामृत के परिवर्तन में कृमंत्रणा। 
पतन और कहां तक हो सकता है ! ले लो 
मौर्य चन्द्रगप्त ! अपना अधिकार, 
छीन लछो। यह मेरा पुनर्जेन्म होगा। 
मेरा जीवन राजनीतिक कचतक्ों से कृत्सित 
और कलंकित हो उठा है। किसी छाया- 
चित्र, काल्पनिक महत्त्व के पीछे, 'म्रम- 
पूर्ण अनुसंधान करता दोड़ रहा हूँ। शांति 
खो गई, स्वरूप विस्मृत हो गया ! अभि- 


*मान-वश, दस्तर कूहेलिका समुद्र के 
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समान संसार का सन्तरण करना चाहता चन्द्र :--हां सिहरण ! मेने अपने माता- 
था ! आज विदित .हुआ--मैं कहां और पिता के चले जाने का कारण पूछा था। 
कितने नीचे हूँ ! . सिह ०--( निश्वास लेकर ) तो नियति 

( प्रस्थान ) कूछ अदृष्ट का सुजन कर रही है! 


सझथाट्‌ मु भें गुरुदेव को खोजने जाता हूँ " 


चन्द्र ०--जाने दो | --( दी्घ निश्वास (वरकित रे मी 
चन्द्र ०--( विरक्ति से ) जाओ ; ठीक़ 


लेकर )--तो क्या मैं असमर्थ हूँ ? ऊँह 


है--अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद 
सब हो जायगा ! डे [ 5 
ह हु .. ही तो अधिक दुःख और पतन की बारी 
सिहरण--( प्रवेश करके ) सम्राट की 
ह्‌ 


को जय हो ! कुछ विद्रोही और पषड़यंत्र- 
कारी पकड़े गए हैं। एक बड़ी दःखद 
घटना भी हो गई है! 

चन्द्र ०--( चौंककर ) क्‍या? 


( सिहरण का प्रस्थान ) 

चन्द्र ० --पिता गए, माता गईं, गुरुदेव 
गए, के से कंधा भिड्ञाकर प्राण देते 
वाला चिर सहचर सिदरण गया ! तो 
सिह०--मालविका की हत्या .... . . भी चद्धरगप्त को रहना पड़ेगा, और 
( गदुगद्‌ कष्ठ से )--आपका परिच्छद रहेगा ! परन्तु मालबिका ! आह स्वर्गीय 
पहनकर वह आप ही की शैय्या पर लेटी. क्रम ! 
थी। की 
चन्द्र ० --तो क्या, उसने इसीलिए मेरे 
दयत का प्रबन्ध दूसरे प्रकोष्ठ में कियाः ! 
आह ! मालविका ! 


( चिंतित भाव से प्रस्थान ) 
चन्द्रगुप्त*--मन्दबंध वे। नाश के पश्चात्‌ 
मौय्यंवंश का प्रथम सम्राट । चत्द्रगुप्त 
नाटक का धीरोदात्त नायक। उसमें 
सिह०--आरय्य चाणक्य की सूचना पाकर बैय्ये, त्याग, पराक्रम, रणकुशलता, 
नायक पूरे गुल्म के साथ राजमंदिर की उत्साह, उदारता, क्ृतज्ञता आदि नाय- 
रक्षा के लिए प्रस्तुत था। एक छोटा-सा कत्व के अनेक गुण हैं। कार्नेलिया के 
युद्ध होकर वे हत्यारे पकड़े गए। परन्तु छब्दों में वह शूंगार और रोद्र का 
उनका नेता राक्षस निकल भागा! संगम हैँ,, उसमें कितनी विनयशील 
चन्द्र ०--क्या ? राक्षस उनका नेता था! वीरता है।' उसके चरित्र में कौमार्य 
सिह०--हां सम्राट ! गुरुदेव बुलाएं की चंचलकता, यौवन का उत्साह और 


जाये ? प्रौढ़ावस्था की गम्भीरता का क्रमिक 
चन्द्र ०--वही तो नहीं हो सकता, वे विकास हैं। संकल्प, पुरुषार्थ, कार्य-कुश- 
चले गए ! कदाचित्‌ न छौटेंगे। लता, आतंपरायणता आदि गुणों के 


सिहरण--ऐसा क्‍यों? कया आप ने कारण वह साधारण अवस्था से उठकर 
कुछ कह दिया ? “भारत का सम्राट बन जाता है। शास्त्र 
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और वास्त्र-विद्या ने उसे कार्य-क्शल और 
कत्तेव्यशील बनाया हैं। इससे उसमें 
स्वावलम्बन और आत्मसम्मान भरा है। 
वह गुरुदेव से लड़ बैठता है। सिहरण 
उसका साथ छोड़ देता है, तो भी उसका 
उत्साह मन्द नहीं होता। बल्कि ऐसे 
समय में उसका क्षात्रतेज प्रज्ज्वलित हो 
उठता है। दाण्डयायत, सिल्यूकस और 
पर्वतेशवर सब कहते हैं कि वह भारत 
का सम्राद होने योग्य है। वह न्याय- 


प्रिय है; कर नहीं है । विपन्न कार्नेलिया ' 


की रक्षा करता हैं, कल्याणी को चीते 
से बचाता है और सिल्यक्स तक की 
प्राण-रक्षा करता है। सिकन्दर का 
वध नहीं करता। चन्द्रग॒प्त में चारित्रिक 
दुृढ़ता और पवित्रता है। उसके हृदय 
की दुर्बडता मालविका के मामले में 
प्रगट होती है। वह कार्नेलिया से हादिक 
प्रेम प्रकट करता है । परन्तु देश की दुर्दशा 
से व्याकुल होकर वह यह सब कुछ 
भूल जाता हैं। वह एक वीर योद्धा 
और योग्य शासक है, चाणक्य के हाथ 
की कठपुतली मात्र नहीं है। चाणक्य 
के कारण प्रसाद ने चन्द्रगुप्त के चरित्र 
को धमिल नहीं होने दिया। वह सच्चे 
अर्थों में इस नाटक का नायक है। 
-+चन्द्रगुप्त 
ग्रीक साहित्य में इसे सन्‍्ट्रोकोटस 
कहा गया है। कुछ इतिहासकारों का 
विचार हैँ कि चन्द्रगुप्त मोरिय जाति 
का क्षत्रिय था। [ कहते हैं कि चन्द्र- 
गुप्त और नन्‍्दकुमारी में प्रेम था और 


बाद में दोनों का विवाह भी हुआ। 
इससे वह महानन्द का पूत्र नहीं था | 
कुछ लोगों ने इसे मुरा नाम की दासी, 
नापित-कन्या से उन्पन्न बताया है। 
प्रसाद जी इस वात को नहीं मानते। 
चन्द्रगुप्त के जीवन की घटताओं का 
उल्लेख---अर्थकथा, स्थविरावडी, कथा- 
सरित्सागर, दढुण्डि, अर्थशास्त्र, मेगस्थ- 
नीज के विवरण में मिलता हैं। इसने 
२४ वर्ष राज्य किया। चद्द्रगुप्त की 
विजयों और शासन-प्रवन्ध का वर्णन 
प्रसाद ने भूमिका में दिया है। 
“-चन्द्रगुप्त, भूमिका 
[ मौर्य-राज्य के संस्थापक, भारत 
के प्रथम सम्राद। राज्यकारू ३२२-- 
रे पक आक 


चन्द्रशुप्त *---धी र, वीर, उदार नायक। 


स्निग्घ, सरल, सुन्दर मूर्ति! सरल 
और सुन्दर युवक, प्रेम का उज्ज्वल 
प्रतीक। उसने पिता का दिया हुआ 


' स्वत्व और राज्य का अधिकार तो 


छोड़ ही दिया ; इसके साथ ही अपनी 
एक अमूल्य निधि भी . . ( अर्थात्‌ श्र व- 
स्वामिनी ); कितना समर्पण का 
भाव है उसमें ? ( मन्दाकिनी )। 
कितना बड़ा त्याग है पारिवारिक 
कलह मिटाने की चिन्ता में ! समुद्र- 
गुप्त के कूल की मर्यादा की रक्षा में वह 
सदेव सचेष्ट रहता है। नारी की रक्षा 
के लिये भी वह सर्देव कटिबद्ध रहता 
है। उसे अपने बाहुबल और भाग्य 
प्र विश्वास है। वह मूक प्रेम को 
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लेकर ही जीवन के पथ पर अग्रसर 
होता है। उसी आलोक को देखता 
हुआ वह रामगुप्त के सभी अत्याचारों 
को सहता है। उसके बिना उसको 
कोई सत्ता नहीं, कोई महत्ता नहीं। 
धर वस्वामिती भी उसके गुणों पर 
मु्ध है। मेरे जीवन-निशीथ का 
थ्र्‌ वनक्षत्र. ( ध्य वस्वामिनी )। दोनों 
'का सुख-दुःख एक हो जाता हैं। दोनों 
राजचक्र में एक साथ पिसते हैं और 
अन्त में दोनों सुख-शांति का लाभ 
करते हैं। स्वभावतः वह गंभीर, कतेव्य- 
परायण, शांति-प्रिय और निर्भीक है। 
“-थध्ा वस्वामिनी 


[ समुद्रगुप्त का पुत्र जिसके समय 
में चीनी यात्री फाहियान भारत में 
आया; कृमारगृप्त (दे० स्कनन्‍्दगुप्त 
'नाटक ) का पिता; राज्यकाल ३७५- 
४१३ ई०। ] 

चन्द्रगुप्त*--दे ० सिन्धु १ । --स्कन्दगुप्त 

[ दे० चन्द्रगुप्त* ] द 
खन्द्रदेव*--प्रयाग विश्वविद्यालय का 
स्तातक जो नौकरी न करके स्वतंत्र 
व्यवसाय करता है। उसकी थोड़ी-सी 
सम्पत्ति, बिसात-खाने की दृकान 
और रुपयों का लेनदेन, और उसका 
शारीरिक गठन सौन्दर्य का सहायक 
बन गया था। वह था ताकिक, दाशेनिक, 
कोरा आदर्शवादी | भीतर से वह जानता 
था कि कुछ भी करने की क्षमता उसमें 
नहीं हैं। -“(परिवत्तेन) 
चन्द्रदेव*--एक ताल्लकेदार का पुत्र; 





चन्द्र॒प्रभा--नदी । 


चन्द्रलेखा'--इस से 
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क्षुद्र-हदय जो धन का दुरुपयोग अरु- 
चिकर ढंग से कर रहा था। मदिरा 
पीता था। झांप पकड़ने वाली नेरा की 
ओर आक्ृष्ट हुआ। -- (सुनहला सांप) 
“ ( चन्‍्दा) 
[ चन्दा नदी का प्राचीन नाम।] 


चन्द्रभागा--तदी | कहानी के उत्तराद्ध 


की घटनाएँ इस प्रदेश से सम्बन्धित हैं। 
““( दासी ) 

[ आधुनिक नाम चनाब--पंजाब 

में । कश्मीर में हिमालय से निकलती 
हैं और जेहलम तथा रावी नदियों को 
लेती हुई सतलज में आ मिलती है। 
झंग और मुलतान इसके किनारे के 
प्रसिद्ध नगर हैं। लम्बाई ७५० मील। ] 
महाराजपुत्र 

राज्यवर्धन का अवेब सम्बन्ध था। 
ऐसा मंगल के यंत्र में भरे कागज से 
मालम हुआ। ““कैकाल, १-६ 


चन्द्रलेखा *--सुश्रवा की कन्या, बाद 


में विशाखदत्त की प्रिया और पत्नी-- 
सुन्दर रूप और मलिन वेश, सरल 
स्वभाव, पवित्र आचरण, मानवोचित 
सहानुभूति, सतीत्व॒ और अनन्य प्रेम 
उसके चरित्र के विशेष गृण हैं। उस 
में आत्म-सम्मान और सन्‍्तोष भरा 
हैं। मेरी इस झोपड़ी में राजमन्दिर से 
कहीं बढ़ कर आनन्द हैं। वीर नारियों 
की-सी निर्भीकता उसमें नहीं है। चेत्य 
में दीप के बुझते ही वह डर जाती है। 
' तब तू अवश्य इस चेत्य का कोई दुष्ट 
अपदेवता है। आज से इस राख के 


चन्द्रावली 
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टीले पर कभी नहीं आउऊँगी।' सच्ची 
पतिब्रता नारी है। नरदेव के प्रेम को 
 ठुकरा देती हैँ और उसके रोष से भय- 
भीत नहीं होती | उसे ' मूतिमती करुणा * 
कहा गया है। -“-विज्ञाख 
चन्द्रावली--दे ० इच्धरसभा 

दे० भारतेन्दु । 

[ नाटिका, जिसमें कृष्ण के प्रति ब्रज 
की चन्द्रावली के. अलौकिक प्रेम का 
वर्णन है। ] 

चन्द्रोदय--त्रजभाषा का पद्म । इन्दु, कला 
२, होलिकांक ६७ में। प्रकृति-विषयक 
कविता है जिसमें उपमाओं की भरमार हैं । 
शन्य हृदय विरही को 
तामें प्रियावदन सुख देवे। 
तैसहि शून्य विशाल गगन महँ 
चन्द हिलोरे लेबे। 
“-- (पराग ) 
चमेली *--- चमेली ' ज्ीषंक से खड़ी 
बोली के प्रेम-पथिक ' का दूसरा अंश 
जो इन्दु, कला ५, खंड २, किरण ६, 
दिसम्बर १४ में प्रकाशित हुआ। 
चमेली *--प्रेम-पथिक की प्रिया। 
“-प्रेम-पथिक २ 
चस्पा '--पोताध्यक्ष मणिभद्व के प्रहरी 
की कन्या, भारत की क्षत्रिय. बालिका, 
मणिभद्र की बन्दिनी, अपनी महिमा में 
अलोकिक। बुद्धगुप्त से प्रेम करने लगी, 
पर जब उसे विश्वास हुआ कि वह 
उसके पिता का ह॒त्यारा है और उसके 
धर्म पर व्यंग्य करता है तो वह उससे 
धृणा करने लंगी। इसी से उसको वैराग्य- 


सा हों गया। मेरे लिए सब भूमि 
मिट्टी है; सब जल तरल हैं, सब पवन 
शीतल हे। कोई विशेष आकांक्षा हृदय 
में अग्नि के समान प्रज्ज्वलित नहीं। 
सब मिला कर मेरे लिए एक छझूृत्य है। 
बुद्धयूप्त भारत लौट गया और वह 
रह गई चम्पा-द्वीप में निरीह भोले- 
भाले प्राणियों के दुःख की सहानुभूति 
और सेवा के लिए।” उसकी मृत्यु 
के बाद द्वीप-निवासी उस माया-ममता 
और स्नेह-सेवा की देवी की पूजा करते 
थे। “- (आकाहदीप ) 
चस्पा १--द्वीप, जहां सिंहल के वणिकों 
का प्राधान्य रहा। वुद्धगुप्त ने अपनी 
प्रेयसी के नाम पर इसका नाम चम्पा 
रखा। -“ (आकाश दीप ) 
चसपा --एक नगरी, जाहनवी के 
किनारे। चम्पा यहीं की रहने वाली थी । 
५ “--( आकाहदीप) 
[ चम्पानगरी अंग देश की. राज- 
धानी थी और वर्तेमान भागलपुर के 
पास बसी थी। चम्पा द्वीप वाली, सुमात्रा 
के पास दक्षिण-पूर्वी द्वीपों में हैं। | 
चस्पू--निवन्ध, उर्वशी-चम्पूर की 
भूमिका के रूप में । यही भूमिका बाद 
में अनावश्यक अंशों को काट-छांद 
कर इन्दु, कला २, किरण १, श्रावण 
! ६७ में एक स्वतंत्र निबन्ध के रूप में 
प्रकाशित हुई! हा निबन्ध में चम्पू 
के लक्षण, इसके २८ भेद, संस्कृत में 
चम्पू की परम्परा और तब तक के 
हिन्दी-चम्पुओं का विवेचन और शास्त्रीय 
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अध्ययन उपस्थित किया गया हैं। हिन्दी 
के ६ चम्पुओं के नाम गिनाए गए हैं। 

नरहरि चम्पूकार ने काव्य के छः 
भेद बताए हैं। साहित्य-दपेण, अम्बिका- 
दत्त जी की गद्यकाव्य-मीमांसा में काव्य 
के दो भेद गिनाए गए हैं। हमारा कथन 
है कि चम्पू केवल श्रव्य ही होता है। 
अभिज्ञानद्कुन्तला आदि भी गद्य-पद्य 
मिश्रित हैं, पर इन्हें नाटक ही कहा 
जाता है, चम्पू नहीं। साहित्य-दर्पण 
में “गद्यपद्यमयं काव्य चम्पूरित्यभि- 
शीयते “, इसके टीकाकार तकंवागीश 
महाशय के अनुसार “ गद्यपद्यमयानि 
श्रव्यकाव्यानि इत्यथ: भेदा: श्रव्यकाव्य: 
'विदशेषा: “, और अग्निपुराण के अनुसार 
भी चम्प्‌ श्रव्यकाव्य होता है। हिन्दी 
में चम्पू नामांकित प्रथम काव्य प्रयाग- 
निवासी पं० रामप्रसाद तिवारी ने बनाया 
है जोकि सन्‌ १८९६ ई० में इंडियन प्रेस 


में मुद्रित हो चुका है, जिसकी संक्षिप्त ' 


आलोचना पं० देवीदत्त त्रिपाठी नरहरि- 
चम्पूकर्ता ने अपने चम्पू की भूमिका 
में की हूँ । 
अरणाद्रि--दे० प्रतिष्ठान । 
-स्कन्दगुप्त, ३ 
| ऋचुनार। | 
चल वसन्‍त बाला अश्चल से किस 
धातक सोरभ में मस्त--बिम्बसार 
की स्थिति पर प्रकाश डांलने वाला 
नेपथ्य-गान। वसनन्‍्त की मादक वायु, 
समय की गति से ग्रीष्म की ल हो 


किक) 


जाती है। वसनन्‍्त के आरम्भ में सुगंधि 
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और शीतलता लिए हुए यह वायु सब को 
प्रफुल्लित करती है, भौंरे भी मस्त होकर 
फूल-पत्तियों का रस चूसते हैं। कुछ 
समय बाद पत्तियां पीली होकर और 
फूल मुरझाकर गिर जाते हैं। बहुत 
समय तक फूलों की हँसी दिखाई नहीं 
देती। फिर नई सृष्टि का आरंभ 
होता है । 

इसमें वसन्‍्त की संध्या का सुन्दर 
दृश्य उपस्थित है। --अजातश्ञत्रु, ३-९. 


रि 
ग्पि 


चला हे मन्थर गति से पवन रसीला 


ननन्‍्दन कानन का--मादकता का स्वांग 
भर कर श्यामा समुद्रदत्त को रिझ्ाने लगी 
है। प्रकृति में उन्‍्माद भर रहा है। यह 
सुमधुर नंदन कानन की मंद-मंद वायु, 
फूलों पर मंडराते हुए ये भौरे, यह मस्ती 
में खिला कमल, सब मादकता से भरे 
हैं। मदमत्त हो जाने पर उचित अनुचित 
की भूल नहीं सूझती ओर सब मनमानी 
करते हैं। तुम भी कर लो अपने 
मन का । “-“अजातशत्रु, २-४ 


चाची--हरद्वार की दुष्टा, खुर्राट; दे० 


भन्दों | “कंकाल 


चाणक्य --दूरदर्शी, निस्पृह, निर्लिप्त; 


बुद्धि और कर्मण्यता का प्रतीक। कथा 
का सूत्र उसी के हाथ में है। 
-““केल्याणी-परिणय 


चाणक्य *--विष्णुगृप्त चाणक्य ( कौ- . 


टिल्य ), मीर्य्य-साम्राज्य का निर्माता, 
ब्राह्मणत्व का प्रतीक। साधारण स्थिति 
का कृषक ब्राह्मण जो राजनीतिक प्रतिभा, 
विद्वता, साहस और निर्भीकता के भरोसे' 


चाणक्य 


उत्तरापथ के संगठन और नेतृत्व में 
अग्रसर हो जाता है। एक ओर वह 
स्वदेशानूराग से प्रेरित होकर यवनों 
के आक्रमण को विफल बनाने का प्रयत्न 
करता हैं और दूसरी ओर अपने अपमान 
का प्रतिशोध लेने के लिए मगध का 
शासन उलटना चाहता हे। पव॑तेश्वर 
द्वारा निकाले जाने पर भी वह हतोत्साह 
नहीं होता। वह अपने बुद्धि और 
संगठन शक्ति से सिकन्दर जैसे जगद्विजेता 
को पराजित करता हैँ। वह अपनी प्रखर 
प्रतिभा और कूट राजनीति से सभी 
कृण्टकों को हटा कर, गांधार से छेकर 
मगध तक का एकच्छत्र राज्य चन्द्रगुप्त 
'के हाथ में सौंप देता हैं । वह परम निर्भीक, 
कठोर और साहसी हँ--आम्भीक को 
फटकारने, एवं नन्‍द के दरवार में कड़कने 
से उसकी निर्भकिता का पता चलता हैं। 
वह एकाकी सव शत्रुओं से टक्कर लेता 
'है। उसने जिस बात का संकल्प किया 
उसको पूरा कर दिखाया और स्वजनों 
तक को दण्डित किया। वहीं होकर 
रहेगा जिसे चाणक्य ने विचार कर के 
ठीक कर लिया हँ।' ( स्वयं )। अप- 
_राधी को दण्ड देना उसकी नीति का 
दृढ़ पक्ष हैं। चाणक्य सिद्धि देखता हैं 
साधन चाहे कैसे ही हों । (स्वयं ) । 
राक्षस से मुद्रा लेने , मौय्य सेनापति 
को हटाने, पर्वतेश्वर को प्रलोभन देने 
और कल्याणी द्वारा उसकी हत्या कराके 
वह अपने लक्ष्य को सिद्ध करता है। 
वह क्र और महत्त्वाकांक्षी है । पर उसकी 


[ 
क्‌ 
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क्ररता स्वभाव-जन्य नहीं है। वह परि- 
स्थितियों की उपज हैं। उसके दाब्दों 
में 'महात्त्वाकांक्षा का मोती निष्ठरता 
की सीपी में रहता है। पर उसकी 
महत्त्वाकांक्षा स्वार्थ-मूलक नहीं है। 
वह ते, मंत्रि-पद तक राक्षस को देकर 
हट जाता हूँ। उसमें ब्राह्मणोचित विद्वत्ता, 
निर्भकिता और साथ ही उदारता और 
क्षमाशीलता भी है। ननन्‍द, मौये-सेनापति, 
सिकन्दर और राक्षस के प्रति उसकी 
अंतिम भावनाएँ कितनी उदार हैं! 
सुवासिनी से चिर-प्रणय होने पर भी, 
वह उसके सुख की चिन्ता करके उसे 
राक्षस के साथ विवाह कर लेने की आज्ना 
देता हैं। उसके त्यागमय कर्मठ जीवन 
की दात्रु-मित्र सभी सराहना करते हैं। 
सिल्यूकस उसे बुद्धि-सागर कहता 
हूँ। राक्षस भी उसकी “ विचक्षण बुद्धि ' 
और प्रखर प्रतिभा से चकित है। 
एक तरह से नाटक के पहले तीन अंकों 
का केन्द्र चाणक्य ही हैं। 
“--चन्वगुप्त 
चाणक्य के बहुत से नाम मिलते है-- 
विष्णुगुप्त, चाणक्य, पक्षिल स्वामी, 
वात्स्यायन, द्वमिल इत्यादि । कोई (पर्य्य- 
टक ) इन्हें कोंकणस्थ ब्राह्मण लिखते हैं, 
कोई (जैन ) इन्हें गोल्ल ग्रामवासी 
मानते हैं, कोई ( बौद्ध ) इन्हें तक्षशिला- 
लिवासी बतछाते हैं। जस्टिस तैलंग, 
वी० ए० स्मिथ, कामन्दकीय नीति- 
सार, हेमचन्द्र, श्रीचंद्र जैन, कनिघम 
आदि ने इनका चरित्र अंकित किया है। 
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इनकी कृतियों में चाणक्य-नीति, अर्थ- 
शास्त्र, कामसूत्र और न्यायभाष्य गिने 
जाते हैं। --चन्द्रगुप्त, भूमिका 
चाणक्य र२--चाणक्य ने लिखा है कि 
राजपुत्र भेड़िये हैं, उनसे पिता को सावधान 
रहना चाहिए ।.. .. . चाणक्य का नाम 
ही कौटिल्य है। ( धातुसेन )। 
“+स्कन्दगुप्त, १ 
ज्योतिषी की दुम, मातृगुप्त ने यह 
पत्नी दिलाकर मुझे मिट्टी में मिला 
दिया। “शाप दूंगा। एक शाप ! दांत 
पीस कर, हाथ उठा कर, शिखा खोलते 
हुए चाणक्य का छकड़दादा बन जाऊँगा। * 
-“स्कन्दगुप्त, ३ 
दे० कौटिल्य भी। 
[ दे० चन्द्रगुप्त, दे० अर्थशास्त्र। | 
चित्तौर--मेवाड़ में सिसौदिया-वंश का 
दुर्ग जिसे छल से मालदेव ने हस्तगत 
कर लिया था। हम्मीर ने इसका उद्भार 
किया । --( चित्तोर-उद्धार ) 
[ राजस्थान का प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
स्थान। रतनसिंह की मृत्यु के बाद 
हम्मीर के समय से चित्तोर का उदय 
होता है, १४५० ई० में महाराणा कुम्मा 
ने विजय-स्तम्भ बनवाया। यह नौतला 
भवन हैं जो १२२ फूट ऊँचा है। राणा 
सांगा, महाराणा प्रताप और उदयपुर 
के राणा इन्हीं कृम्भा के वंश में हुए हैं। 
चित्तोर-उद्धार--राजपूत-इतिहास से 
सम्बद्ध कहानी। सिसोदिया-वंश का 
प्रसिद्ध चित्तौर-दुर्ग मालदेव के हाथ 
में था। चित्तौर के वास्तविक स्वामी 
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हम्मीर को लांछित करने के लिए उसने 
अपनी बाल-विधवा पुत्री का विवाह 
कमार हम्मीर के साथ कर दिया। 
उदार-हृदय हम्मीर न तो नारियलछ का 
तिरस्कार कर सके और न ही राजकुमारी 
का विधवा होने पर भी तिरस्कार 
कर सके। हम्मीर को चित्तोौर-उद्धार 
की बड़ी चिन्ता थी, किन्तु राजकमारी 
के कारण संकोच में पड़े थे। राजकुमारी 
उनकी अन्तर्वेदवा को समझ कर देवपूजा 
के बहाने अपने पिता के यहां चित्तौर 
चली जाती है और अवसर देख कर,. 
मालदेव की अनुपस्थिति में, हम्मीर को 
आमन्त्रित करती हैं। दोनों दलों में युद्ध 
छिड़ जाने पर क्षत्राणियां राजकुमारी 
के पेतृत्व में निकल पड़ती हैं। बस, 
युद्ध स्थगित हो जाता हैँ और हम्मीर 
सपत्नीक अपने पैतृक सिंहासन पर 
आसीन होते हैँ। भील, राजपूत और 
शत्रुओं का अभिवादन ग्रहण कर छेने 
पर महाराणा महिषी से पूछते हैं-- 
क्या अब भी तुम कहोगी कि तुम हमारे 
योग्य नहीं हो ? 
इस कहानी की ऐंतिहासिकता 

सिद्ध है। हम्मीर और राज- 
कुमारी का चरित्र प्रभावोत्पादक है। 
अन्तिम अनुच्छेद अनावश्यक-सा हैं। 
कहानी में राजपूतों का पारस्परिक 
वैमनस्य भी दिखाया गया है। 

““+छाया 

[ १३०१ ई० में अलाउद्दीन खिलजी 

ने चित्तौर जीता था। उसकी मृत्यु 


चित्र 





( १३१६ ) के बाद राणा हम्मीर ने 
उस पर फिर अधिकार कर लिया। ] 
चित्च--इन्दु, कछा २, किरण २, भाद्रपद 
“६७ में प्रकाशित प्रसाद जी की पहली 
खड़ी-वोली की कविता। इसमें एक 
प्रगतिशीरू जीवन-दर्शन की नियोजना 
 हुँ। आशा की नदी का कूल नहीं मिलता । 
कमलाकर में चतुर अलि भूल जाता है। 
अन्त में-- 
मन को अथाह गम्भीर समद्र बनाओ। 
चंचल तरंग को चित्त से वेग हटाओ ।॥। 
चित्रकुट '--रोला छन्द में यह तुकान्त 
प्रवन्ध इन्दु, जनवरी १९१३ में,  सत्य- 
व्रत शीर्षक से प्रकाशित हुआ और बाद 
में कानन-कूसम ” में संकलित हआ। 
लगभग सात पृष्ठों में वर्णित है। इसके 
चार भाग हैँ। दूसरे के पद अतुकान्त 
हैं ।--चित्रकट चित्र-लिखा-सा.मन्दाकिनी 
तरंग से खेल रहा था। स्फटिक शिला 
पर राम और सीता आसीन थे। कानन 
में स्वेत्र शान्ति थी। राबव बोले 
देख जानकी के आनन को---* स्वर्गंगा 
का कमल मिला कैसे कानन को ” | नील 
मधुप को देखा, वहीं उस कंज-कली ने 
स्वयं आगमन किया, “--कहा यह 
जनक-लली ने। ४ 
राम ने पूछा कि तुम्हें इस भयावह वन 
में डर नहीं लगता ! तुम्हें घर के सुख 
स्मरण नहीं हो आते ! जानकी बोली-- 
“* जिसके पास इतना .बड़ा धनुर्धर हो, 
उसे क्या डर। और नारी के सुख 
सभी साथ पति के रहते हैं। ” मधुर- 


१० 
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चित्रकूट ९-- 
[| बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में स्थित 


मधुर आछलाप करते जानकी राम की 
गोद में सो गई। कच-भार बिखर गए। 
राम पुलकित थे। उसका नेसमिक 
सौन्दर्य देख मुग्ध-से हो रहे थे। इतने 
में लक्ष्मण आए और आज्ञा पाकर 
बोले--अभी में टहूकूकर छौट रहा था 
कि एक भील मिला जो अपने को निषाद- 
पति का दूत बताता था। उसने बताया 
कि भरत चतुरंग सैन्य सजाए चढ़ा आ 
रहा हैं। राम हँस दिए |--प्रभात होने 
वाला था | प्रकृति सो रही थी। उस 
ब्रह्मवेला में सर्वत्र द्ान्ति थी। जानकी 
चन्द्राभामय जल में सस्‍्तान करके अपनी 
पर्णकूटी में गयई और अपनी हेमाभ उँगली 
से राघव के चरण-सरसिज को छूकर 
उन्हें जगाया और स्वयं फल-फूल लाने 
गईं। राम नित्यक्ृषत्य करके मोजन के 
लिए आ बेंठे। जानकी ने लक्ष्मण को 


८४ 


भी बुलाया तो वह ताजा फल लाते के 


बहाने वृक्ष पर चढ़ गया और बोला-- 
' धनुष मुझे दीजिए, दुष्ट भरत जाता 
ले सेना संग में, आता करने को कुछ 
कृत्सित कार्य है। राम ने कहा---- तुम्हें 
अ्रम है, पेड़ पर से उतर आओ। ” उसी 
क्षण भरत आ गए। भरत भी आ गए, 
और भाई-भाई गले मिलने छगे। 

““कानन-कुसुम 
“-“( चित्रकूट )! 


एक पर्वत जहां वनवास-काल में राम« 
सीता-लक्ष्मण रहते रहे और जहां 


भरत से उनकी भेंट हुई। ] 


चित्रकूट 





के कक > 
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चेत-मन्दिरि--कल्पता-प्रधान प्रागैतिहा- 
सिक कहानी। अभी नरनजतारी के हृदय 
में कोमल भाव-लोक की सृष्टि नहीं 
हुई थी। विन्ध्य के अंचल में हिरन के 
पीछे एक नर अपनी नारी को छोड़ कर 
चला गया। नारी के मन में एक ललित 
आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ। एक दिन 
पेट का भूखा तर नुकीले भाले से हिरतवों 
का शिकार करता मिल गया। उसे 
आलिगन करके भी वह युवक चला 
गया और बसा गया नारी के हृदय में 
सपनों का एक मधुर संसार। नारी के 
हृदय में प्रत्याख्यान की पहली ठेस 
लगी। एक मृग-शावक को अपनी मां 
का स्तन-पान करते देख नारी के हृदय 
में एक नूतन भाव-सृष्टि होने लगी। 
एक दूसरा युवक वहां आ निकला। 
ईर्ष्या में ये दो नर लड़ मरे। नारी का 
हृदय चीत्कार कर उठा। गुहा-भित्ति 
पर नारी ने एक चित्र बनाया--हिरनों 
के झुंड में वह नारी और पीछे भाला 
उठाए भीषण नर। ललित कला के 
खोजी उसे पहला चित्र-मन्दिर कहते हैं। 
कहानी का तत्त्व तो सूक्ष्म है, पर 
वातावरण की सुष्टि और आदि युग 
के नर की पाशव वृत्ति का सुन्दर चित्रण 
- हुआ है। यह अपने ढंग की अनूठी कहानी 
है। कहानी की भाषा प्रांजल एवं सरस 
! है | “““>इन्द्रजाल 
चित्रवाले पत्थर--निराश प्रेम की कथा, 


ब्ये 9१) 


उत्तम पुरुष में। कहानी का "मैं 


संग्स हार का कर्मचारी था। एक 





चित्र वाले पत्थर 


बार वह पत्थरों की जांच के लिए किसी 
पर्वतीय प्रदेश में गया। वहां पर मुरली 
नामक एक व्यक्ति ने उसे चित्र बने कुछ 
पत्थर देकर अपनी कथा सुनाई कि 
विधवा मंगला को एक बार विवाह के 
अवसर पर देख कर वह उसकी ओर 
आक्ृप्ट हुआ। उसको न पाकर वह 


: एक कटी बनाकर संनन्‍्यासी का जीवन 


व्यतीत करने लगा। एक रात नदी के 
किनारे शिला पर देखा कि एक पुरुष 
और स्त्री सो रहे हैं। वह मंगला थी 
और उसका प्रेमी छविनाथ। कई महीने 
वे मुरली की कूटी में रहे। एक दिन 
मंगला ने प्रस्ताव किया कि अपने इस 
मदिरा-मांस-प्रिय प्रेमी को मार कर 
मुरली के साथ भाग जाए। मुरली ने 
स्वीकार न किया और भाग गया। 
मंगला ने हृदय के भावों को एक लकड़ी 
के टुकड़े पर उत्कीर्ण कर दिया। मुरली 
ने जो पत्थर कर्मचारी को दिखाया उस 
पर एक स्त्री की धृंघली आकृति--राक्षसी- 
सी, छुरा हाथ में लिए--और मुरली की 
छायाकृति थी ; और बताया कि वहां 
सब पत्थरों पर यही छबि अंकित है। 
तीसरे पहर कर्मचारी' को एक उनन्‍मत्त 
स्‍त्री दिखाई दी। उसने पहचान लिया 
कि पत्थर पर इसी स्त्री की आक्ृति है। 

कहानी कल्पना-प्रधान है। इसका वाता- 
वरण बड़ा रहस्यात्मक है। कहानी में 
आधुनिक दान-प्रणाली, विधवा-जीवन, 
प्रेम की एक स्थिति, वन्य-प्रकृति का वर्णन 
है। भाषा सरस और सजीव है, चरित्र- 
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चित्रण मनोवेज्ञानिक हैँ और कथा का 
विकास कलात्मक ढंग से हुआ हैं। 
““इन्द्रजाल 
चित्रसेन--गन्धवेराज।  --(सज्जन ) 
[ विश्वावसु का पुत्र, जिसने अर्जुन 
को गन्धवे विद्या सिखलाई। यह कर्ण 
से भी लड़ा था। |] 
सचित्राकृुदा--मणिपुर की राजकुमारी, 
अर्जुन की पत्ती । --(बच्ा वाहन ) 
[ चित्रवाहन राजा की कन्या, वच्च - 
वाहन की माता; वह पाण्डवों के महा- 
प्रस्थान के समय बच्मूवाहन को लेकर 
अपने पिता के पास चली गई थी। ] 
चित्राज्ुदा-चम्पू-- बस्मवाहत ' का 
पहला नाम यही था। दे० चम्प। 
' अत्ाधार--प्रथम संस्करण सं० १९७८, 
ढद्वितीय संस्करण सं० १९८५ में, प्रकाशक 
साहित्य-सरोज-कार्याछ्य, बनारस ॥। 
पयृष्ठ-संख्या १९०। प्रथम में कानन-कसूम 
प्रेम-पथिक, महाराणा का महत्त्व, सम्राट 
चन्द्रग॒ुप्त गुप्त मौय्यं, छाया, उ्वेशी, राज्यश्री 
करुणालय, प्रायश्चित्त और कल्याणी- 
परिणय---इन १० रचनाओं का संग्रह 
है। “प्रसाद की बीस वर्ष की अवस्था 
तक की प्रायः सभी कृतियां संगृहीत 
कर दी गई हूं।” --प्रकश्शक | 
दूसरे संस्करण में केवल वे रचनाएँ 
हैं जो उस अवस्था के बाद की हैं, और 
जहां से उनकी खड़ी बोली का प्रारंभ* 
होता है, अर्थात्‌ 


उबंशी ( चम्पू ) 
२. बच वाहन ( चम्पू ) 


३. अयोध्या का उद्धार ( प्रबंध काव्य ) 
४. वन-मिलन (६ प्रवन्ध काव्य ) 


०. प्रेम-राज्य ( प्रवन्ध काव्य ) 
६. नाट्य ( प्रायश्चित्त, सज्जन ) 
७. कथा-प्रवन्ध॒ ( २ कहानियां 
ब्रह्मपि और पंचायत; ३ लेख, 
प्रकृति-नोन्दर्द,, सरोज और भक्ति ) 
८. पराग ( २२ निवन्धात्मक 


कविताएँ ) 

९. मकरन्द-विन्द्रु ( ३९ म॒क्‍तक, 
२३ कवित्त, ३ सवैया, १४ पद और 
१ दोहा ) 

प्रथम आठ अलग-अलग पुस्तक बन 
कर भी प्रकाशित हुईं। 


चित्रा-वकावली--दे० इद्धसभा। 


[ पुराना पद्यमय किस्सा। | 


चिदमस्वरम--पंडा, जो देवदासियों का 


संगीत-शिक्षक भी था। उसका चरित्र 
गहान्‌ हैं। वह अशोक की जी जान से 
रक्षा करता हैं। ““- ( देवदासी ) 


चिन्ता *--चिन्ता जब अधिक हो जाती 


है, तव उसकी शाखा-प्रशाखाएँ इतनी 
निकलती हैं कि मस्तिष्क उनके साथ 
दोड़ने में थक जाता हैं। किसी विशेष 
चिन्ता को वास्तविक गृरुता लुप्त होकर 
विचार को यांत्रिक और चेतना-वेदना- 
विहीन बना देती हैँ। तब पैरों से चलने 
में, मस्तिष्क से विचार करने में, कोई 
विशेष भिन्नता नहीं रह जाती। 
““ककाल, पृ० २३३ 


चिन्ता *--संसार में कौन चिन्ता-प्रस्त 
नहीं हे ? पश-प्क्षी, कीट-पतंग, चेतन और 


चिन्ता 
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चुनार 


चध् 





अचेतन, सभी को किसी प्रकार को 
चिन्ता है। जो योगी हैं, जिन्होंने सब- 
कुछ त्याग दिया है; संसार जिनके वास्ते 
असार है, उन्होंने भी इसको स्वीकार 
किया है। यदि वे आत्म-चिन्तन न करें, 
तो उन्हें योगी कौन कहेगा !? 
--( मदन मुणालिनी, पू० १६० ) 
चिन्ता --चिन्ता दुःखमूलक है। कर्म- 
संबंधी इसमें कोई प्रेरणा नहीं, बीज 
अवश्य है। वह॒ विश्व वन की व्याली , 
“अभाव की चपल बालिका , तरल 
गरल की लघु लहरी , व्याधि कौ 
सूत्रधारिणी ,_ हृदय-गंगन में धूम- 
केतु-सी ' है। चिन्ता में चेतनता है, 
पद्चात्ताप है, व्याकूलता है; लेकिन 
इस चिन्ता और व्याकुूछता से मानव 
की प्रगति होती है। “+-कामायनी' 
चिन्ता२--भक्ति, चित्राधार, पृ० १३५ 
चिर तृषित कण्ठसे तृष्त विधुर--गीत। 
सागर में लहरियां उठती हैं असीम जल 
है, पर वह जो निराश है, अपने अश्रु- 
कण देखता है। जिस प्रकाश में सब 
कर्म उज्ज्वल हो जाते हैं, उस उषा 
के राग में, उस प्रेमी का विराग, मोह 
और अन्धकार ( वासना ) जग उठता 
हैं। डालियों पर कुसुम और सौरभ 
झूमने लगा हैँ, पर उसके लिए तो विषाद 
के कांटे हैं। उसके हृदय-सीप को स्वाति 
का एक विन्दु भी ने मिला, और-- 
धीरे से वह उठता पुकार 
मुझको न मिला रे कभी प्यार। 
अरे! वह मिला नहीं करता। उसे 


तो देना ही पड़ता है-- गिन-गिन 
कर अश्वुकर्णों का ऋण | ' कवि वजञ्च- 
कता, पीड़ा, घृणा, मोह ' के अन्धकार 
( वासना ) से परे कोमल, उज्ज्वल, 
उदार , स्मितिमय चांदनी '( शुद्ध प्रेम ) 
की ओर संकेत करता हैं। --लहर 
चिलियान वाला--तोपें मुंह खोले खड़ी 
देखती थीं त्रास से घिलियान वाला 
में। “-( शेरसिह का शस्त्र-ससर्पण ) 
[ झेलम नदी के किनारे चिलियां- 
वाला में शेरसिंह ने ३०,००० सैनिकों 
के साथ, १८४९ ई० में, अँगरेजों को 
लोहे के चने चबवाए थे।] 
चिह्--२० पंक्तियों की कविता। यौवन 
का नव-वसन्त था।  तपती थी मध्याहन 
किरण-सी प्राणों की गति छोम विलोम *, 
हृदय एक निःश्वास फेंककर खोज रहा 
था प्रेम-निकेत । ““भरना 
चीन--गीत | चीन को भारत ने दृष्टि 
दी। ““स्कन्दगुप्त, ५ 
[ भारत के उत्तर में स्थित प्राचीन 
काल से उन्नत सभ्य देश जहां का बौद्ध- 
धर्म भारत से गया। | 
चुनार--गंगा के किनारे चुनार की एक 
पहाड़ी कन्दरा में रामदीन कद था 
और रिफार्मेटरी का कूछ काम करता 
था। ““तितली ३-८ 
[ दे० चरणाद्रवि । जिला मिर्जापुर 
उत्तर-प्रदेश में स्थित स्वास्थ्यप्रद 
स्थान; यहां बंगारू-बिहार के पाल 
राजाओं ने दुर्गे बनवाया था। भत्‌ हरि 
की तपोभूमि यही जगह है।] 


चक हमारी 
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चूक हमारी--दे ० विनोद-विन्दु । 
चूड़ामणि--रोहिताइव-दु्गंपति का मंत्री, 
ब्राह्मण, ममता का पिता | पृत्री के छिए धन 
वटोरने में तत्पर | शेरशाहके पठान सैनिकों 
के हाथों मारा गया। --[ ममता ) 
चूड़: बाली--सदंप्रथन चांद में कला 
का मूल्य जीपक से प्रकाशित एक 
सखान्त प्रेम-कथा | प्रसाद की सफल-सुन्दर 
नियों में स एक। इस में प्रेम और 
विवाह की समस्या को उठाया गया है और 
काशी के सम्प्रान्त धनियों का जीवन अंकित 
किया गया है। नगर की प्रसिद्ध वतकी 
की कन्या विछासिनी को गुहवधू बनते 
की वड़ी इच्छा थीं। बाबू विजयक्ृषष्ण 
( सरकार ) पर उसका मन आ गया। 
वह चूड़ीवाली बनकर उसकी पत्नी को 
चूड़ी पहनाने के बहाने आ जाती। बहु 
को कुछ सन्‍न्देह हुआ। वह अपनी मनो- 
बेंदना को सम्भाल न सकी और राज 
यक्ष्म से मर गई। सरकार एक मकदसे 
में सब कुछ नष्ट कर बेंठे | वेश्या के द्रव्य 
प्र जीना उन्हें अच्छा न छरुगा और वे 
विलासिनी के विनय और अनुरोध का 
ग्रत्याख्यान कर चले गए। विलासिनी 
अपनी सारी सम्पत्ति वेचकर एक गांव 
में रहने लगी और पथिकर्ें की सेवा में 
अपना जीवन बिताने रूुगी। चार वर्ष 
बाद सरकार फठे हाल उसी ग्राम में 
आए। चड़ीवाली का त्याग-सेवामय 
जीवन देखकर उनकी आंखें खलीं । उन्होंने 
विलासिनी को कुलवधू होने के उपयुक्त 
थाया और उस की आकांक्षा पूर्ण हुई। 


कहानी नाटकीय ढंग की हूँ। 
चड़ीवाली का चरित्र अच्छी तरह 
उभर कर आया हैं। आरंभ और विकास 
अच्छा हुआ है, अंत इतना सनन्‍्दर नहीं 
हैं। कहानी सफल हैं और एक मह्त्त्वपर्ण 
सामाजिक समस्या की ओर संकेत करती 
हे । ““आकादादोप 
चेतराम--राजा चेतसिंह को पकड़ने 
लफ्टीवेंट के साथ आया था। नन्‍्हक्‌ ने 
उसकी भुजा उड़ा दी। --( गसुण्डा ) 
चेतसिह--काशी के राजा। 
“( युण्डा ) 
[ प्रसिद्ध योद्ाा काशीनरेश बरू- 
वन्‍्त सिंह का पुत्र, जिसे १७८१ ई० में 
वारन हेस्टिग्ज ने अनुचित मांगें न 
मानने पर कद कर लिया और उसकी 
जमींदारी छीन ली तथा च्यरी साहब 
को रेजिडंट नियुक्त किया। ] 
चौसा--यहां युद्ध में हुमायूं शेरशाह के 
हाथों हारा और जान बचाकर भागा। 
--( मसता ) 
[ बक्सर के निकट स्थान, १५ 
ई० में जहां हुमायूं और शेरशाह सूरी 
के बीच में युद्ध हुआ। | 
च्यवन--महथि कुलपति वे सोमश्रवा को 
ब्राह्मणों के उच्चादर्शों का संदेश देते हैं। 
“-जनमेजय का नागयज्ञ 
[ भूपुत्र;: ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, 
पंचविद ब्राह्मण, महाभारत आदि म्रंथों 
में इनका उल्लेख हुआ ह। वद्ध से यवा 
हो गये थे। च्यवनप्राश उन्हीं की आवि- 
-« प्कृत ओषधि हं। | 


कुबिनाथ 
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छविनाथ--सूखी परिवार में पछा हुआ 
युवक, परन्तु उसका रंगरूप नष्ट हो 
गया था। कष्टों के कारण उसमें कटुता 
आ गई थी। मांस और मदिरा ने उसका 
बुरा हाल कर दिया था। 
--( चित्रवाले पत्थर ) 
छुल--छल का बहिरंग सुन्दर होता है-- 
विनीत और आकर्षक भी ; पर दुःख- 
दायी और हृदय को बेधने के लिए। 
( मिहिरदेव ) 
--थ वस्वासिनी, पृ० ५३ 
छलना--मगध-सम्राट्‌ की छोटी रानी, 
अजातशत्रु की मां (राजमाता ), जिसकी 
'धमनियों में लिच्छिवी रक्त बड़ी 
दीघ्ता से दौड़ता है। ' वह कर, स्वार्थी, 
कूटिल और ईर्ष्याल हूँ। बिम्बसार, 
वासवी और पद्मावती के साथ उसका 
व्यवहार बहुत बुरा है। राजमाता होने 
की महत्त्वाकांक्षा उसे साधारण धर्म मे 
भी गिरा देती है और अन्यायपूर्ण आचरण 
कराती हँ। वह अजात को जबरदस्ती 
युवराज बनवाती है। देवदत्त की राय 
से उसका पथ-प्रदर्शन करती है, लेकिन 
उसको अदूरदशिता के कारण अजात 
दूसरे युद्ध में हार जाता है और बन्दी 
होता है। पृत्र-प्रेम से विह्वल होकर वह 
पदचात्ताप करती है और अन्त में वासवी' 
तथा बिम्बसार से क्षमा-याचना करती 
हैं। --छलना के चरित्र में स्वाभिमान, 
प्रमाद और प्रतिहिसा आदि दोष भी हैं। 


१५० 


कान्दोग्य 


वाग्वाणों से वह राजा और वासवी को 
विरुद्ध करने में संकोच नहीं करती। 
महत्त्वाकांक्षा के कारण वह पति और 
पुत्र दोनों को खो देती है, आत्मबोध 
पाकर दोनों को पुनः प्राप्त करती है। 
“अजातशत्रु 
[ बौद्ध इतिहास में इसको वैशाली 
की राजकूमारी और वेदेही बताया 
गया है । कहा गया है कि वह जैनमताव- 
लम्बिनी थी, इसीलिए, देवदत्त को 
प्रथय दिया जब कि उसने अहिसा के 
सिद्धान्त को बुद्ध से मनवाना चाहा। 
वह वेशाली की वृजजाति के राजवंश 
से थी। | 
छाने लगी जगत में सुषमा निराली 
-“अकेले में राजा नरदेव उद्यान की 
शोभा वर्णित करते हुए अपने प्रेमोल्लास 
का संकेत करते हैं। जगत्‌ में निराली 
सुपमा छाई है, कोकिला मधुर मंगल 
गाती हैं, पराग फैला है, मलयानिल 
बधाई देने आई है और प्रमर गुंजार 
कर रहे हैं। 
“-“विशाख, २-३ 
छान्दोग्य--उपनिषद्‌ । इस में आनन्द- 
वादियों की साधना-पद्धति का उल्लेख है। 
-“( रहस्यवाद, पृ० २६) 
[ सामवेद का उपनिषद्‌ जिसमें 
ब्रह्म-प्राप्ति का वर्णन है। प्रत्यक्ष संसार 
असत्य है, इस बात का सर्वप्रथम उल्लेख 
इसी ग्रन्थ में हुआ है । ] 





छाया १५१ छाया 





लक 


छाया--साहित्य सुमन-माक्ा का दूसरा कहानियां दूसरे संस्करण में बढ़ाई गईं, 
पुष्प ; प्रथम संस्करण (१९१२ में) वे सब ऐतिहासिक हैं, पर तानसेन 
स्वतः श्रसादजी द्वारा प्रकाशित। हिन्दी से अच्छी कोई भी नहीं है। कहानी-कला 
का प्रथम कहानी संग्रह--इसमें पांच. के अंश अविकसित हैं। सात कहानियां 
कहानियां थीं (ग्राम, चन्दा, मदन- . ऐतिहासिक हैं। अधिकतर कहानियां 


मृणालिनी, रसिया वालम, तानसेन )।  प्रेम-रोमांस की हैं। ग्राम” कहानी 
द्वितीय संस्करण (१९१८ ) हिन्दी- यथार्थोन्‍्मुख है और यह एक स्केच हैं। 
पुस्तक-भण्डार, लहेरिया सराय, विहार । छाया ' के गल्प छोटे-छोटे होने परः 


इसमे छ: कहानियां और जोड़ दी गईं भी पाठक को रुलछा-रुढा कर शिक्षा देने 
( जहांनारा, झरणागत, अज्योक, सिकंदर वाले हैं। वे हृदय पर अपर्व भावों की 


की शपथ, गुलाम, चित्तौर-उद्धार )। छाया डालते हैं।--लोचनप्रसाद पांडेय 
कहानियां सावारण कोटि की हैं। कथानक (१९१५) । 

को प्रधानता, ऋतु आदि के वर्णन, शैली के नमूनें-- 

सामाजिक क्रीतियों पर व्यंग्य भावकता, अंशुमाली अपने तीक्ष्ण किरणों से बन्य 


आलंकारिकता, आदि इनकी विशेषताएं. देश को परितापित कर रहे हैं। मृग-सिह 
हैं। विचार-धारा में कलात्मक प्रवाह का. एक स्थान पर बैठकर, छाया-सख में 
अभाव है। भाषा प्रायः अशुद्ध, साधारण अपने वैर-भाव को भरकर, ऊँघ रहे हें । 


आर शी कृत्रिम हूँ। भाषा को पात्रों चन्द्रप्रभा के तट पर पहाड़ी की एक गुहा 
के अनुकूल रखा गया है और उर्द-फारसी में, जहाँ कि छतनार पेड़ों की छाया 
के शब्द भी प्रचुर मात्रा में प्रयक्‍त उष्ण वायु को भी शीतल कर देती है, 
ह। यह वात प्रसाद का परवर्ती कृतियों में हीरा और चनदा बैठे हैं। -- (चन्दा, ३) 
नहा हूँ। प्रममूलक कहानियों की अपेक्षा सरल-स्वभावा ग्रामवासिनी कुछका- 


ऐतिहासिक कहानियों में चरित्र-चित्रण. मिनीगण का सुमधुर संगीत धीरे-धीरे 
कुछ सफल हैँ। कथा-शिल्प की दृष्टि आम्र-कानन में से निकलकर चारों ओर 
से कहानियां महत्त्वपूर्ण नहीं, इनका ऐति-.. गुंज रहा है। अन्धकार-गगन में जुगनू- 
हासिक महत्त्व अवश्य है। कुछ कहानियों... तारे चमक-चमक कर चित्त को चंचल 
में प्रासद की प्रतिभा के दर्शन होते हैं। . कर रहे हैं। ग्रामीण लोग अपना हल कन्धे 
प्रारंभिक रचना होने के कारण इसमें. पर रबक्‍्खे, बिरहा गाते हुए बैलों की जोड़ी 
शिल्प-विधान अथवा कछा की खोज. के साथ, घर की ओर प्रत्यावतैन कर रहे 
करना भूल होगी। इस संग्रह की सबसे. हैं।--( ग्राम, २) 

पुरानी कहानी ग्राम * है, लेकिन चन्‍्दा संसार को शान्तिमय करने के लिए 
इन कहानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो छः: रजनी देवी ने अभी अपना अधिकार 





छावावाद 


पूर्णतः नहीं प्राप्त किया है। अंशुमाली 
अभी अपने आधे बिम्ब को प्रतीची में 
दिखा रहा है। केवल एक व्यक्ति अर्वुद- 
'मिरि-सुदृढ़ दुर्ग के नीवे एक झरने के तट 
पर बैठा हुआ उस अर्ध-स्वर्ण-पिण्ड की 
ओर देखता है, और कभी-कभी दुर्ग के 
ऊपर राजमहल के खिड़की की ओर 
भी देख लेता है, फिर कुछ गुनगुनाने 
छगता है। --(६ रसिया-बालम, १ ) 


कादिर--लेकित इससे क्या होगा. 

. अगर तुम मर जाभोगे तो मेरे कलेज 
की आग किसे झुलसायेगी ; इससे बेहतर 
है कि मुशसे जैसी चोज़ छीन की गई है, 
उसी तरह की कोई चीज़ तुम्हारी भो 
ली जाय हां, <न्‍हीं आंखों से मेरी खूब- 
“सूरती देखकर तुमने मुझ दुनियां के 
. किर्श्नी काम का न रक्‍या। लो, मे तुम्हारी 
. आते निकालता हूँ, जिससे मेरा कलेजा 
कूछ ठंडा होगा। --( गुलाम, ४ ) 


छायावाद--प्रसाद के अनुसार छायवाद 
की निम्नलिखित विशेषताएँ हँ-- 
बेदना को प्रवानता, स्वानूभूतिमयी 
अभिव्यक्ति, भावों की सक्ष्म व्यंजना ; 
कथन की वक्रता, नवीन पद-अर्थ मयी 
शेली | 
उल्लेख निम्नलिखित कविताओं में-- 
अब जागो जीवन के प्रभात। 
अरे आ गयी हे भूली-सी। 
अस्ताचल पर युवती संध्या । 
आज इस यौवन के माधवी-कज्ज में। 
-“पनद्रगुप्त 


१५२ 





छि पाओगी के से 0 





आंसू के अनेक छन्‍्द। 
उठ उठ री रूघु लघु लोल लहर। 
काली आंखों का अन्धकार। 
जिस निर्जन सागर में लहरी 
अम्बर के कानों में गहरी 
निहछल प्रेम-कथा कहती हो। 
++जहर 
झरना में दीप ' ' विहन , किरण ', 
' प्रकृति सौन्दर्य ” आदि --चित्राधार 
प्रसाद के अनुसार छायावाद एक ऐसी 
व्वन्यात्मकता हैं जो स/धारणतः पकड़ 
में नहीं आती। उसे शब्दों में अथवा 
परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। 
उसमे अनुभति और अभिव्यक्ति की 
भंगिमा ही प्रधान है! 
““यथार्थवाद और छायावाद 
दे० जीउएन बन में हरियाऋरः है 
“एएक घुंट 
दे० अस्ताचल पर थुवती संध्या 
-“ वस्वामिनती 
दे०--ले चल वहां भुलाया देफर। 
वसन्त की प्रताक्ष।। 
वसुधा के अंचल पर! 
4 कुछ दिन कितन सुन्दर थे! 
दे० समुद्संतरण ; 
दें० है. सागर-संगम । 
दे० रहस्यवाद भी। 


छिपाओगशी केसे--ओँख कहेंगी-- 


शिकारी लोगों का विनोद और लाहरसा, 
तथा लीला और विलास के प्रेम को 
प्रगट करमनेवाला समनेत गान। 


““कामना, २-८ 


से 


जगती की मंगलमयी ० 
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छुन्मू--आनन्द को समझाते हुए मुकुंल 
कद्ठता है, संसार में अनेक जीव दुःखी हैं 
जैसे, छुन्वू मृंगफली वाला, जिसके एक 
रुपए की पूंजी का खोमचा लड़कों ने 
उछलकूद कर गिरा भी दिया और छूट 
कर खा भी गए, जिसके कारण उसके 
बर में रण बालिका को #छुछ पथ्य भी 
नहीं मिल रहा। “-“एक घूंठ 
छोटा जादगर--कारुणिक ऊुद कथा। 
श्रेष्ठ कहानियों में से एक) कलकत्ता 
नगर का किस्सा हूँ । एक छोटा-सा बालक 
अपनी रुग्णा माता की परिचर्थ्या के लिए 
«र- उधर घूमकर तमाशा दिखाता था । 
यह कठिन परिश्रम करके अपना और 
अपनी मां का पेट पालता था। एक 
सज्जन को उस पर दया आगई। एक 
दिन उन्होंने उसकी कुछ सहायता भी 
कर दी। परंतु खल तो उसे रोज हं 


जग की सजल कालिमा रजनी मे-- 
गीत तुम्हारा मुख-चन्द्र जग की कालिमा 
मेरे हृदय के अंधका र को भगा देगा। आओ 
और प्रेम-गीत सुना जाओ। स्नेहालिंगन 
करो। “जीवन-धन ! इस जले जगत 
को वृन्दावन बन जाने दो।! --लहर 
जगती की मंगलमयी ऊंषा वन-- 
मूलगन्ध कूटी, विहार, के समारोहोत्सव में 
मंगलाचरण के रूप में गाया गया गीत--- 
दे० अरी वरुणा की शान्त कछार ! 
बुद्ध के जन्म से विश्व में प्रकाश फैला । 
भय-संकूल रजनी बीत गई, दुःख की 


दिखाना होता था। एक दिन जब उसकी 
माँ अपनी मृत्यु के समीप पहुँच चुकी थी, 
तव वह खेल दिखाने निकल गया। 
वही सज्जन मोटर में बिठाकर उसे 
झोंपड़े में पहुँचा गया। परन्तु माँ का 
जीवनदीप बच्च चुका था। छोटा जादूगर 
लिपटकर रोने लगा। 
देश के असंख्य 
की व्याख्या हैं ! 
ट्री थे सज्जन हैं ) 
इसकी मामिकता 

बढ़ गई कथोपकथन का प्रयोग 
कलात्मक है। वालक का चरित्र, उसकी 
चत्राई, गाम्भीय और विधाद, अत्यंत 
सफल ढंग से चित्रित हुआ हैं। कहानी 
का सत्य यह हैं कि आवश्यकता एक 
छोटे से बालक को भी पूर्ण चतुर बना 
देती है। --इन्द्रजाल 


है 


१ 


है । 


0 


निर्ममता दूर हुई। वरुणा के जल में 


शीतलता भर गई। शान्‍त तपोवन अआहछो- 
कित और कसुमित हो उठे। पशु-पक्षी 
विपदा से छूटे। प्राची का वह पथिक 
चला आता था--पअत्येक परमाणु को 
पुनीत करता हुआ, व्यधथित विश्व में चेतना 
भरता हुआ। 
उस पावन दित की पुण्यमयी 
स्मृति लिए धरा है. वर्गमयी 
जब धर्म-चक्र के सतत प्रवर्तन की प्रसन्न 
ध्वनि छाई थी। 
कल्याण-संघ की यह भूमि नव सानवता 


शक 


जगतन्ताथ 





को आमंत्रित करती आ रही है। हम उसके 
सन्देश को न मूलें । -“लहर 
सगनज्नाथ--ललित का नौकर , बर्फी 
खिलाने वाला। --(अघोरी का मोह ) 
ज्ग्गेय्या--दरिद्र, नटखट, स्वाभिमानी, 
मातृभक्त नवयुवक। --(अनबोला ) 
जड़ झौर चेतन--जित पदार्थों की शक्ति 
अप्रकाशित रहती है, उन्हें लोग जड़ कहते 
हैं। किन्तु देखो जिन्हें हम जड़ कहते हैं, 
वे जब किसी विशेष मात्रा में मिलते हैं 
तब उनमें एक शक्ति उत्पन्न होती हैं, 
स्पन्दन होता है, जिसे जड़ता नहीं कह 
सकते। वास्तव में सर्वत्र शुद्ध चेतन है। 
जहता कहां ? ( श्रीकृष्ण ) 
“-“जनमेजय का नागयज्ञ, १-१ 
यह पूर्ण सत्य हे कि जड़ के रूप में चेतन 
प्रकाशित होता है। --वही 
जनमेजय--इन्द्रप्रस्थ का सम्राट । वाटक 
का धीरोदात्त नायक। उसके चरित्र में 
दृढ़ता , पराक्रम, धैय्य, संयम, विनम्पता, 
क्षमाशीलता, तेजस्विता, सहनशीलता, 
हृदय की सरलता आदि गुण हैं। जरत्कारु 
ऋषि की हत्या पर उसे ग्लानि होती है 
इससे उसके हृदय की शुद्धता प्रगट 
होती है। नागों के विरुद्ध उसका द्वेष 
परम्परागत है, उनके प्रति वह क्रूरता 
का व्यवहार करता है। उसमें जातीय 
अभिमान भरा हुँ। सरमा को वह कहता 
है-- चुप रहो, पतिता स्त्रियों को 
श्रेष्ठ और पवित्र आश््यों पर अपराध 
लगाने का कोई अधिकार नहीं है।” 
रानी के गुप्त होने का समाचार पाकर 
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जनमेजय का तनागयज्ञ 





वह क्ररता और प्रतिहिसा से भर जाता 
है। पर वह विवेकी और न्यायशील है। 
आस्तीक की प्रार्थना को सुनकर वह 
आज्ञा देता है-- छोड़ दो तक्षक को। ' 
वह नाग-कन्या मणिमाला के नैसगिक 
सौन्दर्य से प्रभावित होता है और आत्म- 
समर्पण करके अपनी भावुकता और 
सरलता का परिचय देता हैँं। वह कभी- 
कभी चिन्ता से निरुत्साह-सा हो जाता 
है। वह भाग्यवादी है, यह उसके चरित्र 
का त्रुटिपूर्ण पक्ष हैं। वह प्रसाद जी के 
नियतिवाद का समर्थक है। वह कहता 
हैं-- मनुष्य प्रकृति का अनुचर और 
नियति का दास है। परन्तु वह अकर्मण्य 


कक. 
ह 


नहीं होता। सरमा को वह दस्यु 
महिला और “पतिता' कहता हैं। 


“-“जनमेजय का नागयज्ञ 
| अर्जुन का प्रपौत्न, परीक्षित- 
भाद्रवती का पूत्र | ] 
जनमेजय का नागयज्ञ--प्रकाशक 
भारती-भंडार, इलाहाबाद । प्रथम 
संस्करण के प्रकाशक, साहित्य-रत्न-माला 
कार्यालय, काशी, सं० १९८३ 


पुरुष पात्र-- 

जनमेजय इन्द्रप्रस्थ का सम्राट 
तक्षक नागों का राजा 
वासुकि नाग सरदार 
काश्यप पुरोहित 
वेद कलपति 
उत्तंक वेद का शिष्य 
आस्तीक मनसा वा जरत्कारु का पुत्र 


सोमश्रवा उम्रश्नवा का पूत्र, 


जनमेजय का नथा पुरोहित 
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माणवक  सरमा और वासुकि का पुत्र 


जरत्कारु ऋषि, मनसा का पति 
स्त्री पात्र--- | 
वपुष्टमा जनमेजय की रानी 
मनसा जरत्कारु की पत्नी, 

वासुकि की बहन 
सरमा वासकि की पत्नी 
मणिमाला लक्षक की कन्या 
दामिनि बेद की पत्नी 
शीला सोमश्नवा की पत्नी 


नाटक तीन अंकों में विभक्‍त हैं; 
प्रथम अंक में सात दृश्य, दूसरे और तीसरे 
में आठ-आठ दृश्य हें। आर्य्यों और 
नागों का वैर पूर्व कारू से चला आता 
था। सरमा कृक्रवंश की यादवी ( आर्य ) 
थी। द्वारिका-ध्वंस के बाद जब अर्जन 
यादवियों को लेकर इच्द्रप्रस्थ जा रहे 
थे तब आभीरों को साथ मिलाकर 
नागों ने यादवियों का हरण किया था। 
इन्हीं यादवियों में सरमा भी थी जो 
नाग-सरदार वासुकि की वीरता पर मुग्ध 
होकर उसकी पत्नी बन गई थी। वासुकि 
और सरमा का पृत्र माणवक था। नाग- 
कन्या मनसा, वासुकि की बहन, आशशय्यों 
से विशेष द्वेष रखती थी। वह खाण्डव 
बन में नागों पर किए गए अत्याचारों 
को याद कर के विचलित हो जाती थी। 
उसे नागों के शौणय्य पर गर्व था। वह 
प्रसन्न थी कि नागों ने श्वंगी ऋषि से 
मिल कर तक्षक द्वारा परीक्षित का 
संहार किया। मनसा के आरयय-विद्वेष से 
दुःखी होकर सरमा अपने पृत्र माणवक 


को साथ ले इब्द्रप्रसथ चली गईं। उसका 
पुत्र यज्ञद्याला में चला गया। छोगों ने 
आरोप लगाया कि उसने घी का पात्र 
जूठा कर दिया। जनमेजय के भाइयों 
ने उसे खब पीटा। सरमा राजदरवार 
में न्याय की दुहाई देने गई तो राजा 
जनमेजय और रानी वपुष्टमा ने उसे 
पतिता कहा--नतागजाति के पुरुष से 
विवाह कर लेने के कारण। बालक 
माणवक जनमेजय की गुप्त हत्या करना 
चाहता था, पर सरमा ने उसे रोका। 
वह मां को छोड़कर चला गया। बेचारी 
सरमा न नागों में न आर्यों में, पुत्र भी 
खो दिया। अन्त में विवश होकर वह 
फिर वासुकि के पास रहने छगी। 
-+जेंह्ाचारी उत्तंक शिक्षा समाप्त कर 
चुका तो उसने गुरु बेद को गुरु-दक्षिणा 
देनी चाही। गुरु-पत्ती दामिनी ने इच्छा 
प्रकट की कि मुझे रानी वपुष्टमा के 
रणिकुण्डल ला दो। उत्तंक, कुण्डल मांग . 
छाया, लेकिन रास्ते में जनमेजय के 
लोभी पुरोहित काइयप की सहायता से 
तक्षक ने उसे पकड़ लिया। अपने ब्रह्मतेज 
के बल से उत्तंक बच निकला। कुंडल 
पाकर दामिनी बहुत प्रसन्न हुई और 
उसने उत्तंक से प्रणय-निवेदन किया। 
उत्तंक भागकर जनमेजय की शरण में 
जा पहुंचा। उसने राजा को बताया कि 
परीक्षित की मृत्यु काइ्यप की सहायता से 
तक्षक के हाथों हुई थी। जनमेजय उत्तेजित 
हुआ, और उसने नागों का दमन करने 
का निशुचय किया। जनमेजय को ब्रह्म- 
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हत्या के प्रायश्चित का विधान भी करना 
था। हिरन के धोखे में उसने मनसा के 
पति ऋषि जरत्कारु को तीर से मार 
डाला था। इसके लिए अश्वमेघ का 
अनुष्ठान किया गया और पिता को मृत्यु 
का प्रतिशोध लेने के लिए नागयज्ञ कौ 
तैय्यारी शुरू हुईैं। नीच काश्यप को 
हटाकर सोमश्रवा को नया पुरोहित 
बनाया गया। नाग गांधार में आश्रित 
हो गए थे। तक्षशिला उनका केच्द्र था। 
हस्तिनापुर के आस-पास भी नागों के 
कुछ केन्द्र थे। बेद की पत्नी दामिनी 
और काश्यप द्वारा जनमेजय के रहस्य 
को जानकर तक्षक और वासुकि संगठित 
होने लगे। मनसा ने नागों को उत्तेजना 
दी। गांधार-विजय से छौट जनमेजय 
ने तक्षशिला में अश्वमेध का समारंभ 
किया और साथ ही नागों का अपार 
जनक्षय। इस बीच में अपने अपमान 
का प्रतिशोध लेने के लिए सरमा राज- 
कूल में दासी के रूप में रहने लंगी। 
माणवक भी आकर उससे वहीं मिल 
गया। अद्वमेध के घोड़े को नागों ने 
पकड़ लिया। जनमेजय ने उन्हें परास्त 
कर दिया। अब नागों ने काइ्यप की' 
कमंत्रणा से रानी वपुष्टमा का अपहरण 
करने की योजना बनाई। जब सरमा को 
इसका पता लगा तो उसने अपने पूत्र 
को राती की रक्षा का आदेश दिया। 
नाग रानी वपुष्टसा को भगा ले चले। 
माणवक ने किसी तरह उसको बेदव्यास 
के पास पहुँचा दिया। जनमेजय का 
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क्रोध सीमा के बाहर हो गया। तक्षक, 
उसकी कन्या मणिमाछा और उसके 
अन्य साथियों को आये सेनाओं ने बंदी 
बना लिया था। बंदी नागों को अश्वमेध 
के अग्निकुंड में डाला जावे लगा। ब्राह्मणों 
का रानी के अपहरण में हाथ था। उनको 
देश से निकल जाने की आज्ञा हुई। 
जनसेजय और मणिमाला की. भेंट से 
कथानक में परिवर्तेत आने लगता है। 
इस बीच में वेदव्यास जरत्कार के पुत्र 
आस्तीक को लेकर जनमेजय के पास 
पहुँच गए। आस्तीक ने अपने पिता की 
हत्या के बदले में जनमेजय से नागयज्ञ 
बंद करने की याचना की। सरमा और 
माणवक वपुष्टमा को लेकर पहुँचे । 
राजा और रानी उनके उपक्ृत थे। 
सरमा ने यों प्रतिशोध ले लछिया। नाग 
और आर्य एक और दृढ़ बच्चन में बंध 
गए--मणिमाला का विवाह जनमेजय 
के साथ हो गया। काश्यप युद्ध की 
विभीषिका में समाप्त हो गया । ब्राह्मण 
पुनः प्रसन्न हुए। 'जय हो उसकी 
जिसने अपना विश्वरूप विस्तार 
किया ---इस समवेत गीत के साथ 
नाटक समाप्त हुआ। 

दली . का नमृता-- 

( सरमा का प्रवेश ) 

सरमा--दुह्ई है! दुह्ाई ! न्याय 
कीजिये, सम्राट, दुह्ााई है! 

जनमेजय--क्या है? किस बात का 
न्याय चाहती हो? 

सरमा--मेरे पुत्र को आपके भाइयों 
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ने अकारण पीटा हैँ। वह कृतृहल से यज्ञ- 
शाला में चला गया था। वे लोग कहते 
हैं कि उसने घी का पात्र जूठा कर दिया । 

काइ्यप--अवधद्य ही वह चोरी से घी 
खाने घुसा होगा। 

वपुष्टमा--आर्य पुत्र । न्याय कीजिये ! 
नारी का अश्रुजल अपनी एक-एक बुंद में 
नदियाँ लिये रहता है। 

जनमेजय--तुम्हारा नाम क्‍या हैं? 
तुम क्‍यों यहां आई हो ? 

सरमा--में यादवी हूँ । मैंने अपनी इच्छा 
से नाग परिणय किया था, पर उनकी 
कूटलता न सह सकी। कारण यह कि 
वें दिन रात आर्यों से अपना प्रतिशोध 
लेने की चिन्ता में रहते थे। यह मुझसे 
सहन न हो सका, इसीलिये में उनका 
राज्य छोड़कर चली आई। 

वपुष्टमा--छी: ! आये रूलना होकर 
नाग जाति के पुरुष से विवाह किया। 
तभी तो यह लाञ्छना भोगनी पड़ती 
हैँ! 

सरमा--सम्राज्ञी ! में तो एक मनुष्य 
जाति देखती हँ--न दस्यू और न आर्य ! 
न्याय की सर्वेत्र पूजा चाहती हँ--चाहे 
वह राजमन्दिर में हो, या दरिद्रकूटीर 
में। सम्राट न्याय कीजिये। « 

जनमेजय---दस्यू महिला के लिये कोई 
आर्य न्यायाधिकरण में नहीं बुलाया 
जायगा। तुमने व्यर्थ इतना प्रयास किया। 

सरमा--सम्राटू,मनुष्यता की मर्यादा भी 
क्या सब के लिये भिन्न-भिन्न हूँ ? क्‍या 
आरयों के लिये अपराध भी धर्म हो जायगा ? 


जनमेजय---चुप रहो ! पतिता स्त्रियों 
को श्रेष्ठ और पवित्र आयों पर अपराध 
लगाने का कोई अधिकार नहीं है। 

सरमा--किन्तु पतिता पर अपराध करने 
का आरयों को अधिकार हैँ ? राजाधिराज, 
अधिकार का मद न पान कीजिये ! 
न्याय कीजिये । 

जनमेजय--असभ्यों में मनुष्यता कहां ! 
उनके साथ तो वैसा ही व्यवहार होना 
चाहिये। जाओ सरमा ! तुमको लज्जित 
होना चाहिये ! 

सरमा--इतनी घृणा £ ऐेश्वर्य का इतना 
घमण्ड ! प्रभुत्व और अधिकार का 
इतना अपव्यय ! मनुष्यता इसे नहीं 
सहन करेगी। सम्राट, सावधान ! 

काध्यप---जा, जा, चली जा। बक बक 
करती है। 

सरमा--काह्यप, में जाती हूँ। किन्तु 
स्मरण रखना, दुःखिता, अनाथा रमणी 
का अपमान, पीड़ित की मर्मव्यथा, छत्या 
होकर राजकुरू पर अपनी करार छाया 
डालेगी। उस समय तुम्हारे जेसे लोलप 
पुरोहित उससे राजकूल की रक्षा न 
कर सकेंगे । 

( वेग से प्रस्थान ) 
समीक्षा--- 

'जनमेजय का नागयज्ञ ” साधारण 
नाटक है जिसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों 
के तत्कालीन संघर्ष को उभारकर रखा 
गया है। कथा-वस्तु और चरित्र-चित्रण 
शिथिल और अस्पष्ट है। पात्रों की 
संख्या भी कुछ अधिक है। नायक अपने 
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पूर्ण लक्षणों के साथ नहीं दिखाया गया। 
अनेक दृश्य प्रभावहीन हूँ। 

इस नाटक के पुरुष पात्रों में माणवक 
और त्रिविक्रम तथा स्त्री पात्रों में 
दामिनी और शीछा काल्पतिक हैँ। 
प्रासंगिक रूप में वेदव्यास और दामिनी 
की कथा चलती हैं। इसे ऐतिहासिक 
रचना नहीं कह सकते। उसके आधार 
पुराण और ब्राह्मण-प्न्थ होते हुए भी 
रूप सांस्कृतिक है। कथा-वस्तु दूरूह 
है। नागों और आय्यों के विरोध का 
दमन परिणय-सूत्र से होता है।  चद्ध- 
गुप्त” और “अजातवदत्रु ' में भी ऐसा 
ही हुआ है। कथानक की रूपरेखा बहुत 
स्पष्ट न होते हुए भी अजातशत्रु ' 
की अपेक्षा अधिक संगठित है। पुरुष- 
पात्रों की संख्या ( १८ ) बहुत अधिक 
है। पात्रों की इतनी भीड़ में चरित्र- 
चित्रण का अवकाश मिलना कठिन है। 
[ पूर्वपीठिका के रूप में इतिहास की 
घटनाएँ इस प्रकार हँ--महाभारत के 
उपरान्त कुह देश 'पर परीक्षित का 
शासन स्थापित हुआ ; परन्तु आर्य्यों 
की शक्ति क्षीण हो गई थी। अनेक 
जंगली जातियों ने उत्पात मचाना 
आरंभ कर दिया था। नाग-जाति ने 
गांधार से उठकर तक्षशिला और पंजाब 
पर अधिकार कर लिया और हस्तिना- 
पुर पर आक्रमण करके परीक्षित को 
मार डाला। परीक्षित की हत्या में 
काद्यप ब्राह्मणों ने तक्षक नाग की 
सहायता की थी। परीक्षित के चार पृत्र 


१५८ 
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जमाल ( मिरजा ) 


थे--जनमेजय, श्रुतसेन, उम्रसेन और 
भीमसेत। ऐतरेय ब्राह्मण में भी आता 
है कि वीर जनमेजय ने शासन-व्यवस्था 
को फिर से संभाल लिया। जनमेजय से 
भल में ब्राह्मण की हत्या हो गई थी। 
प्रायश्चित के लिए उसने, इन्द्रोत देवाप 
शौनक के आचार्यत्व में अद्वमेध यज्ञ 
किया जिसमें तुरकावषेय पुरोहित थे। 
ब्राह्मणों में बड़ा विरोध उत्पन्न हुआ और 
असितांगिरस काह्यप ने प्रमुख भाग 
लिया। पूर्वकाल में अर्जुन ने खाण्डव 
वन का दाह किया था। इसका बदला 
लेने के लिए नागों ने बड़ा उपद्रव खड़ा 
किया। काइ्यप भी उनसे जा मिला। 
उत्तंक आदि ने जनमेजय को उत्साहित 
किया कि नागों का दमन करें। जनमेजय 
ने तक्षशिल्ला-विजय के साथ नागों का नाश 
किया और क्‌छ दिनों के लिए तक्षशिला 
को अपनी राजधानी बनाया। ] 

भूमिका में लेखक ने लिखा हैं “इस 
नाठक में ऐसी कोई घटना समाविष्ट 
नहीं है जिसका मूल भारत और हरि- 
वंश में न हो।” 


जब प्रीति नहीं मन में कुछ भी-सुरमा 


विकटघोष को गाना सुनाती हैँ और 
उपालम्भ देती है। सर्वस्व ही तो हमने 
था दिया, तुम देखने को तरसाने लगे।' 

““राज्यश्री, ३-४ 


जमाल (मिरजा)--मुगलू-बंश का एक 


दशाहजादा। सथुरा और आगरा के बीच 
में उनकी जागीर के कई गांव थे। पर 
वे प्रायः दिल्‍ली में रहते थे। कभी-कभी 


जमुना 


(५5 


जयशंकर प्रसाद 





सेर-शिकार के लिए जागीर पर चले 
आते। उन्हें प्रेम था शिकार से, हिन्दी 
कविता से। जायसी के पूरे भक्त थे। 
संस्कृत और फारसी से भी प्रेम था। 
“+कंकाल, ३-६ 
जमुना --प्रयाग के पास, प्रशान्त वक्ष । 
दे० यमुना। -+कंकाल १-१ 
जम्ुना *--पंंडित दीनानाथ की लड़की, 
तितली की सहेली। --तितली, ३-३ 
जम्बूद्वीप ' --देवयुप्त उसी गुप्त-काल का 
है जिसके नाम से एक दिन समस्त जम्वू- 
द्वीप विकम्पित होता था। 
““राज्यश्री, १-६ 
जस्वृद्वीप *--बुद्ध के ज्ञान के सामने 
समस्त जम्बूद्ीप ने हार स्वीकार की 
थी। -स्कन्दगुप्त, ४ 
[ >भारत ] 
जयचन्द-पृथ्वी राज का इवसुर, कन्नौज का 
राजा, दुव त्त,ढेपी । प्रायश्चित की भावना 
तो उसमें आती है, पर वह त्रस्त, अकर्मण्य 
और कायर ही बना रहता है और अच्त 
में आत्महत्या कर लेता है। उसका 
पदचात्ताप कायरता और विवशता का 
पर्याय हें। “-( प्रायश्चित्त ) 
[ राठौर वंशीय देशद्रोही राजा। 
इतिहास में वणित हे कि उसे ११९४ 
ई० में यमृता के किनारे, फीरोजाबाद 
के पास लड़ाई में मुहम्मद गोरी ने परास्त 
किया और वह हाथी पर से गिर कर 
मर गया। | 
जय जयति करुणा सिन्धु--राज्यश्री 
चिता में कूदने से पहले दीनबन्धू, करुणा- 


सिन्धु, पतित-पावन, जगत्पति भूष से 
प्रार्थना करती हैं। 

““राज्यश्री, रेब५ 

जयपुर--जयपुरी गमछा। --( घोौसू ) 

[ राजस्थान की राजधानी, कछ- 

वाहा-नरेंग सवाई जयसिह ने १७२८ 

ई० में जयपुर बसाया था। बड़ा सुन्दर 


तगर हो। संगमरमर और नकक्‍काशी 


का काम अच्छा होता हैं। | 
जयमाला--वंध्रवर्मा की स्त्री, मालव की 
रानी, अपने पति के समान शूर और 
धीर ; सच्ची क्षत्राणी। वह शात्रुओं से 
युद्ध भी करती है। वह स्कनन्‍्दगुप्त को 
राज्य नहीं देना चाहती । / तुम कृतघ्नता 
का समर्थन करोगी, वैभव और ऐद्वर्य 
के लिए ऐसा कदर्य प्रस्ताव करोगी, 
इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था। 

( वन्ध्रवर्मा ) 
स्वार्थपूर्ण ममत्व इस नारी की सहज 
दुर्बछता है। पर वह द्वराग्रही नहीं है। 
वह अपने पति के अटल निदरचय के सामने 
सिर झुका देती है। यही उसके चरित्र 
का गौरव है। वह आग की चिनगारी 
और ज्वालामुखी की सुन्दर लूट के समान 
है। जब बन्युवर्मा बीर-गति को प्राप्त 
हुए तो वह सती हो जाती है। उसके 
चरित्र में गम्भी रता, उत्साह, स्वावलम्बन 
आत्मविश्वास, स्पष्टवादिता, आदि गुण 
भरे हैँ। वह व्यावहारिक जगत्‌ की 
प्रतिनिधि है । उसका अंत सती का अन्त है। 
“+स्कन्दगुप्त 
जयशह्वर मसादू--दे ० प्रसाद । 


जय हो उसकी ० 





जय हो उसकी, जिसने अपना विश्व- 
रूप विस्तार किया--गीत। उस प्रेम 
की जय हो, जिसका सब में प्रचार-प्रसार 
है, जो प्रकृति के कण-कण में व्याप्त है, जी 
प्रेमानन्द जगत्‌ का आधार है, जो हमारे 
अन्तस्‌ में छिपषकर _अहमिति का अनुभव 
कराकर अद्वैत-भावना भरता हैं। 
“-जनसेजय का नागयज्ञ, ३-८ 
जया[--चम्पा की दासी, चम्पा-द्वीप की 
रहने वाली, जंगली, इ्यामा युवती । तील- 
नभोंमण्डल-से मुख में शुभ्र नक्षत्रों की 
पंक्ति के समान उसके दांत हँसते रहते 
थेे। वह चम्पा को रानी कहती ; ऐसी बुढ्ध- 
गुप्त की आज्ञा थी ।--( आकाशदीप ) 
जरत्कार--यायावर वंशीय ऋषि, मनसा 
का पति। मृगया करते जनमेजय के 
वाण से मारा गया। 
““जनमेजय का नागयज्ञ 
[ कार का अर्थ हैं शरीर; जिसने 
तप से शरीर को क्षीण किया वह जरत्कारु 
हुआ। कथा प्रसंग दे० महाभारत आदि- 
पर्व १४-४७ । ] 
जरासंध '--#ष्णश रण की कथा में प्रसंग 
--#षपष्ण ने धर्म-राज्य की स्थापना करते 
हुए आततायियों का दमन किया। मागध 
जरासन्ध मारा गया। --कंकाल, २-७ 
जरासन्ध *--मगध का पराक्रमी राजा । 
““चन्द्रगुप्त, ३-८ 
[बृहद्रथ का पुत्र; मां के पेट से 
दो भागों में विभक्‍त उत्पन्न हुआ और 
जरा नाम की राक्षसी द्वारा जोड़ा 
गया, इससे जरासन्ध कहलाया। कंस 


१६० 


जलधर की माला० 


का ससुर। कृष्ण से रहस्य पाकर भीम 
ने उसे परास्त किया और फिर उसके 
दो टुकड़े कर डाले। कथा हरिवंश, 
पद्मपुराण ( उत्तरखंड ), भागवत, 
महाभारत आदि में हे। ] 
जम नी--बाथम ने भारतीय चित्र और 
कलापूर्ण सामान के व्यापार में जर्मनी 
आदि देशों में बड़ी सुख्याति पाई है। 
““-कंकाल, २, ३ 
[ यूरोप का एक देश, जनसंख्या ५ 
करोड़ । राजधानी बलिन। ] 
जलद-आवाहन--१८ पंक्तियों की 
कविता | है जलद ! आओ हमारा मन 
ग्रीष्म से संतप्त है, तेरे बिना धरती प्यासीः 
और आकाश शून्य है और लह की 
पंचार्ति से जल रहा है। वल्लरियां 
पत्रह्दीन हो गई हैं, पर्वतों के साधक 
भी काली घटा की प्रतीक्षा में हैं। 
दूर्वादल झुलस गए हैँ। आओ, 
नेत्रनिझर सुख-सलिल से 
भरें, दुःख सारे भरे 
शीघव्पय आ जाओ जलद 
आनन्द के अंक्र उरगें। 
-“कानन-कुसुम 
जलधघर की माला घुमड़ रही जीवन! 
घाटी - पर--प्रेमलता द्वारा गाया 
हुआ कवि रसाल का दुःखवादी गीत। 
जीवन-घाटी पर दुःख की घटा घुमड़ 
रही हैं। आशा-ल्तिका कांप रही है, 
कामना-कुंज गिर रहा है। करुणा-बाला 
हताश हैं। यौवत की अभिलाषा मन्द 
है। मृत्यु सामने हैं। ऋन्‍्दन, अन्धकार.. 
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जल-विहारिणी 


और असफलता व्याप्त है, और क्षणिक 
सुखों पर सतत झूमती शोकमयी ज्वाला । 
-+ एक घुंद 
जल-विहारिणी--पहली बार इन्दु, कला 
२, किरण ५, मार्गशीर्ष “६७ में प्रकाशित 
४६ पंक्तियों की वर्णनात्मक कविता। 
चांदनी खिली हँ। कुसुम विकसित हैं। 
दूर-दूर तक सुथा का सरोवर हिलोरें 
ले रहा हैं। सम्मुख ही गिरि-श्रेणी का 
उपवन है। ऐसे में न जाने कहां से प्रकृति 
का सुन्दर गान सुनाई दे रहा हूँ:--- 
गान में कुछ वीण की 
सुन्दर मिली झनकार हे। 
कोकिला की कूक हें 
या भूग का गुंजार हे।। 
नीर की चंचल तरंगों में छोटी-सी 
तरी चली जा रही है। विद्याधर 
की बालाएँ जल-विहार करने विकली 
हैं। मेघों की एक घटा है, अम्बर चारु- 
तारा-वलित है, चांद खिला हैं। नीचे 
कमल खिले हूँ। एक सुन्दरी के कंज-कर 
की उगलियां तार बजा रही हैं और 
तरंगें वायुमंंडल में व्याप्त हो रही हैं। 
प्रकृति अपने नेत्र-तारा 
से निरखती हे छटा 
घिर रही है घोर एक 
आनन्द घन की सी बटा। 
“-कानन-कुसुम 
जहाँगीर--खुसरो के पद में स्त्री का 
उपालम्भ पुरुष के प्रति न समझ सकने 
के कारण क्रढ् हो गया। 
“काव्य और कला, पृ० २, ३ 
3५ 
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जहॉनारा' 


जहांनारा 





| भारत का मुगल-सम्राद, अकबर का 
बेटा, राज्यकाल १६०५-१६२७ ई०। ] 
शुद्ध ऐतिहासिक कहा 
यमुना के किनारे वाले महल में चाहजहां 
वीमार पड़ा है। औरंगजेब ने सिहासन 
हटाकर उसे अब कैद कर लिया है 
दशाहजहां की बेटी जहांनारा भी वहीं 
पहुँचा दी गई। उसने प्राण-पण से पिता 
की सेवा कौ--सब कूछ त्याग करके 
और तपस्विनी बनकर । जब पिता की 
मृत्यु हो गई तो उसका जीवन भी सूना 
हो गया। वह बीमार पड़ी--एक पुराने 
पलंग पर, जीर्ण बिछोने पर । उसने 
दवा का सेवन भी नहीं किया। अब पाषाण 
भी पिघलका, औरंगजेब ने क्षमा मांगी। 
उसी समय उसकी अंतिम ज्योति निकरूू 
गई। उसकी अंतिम आकांक्षा यही थी कि 
सेरी कब्र पर घास ही अच्छी छगेगी 
और कोई सजावट नहीं। 

' कहानी नाठकीय शैली में हैं और 
करुणा-प्रधान है। चरित्र- चित्रण की दृष्टि 
से कहानी सुन्दर हैँ। भाषा पात्रानुकूल है । 

“-छाया 


ज 


जहॉनारा १--पितृभक्त, तपस्विनी, मूत्ति- 


मती करुणा, मुगल राजकुमारी । अपने 
भाई को बहुत फटकारा और कटार 
तक निकाल ली। जब कटार छिन गई 
तो ऋन्‍दन और अश्नु का प्रयोग करते 
हुए दया की भिक्षा भांगी। अच्त में 
इसने अपने अभागे पिता शाहजहां के 
साथ रहना स्वीकार किया। दासी-वेश 
में, बहुमूल्य अलंकार छोड़-छाड़ कर 


हा 


जाओ सखी, ० 


पिता की सेवा में वह तपस्विनी हो गई। 
उसकी उदारता पहले से भी बढ़ गई। 
दीन और दुःखी के साथ उसकी ऐसी 
सहानुभूति थी कि छोग उसे मूत्तिमती 
करुणा ' मानते थे। बीमारी और फिर 
मौत को उसने आत्म-समर्पण कर दिया। 
याद रहे कि इतिहास की जहांनारा 
में न इतनी करुणा है न इतना तेज। 
-- (जहांनारा ) 
[ शाहजहां की बड़ी बेटी, बालब्रहाय- 
चारिणी। | 


जाओ सखी, तुम जी न जल्लाओ-- 
कामना और उसकी सखियों का 
संवादात्मक गान। कामना का विलास 
के प्रति आकर्षण है । सखियां ताड़ जाती हैं 
और कामना को चिढ़ाती हैं। कामना 
' अपने मन को छिपाती है, पर वे कहती 
हैं कि तुम्हारे तयनों से सब कुछ प्रगट है । 
““फकासना, ३-२ 
जागरणु--काशी का पत्र जो पाक्षिक 
रूप में, ११-२-१९३२ से शिवपृजन 
सहाय के सम्पादकत्व में और बाद में 
साप्ताहिक रूप में मुंशी प्रेमचन्द के 
सम्पादकत्व में प्रकाशित होता था। 
“इन्दु' बन्द हो जाने पर प्रसादजी 
की कृतियां जागरण और हंस 
में प्रकाशित होती रहती थीं। उनकी 
निम्नलिखित कविताएँ इनमें प्रकाशित 
हुईं-- 
' हे चल मुझे भुकावा देकर ; वरुणा 
की शान्‍त कछार ; प्रबोधिनी ; सागर 
' संगम ; ज्वाला ; मेणी आंखों की पुतली 


ु दा जालन्धर 
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में तू बनकर प्राण समा जा रे; खोई 
खोजते ; मानवता का विकास : प्रल्य 
को छाया ; आत्मकथा ; तांडव। बहुत 
से सामयिक लेख प्रसाद जी ने सम्पादकीय 
रूप में लिखे। दे० परिशिष्ट । 
जान--मथुरा के चर्च में पादरी, जो 
लतिका को अपनी लड़की के समान 
प्यार करता हैं। घंटी को बपतिस्मा 
देकर जीवन का कत्त॑व्य पूरा कर लेने 
की प्रसन्नता से वह कुछ सीधा हो गया, 
अब वह झुक कर नहीं चलता। 
““कैकाल, खंड २ 
जान अली--छत्र के दुकानदार; मौलवी 
कूबरा इनकी दुकान पर आते रहते थे। 
“““( गुंडा) 
जानको -- -- (चित्रकूट) 


जानकी * -- सीता। 


जायसी--जमाल मिरजा को हिन्दी- 
कविता में जायसी से बहुत प्रेम था। 
मां ने गाछा को कहा था कि बेटी, जायसी 
की  पदमावत * स्त्रियों के लिये जीवन- 
यात्रा में पथ-प्रदर्शक है । पदमावत पढ़ना 
कभी न छोडना। ->कंकाल, ३ - ५ 
| 'पदमावत ' के रचयिता प्रसिद्ध 
अवधी सूफी कवि, समय १५५०-१६०० 
वि०। ] 
जाज पश्चम--दे० राजराजेश्वर। 
[ भारत के अँगरेज सम्राट, राज्य- 
काल १९११-१९३६ ई०। वे १९११ 
में भारत भी आए थे। ] 
जालन्धर*--( पंजाब ) --(भीख में) 
जालन्धर १--राज्यवर्धन, जालन्धर (पंच- 


जालन्धर 


१६३ 


जीवक 





३, लय श वार कक है 
नंद ) के स्कन्धावार में उदितराज को 
छाड़ कर कन्नांज का आर चलछा। 


““॑राज्यश्री, २-३ . 


जालब्धर र२--कुसुमपुर की सना जालन्धर 
से भी आगे बढ़ चुकी है। 

[ पंजाब में स्थित प्रसिद्ध सांस्कृतिक 
नगर, जिसे जालंबर ऋषि ने बसाया 
था। | 

ज्ञाचा--दे ० बाली। 
[ पूर्वी एशिया का एक वड़ा दीप-- 
यव-द्बोप। | 
ज्ञावाज्ञा--दे ० सत्यकाम। “कंकाल 
जञाहवी '--इसके तट पर चम्पा नगरी 
थी । चम्पा यहीं की एक क्षत्रिय बालिका 
थी। ““(आकाशदीप ) 
जाहवी *--हरद्वार के पास, जढ़ां तपोवन 
का रमणीय दृश्य हें। --कंकाल, १-१ 
ज्ञाहइवी *--शिव की जटा में ! 
--[ प्रतिमा ) 
जाह्ृवी १--- भिखारित एवं “अघोरी 
का मोह  जीषेक कहानी की पृष्ठभूमि । 
ज्ञाह्ृती (“--काशी के पास, घाटों की 
सीढ़ियों पर विभिन्न वेष-भूषा वाले 
भारत के प्रत्येक प्रान्त के लोग टहलू 
रहे हैं। कीर्तत, कथा और कोलाहल 
से जाह्नवी-तट पर चहल-पहल है। 
पद्चिमी तट पर धवलर शैलमाछा-सी 
खड़ी सौध-श्रेणी। उस पार चमकीली 
रेत बिछी थीं, उसके वाद वृक्षों की 
हरियाली । -+( रूप की छाया ) 
दे० गंगा, दे० परिशिष्ट भी । 


जिदन---तदी । बलराज, जिहृन के किनारे 
तुर्कों से छड़ा था। “-+ दासी ) 
[ अफगानिस्तान में | 
जीनत-महल--शाह आलूम की बेगम। 
-- (गुलाम) 
जीने का अधिकार तुझे क्या, क्‍यों 
इसमे सुख पाता है--जनमेजय को 
सचेत करने के लिए नेपथ्य-गान। मानव, 
तूने कुछ सोचा हैँ, क्यों आता क्‍यों जाता 
है। यह संसार कमे-क्षेत्र है। जिसको तू 
सुख समझे हुए है वही दुःख है, और जिस 
कर्म को तू दुःखकर मानता है, अन्ततः 
उसी में सुख हें। 
तू स्वामी हे, तू केवल है, 
स्वच्छ सदा तू निर्मल हें। 
जो कुछ आवे, करता चल तृ, 
कहीं न आता जाता हें। 
““जनमेजय का नाग-यज्ञ, २-१ 
जीवक--मगध का राजवंद्य, राजकुल 
का प्राचीन सेवक, स्वामिभक्‍त, महाराज 
की प्राण-रक्षा में चिंतित कौशाम्बी और 
कोशल भागा-भागा फिरता हैं। वह 
भाग्यवादी नहीं, कर्म पर विश्वास करता 
हैं। मगध की उच्छखछ नवीन राज- 
शक्ति का विरोधी होकर घर-द्वार छोड़ 
देता है। --अजातशत्रु १-४,६; १-९ 
[ तक्षशिला में आयुर्वेद का विद्यार्थी 
था। वहां से पढ़कर आया तो बिबसार 
के दरबार में राजवंद्य नियुक्त हुआ। 
बिम्बसार ने उसे अपने मित्र, वासवदत्ता 
के पिता, की चिकित्सा के लिए अवन्ति 
भेजा था। | 


जीवन 


१६४ 


जीवन को सुविधाएं 





जीवन--मानव-जीवन में कभी पतझड़ 


हैं, कभी वसन्‍्त। ( करुणा ) | 
दे० मानवता भी। 

““कासना, २-७ 

जीवन वसूधा समतल हे 

समरस है जो कि यहाँ हे । 
““कामायनी, आनन्द, पु० २८ 

संगीत मनोहर [उठता 

मुरली बजती जीवन की। 
“-कामायनी, आनन्द, पृ० २९३ 
--प्राचीन ऋषियों ने बतलाया है कि 
भीतर जो काम का और जीवन का 
युद्ध चलता है, उसमें जीवत को विजयी 
बनाओ | -“तितली, २-६ 
जीवन की अतृप्ति पर विजय पाना 
ही भारतीय जीवन का उद्देश्य है। 
(शैला ) । ““तितली, २-६ 
यद्ध का परिणाम मत्य है। जीवन 
से युद्ध का क्या सम्बन्ध ! युद्ध तो विच्छेद 
है और जीवन में शुद्ध सहयोग है। 
( रामनाथ )। --“तितली, २-६ 
जीवन युद्ध न होकर समझौता, 
सन्धि का मेल है, जहां परस्पर सहायता 
और सेवा की कल्पना होती हँु--झगड़ा- 
लड़ाई, नोच-खसोट नहीं।. +-बही 
--हमारी धाभिक भावनाएँ बेटी हुई 
हैं, सामाजिक जीवन दम्भ से और राज- 
नीतिक क्षेत्र कलह और स्वार्थ से जकड़ा 
हुआ है। शक्तियां हैं; पर उनका कोई 
केन्द्र नहीं। ( बलराज ) --(दासी) 
सुख तो जीने में हैं। ऐसी हरी-भरी 


दुनियां, फूल-बेलों से सजे हुए नदियों के 


सुन्दर किनारे, सनहला सबेरा, चांदी की 
रातें |! इन सबों से मंह मोड़ कर आंखें बन्द 
कर छेना ! ( फीोरोजा ) --(दासी) 
-+ईतने कष्ट से जो जीवन बिता रहा 
उसके विचार में भी जीवन ही' सबसे 

लय वस्तु हैं। “”(बेड़ी) 
-“मंसार ही यूद्ध-क्षेत्र है, इसमें पराजित 
होकर शस्त्र-समर्पण करके जीने से क्या 
लाभ ? (प्रयचबुद्धि ) --ह्कन्दगुप्त, २-२ 


दि ह। ]! न 


5५ 


दे० मानव-जीवन, दे ० अगले शब्द भी । 
जीवन का लद्दंयध-विश्व चेतना के आकार 
धारण करने की चेष्टा का नाम जीवन 
है। जीवन का लक्ष्य ' सौन्दर्य ' है ; क्योंकि 
आनन्दमयी' प्रेरणा जो उस चेष्टा या 
प्रयत्त का मूल रहस्य है, स्वस्थ-- 
अपने आत्मभाव में, निविशेष रूप से-- 
ग्ह्मे मर समझ हो सदी है । ( आनन्द ) 
“एक घूंट, पृ० १५ 

जीवन की सुविधाएँ--मेरी सम्मति में 
जीवन को सब तरह की सविधा मिलनी 
चाहिए। यह में नहीं मानता कि मनुष्य 
अपने सन्‍्तोष से ही सम्राट हो जाता 
हैं ओर अभिलाषाओं से दरिद्र। मानव- 
जीवन लालसाओं से बना हुआ सुन्दर 
चित्र हैं। उसका रंग छानकर उसे रेखा- 
चित्र बना देने से मुझे सन्‍्तोष नहीं होगा। 
उसमें कहे जाने वाले पुण्य पाप की 
सुवर्ण कालिमा, सुख-दु:ःख, की आलोक- 
छाया और लज्जा-प्रसन्नता की लाली- 
हरियाली उदभासित हो। और चाहिए 
उसके लिए विस्तृत भूमिका, जिसमें 


जीवन तत्त्व 2 


रेखाएँ उन्मुक्त होकर विकसित हों। 
( इन्द्रदेव ) “-+“तितली, २-९ 
जीवन ततच्व--अपनी रक्षा करने के लिए, 
अपने प्रतिशोध के लिए, जो स्वाभाविक 
जीवन-तत्त्व के सिद्धान्त की अवहेलना 
करके चुप बेठता है, उसे मृतक, कायर, 
सजीवता-विहीन, हड्डी-मांस के टुकड़े 
के अतिरिक्त में कुछ नहीं समझता । 
( देवपाल ) --६स्वर्ग के खंडहर में) 
जीवन-मरणु--जीवन एक प्रदन हैं, और 
मरण हैं उसका एक अठल उत्तर। 
( मालविका ) -चनद्वगुप्त, ४-४ 
जीवन भर आनन्द मनावे, खाये पिये 
जो कुछ पावे--बौद्ध महंत का गान। 
लोग तृष्णा को काली सांपिन कहते हूँ, पर 
क्या इससे छुटकारा हो सकता हैँ ? वच्चा 
मां से मार खा करके भी मां, मां/ 
पुकारता.है, इसी प्रकार मनुप्य संसार को 
सब कुछ मानता हैं। --विशाख १-१ 
जीवन-वन मे उजियाली दढै--प्रेमछता 
का गीत। जीवन में प्यार हूँ, किरनों में 
अनुराग हूँ, लेकिन हमारा हृदय प्रेम से 
शून्य है, इसमें वेदना भरी है। यह समीर 
भी चोरी-छपे कुसुम-वाल से प्रेम-मश्ु 
की मांग करता है। उसी प्रेम-मधु के 
एक घूंट की प्यास इस जीवन को हैं, 
परन्तु क्या जाने-- 
कौन छिपाए है उसका धन 
कहां सजल वह हरियाली हें। 
““एक घूंट 
जीवनसिंह--कमलापुर के जमींदार। 
“-[ग्रामगीत ) 


जोरावर सिंह 





जुलेखा--शीरीं की सखी जिसने शीरीं 


के प्रेमी को बुलबुल कहा। “शीरीं ! 
वह तुम्हारे हाथों पर आकर बैठ जाने 
वाला वुलबुल आजकल नहीं दिखलाई 
देता ?” और फिर सुना हूँ कि ये सब 
हिन्दोस्तान में बहुत दूर तक चले जाते 
हैं। तूने अपने घुंघराली अलकों 
के पा में उसे क्‍यों न बांध लिया ? 
“ अच्छा छोट आवेगा, चिन्ता न कर। ” 
इन बातों में जुलेखा ने एक प्रकार से 
कहानी के पूरे कथानक का संकेत कर 
दिया । --( बिसाती ) 


ज्ेत--शेला की मां, जो शौैला के जन्म 


से पहले नीलकोठी में रहती थी। बार्टली 
साहव की बहन। वह मसाया-ममता की 
मृत्ति थी। कितने ही बार्टली के सताएं 
हुए लोग उसके रुपयें से छटकारा पाते, 
जिसे वह छिपा कर देती थी। जेन के 
कई बच्चे वहीं मर गए। जब बार्टली 
मरा तो वह अपने देश चली गई। वहां 
बेचारी बहुत दुःखी रही। --तितली 


जैक--लंदन में एक आवारा। दरिद्र 


बेला इसे पैसे मांगकर ला देती और 
वह शराब में उड़ा देता है। उसने इन्द्रदेव 
के मेस में जाती शैला पर अश्लील 
व्यंग्य किया। ““तितली, १-२ 


जोरावरसिंह--शहीद । 


““ (कबीर बालक ) 
[ गुरु गोविन्दर्सिह के छोटे पुत्र जिन्हें 
सरहिद के सरदार वजीरखां ने जीते-जी 


“ दीवार में चिनवा दिया और सिर काट 


ज्ञानदेव 


डाला। यह घटना लगभग सन्‌ १७०५ ई० 
की हे। ] 

शानदेव--हरद्वार में मंगल के आर्य- 
समाजी मित्र। -+कंकाल, खंड १ 

ज्योतिष्मती--प्रतीकात्मक कहानी । बन- 
लता अपने अंधे पिता बनराज के लिए 
बड़ी व्यग्रता से ज्योतिष्मती छता खोज 
रही थी। मार्ग में उसे एक साहसिक 
मिला । वह उसकी सहायता करने के लिए 
तैय्यार हो गया। बहुत परिश्रम करने 
पर एक स्थान में ज्योतिष्मती दिखाई 
री--फूलों से लदी हुई, मद-मारुत से 
विकंपित। साहसिक ने हाथ बढ़ाया। 
यह सच हैं कि ज्योतिष्मती के उज्ज्वल 
फूलों के स्पर्श से अंबथी आंखें भी ज्योतित 
हो जाती हैं, परन्तु जिसने चन्द्रशालिनी 
ज्योतिष्मती रजनी के चारों पहर कभी 
अपने प्रिय की चिन्ता में न बिताए 


हों, उसे ज्योतिष्मती नहीं छती चाहिए। 


भरना *--पद्यमय समर्पण ' और  परि- 
चय के अतिरिक्त इसमें ४८ कविताएँ 
पृष्ठसंख्या ९६॥।॥ झरना पहली 
कविता का शीर्षक भी हैं। अन्तिम 
शीर्षक ' विन्दु ' के अन्तर्गत छः कविताएँ 
हैं। इसमें प्रसाद जी की सं० १९७१ से 
१९७८ तक की कविताएँ संकलित हैं। 
झरना नाम से ऐसा लगता हैं कि 
इसमें प्रकृति-सम्बन्धी कविताएँ अधिक 
होंगी, लेकिन, इसमें प्रकृति के सन्दर 
चित्रों के साथ प्रेम का लौकिक और 


के ७ 
ह््। 


१६६ 


झरता 





साहसिक के स्पर्श से ज्योतिष्मती एक 
दीघ निश्वास फेंक कर जैसे सो गई। 

हसिक शन्य में मिल गया। वनलता 
छिन्न-भिन्न होकर गिर पड़ी । 

प्रेम इतनी पवित्र वस्तु है, उसके 
लिए तप और साधना चाहिए, यही इस 
कहानी का संकेत है। यदि ज्योतिष्मती 
को ब्रह्म का प्रतीक माना जाये तो यह 
कहानी रहस्यवादी है। --आकाहशदीप 


हयोतिष्मान--सेनापति । ---करुणारूय 


इवयाला--जागरण अंक ४, २२ माचे 
१९३२ में, “आंसू के कतिपय छंद ' इस 
शीर्षक से प्रकाशित हुए। 


ज्वालामुखी--पंजाब में पहाड़ी तीथ- 


“-- (भीख में) 

| जिला कांगड़ा, सती की पीठ। यहां 
के मंदिर में अम्बिका (मातेश्वरी) की 
मूत्ति हें। ] 


स्थान । 


आध्यात्मिक स्वरूप भी है। प्रथम संस्करण 
+>अगेस्त १९१८ --में २५ कविताएँ 
थीं। वर्तमान संस्करण का रूप १०९२७ 
में निश्चित हआ--खोलो द्वार, विषाद 
वसनन्‍्त की * प्रतीक्षा, किरण, बाल की 
बेला, विखरा हुआ प्रेम आदि गी 
जोड़ी हुई कविताएँ हैं। झरना में निम्न- 
लिखित कविताएँ संगृहीत हैं-- 

१--झ रना, २--अव्यवस्थित, 
३--प्रथम प्रभात, ४--खोलों द्वार, 
७५--हूप, ६--दो बूंदें, ७--पावस-प्रभात, 





तितली 





शंरना १६. 
घर ः शातल >कंड तन्म< 
“जेसन्त की प्रतीक्षा, ९--वसन्‍्त, सन्‍्तप्त जीवन को झीत् का 
पिि, ँ 
१०--किरण, ११--विपाद,१२--बालू. हैं। पक 


की बेला, १३--चिंहन, १४--दीप, 
१०--अचेना, १६--विखरा हुआ प्रेम, 
23--कर्व ?, १८--स्वभाव, १०२--« 
असन्तोपष, २०--अनुभव,_ २१-- 
प्रियतम, २२--कहो, २३---निवेदन, 
श४--प्यास, २०--पी कहां, २६-- 
पाई बाग, २७--प्रत्याशा, २८- 
स्वप्नटोंक, २९--दर्शन, ३०--मिलन, 


२१--आज्ञाछकता, ३२--सुधासिचन, 
३--तुम, ३४--हृदय का सौन्दर्य, 
">-प्रार्थना 
२७--झील में, ३८--रत्त, ३९-- 
कछ नहीं, ४१--- 
देववाला, ४२--कसौटी, ४३--अतिथि, 
४४ --सुधा में गरल, ४०--उपेक्षा 
करना, ४६--बेदने ठहरो, ४७--धूल 
का खेल, ४८--विन्दु । 


लि र। 


"चाप 


४०--आदेश, 


/झरना १--इस कविता में झरता एक जल- 
प्रषात मात्र नहीं है, उससे कछ आध्या- 
त्मिक संकेत मिलता है-- बात कछ 
छिपी हुई है गहरी।' स्मरण होता 
हैं इसका प्रथम वर्षा से भरना और 
बैल काट के फूट पड़ना (। इसी तरह 
तुम्हारे कटाक्ष से मेरे हृदय से प्रेम 
का झरना फट पड़ा था और मेरा 
तापमय जीवन शीतल हो गया। 


सत्य' यह तेरी सुघराई में। 
प्रेम की पवित्र परछाई में॥ 


सौन्दर्य का सत्य यही हैँ कि वह 


१ 


३६--होली की रात, 


झाड़ चाला-एक पढ़ा-लिखा किन्तु गा 
रण स्थिति का मनुष्य, जो अपनी स्त्री 
की प्रेरणा से अरुणाचल आश्रम में रहने 
लगता है। उसकी स्त्री के हृदय में स्त्री- 
जन-सुऊूभ लालसाएँ उठती हैं, किन्तु 
पूति का कोई उपाय नहीं | वह जीवन से 
असस्तुष्ट हूँ। ““एक घूंठ 

भील मे-- झील में झाई पड़ती थी ', 
' चन्द्रमा नभ में हँसता था प्रकृति का 
सौन्दर्य बिखर रहा था, हम थे और वे 
थे। ऐसे सें उससे कह दिया--- मिलेगा 
कब ऐसा एकानत ” और उनका हाथ 
हमने हाथ में ले लिया। यह देख झील, 
आई, नभ, शशि, तारा सब अश्रान्त 
हो उठे। इस कविता में प्रेमी-प्रेमिका के 
एकान्त-मिलन का चित्र हैं। --हरना 

मूखी--प्रयाग से गंगा-पार, माघ मेले 
का दद्य। ““कैंकाल, १-१ 

[ प्राचीन नाम प्रतिप्ठान। ] 

भेलम १--वालक-बालिका के रूप में 
रंजन आठ वर्ष का और किद्योरी सात 
वर्ष की झेलम के किनारे अपने प्रणय 
के पौध को अनेक कीड़ा-कृतडलों के जः 
से सींच रहे हैं। ““केंकाल १-१५ 

झेलम १--झेलम नदी के पूर्व में पर्वतेदवर 


का राज्य था। ““चन्द्रगुप्त 
झेलमर--दे० सिन्ध8।. --(न्री) 


| कव्मीर में श्रीनगर के पूर्व में झील 
वूछूर से निकलने वाली नदी जो नमक 
के पहाड़ के पास होती हुई झंग ( पंजाब ) 


ज्ञानदेव 





डाला । यह घटना लगभग सन्‌ १७०५ ई० 


की ह। ] 
ज्ञानदेव--हरद्वार में मंगल के आर्य- 
समाजी सित्र। ““केंकाल, खंड २१ 


_ ज्योतिष्मती--प्रतीकात्मक कहानी । बन- 
लता अपने अंधे पिता बनराज के लिए 
बड़ी व्यग्रता से ज्योतिष्मती लता खोज 
रही थी। मार्ग में उसे एक साहसिक 
मिला | वह उसकी सहायता करने के लिए 
तैय्यार हो गया। बहुत परिश्रम करने 
पर एक स्थान में ज्योतिष्मती दिखाई 
दी--फूलों से लदी हुई, मद-मारुत से 
विकंपित। साहसिक ने हाथ बढ़ाया। 

यह सच है कि ज्योतिष्मती के उज्ज्वल 
फूलों के स्पर्श से अंधी आंखें भी ज्योतित 
हो जाती हैं, परन्तु जिसने चन्द्रशालिनी 
ज्योतिष्मती रजनी के चारों पहर कभी 
अपने प्रिय की चिन्ता में न बिताए 
हों, उसे ज्योतिष्मती नहीं छनी चाहिए। 


532 


भरना '--पद्यमय समर्पण ' और परि- 
चय के अतिरिक्त इसमें ४८ कविताएँ 
हैं। पृष्ठसंख्या १६। झरना पहली 
कविता का शीर्षक भी है। अन्तिम 
शीर्षक विन्दु ' के अन्तर्गत छः कविताएँ 
हैं। इसमें प्रसाद जी की सं० १९७१ से 
१९७८ तक की कविताएँ संकलित हैं। 
झरना नाम से ऐसा लगता है कि 
इसमें प्रकृति-सम्बन्धी कविताएँ अधिक 


होंगी, लेकिन इसमें प्रकृति के सन्दर.. 
चित्रों के साथ प्रेम का लौकिक और-. 


१६ 


नस ह झरना 
ज--++++++त-+_. 
साहसिक के स्पर्श से ज्योतिष्मती एक 
रीध॑ निश्वास फेंक कर जैसे सो गई। 
साहसिक शून्य में मिल गया। वनछता 
छिन्न-भिन्न होकर गिर पड़ी । 
प्रेम इतनी पवित्र वस्तु है, उसके 
लिए तप और साधना चाहिए, यही इस 
कहानी का संकेत है। यदि ज्योतिष्मती' 
को ब्रह्म का प्रतीक माना जाये तो यह 
कहानी रहस्यवादी हैं। --आकाहदोप 
ब्योतिष्मान--सेनापति । --करुणारूप 
इयाला--जागरण अंक ४, २२ मार्च 
१९३२ में, “आंसू के कतिपय छंद ' इस 
शीर्षक से प्रकाशित हुए। 
ज्वालामुखी --पंजाब में पहाड़ी तीर्थ- 
स्थान । “““(भीख सें) 
जिला कांगड़ा, सती की पीठ। यहां 
के मंदिर में अम्बिका (मातेश्वरी) की 


थी | ] 


आध्यात्मिक स्वरूप भी हू। प्रथम संस्करण 
-+अगस्त १९१८ --में २५ कविताएँ 
थीं। वर्तमान संस्करण का रूप १०९२७ 
में निश्चित हआ--खोलो द्वार, विषाद 
वसन्‍्त की ” प्रतीक्षा, किरण, बाल को 
बेला, विखरा हुआ प्रेम आदि वाद की 
जोड़ी हुई कविताएँ हैं। झरना में निम्न- 
लिखित कविताएँ संगट्टीत हैं--- 
१--झरना, २--अव्यव स्थित, 
३--प्रथम प्रभात, ४--खोलो द्वार, 
५--कप,६--दो बुंदें, ७---पावस-प्रमात, 


तितली 
झरना 





८>-वसन्त की प्रतीक्षा, 
2०-“किरण, १ १--विपाद, १ २--वाल्‌ 


रकम [अक हक 9 > किक हर, १५, 
। बेला, १३--चिंहन, १४--दीप, 





2 ०--अचेता, १६--विखरा हुआ प्रेम, 
23--कंब ?, १८--स्वनाद, १९--« 
असन्तोपष, २०--अनुभव, २१-- 
प्रियतम, २२--कहों, २३--निवेदन, 
र४--प्यास, २५--पी कहां, २६-- 
पाई वाग, २७--प्रत्याशा, २८-- 
स्वप्नलोक, २९--दर्शन, ३०--मिलन, 
३१>०-आजश्वाक्ता, ३२--सुधासिचन, 
३३--तुम,. ३४--हृदय का सौन्दर्य 
३२०--प्राथना, ३६--होलछी की रात, 
३७--झऔील में, ३८--रत्न, ३९--- 
कुछ नहीं, ४०--आदेश, ४२--- 


देवबाला, ४२--कसौटी, ४३---अतिथि 
४४--सथा में गरल, ४५०--उपेक्षा 
करना, ४६--वबंदन ठहरा, ४ 3जबूल 
का खेल, ४८--चबविन्द्र । 


“झरना *--इस कविता में झरना एक जल- 
प्रषात मात्र नहीं है, उससे कछ आध्या- 
त्मिक संकेत मिलता हैं-- बात कुछ 
छिपी हुई है गहरी।' स्मरण होता 
है इसका प्रथम वर्षा से भरता और 


तुम्हारे कटाक्ष से मेरे हृदय से प्रेम 
का झरना फूट पड़ा था और मेरा 
तापमय जीवन शीतल हो गया। 


सत्य यह तेरी सुघधराई में। 
प्रेम की पवित्र परछाई में॥ 


सौन्दर्य का सत्य यही है कि वह 


का 


“5 लेचाच्त, 





कड़ तन्म- 


सन्‍्तप्त जीवन को शीतल 
मिलना 


च 

झाड़ घाला-एक पढ़ा-लिखा किन्त से। 
रण स्थिति का मनष्य, जो अपनी स्त्री 
की प्रेरणा से अरुणाचल आश्रम में रहने 
लगता हे। उसकी स्त्री के हृदय में स्त्री- 
जन-सुलभ लालसाएँ उठती हैं, किन्तु 
पूति का कोई उपाय नहीं । वह जीवन से 


असन्तुष्ट हैं। “एक घूंद 
भील में-- झील में झाई पड़ती थी *, 


' चन्द्रमा नभ में हँसता था , प्रकृति का 
सौन्दर्य बिखर रहा था, हम थे और वे 
थे। ऐसे में उनसे कह दिया---* मिलेगा 
कब ऐसा एकान्‍त ” और उनका हाथ 
हमने हाथ में ले लिया। यह देख झील, 
झाईं, नभ, शशि, तारा सब अश्रान्त 
हो उठे। इस कविता में प्रेमी-प्रेमिका के 
एकान्त-मिलन का चित्र हैं। +-ह्लरना 
मूखी--प्रयाग से गंगा-पार, माघ मेले 
का दृद्य। ““कैंकाल, १-१ 
| प्राचीन नाम प्रतिप्ठान। | 
भेलम १--बालक-बालिका के रूप में 
रंजन आठ वर्ष का और किद्योरी सात 
वर्ष की झेलम के किनारे अपने प्रणय 
के पौधे को अनेक क्रीड़ा-कतहलों के जर 
से सींच रहे हूँ। “-कंकाल १-१ 
झेलम *--झेलम नदी के पूर्व में पर्वतेदबर 
का राज्य था। -““चन्द्रगुप्त 
झेलम*--दे० सित्थ"।. --(न्री) 
[ कश्मीर में श्रीनगर के पूर्व में झील 
वूलर से निकलने वाली नदी जो नमक 
के पहाड़ के पास होती हुई झंग ( पंजाब ) 


ढालीकोट 


के पास चताब में जा मिलती है। लोक- 


सुयुद्ध भूमि । 
““(प्रेमराज्य ) 


शालीकोट--ठालीकोट 


[ दक्षिण में कृष्णा नदी के किनारे। 
दक्‍्कन की मुसलमान रियासतों ने बीजा- 


ठहरो--सर्वप्रथम प्रकाशन इन्दू, कला ३, 

किरण २, कातिक ६८ में। छः-छ 
पंक्तियों के पांच छन्‍्द। एक दीन आतुर 
दृष्टि से तुम्हारी ओर देख रहा है। 
वह क्रोध, भय और अपमान नहीं 
चाहता, उसको सम्बोधन मधूर से 
तुम्हें बुलाना चाहिए।' यदि उसका 
वस्त्र मीन है, तो एक उज्ज्वल वस्त्र 
पहना दो, घृणा तो न करों। उसे तलवार 
मत दिखाओ । 


१६८ 


ट 


ठ 


डे 


डाकू--हम लोग डाक्‌ हैं, हम छोगों को 
माया-ममता नहीं। परन्तु हमारी निर्द- 
यता भी अपना निदिष्ट पथ रखती है, 
वह है केवल धन लेने के लिए। भेद यही 
हैं कि धन लेने का दूसरा उपाय हम लोग 
काम में नहीं छाते, दूसरे उपायों को 


डाकू 


इसके किनारे सिकन्‍्दर और पहरवव॑तेश्वर 
के बीच में युद्ध हुआ था। ] 


पुर की सरदारी में विजयनगर के हिन्दू 
राजा कृष्णदेव राय के मंत्री और अभधभि- 
भावक रामराज को परास्त करके उसके 
विशाल राज्य का अन्त किया--समय 
१५६५ ०। | 


डरता है वह तुम्हें देख, 
निज करको रोको । 
उस पर कोई वार 
करे तो उसको टोकों । 
हूं भीत जो कि संसार से, 
असि नहीं है उसके लिए। 
हु उसे तुम्हारी सान्त्वना 
नम्र बनाने के लिए। 


“7 कानत-कसुम 


दे] 


हं--भोखा 
देना, चोरी करना, विश्वासधात करना, 
ये सब जो तुम्हारे नगरों के सभ्य मनुष्यों 
की जीविका के सुगम उपाय हैं, हम 


हम लोगे अधम रामझते 


लोग उनसे घणा करते हैं। ( बदन ) । 
“+कैकाल, पृ० २०८ 


लक्षक १६९ तटस्थ 





ते 


सक्षक--बर्बर, क्र, पर अपनी जातिका तत्नशिला --गान्बार की राजबानी। 
हित-चितक नाग-राज, जो जातीय अप- आम्भीक और अलका की जन्मभूमि। 
मान के कारण प्रतिहिसा से प्रेरित है।. चाणक्य यहां अध्यापन-कार्य करते रहे। 
“प्रतिहिसे [तु बलि चाहती है तो ले चद्धगुप्त और निहरण यहीं शिक्षा ग्रहण 
में दूंगा। छल, प्रवधचना, कपट, अत्या- करते थे। नाठक में दो दृद्य यहां के 





चार सब तेरे सहायक होंगे। हाहाकार, हैं। “-चन्द्रगुप्त 
ऋन्‍दन और पीड़ा तेरी सहेछियां वनेंगी। “ भारत की अर्गला। कनित्रम ने लिखा 


वह सव्वेत्र आतंक उत्पन्न करना चाहता 
है। सोये हुए उत्तंक को मार डालने की 
चेष्टा करता है, फिर सरमा की हत्या 
करना चाहता है, रानी वपुप्टमा का 
अपहरण करने का उद्योग करता हैं, 
प्रकोभमन द्वारा कश्यप से जनमेजय के 
सब रहस्य जान लेता हैं, ब्राह्मणों को 
फोइने की सफल चेप्टा करता हूँ। बन्दी 


कि रामचन्द्र के भाई भरत के दो पुत्र 
-तेक्ष ने तक्षशिला और पुप्कल ने 
प्कूलावती बसाई ।--चर्वगप्त, भूमिका 
तक्षाशला*--तक्षशिल्ला की विजय के 
बाद जनमेजय का अभिषेक हआ। 
““-जनमेजय का नाय-यज्न, १-२ 


त््त रा # जि रे ! 


नागों का दमन करने के लिए फ़िर 


_ > जल. प्रस्थान | यहीं पर वास॒कि आदि से यद्ध 
होकर भी वह जनमेजय से प्राण-भिक्षा ह कि लक 
हीं मांगता । वह निर्भीक हैं। वह अपनी ही ० 
अर गिल! कल तक्षशिला-विजय में कितने ही नाग 
कन्या मणिमाका और आस्तीक की 
जलाए गए | --सनमेजय का नाग-यज्ष 


उपेक्षा करता है--अपने पराये का अन्तर | 
नहीं देखता। वह बड़ा चतुर दस्यकर्मी रणशला ४--हिक्षर का केन्द्र; विशाख- 
और आतंकवादी है। उसका साहस अनन्त. हाँ का स्नातक दा । “ विशाख 
है। _.जनमेजय का नाग-यज्ञ [ कोसल, काशी, मलल इत्यादि राज्यों 
[ कश्यप तथा क्र का पुत्र ; खाण्डव के राजकुमार यहां आकर विद्याभ्यास 
वन जलने के बाद वह कैरुक्षेत्र चला करते थे। सिकन्दर के आक्रमण-काल 
गया। परीक्षित का वध किया। वह ' यह विद्याकेद्ध राजनीति का कैच्ध बना 
उत्तंक से कंडल छीन कर पाताल लोक. टेआ था। अब इस प्राचीन नगरी के खंड- 
को भाग गया, उत्तंक ने वहां तक पीछा... देर रावलूपिण्डी ( पाकिस्तान ) के पास 
किया। दे० “जनमेजय ना नाग-यज्ञ।].. मिलते हैं। | 
तत्नशिला १*--अद्योक के साम्राज्य के तवटठस्थू--( न्याय-बुद्धि ) तठस्थ की यही 
अन्तर्गत । --(अज्ञोक) * शुभेच्छा सत्त्व से प्रेरित होकर, समस्त 


तत्त्व प्रकाश 


...........................0...................... नमन लिन नननननननननीनिनननीननननिनीनीनिनिनीनीननननननिननननननननन नमन न नानननननननन न नननननन_+ न अ्रालाधान!लहनलगसाआाभ+ा++ अथ। 


सदाचारों की नींव विश्व में स्थापित 
करती है! (गौतम) --अजातशत्र, १-२ 

तच्च प्रकाश--दे ० कला । 
| भोजराज-क्ृत । | 
तथागत --जरा हम 
हैं, पर तथागत के समान किसने इस 
दृश्य से छाभ उठाया ? ( कान्यकब्ज के 
मंत्री )। ““थे बस्वामिमी, १-४ 
तथागत *--दे० गौतम । --स्कन्दगुप्त 
| अर्थ सत्यस्वरूप , रुढार्थ बुद्ध । ) 


गे नित्य देखने 


तपस्या--कप्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या 
अग्नि है । (देवसेना )।--स्कन्दगुप्त, ५-५ 

नतरला--खलपात्र महापिगरू की स्त्री 
करूप और ककंग। पति पर शासन 
करती हूं। पति को बेल का भाई कहती 
ह्‌ भांग मांगता हैं तो कहती हैं 
कि तुझे संखिया घोल कर पिलाती हूँ 
उसे गहनों से बड़ा मोह है। पति से 
गहने का नाम सुनकर ठंढी पड़ जाती 
हैं। चांदी से सोना बनवाने के छोभ में 
पड़ी। बेचारी के गहने एक भिक्षु ऐंठ 
ले जाता है। ““विशाख 

तकवागीश-- साहित्य दर्पण ' के टीका- 
कार । ““उर्वशी, भूमिशा 

ताण्डव--कामायनी के दर्शन  सर्ग का 
कुछ भाग जो हंस, नवम्बर १९३६, 
में प्रकाशित हुआ। 

तानसेन '--प्रकाशन अक्टूबर १९१२। 
सम्राट्‌ अकबर केसमय की कहानी जिसका 
आधार किवदंती रही होगी। छाया, संग्रह 


को एतिहासिक कहानियों में सर्वोत्तम ; « 


तानसेन" 





रोमांस | शिकार से छोटते समय ग्वालियर 
के दृर्गपति , जो सम्राट अकबर के सर- 
दारों में से थे, रामप्रसाद की रबर- 
लहरी से मग्धघ हो गए। ने उसे ग्वालियर 
छे आए। धीरे-बीरे सरदार को प्रतिदिन 
संध्या के समय उसका संगीत संनने 
की आदत सी हो गहें। दरबार की 
गायिका, सौसन, रामप्रसाद के गण पर 
रीझ्ष गई। एक दिन सरदार-पत्नी और 
सरदार में होड़ मच्री कि सोसन और 
रामप्रसाद में कौन श्रेष्ठ गायक हैं। 
एक संगीत-प्रतियोगिता हई। रामप्रमाद 
श्रेष्ट माना गया। सरदार ने कहा कि 
तुम्हें जो मांगना हो मांगों। रामप्रसाद 
ने कहा कि मझे सौसन दे दीजिए। 
सरदारती ने सौसन से पछवाया कि तुम 
भी कूछ मांगों। सौसन थे कहा कि मे 
दासीपन से मृकत कर दीजिए। सोौसन 
रामप्रमाद की हो गई जीर शामप्रगाद 
'तानसेन हो गया। तानसेन बोला-- 
आज से हमारा धर्म प्रेम ४ 
कहानी में पात्र अथबा बाताबरण- 
योजना का अधिक ध्यान नहीं है। ध्यान 
उ्ृंद्य की ओर हैं। प्रम जाति और 
वण के भेदभाव को सहीं मानता । कहानी 
रसपर्ण हैं। ““+छाया 


तानसेन *--पहले इसका नाम रामप्रसाद 


था। अकबर के दरबार की गायिका 
सोसन के प्रेम में मुसठमान हो गया। 
संगीतकला में प्रवीण था, इसी से स्वालि- 
यर के बिलेदार ने पहसे लतानसेन 
की उपाधि दी। “+ ( लानसेन ) 


* तानसेन 





तानसेन *--मुगलू-दरवारों में तानसेन 
की संगीत-परम्परा चलती रही। 

““( रंगमंच, पृ० ७१) 

| मृत्यु १५८८ ई०, समाधि ग्वालियर में ॥] 

ताप्नपर्णी--ताम्रपर्णी की तरंग-मालाएँ 

मुझे बुला रही हैं। मेरा जाता निश्चित 

है। (प्रज्ञासारथि )।  --(आंधी) 

दे० लूुंका, सिहलू। 

[ लंका की एक नदी, जिसके नाम पर 
इस द्वीप का भी यह नाम बौद्ध-साहित्य 
में आता हें।] 

ताम्नलिप्ति--बुद्धगुप्त यहां का निवासी 
था। “+ (आकाहदीप ) 
[ बंगाल का एक भूखण्ड, आधुनिक 
नाम तामलक। | 
तारा१--विधवा रामा की पुत्री जो काशी 
में चन्द्रगरहण के अवसर पर मां से विछड़ 
गई। वह सुन्दरी थी। होनहार सौन्दर्य 
उसके प्रत्येक अंग में छिपा था। वह युवती 
हो चली थी, परन्तु अनाध्रात कुसुम 
के रूप की पंखुरियां विकसी न थीं। 
वेश्या गुलनार के रूप में इसकी विवशता 
दयनीय थी। मंगल के भाग जाने के बाद 
बेचारी को जब चाची ने भी निकाल 
दिया तो अत्यन्त उद्विग्न हो गई। उसकी 
छाती में मधृविहीत मधुचक्र-सा एक 
नीरस कलछेजा था, जिसमें वेदता की 
मममाछियों की भन्नाहट थी। “मंगल ! 
भगवान्‌ जानते होंगे कि तुम्हारी शब्या 
पवित्र है। कभी मैंने स्वप्न में भी तुम्हें 
छोड़कर इस जीवन में किसी से प्रेम 


नहीं किया, और न तो में कलषित 


१७१ 





तितली 





हुंई।. . . मरण को छोड़कर दूसरा कौन 
गरण देगा? ” प्रणय में विश्वासचात 
पाया। यमुता वनी। सबको प्रसन्न करने 
की चेष्टा की। 
मैंने केवल एक अपराध किया है-- 
“ बह यही कि प्रेम करते समय साक्षी 
नहीं इकट्ठा कर लिया था।.. .. पर 
किया था प्रेम । यदि उसका यही पुरस्कार 
हैं तो में उसे स्वीकार करती हूँ।” 
वेश्या वनी, दासी वनी, दुःख सहे, पर 
आत्मनिप्ठा अटूट रखी।. --कंकाल 
तारा*--धनाढ्य विधवा। वेधव्य का 
पूर्ण अनुभव वह कभी न कर सकी। 
वैधव्य उसे दूर ही से डराकर चला 
जाता । “-- (प्रतिध्वनि ) 
तारा२--दे० लंका। --स्कन्दगप्त, १ 
तारा[१--काइमीर की रूप-माधुरी जिसने 
देवपाल के हृदय में लज्जादेवी का स्थान 
छीन लिया। वहू अधिक रूप-गालिती थी। 
देवपाल को काव्मीर से सहायता की भी 
आशा थी। बाद में दोनों का विवाह हो 
गंया। जब चंगेजखां ने उद्यान के मंगली- 
दुर्ग पर अधिकार करके देवपाल को 
वन्दी बना दिया तो तारा ने आत्महत्या 


बा! 


कर छी। --(सव्॒ग के खेंडहर सें) 





तारिखी--अजीगर्त की स्त्री। कल्पित 
नाम ! --करुणालय 


_“तितली --प्रथम संस्करण चेत्र ९१वि०, 


पृष्ठ संख्या ४था संस्करण २९५। 
पहले जागरण ' प्रथम अंक से धारा- 
वाहक रूप से प्रकाशित होता रहा। 
इसके चार खंड हैं। प्रथम में ७, द्वितीय: 
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में १०, तृतीय में ८ और चतुर्थ खंड में 
५ अंश हैं; कुछ ३० परिच्छेद। प्रसाद 
जी का दूसरा उपन्यास है, १० स्त्री 
और १४ पुरुष पात्रों का चित्रण है। 
कथानक की दृष्टि से _तितली ' - कंकाल 
से अधिक आकर्षक और सफल है; किन्तु 
भाषा, चरित्र-चित्रण इतना सुन्दर नहीं 
हैं। भाषा सरल तो है पर प्रोढ़ नह 
है। साहित्यिक वर्णन कंकाल में अधिक 
है। चरित्र घटनाक्रम के अनुसार बनते 
है। अधिकतर चरित्र भावुक हैं। ' कंकाल ' 
में ध्वंसात्मक आडहोचना और  तितली 
में रचनात्मक है। तितली की कथावस्तु 
सुलझी हुई और जीवन के अधिक निकट 
है। विकास-गति स्वाभाविक है । अन्त न्द्ध 
और बाह्य द्वद्ध दोनों चलते हैं। संत्र्षमय 
जीवन का अन्त सुखमय दिखाया गया 
हैं। मुख्य कथाएँ दो ह--झौडा और. 
इन्द्रदेव की, तथा तितली_ की, तथा तितली और बथ॒वा 
को | प्रासंगिक कथाएँ--रामदीन- 
मलिया, अनवरी-श्यामछाल, बनारस के 
मुकुन्दछालम्तन्दरनी की है। घटना- 
बाहुलल्‍य' नहीं हूं। कंकोल में शहरी 
जीवन है, तितली में ग्रामीण जीवन । 
इसमें भारतीय दाम्पत्य जीवन के संन्देर 
और स्तिग्ध चित्र अंकित किए गए 
हूँ। पात्र व्यक्तित्वपर्ण और स्वाभाविक 
हैं। परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव है। 
पात्र-सृष्टि में योजना है--सदवत्ति वाले 
भोर दुव्‌ त्ति वाले। विजय सद्वुच्तियों-की 
होती है। आदरशंवाद स्पष्ट है। व्यक्ति का 
अन्तह्वन्द्र दिखाया गया है। सम्मिलित 
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कटुम्ब व्यवस्था को दुःखदायी और ग्राम- 


सुधार को आवश्यक बताया गया है। 


| कल की विषमता और दरिद्वता की 


ओर संकेत है। व्यक्ति की आवश्यकताएँ 

जज पूरी करे। जमींदार और कर्मचारी 
बुरे हं--इन बातों का उद्घाटन है। 
नारी का जीवन पुरुष की दया पर 
निर्भर है। उसे आ्थिक स्वतंत्रता चाहिए 
वरना विद्रोह और अशान्ति होगी। 

कथानक-- 

“ क्यों बेटी | मधूवा आज कितने पैसे 
ले आया!” 

“नौ आने बापू। ” 

“कूल नौ आने ! और कुछ नहीं ?” 

“पांच सर आटा भी दे गया है। कहता 
था, एक झुपये का उतना ही मिला। ” 

पढ़ा रामनाथ एक ठढी उसांस लेता 
हुआ बोला--इतनी महंगी तो उस 
अबाल में भी नहीं हुई थी-- ५५ का 
अकाल, जिस पिशाय को शग्नि-फ्रीड़ा 
पे खेलती हुई तझकों मेने पाया था। 
तब भी आठ सेर का अच्च बिकता था। 

बंजोी ने कृतृहल से कहा--* बापू। 
अकाल में तुमने मुझे पाया था! मुझे 
वह पूरी कथा सुनाओ।” 

बढ़ा” वह सुनाने ही बाला था कि 
एकाएक थांय-धांय का शब्द सुनाई 
पड़ा। गंगातट बंदक के धड़ाके से मुख- 
रित हो गया। । 

ज्ञात हुआ कि धामपुर के जमींदार, 
इन्द्रदेव, शिकार को निकले हैं। उनके 
साथ एक अंग्रेज रमणी जिसका नाम 
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शैला था और चौबेजी (सुखदेव ) 
थे। चोबेजी कटीली ज्ञाड़ी में फँस गए 
थे। बाद में बस्ती की कच्ची सीढ़ियों 
पर से गिर पड़े। रमणी चिल्का उठी। 
बंजो सहायता के लिए पहुँची और तीनों 
को अपनी झोपड़ी में लिवा छाई । चौबेजी 
रात भर वहीं रहे, शेला इन्द्रदेव के साथ 
छावनी छौट आई। 
इन्द्रदेव के पिता को राजा की उपाधि 
मिली थी। बी० ए० पास करके 
इन्द्रदेव ने वैरिस्टरी के लिए विलायत- 
यात्रा की। धनी के लड़के थे। उन्हें 
पढ़ने-लछिखने की उत्तनी आवश्यकता 
न थी, जितनी लन्दन का सामाजिक 
जीवन बिताने की। वहीं पूर्वी भाग में 
घूमते हुए उसके पास एक हूम्बी-सी, 
पतली-दुबली लछड़की ने याचना की। 
“उस लड़की का नाम शैला था। उसका 
पिता जेल में था, मां मर गई थी, अनाथा- 
लय में जगह नहीं थी। इन्द्रदेव ने उसे 
अपने मेस में नौकर रख लिया | जब पिता 
को मृत्यु का समाचार मिला, तो इच्द्रदेव 
को शैला कौ सान्त्वना और स्नेहपूर्ण 
व्यवहार ने ढाढ़स वँधाई। इन्द्रदेव भारत 
लौट आए और उनके साथ शैला भी 
चली आई। शैला हिन्दी अच्छी तरह 
बोलने लगी थी। साड़ी पहनने का 
अभ्यास कर लिया था। देहाती किसानों 
के घर जाकर उनके साथ घरेल वातें 
करने का उसे चस्का लूग गया था। 
एक दिन छावनी के उत्तेर नाले के किनारे 
ऊँचे चौतरे की हरी-हरी दूबों से भरी 


फ् 


ठुई भूमि पर कूर्सी का सिरा पकड़े तन्‍्म- 
यता से शैछा नाले का गंगा से मिलता 
देख रही थी। इतने में एक सुन्दरों 
वहां आकर मेरा दाम 
मिस अनवरी है। मैं कुंअर साहब की 
मां को देखने आया करती हूँ।” इन्द्रदेव 


[७ 
खड़ी हो गई। 


की मां द्यामदुलारी धारमिक मनोवृत्ति 
की स्त्री थी, घर का सारा प्रवन्ध इन्द्र- 
देव की बहन माधुरी करती थी। द्याम- 


दुलखारी आर माधुरी दोनों शा का पल 


दुलारी और माधरी द॑ 
__ रहना प्रसद नहीं करतीं। क्या इस 
चुडुल से छटकारा पाने का कोई उपाय 
नहीं हैं? अनवरी ने उनके बेडेयंत्र 

सहायक होने के लिए वहीं रहते का 
विचार किया। 

शैला और अनवरी आज साथ ही 
घूमने निकलीं। शैला बूढ़े की झोंपड़ी 
के पास खड़ी हो गई। उसने मधवा और 
बंजो को खेती-बाड़ी की बातें करते 
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सुना। अन्त में मधवा बोला--अच्छा 

आज से में मधुबन और तूम तितः और तुम तितडढी। 
दोनों की आंखें एक क्षण के लिए मिलीं---- 
स्नेहपूर्ण आदान-प्रदान करने के लिए। 
शला ने तितली को पांच रुपये का नोट 
देना चाहा। उसने नहीं लिया तो मधुबन 
को दे दिया । शैला और अनवरी लौट 


आईं । इन्द्रदेव का दरबार लगा था । 


उसके तहसीलदार ने बनजरिया पर 
बेदखली का कागज पेश किया, बूढ़ा 
रामनाथ अपनी सफाई में कह रहा 
था-- क्‍या अब जंगलरू परती में भी 


बठने न दोगे ? और वह तो न जाने 
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कब से क्ृष्णापंण माफी चली आ रही 
है । क्‍्यां उसे भी छीनना चाहते हो। 
इन्द्रदेव ने इस समय मामला टाह 
दिया । बाद में बाबा रामनाथ ने सारी 
कहानी सुनाई । यह बनजरिया सच- 
मच सिंहपुर के किसान देवनन्दन की 
थी जिसे बार्टली साहब ने बरबाद कर 
दिया था । बार्टली' नाम के एक अंग्रेज 
की नील की कोठी थी । जेन उसकी 
बहन थी, तथा जेन के पति स्मिथ विला- 
यत में रहते थे । अपनी बहन के अनु 
रोध करने पर भी बार्टली इंग्लैण्ड नहीं 
जाना चाहता था, क्योंकि भारत के 
किसानों में उसका काफी रुपया फंसा 
था । बार्टली के कारण ( रुपये के तकाजे 
में ) देवनन्दन की समस्त भूमि वीलाम 
हो गई थी। दो सन्‍्तानों का शरीरान्त 
हो गया । रह गई एक लड़की--बंजो । 
वह परदेश में भीख मांगने निकल 
पड़ा । उस समय अकाल था। कोन 
भीख देता ? रामनाथ से उसकी भेंट 
हो गई । तितलछी को रामनाथ के हाथों 
में सॉप कर देवनन्दन चल बसा । यह 
सुनकर तितली चीत्कार करती हुईं 
मूच्छित हो गई । शला उसके पास 
पहुँच कर उसे प्रकृतिस्थ करने में लग 
गई । इन्द्रदेव आरामकरर्सी पर लेट गया 
और सुनने वाले धीरे-धीरे खिसकने लगे। 

इस बीच में शैला ने श्यामदुलारी 
के हृदय में अपना स्थान बना लिया--- 
अपने मधुर व्यवहार से ; और माधुरी 
का गौरव फीका पड़ने लगा था। परस्पर 


ईर्या बढ़ गई । इधर तितली और 
मधुवन का प्रेम बढ़ने लगा । मधुबन 
शेरकोट का कूलीन जमींदार था। शेर- 
कोट मल्लाही टोले के समीप एक दुर्ग 
था । कभी शेरकोंट के अच्छे दिन थे । 
मुकदमे में सब कूछ हार कर जब मधु- 
बन के पिता मर गए, तो गांव उजड़ 
गया । शेरकोंट खंडहर पड़ा था। मल्ला- 
गी ठोला में अब केवल दस घर थे | 
मल्लाहों की जीविका तो गंगातट से ही 
थी ; वे कहां जाते ? उनके साथ दो- 
तीन कहारों के भी घर बच रहे थे | 
मधुबन की दरिद्रता में उसकी बड़ी 
विधवा बहन सहायक हुई । उसे मधु- 
बन का हल चलाना पसन्द न था। वह 
मलिया और रामदीन से जो इच्धदेव 
की छावनी में नौकर थे, माधरी, शैला 
आदि की बातें सुनतती थी । कोई भी 
स्वार्थ न हो किन्तु अन्य लोगों के कलह 
से थोड़ी देर मनोविनोद कर लेने की 
मात्रा मनुष्य की साधारण मचोबृत्तियों में 
प्रायः मिलती हैं। राजकुमारी के कृतृहल 
की तृप्ति भी उससे क्‍यों न होती ? 
पूस की चांदनी खिली' थी । शैला 
मधुबन और रामजस के साथ नील- 
कोठी देखने गई । रास्ते में मधुवन ने 
बताया कि तहसीलदार ने मेरा सत्या- 
नाश किया । में किसी दिन इसकी 
नस तोड़ दूं तो मुझे चेन मिले।  शैला 
कोठी में पहुँची । उसके मन में बाल्य- 
काल की स्मृति जग उठी जब वह अपनी 
माता जेन से इस कोठी की बातें सुनती 
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थी ।--हैला रामनाथ से संस्कृत सीखने 


लगी । इन्द्रदेव दैला के वारे में वहें 
चिन्तित घर के लोग उसे वंद्या से 


अधिक नहीं समझते थे। इन्द्रदेव चाहते 
थे उनका और शैला का सम्बन्ध स्पप्ट 
हो जाए । लेकिन शेंला ने कहा कि 
अभी इस प्रश्न पर विचारने की आव- 
व्यकता नहीं है । वातों-वातों में शैला ने 
कहा कि मेरा विचार था कि शेरकोंट 
में बैंके खुलना चाहिए। लेकिन ज्ञात 
हुआ कि इसके कारण मधुवन बेचारा 
अपनी झोंपड़ी से भी निकाल दिया 
जायगा। अनवरी वहीं थी । बोली-- 
“ मसधुबन ! हां, वही न, जो उस दिन 
रात को आपके साथ था, जब आप 
नील-कोठी से आ रही थीं ? उस पर 
लो आपको दया करनी ही चाहिए। 
यह शरारत भरी बात कह कर अनवरी 
ने भेद-भरी दृष्टि से इन्द्रदेव की ओर 
देखा । इन्द्रदेवब उठ खड़े हुए । 
एक दिन बूढ़े रामनाथ ने मधुबन 
की बहन राजकुमारी से मधुवन और 
तितली के विवाह की चर्चा की | राज- 
कुमारी ने देखा, तितली अब वह चंचल 
लड़की नहीं रही--उस का रंय-रूप 
साधारण कृपक बालिका से कुछ अरूग 
अपनी सत्ता बता रहा था । राजकुमारी 
का हृदय स्निग्ध हो गया था । सुखदेव 
चौबे राजकमारी की ससराल के समीप 
रहने वाला चिर-परिचित पड़ोसी था । 
राजकमारी से हँसी-मज़ाक कर लेता 
धीरे-धीरे उसमें परिवर्तेत आ 
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चला और राजकुमारी वनाव-सिंगार 
पर व्यान देने लगी। मधुवन को सन्देह 
हुआ और वह वील-कोठी में चछा 
गया । वह नहीं चाहता था कि अपने 
संदेह की परीक्षा करके कठोर सत्य का 
नग्न रूप देखे । गाँत में पंडित दीना- 
नाथ की लबद्धक्री का व्याद्र था | राज- 
कूमारी ने खूब सज-बज के साथ वहां 
जाने की तैय्यारी की | शादी के वाता 
वरण और हँसी-दिल्‍्लगी से राजकुमारी 


कद 


के नस-नस में विजली-सी दौड़ गई 
बाहर मना वेश्या गा रही थी, लगे 
नन वालेपन से। राजकमारी विचलित 
हो उठी । वहां से रात ही में शेरकोट 
लछोट जाने के विचार से वह चौोबे 
साथ निकर पड़ी । नीक-कोडी में मब्ु- 
बन और तितली का व्याह हो गया। 
विवाह के समय वाट्सन साहब, इन्द्र 

देव, शोला, अनवरी, चोवे आदि मौज 

राजकुमारी सम्मिलित नहीं हुई 

नील-कोठी में वेंक और अस्पताल खुल 
गया। उन्हीं दिनों माधरी के पति दयाम- 
लाल धामपुर आए हुए थे। उसके साथ 
कलकत्ते का पहलवान रामसिह भी था। 
उसने गांव के सभी लोगों को क॒छ्ती के 
लिए चुनौती दी। मधुवन ने उसे पटक 
दिया । इवबर मधुबन ने कुछ ऐसे काम 
किए कि उसकी बदनामी होने रू्ी। 
मना वेश्या को हाथी-द्वारा कुचले जाने 
से बचा लिया तो घर में उठा छाया। 
सुखदेव चौबे को पीटा । इधर इच्द्रदेव 
वकालत की प्रेक्टिस करने बनारस चले 
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गये तो तहसीलदार का अत्याचार बढ़ 
गया । मधुबन से शेरकोट और बन- 
जरिया बकाया छगान में छीन छी गई । 
राजकुमारी तहसीलदार से मुकदमा 
लड़ने की गरज मे महन्त जी के पास 
कुछ रुपया उधार लेने गए । मह् 


किक 


वासना का शिकार होकर उसकी ओर 


बढ़ा । राजो चिल्लाई । मधुबन बाहर 
ही छिपा हुआ खड़ा था। क्रीध में चहार- 
दीवारी फांद कर भीतर घुस आया 
और महन्त का गला घोंद दिया । शी 
और प्राण छेकर भागा और मना के 
पास जा पहुँचा । सुबह वहां से निकल 
पड़ा और चुनार चला गया | रुपया 
मैना के पास रह गया । उसे वहां राम- 
दीन मिल गया । दोनों कलकत्ता पहुंचे 
और कोयला ढोने का काम शुरू किया । 
वह काम छोड़ दिया तो पाकेट-मारों 
के एक दल के सरदार, बीरू, ने उ 
अपनी नौकरी में रख लिया । मधुबन 
उनका रिक्शा चलाता था और राम- 
दीन डेरे में काम करता था । एक दिन 
मधुबन रिक्शा लिए बाजार में जा 
रहा था कि मैना के साथ श्यामलाऊछ 
सवार हो गए । श्यामलाल अनवरी को 
कलकत्ता ले भागा था। मैना और श्याम- 
लाल नशे में चूर थे | श्यामलाल ने 
मधुबन को रिक्शा खींचने के लिए 
बुरी तरह कहा । मधुबन भड़क उठा। 
उसने इ्यामलाल को एक छात दी और 
वह गों-गों करता लढ़क गया । उसकी 
 पसलछी चरमरा गई । मधुबन पकड़ा 


] 
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गया और उसे दस वर्ष सपरिश्रम कठोर 
कारावास-दण्ड मिला । 

मधवन जब महत्त को हत्या कर 
गांव से भागा था, तितली गर्भवती थी। 
स्‌ अवधि में तितली का शिशु मोहन 
बढ़ने लगा । तितली शैला के साथ ग्राम- 
पाठशाला, ग्राम-संगठन आदि कार्यों 
में हाथ बँटाती थी | शैछा का पिता 
स्मिथ नील-कोठी में अपनी पुत्री से 
आ मिला। श्यामदुलारी ने शेरकोट 
की जमीन माधुरी के नाम कर दी । 
शला को वह बहुत चाहने छंगी थी | 
एक दिन उसने माधुरी से कहा कि 
यह तेरी भाभी है और शैला के सिर 
पर हाथ रख कर आशीर्वाद दिया । 
शेला बहुत पहले हिन्दू धर्म में दीक्षित 
हो गई थी । उसने बाबा रामनाथ से 
संस्क्रृत भी पढ़ी थी । बाद में शैला का 
विवाह इच्धदेव से हो ही गया और बह 
बनारस में रहने लगी । यहीं तितली' 
अपने बच्चे के साथ आ मिली । कई 
दिन पीछे तितली, मोहन और शैला ने 
बनजरिया को फिर से आबाद करने 
की योजना भी तैय्यार की । राजों 
और तितली में मेल हो गया था |-- 
मधुबन सद्व्यवहार के कारण दो वर्ष 
पहले ही जेल से छूट गया। वह सीधा 
बीरू के डेरे पर गया । पर वह नहीं 
था । वह नती गोपाल के साथ हरिहर 
क्षेत्र आया । मेले में उसकी मुलाकात 
तहसीलदार, मैना और महन्त से हो 
गई। तीनों एक हाथी के पैरों में कचछे 
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गए । सधुबर 
इबर धामपुः 
थी । तितर्ल 
का हो गया 
आ गया । 
पिता जी है 
सिन्दू र नहीं : 
सान्त्वना दी 
सोचने लगी, 
मबुवन अब ' 
कब तक प्रत॑ 
र॒यां बत्त र 
माता की मे 
जाए । उसन 
को प्यार 5 
अचेत मोहन 
रहा | तितर्ल 
का अन्तिम 
चू पड़ा और 
साथ कलूरव 
सामने एक 
युद्ध का थ 
विश्वाम-शिि 
शैली का 
तितली ए: 
लगी ! मधु 
दुराशा उसब 
से जाग < 
उसने इन 
सामना किय 
की टेक, 3 
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तरह यह भी मुझको खाने के लिये 
तंग करता ही है। 

मोहन तितली के पास आ गया था। 
तितली ने उसके सिर पर हाथ रखा, 
वह॒ जल रहा था। उसने कहा--मां, 
मुझे भूख नहीं है। 

अरे तुझको तो ज्वर हो रहा है! 
--तितली ने भयभीत स्वर में कहा। 

क्या ? तब तो इसको आज खाने को 
नहीं देना चाहिये। 

यह कहकर राजों चली गई, और 
मोहन मां की गोद में भयभीत हरिणशावक 
की तरह दुबक गया। 

तितली ने उसे कपड़ा ओढ़ाकर अपने 
पास सुछा लिया। वह भी चुपचाप पड़ा 
भां का मुंह देख रहा था। दीप-शिखा 
के स्निम्तर आलोक में उसकी पुतली 
सामना पड़ जाने पर, चमक उठती थी। 
तितली उसके शरीर को सहलाती रही, 
और मोहन उसके मुंह को देखता ही रहा। 

सो जा बेटा (--तितली ने कहा। 

तींद नहीं आ रही है। --मोहन ने 
कहा। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी थी । 
क्या है रे ?--तितली ने दुलार से पूछा । 
मां, मैंने पेड़ के नीचे, आज सन्ध्या को 
एक विचित्र... । 

क्या तू डर गया है ? पागल कहीं का ! 

नहीं मां, में डरता नहीं। पर शेरकोट 
के पास वह कौन बैठा था। मेरे मन में 


' जैसे बड़ा, जैसे बड़ा! क्‍या बड़े 
खायेगा ? तू भी कैसा लड़का है। साफ- 
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साफ क्‍यों नहीं कहता ?--तितली का 
कलेजा धक्‌-धक करने छगा। 
मां, में एक बात पूछ? 
पूछ भी--तितली ने उसके सिर पर 
हाथ फेरते हुए कहा। उसका पसीना 
अपन अचल से पाछकर वह उसकी 
जिज्ञाया से भयभीत हो रही थी। 





कह भी : मुझे भी जीते जी मार न 
डाल ! सेरे लाल ! पूछ | तुझे डर किस 
बात का हूं ? तेरी मां ने संसार में कोई 
एसा काम नहीं किया हूँ कि तुझे उसके 
लिये लज्जित होना पड़े। 


हां, बेटा, तेरे पिताजी जीवित हैं 
मेरा सिन्दूर देखता नहीं? 

फिर लोग क्यों ऐसा कहते हैं? 

बेटा ! कहने दे, में अभी जीवित हं। 
और मेरा सत्य अविचल होगा तो तेरे 
पिताजी भी आबेंगे। 

तितली का स्वर स्पष्ट था। मोहन को 
आश्वासन मिल्रा। उसके मन में जैसे 
उत्साह का नया उद्गम हो रहा था। 
उसने पूछा--माँ, हमी लोगों का शेरकोट 
हेन? 


क्र ः 


हां, बेटा शेरकोट तेरे पिताजी के आते . 
ही तेरा हो जायेगा। कल में शैला के पाप _ 


जाऊंगी। तू अब सो रह। 
तितली को जीवन भर में इतना मनोबल 


कभी एकत्र नहीं करना पड़ा था। मोहन _ 


का ज्वर कम हो चला था। उसे झपकी 
आने लगी थी। 
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सतितली *--रामताथ की पोषित कन्या, 
जिसके माता-पिता दुभिक्ष में मर गए 
थे। लम्बा छरहरा अंग, गोरी पतली 
उंगलियां, सहज उच्चत ऊलूछाट, कुछ खिंची 
हुई भौंहें और छोटा-सा पतले-पतले अधरों 
वाला मुख। मधुबन से उसका प्रेम 
विवाह में परिणत हुआ। मुबन के 
पलायन के उपरान्त उसकी धर्मप्रायंणता 
और दृढ़ता, उसका स्वावरूम्बन और 
स्वाभिमान का ठीक-ठीक परिचय 
मिला। इन्द्रदेव के शब्दों में “तितली 
वास्तव में महीयसी हे, गरिमामयी हैं। 
उसने व्यक्तिगत दुःख और चिन्ता को 
सामाजिक दायित्व में बाधक नहीं होने 
दिया। कन्या-पाठशारला द्वारा वह 
समाज-अभिवश्यप्त लड़कियों क्वा पालन- 
पोषण करती तो उसका विरोध किया: 
गया, पर वह अपने कत्तंव्य में डटी रही। 
इस व्यस्त जीवन में भी वह मधुबन को 
नहीं भमूली। / संसार भर उनको चोर, 
हृत्यारा और डाक्‌ कहे किन्तु में जानती 
हूँ कि वे ऐसे नहीं हो सकते |. . .मेरे जीवन 
का एक-एक कोना उनके लिए, उस स्नेह 
के लिए संतुष्ट हे। इस प्रेमनिष्ठा का 
फल उसे मिला--मथुबन लछोट आया। 
त्तिली पर्वत की-तय्ह-.अदल, स पव॑त ग्ह्र सागर 
की तरह गम्भीर और पृथ्वी की तरह 
सहिष्णु हैँ। -“तितली 
तिब्बत--रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध । 
--थध्थ वस्वासिनी, २ 


[ भारत के उत्तर में, किन्नर देश ; 


१७९ 


तुकनग्रिरि 


समुद्रतक्त से १४,५०० फूट ऊँचा पठार। 
राजधानी रहासा।:] 


तिरूक--सुल्तान महमूद का अत्यन्त 


विद्वास पात्र हिन्दू-कैमेंचारी। अपने 
वृद्धिबल से कट्टर यवनों के बीच में अपनी 
प्रतिप्ठा. दृढ़ रखने के कारण सुलतान 
मसऊद के शासन-काल में भी आदुत 
था। . . . सुलतान महमूद की लूटों की 
गिनती करना, उस रकत-रंजित धन की 
तालिका बनाना, हिन्दुस्तान के ही शोषण 
के लिए सुल्तान को नई-नई तरकीबें 
बताना यही उसका काम था। वह 
महत्त्वाकांक्षा में पड़कर अपनी सद्वृत्तियां 
खो बंठा । उसमें देश-प्रेम की भावना रहते 
हुए दव गई थी । वहुवलूराज और फी रोजा 
के प्रति सहानुभूति-पूर्ण हैं। --(दासी ) 
[ ऐतिहासिक पात्र, नाई का बेटा- था, 
विजेता और प्रशासक हो गया था। | 
विष्यरक्तिता--कुनारई के सौन्दर्य पर 
मुग्ध। उसके प्रेम की भिखारिन। अशोक 
की मुद्रा चुरा ली। कूनाल द्वारा 
“तिरस्कृत ' होने का बदला लेना चाहा पर 
असफल रही। उसे अद्योक की दाज्ञा से 
जीवित समाधि दी गई। --(अज्योक ) 
[ अशोक की छोटी रानी जिससे 
महाराणी असन्विमित्रा की सृत्यु ,के 
बाद अशोक ने विवाह किया। बड़ी 
चतुर, वद्धिमती और सुन्दर पर वासना- 
हत महिला । | 


तुकनगिरि--सिद्धों की रहस्य-सम्प्रदाय 


की परम्परा में तुकनगिरिऔर रसालगिरि 
जादि ही शुद्ध रहस्यवादी कवि छावनी 


तुम १८० 





में आनंद और अद्वयता की धारा बहाते 
रहे । --[ रहस्यवाद, पृ० २३९ ) 
[ मिर्जापुर-निवासी छावनी बाज ; 
रसालगिरि इनके शिष्य थे। दे० रसाल- 
गिरि। | 
लुम--आत्मा के स्वरूप की व्याख्या में 
कविता। परम प्रकाश हो, स्वयं ही 
पूर्णकाम हो, खेद भयरहित, अभेद, 
अभिराम हो। कारण तुम्हीं हो, अब 
कर्म हो रहे हो तुम्हीं,, रमणीय, रोम-रोम 
में रम रहे, सुमन और मकरन्द में, उषा 
और हिमालय में सबंत्र तुम हो। तुम 
नित्य रूप बदलते रहते हो, बंधन में बंध 
कर उसे फिर तोड़ देते हो। दीन, दुः:खी, 
श्रमी, भूले-भटके सब के साथ सहानुभूति, 
सबकी सेवा करते चलो, यही आत्मा का 
श्रात्मा से सम्बन्ध है। -“झरना 
तुम कनक-किरण के अन्तराल में लुक- 
छिप कर चलते हो क्‍यों ?--सुवासिनी 
द्वारा गाये हुए इस गीत में जीवन, परि- 
स्थिति और प्रेम का विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है। यौवन के घन से रस-कण 
बरस रहे हैं और लाज से भरा सौन्दर्य 
मौन है। ओठों पर मुस्कान है, आंखों 
में यौवत का नशा है। मौन रहने में क्‍या 
ऐसा यौवन लक-छिप कर रह सकता 
है? 
लज्जा से भरे हुए यौवन का कितना 
सजीव चित्र है। यह गीत प्रसाद के 
उत्तम गीतों में से है। --चन्द्रगुप्त, १-२ 
तुम्हारा स्मरणु--इन्दु, कला ६, खंड १, 
किरण १, पौष १९७१ में प्रकाशिति 





तुर्के देश 


लघ कविता। कवि की समस्त बेदनाएँ 
प्रिय के स्मरण मात्र से विस्मृत हो जाती 
हैं और उसे विश्वबोध होता है। विश्व 
में सबंत्र वही दिखने लगता है। कवि 
उसी की प्रसन्नता में प्रसन्न हैं। वह उसे 
जितना दूर किया चाहता है उतना ही 
बह निकट होता है। --कानन-कुसुस 
तुम्हारी आँखों का बचपन--गीत। 
व्यतीत जीवन का अल्हड्पन, कूलेल, वह 
हास, कहां हैं ? तब तो सरस वसन्‍्त था, 
दिगनत मधुर किलकारियों से गुंजता 
था, सुकमार जीवन रस में तिरता 
था। वह सरलता, वह आत्मीयता क्‍या 
आज भी है? आज भी है क्‍या मेरा 
धन ! “-“लहर 
तुम्हारी मोहनी छवि पर निछावर 
प्राण है मेरे--अखिल भूलोक बलिहारी 
मधूर मुदुहास पर तेरे। 
गलेन्द्र के प्रति ब्यामा का प्रेमोदगार 
“दो ही पंक्तियां । थियेटर की धुन है। 
-“अजातशत्रु, २-४ 
तुरकावषेय--जनमेजय का ऐल्रमहाभिषेक 
कराने वाला । इसका लकड़दादा कवष 
एक दासी का पुत्र था, इसीलिए ऋषियों 
ने भोजन के समय उसे अपनी पंकित से 
निकाल दिया था। 
““जनमेजय का नाग-यज्ञ 
[ भागवत में उल्लेख | 
तुरुष्क पति ८ तुरुक सुलूतान । 
दे० अलाउद्दीन । 
त॒क देश--दे० गान्धार । 
““महाराणा का महत्त्व 





तुकिस्तान 
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तृष्णा 
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सुर्किस्तान--तु्क॑ अहमद की सेना में थे । 
“-( दासी ) 
छुर्को--हिजरत का आन्दोलन । 
“-( सलीस ) 
| एशिया के परदि्चिमोत्तर में एक देश। 
तेमूर, बाबर और इनके वंशज मुगल 
इसी देश के थे। ] 
सुलसी---तुलसी साहब की जिन जाना 
तिन जाना नहीं ' इत्यादि को देखकर तुरन्त 
कहना कि यह ज्ञाम ( सेमेटिक ) देश 
से आयी है, सत्य से दूर हैं। 
““  रहस्थवाद, पु० ३५) 
[ पूना के युवराज थे और नाम था 
श्यामराव। विरक्‍्त होकर हाथरस, जिला 
अलीगढ़, में रहने रूगे। इनका घट रामा- 
यण ' प्रामाणिक ग्रन्थ है। समय १८२०- 
१८९९ वि०। ] 
झुलसीदास*--रामायण की विभूति 
तुलसी के दलों में छिपी हैं। 
“(आरम्भिक पाठ्यकाव्य, पु० ८०) 


महाकवि ने आदर्श, विवेक और अधि- 


कारी-भेद के आधार पर युग-वाणी 
रामायण की रचना की। 

-“ (वही, पृ० <१) 

इन्होंने कबीर के निर्गण राम के विरुद्ध 

साकार, सक्रिय और समर्थ पौराणिक 
राम की अवतारणा की । 

““- (वही, पृ० ८२, ८३) 

शुद्ध आदशंवादी महाकवि तुलसीदास 

का रामायण काव्य न होकर धर्मग्रन्थ 

बन गया है। --(वही, पृ० ८४) 

तलसीदास २_.-सूरदास के स्वर में--- 


दीनानाथ करी क्यों देरी ? --सच्ची विनय 
थी, वही जो तुलसीदास की विनय-पत्रिका 
में ओत-प्रोत है। -- (बड़ी ) 
तुलसीदास *--तुलसी ने सगुण समर्थ 
राम का वर्णन किया, पर उस समय हिन्दी 
में रहस्यवाद की इतनी प्रवलछता थी कि 
तुलसीदास को भी रहस्वात्मक संकेत ( जेसे 
'अस मानस मानस चख चाहो  ) रखना 
पड़ा। -“ ( रहस्थवाद, पुृ० ३८) 
तलसीदास *-दे० महाकवि तुलसीदास । 
[ गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 
सं० १५५४ के लगभग सोरों अथवा, 
राजापुर में बताया जाता हैँ। काशी, 
प्रयाग और अयोध्या में रहे । इनकी 
ख्याति रामभक्त की व्याख्या में समन्वय- 
वादी दृष्टिकोण से लिखे रामचरित 
मानस ' के कारण अधिक हूँ। इसके 
अतिरिक्त आपने विनय पत्रिका, 
*कृष्णगीतावली ,, दोहावली ,, कविता- 
वली ', आदि अनेक ग्रंथ लिखें। मृत्यु 
काशी में, १६८० वि०।] 
तू खोज़ता किसे, अरे आनन्द्रूप हे--- 
साधु प्रेमानन्द का गीत जिस में संसार 
को सत्य, कर्मक्षेत्र और स्वर्ग कहा है। 
सेवा और परोपकार से शाच्ति की 
स्थापना होती है। ईश्वर क्‍या है, यही 
विश्व ; और विद्वव से प्रेम करता ईइवर 
से प्रेम करने का पर्य्याय हैं। 
क्‍ “-विशाख, १-४ 
तृष्णा--बूढ़ा हो चला, पर मन बढ़ा न 
हुआ ! बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त 
"करने पर भी तृप्ति नहीं होती। 


तेरा प्रेम 


तेरा प्रम--इन्दु, कला ५, खंड २, क्रिरण 
अक्तबर १४ मप्रकाशत कावता। प्रम 
को हलाहल और मृगमरीचिका. कहा है। 
तेत्तिरीय उपनिषद्‌्--आत्मा आनन्दमय 
हैं| विवेक और विज्ञान से भी आनन्द का 
अधिक महत्त्व है। प्रेम और प्रमोद आनंद 
के दो पक्ष हैं। 
-- ( रहस्यवाद, १० २४-२५) 
वरुण के पुत्र भूगु के झनन्‍द्रनिद्धांत को 
उपलब्धि के फलस्वरूप संतुष्टि की कथा 
वर्णित हैं। --(रहस्थवाद, पृ० २४) 
[ कृष्ण यजुवंद का उपनिषद्‌; गद्य- 
ग्रंथ जिसमें अह्य क्े साकार रूप की 
व्याख्या की गई ह4 भृगु को जान पड़ा 
कि भोजन ब्रह्म है क्‍योंकि इसी से सब 
का जीवन हँ। फिर उन्होंने श्वास को, 
फिर बुद्धि को और अन्त में आनन्द 
को ब्रह्म माना। ] 
तमूर--हुमायूं तमूर का “वंशधर थर। 
,: »« --(ससता ) 
[ बरंलास वंश का तुर्की विजता 
जो १३९८-९५ ई० में भारत पर चढ़ 





आया। दिल्‍ली नष्ट हो गई। हुमाय 


का बाप बाबर प्रिता की ओर से तंमूर 
की पांचवीं पीढ़ी में और माता की ओर 
से चंगेज खां कीः दसवीं पीढ़ी में था। ] 
त्थाग---तामस “त्याग से सात्तविक ग्रहण 
उत्तम हैँ। (चाणक्य) --चर्द्रगुप्त, ३-२ 

: श्रेय और प्रेय के लिए भनुष्य को 
सुंब त्याग करणा चाहिए। (चाणक्य) 
“-चन्द्रगुप्त, ४-८ 

जिस वस्तु को मनष्य दे नहीं सकता 
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जत्रिपुर 
उसे ले लेने की स्पर्दधा से बढ़कर दूसरा 
दंभ नहीं । 
-“त्याग का ही दूसरा नाम महत्त्व है। 
प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का 
रहस्य है। (स्कन्दगुप्त) 
““स्कन्दगुप्त, २-१ 
--क्षेमा और उदारता वही सच्ची है 
जहां स्वार्थ की भी बलि हो। (विजया) 
-“स्कन्दगुप्त, ४-१ 
त्रिज़टा--मुद्गल अपनी पत्नी के बारे में 
कहता है कि वह सीता की सखी, मन्दोदरी 
की नानी त्रिजटा है। --स्कन्दगुप्त, ३ 
[ अशोक वाटिका में जानकी के 
साथ रहने वाली राक्षसी। इसके हृदय 
में सीता के प्रति विशेष अनुराग और 
पक्षपात था। | 
तजिपिटक--दे० सांची। --(आंधी) 
[ बौद्धों का पालि-प्रन्थ जिसमें बुद्ध 
की शिक्षाएँ संगृहीत हैं और जो विनय, 
सुत्त और अभिधम्म नाम के तीन भागों 
में विभक्त है । अशोक के पुत्र महेन््ध 
इसको तीन पिठकों ( पिठारों ) 
बांध कर लंका ले गये थे। ] 
जिपुर  -- 
यही त्रिपुर ह देखा तुमने 
तीन बिन्दु ज्योतिर्मय' इतने. . .इत्यादिं 
““कामायनी, रहस्य, पु० २७२ 
| इच्छा, ज्ञान, क्रिया; तथा स्वप्न, 
स्वाप, जागरण आदि त्रितय अवयवों 
को त्रिपुर कहा जाता हुँ और इस त्रितय- 
पुरीया शक्ति को त्रिपुरा कहते हैं। 


 दे० अगली डिप्पणी' हञरी'। ॥ 


त्रिपुर 
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दयानन्द 





त्रपुर' (दाह)--दे० भरत। 

| मयदानव ने स्वर्ग, अन्तरिक्ष और 
पृथ्वी छोकों में असुरों के लिए नगर 
बसाये, परन्तु असर वहां अधर्माचरण 
करने रऊगे। शिव ने उन्हें नप्ट कर दिया। 
देवासर शत्रता का यहीं से आरम्भ 


हाता ह। | 
जिषुरार-- -प्रेमराज्य, उत्ता० 
दे ० शिव । 


जिविक्रम--वेद का एक विद्यार्थी । 
“-“-जनसेजय का नाग-यज्ञ 


थानेसर--थानेसर के एक कोने से एक 
साधारण सामन्त-वंद ने गुप्त सम्राटों से 
सम्बन्ध जोड़ा और उनको माननीय पद 
से हटाकर हर्षवर्धन उत्तरापथेब्वर बन 


दरिड (दण्डी)--काव्य के प्राचीन 
आलोचक । दे० कला ३। भामह के अन- 
यायी, जिन्होंने रीति की प्रतिष्ठा की। 
--(रस, पृ० ४२) 
दें० भामह, कालिदास | 
[ काव्यादश के रचयिता; कवि, 
गद्यकार और आलोचक ; सुमय छठी 
शती | | 
दधीचि--दे० बन्धुवर्मा ।--स्कन्दगुप्त, २ 
“सुना हैँ दधीचि का वह त्याग 
हमारी जातीयता का विकास । (गीत) 
*-स्कन्दगुप्त, ५ 
[ स्कन्‍द, शिव आदि अनेक पुराणों 


चिवेणी--कम्भ का मेला । 


““कैंकाल, १-९ 

त्रिशक्ल --रघुकुल तिलक। विशिष्ठ-यपुत्रों 
द्वारा अभिशप्त होकर चाण्डालत्व को 
प्राप्त हुआ। विद्वामित्र की तपस्या के 
बल से संदेह स्वर्ग को चला था कि 
देवराज ने रोक दिया और वह विद्वा- 
मित्र के नवकल्पित एक नक्षत्र में रहने 


ल्गा । “-- ( बह्मथि ) 
[ सूय्यवंशी राजा, हरिश्चन्द्र का 
पिता। | 


गया था। मंगल और विजय भारतीय 

इतिहास का अध्ययन करते हुए गुप्तवंश 

की चर्चा कर रहे थे। --कंकाल, १-६ 
| दे० स्थाणीव्वर। ] 


में वणित ऋषि जिसने असुरों के संहार 
के लिए इन्द्र को अपनी हड्डियां अपित 
कर दीं जिनसे धनुष बनाया गया। 
इनका आश्रम सरस्वती तट पर था। | 
दस्सभ--इसका सिद्धान्त हे--स्वर्ण के 
आश्रय में ही संस्कृति और धर्म बढ़ सकते 
हैं। उपाय जेसे भी हों, उनसे सोना 
इकट्ठा करो; फिर इसका सदुप्योग करके 
हम प्रायदिचत कर छेंगे। --कासना 
दर्यानन्द--उन दिनों जब पं० रामनाथ 
काझी में पढ़ता था, काशी की पंडित- 
मंडली में स्वामी दयानन्द के आजाने 
से हलचल मची हुई थी। --तितली 


दरिद्रता 





[ आये समाज के प्रवत्तेक, वेदादि 
शास्त्रों के महापंडित, सुधारक, वबाल- 
ब्रह्मचारी, तपस्वी ; जन्मभूमि गुजरात; 
समय १८२५-१८९४ ई०। ] 

दरिद्रता--देवी दरिद्रता सब पापों की 
जननी है, और लोभ उसकी सबसे बड़ी 
संतान हैं। ““कामना, २-७ 

--दरखिरता और लगातार दु:खों से 
मनुष्य अविश्वास करने छगता हैं। 
(अमरनाथ) “--(नौरा) 

“कंगाल के मन में प्रलोभनों के प्रति 
कितना विद्वेष है! क्योंकि वह उनसे 
सदेव छल करता है--ठकराता है। 

(कर्पिजल ) -- (ब्रतभंग) 
दु्शन--इन्दु, कला ६, खंड २, किरण २, 
अगस्त १९१५ में प्रकाशित लघु कविता। 
अतुकान्त। निर्मल जल पर सुधा-भरी 
चन्द्रिका हँस रही थी। मेरी नाव बिछल 
पड़ी । नीख व्योम में वंशी की स्व रलहरी 
गूंज रही थी। नौका मेरी हिगुणित 
: गति से चल पड़ी।” किसी के मुख की 
छवि ने नाव को किनारे पर खींच लिया 
और उस मोहन-मुख का दर्शन होते 
लगा | “झरना 
दलित कुमुद्नी--इन्दु, कला ४, खंड 
१, किरण ५, मई १९१३ में सर्वप्रथम 
प्रकाशित २० पंक्तियों की तुकान्त 
कविता। सुन्दर सरोवर में कृमुदिनी 
विकसित हो रही थी, चारों ओर उसका 
सोरभ बिखर रहा था। अकस्मात्‌ किसी 
स्वार्थी मतवाले हाथी ने आकर उसे 
_ पिददलित कर दिया और उसका सौन्दर्य 
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दाता सुमति दीजिए 


नष्ट-अ्रष्ट कर दिया। “पड़ी कण्टका- 
कौर्ण मार्ग में, कालचक्र-गति न्यारी है। 
““कानन-कुसुम 
दशकुमार चरित--दे ०कथासरित्सागर २ 
| दण्डी-कृत संस्क्रत उपन्यास जिसमें 
नरवाहनदत्त और उसके साथियों के 
आत्मचरित वर्णित हेँ। ] 
दशपुर--दशपुर की समस्त सेना सीमापार 
जा चुकी है। -स्कन्दगुप्त, १ 
[ मालवा की प्राचीन राजधानी । 
वर्तमान मंदोसर। ] 
दशरथ--दे० राम। “कंकाल 
[ अयोध्या के प्राचीन सम्राट, अज 
के पुत्र , रामचन्द्र के पिता। | 
द्शाश्वमेघ--कहानी . सुवाने वाला 
दशाइवमेध की ओर जाता तो सूरदास का 
प्रौढ़ स्‍्वर--दीनानाथ करी क्‍यों देरी? 
“उसके कानों में पड़ता। --(बेड़ी) 
| काशी के ५० घाटों में से एक। 
कहते हैं ब्रह्मा ने यहां दस बार अश्वमेध- 
यज्ञ किया था। ] 
दाण्ड्यायन--एक तपस्वी, दाशनिक ; 
इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि चद्धगुप्त 
भारत के सम्राट होंगे। 
““चन्द्रगुप्त, १-११ 
| तूक्लशिला में सिकन्दर ने जिन _ 
व्यक्तियों से भेंट की उनमें दंडमिस 
प्रमुख था। दंडमिस के अनेक शिष्य थे। 
उनमें से एक कालानास नाम के शिष्य 
को सिकन्दर अपने साथ ले गया था। ] 
दाता सुमति दीजीए--वासवी की 
छोटी-सी प्रार्थना। हे भगवन्‌, मनुष्य 





दामियी श्८५ 


दासी 





को सद्वृद्धि दों। उसके हृदय में करुणा 
का संचार करके ज्ञान का वीज अंक्रित 
करो। “-+अजातशत्रु, २-६ 
दामिनी--कुलूपति वेद की सतृप्ण पत्नी ; 
उल्का-सी चंचल रमणी जो विवेकणून्य- 
ता के कारण विपय-वासना की मृगतृष्णा 
में भटकती फिरती हैं। वह उत्तंक को 
कामोत्तेजित करना चाहती है। प्रेम का 
. प्रतिदान न पाकर वह प्रतिग्ोध के लिए 
कटिबद्ध हो जाती है। वह तक्षक तक 
पहुँचती हैं। यहां उसका विवेक जाग्रत 
होता हैं। वह निर्मध होकर अश्वसन 
को फटकार देती है और पति से अपने 
अपराधों के लिए क्षमा मांगती है। वह 
गिरकर भी उभर आती है और अपनी 
दुर्बछताओं पर विजय पा लेती हैँ। अन्त 
में उसी के प्रभाव से उत्तंक भी नागयज्ञ 
से विरत होता है। 
“-जनसेजय का नाग-यज्ञ 
दास्पत्य जीवन-- 
तिम्नलिखित का सफल : 
इन्द्रदेव--शैला 
कलावती--श्यामसुन्दर 
जयमाला--बन्धुवर्मा 
तितली--मधुवन 
प्रेमा--नतन्दराम 
रामेश्वर---मालती 
वपुष्टमा--जनमेजय 
वासवी--विम्बसार 
शक्तिमती--प्रसेनजित 
शीला---पोमश्रवा 
सरमा--वासुकि 


निम्नलिखित का असफल : 
इन्दो--त्रजराज 
किशोरी---श्री चन्द 
छलना---बिम्बसार 

भाड़ वाला (एक घूंट में ) 
दामिनी---बेद 
मनोरमा---मोहन 
सनु--कामायनी 

सागंधी-- उदयन 
माधुरी--द्यामलाल 
मालती---चन्द्रदेव 
रसाल---वनमाला 
रामगुप्त--श्र्‌ वस्वामिनी 
रामा--शर्वनाग 
लतिका---वाथम 


दासी--महमूद गज़नवी के समय की 


कहानी जिसका वातावरण ऐतिहासिक 
है। तिरक नाम का एक भारतीय हिन्दू 
सुूतान महमूद का विश्वासपात्र होकर 
गजनी के दरबार में शाही सलाहकार 
बन गया था। महमूद के बेटे सुल्तान 
मसऊद ( जिसके राज्य में पंजाब भी 
सम्मिलित था ) की सेना में बलराज 
नाम का हिन्द और अहमद नाम का 
तुक दोनों साथी थे। अहमद लाहौर 
चला गया और धीरे-धीरे वह यहां 
का शासक बन गया। फीरोजा नाम की' 
दासी उसकी प्रेमिका थी। पहले तो 
वह गज़नी में ही रह गईं, लेकिन बाद में 
अहमद निआल्तगीन ने उसे थली भेज 
कर छुड़वा लिया और वह अहमद के 
पास चली आई। यहां उसका जीवन 


दासी 


क्रितता सुखमय था, यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है। बढहूराज को 
भी तिलक ने हिन्दुस्तान भेज दिया । 
वह बनारस में आया तो उसकी भेंट 
अपनी प्रेमिका इरावती से हो गई। 
वह तिलक की बहन थी। स्‍्लेच्छों ने 
उसे घनदत्त के हाथ बेच दिया था और 
वह क्रीत दासी की तरह रहती थी। 
बलराज ने उसे अपनाना चाहा, लेकिन 
रावती ने बताया कि वह करल्ूंकित 
और साथ ही धनदत्त ने उस पर 
कड़ी शर्तें रखी हुई थीं, इसलिए वह कहीं 
जा नहीं सकती थी। वलहूराज बहुत 
हताश हुआ | इन्ही दिनों अहमद कुछ तु्के 
अव्वारोहियों के साथ काशी आया। 
बलराज से उसकी भेंट हो गई। बाजार 
में सेठ और तुर्कों के बीच में झगड़ा हो 
गया। इस रकक्‍तपात में इरावती ही 
घनदत्त की जान बचा सकी। इरावती 
और बलराज को लेकर तुर्कों की यह 
टोलछी पंजाब की ओर लछौट गई। परन्तु 
फीरोजा के प्रयत्न करने पर भी इरावती 
ने बलराज को उसके प्रेम का प्रतिदान 
नहीं दिया। एक दिन अहमद ने उसके 
साथ छल्ल करना चाहा। उसी दिन 
फीरोजा इरावती को लेकर निकल खडी 


ि!। 


जप 
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द्मित्र--दे० गांधार। 


दिलीप 





उसी समय गजनी से सेना लेकर राजा 
तिलक पहुँच गया। उसने अपनी बहन 
इरावती को पहचाना और उसको 
निस्सहाय भारत में छोड़कर चले जाने 
की क्षमा मांगी। बलराज जाटों का 
सरदार बना और इरावती रानी। 
चनाब का वह प्रान्त इरावती की करुणा 
से हरा-भरा हो गया ; किन्तु फीरोज़ा 
की प्रसन्नता की वहीं समाधि बन गई 
--और वहीं वह झाड़ देती, फूल चढ़ाती 
और दीप जलाती रही। उस समाधि 
की वह आजीवन दासी बनी रही। 

यह हैं भाग्य का उतार-चढ़ाव । कहानी 
बहुत मुलझी हुई नहीं है। वास्तव में 
इसके अन्तर्गत दो कहानियां है--एक 
बलराज और इरावती के प्रेम की और 
दूसरी अहमद और फीरोजा के भाग्य 
की। कथावस्तु विच्छुखल सी है। 

| तिछक और निआल्तगीन सम्बन्धी 
राजनंतिक घटनाएँ ऐतिहासिक हेँ। ] 
““इरावती' 

| बाहलीक ( बेक्टरिया ) का प्रसिद्ध 
यवन' विजेता जिसने गान्धार, पंजाब 
ओर सिन्ध पर शासन किया--दूसरी 
शती ई० पू०। ] 


हा. « ने 
द्लीप--रबुवंश वह जहाज है-- 


हक. 


हुई। --चन्द्रभागा-तट के जाटों ने 
बलराज के नेतृत्व में गजनी-राज्य से 
विद्रोह किया। इरावती और फीरोजा 
दो दलों के बीच फेस गईं। बलराज इस 
युद्ध में घायल हुआ, परन्तु उसका भाला 
अहमद को छाती के पार हो गया था। 


“ अनरण्य दिलीप आदि ने जेहि यत्न अनेक 
सों रच्यो। ” --(अयोध्या का उद्धार) 

[ पुराणों के अनुसार भगीरथ के ( और 
कालिदास के अनुसार रघु के ) पिता, 
जिन्होंने कामधेनु की पुत्री नन्दिनी की 
सेवा करके आशीर्वाद रूप में पुत्र-लाभ 


दिल्ली 


9 
$ 
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किया । दिलीप को आदद्ों राजा माना 
गया हूँ और उनकी पत्नी सुदक्षिणा को 
आदर्ों रानी । | 
दिल्ली '--मिरजा जमाल दिल्‍ली में प्राय: 
निवास करते थे। नये ( विजय ) ने 
जाना कि गालछा का सम्बन्ध दिल्ली के 
राज-सिहासन से है। --कंकाल, ३-६ 
दिल्ली *--शाह आलम सम्राट था, पर 
सेंधिया उसके प्रधान रक्षक थे। 
--(गुलाम) 
दिल्ली *--देखती थी दिल्ली कैसी विभव- 


विलासिनी। --(प्ररूय की छाया) 
बिल्ली | 
देल्‍्ली १---चौहान-कछ-भूपण पृथ्वीराज 


की राजधानी ; जयचंद सोचता था कि 
यवनों से मिल जाने पर मुझे फिर दिल्ली 
का राज्य मिल जायगा। यवतनों ने इसे 
हस्तगत कर लिया। --(प्रायश्चित्त ) 


दिल्ली '--.. --महाराणा का महत्त्व 
दिल्ली 4 पैन्दर्य 
दटली -- --( शिल्प-सौन्दर्य ) 
दिल्ली *--मनोरमा के मायके दिल्ली के 
निकट ही थे। “-- (सहयोग ) 


| हस्तिनापुर, कौरव-पाण्डवों की 
राजधानी थी ; बाद में क्रमशः गोतम- 
वंश, मयर-वंश का राज्य रहा। राजा 
दिलु ( दिलीप ) ने नया नगर बसाया 
जिसका नाम दिल्ली पड़ा | तोमर वंश 
के राजपूतों ने इसका पुनरुद्धार किया । 
पृथ्वीराज चौहान अन्तिम हिन्दू राजा 
थे । अलाउद्दीन ने भी नया नगर बसाया 
था। तुगलकशाह ने तुगलकाबाद और 
मुहम्मद तुगलक ने आदिलाबाद की 
नींव रक्खी थी । अंग्रेजों ने नई दिल्ली 


८ 


८ 


दीघंकारायण 


के भवन वनवाए । दिल्ली सैकड़ों वर्षों 
से भारत की राजधानी रही है । | 
दिवाकर मित्र--एक महात्मा जिसने 
राज्यश्री का उद्धार किया और हर्ष को 
सुमति प्रदान की। -+राज्यश्री, ३-२ 
[ इतिहास में बताया गया हैं कि वह 
स्वर्गीय ग्रहवर्मा का बाल-सहचर था । | 
दीन दुखी न रहे कोई--ताग-कन्या 
इरावती की प्रार्थना। है करुणा सिन्‍्धु 
भगवन्‌, कोई दीन-दुःखी न रहे, सब सुखी 
हों, देश समृद्ध हो, जनता नीरोग हो, 
जगत्‌ की कूटनीति समाप्त हो, आपस में 
सहयोग बढ़े ; राजा और प्रजा ढोंग 
छोड़कर समदर्णी हों। --विशाख, ३-५ 
दीनानाथ--डाक्टर, जिसे विजय के बीमार 
पड़ने पर मंगल बुला लाया और जिसने 
बताया कि इसे किसी आकस्मिक घटना 
से दुःख हुआ हैं। -+कंकाल, १-७: 
दीप--चतुर्देशी । धूसर संध्या चली जा 
रही थी, अन्धकार बढ़ रहा था, / गिरि- 
संकट में जीवनसोता मन मारे चुप बैठा 
था,” तब एक छोटा-सा दिया जला, 
अनुरक्त वीचियां सुनहरी प्रभा में नाच 
उठीं, सुप्त खग गान करने लगे, और 
दिया अपना प्रकाश अखिल विश्व पर 
डालने लगा। इस कविता में छायावादी 
प्रतीकों का प्रतिनिधित्व है। --झरना 
दीघेकारायणु--सेनापतिंधुल का भांजा, 
बाद में कोशल का सेनापति। पहले तो 
अपने मामा के वध का बदला लेने की 
सोचता है, परन्तु मल्लिका से उपदिष्ट 
और प्रभावित होकर यह विचार छोड़ 


७० है. 
चलन 


दुःख के बाद सुख 





लता अजित स्थित करत. 2 लक ललित लेवल हैं। प्रसेनजित प्रायश्चित करता 
हुआ इसे सेनापति बना देता है। पर 
कारायण असन्तुष्ट रहता है। यह विरु- 
झ्धक को दूसरे युद्ध में गुप्त सेना द्वारा 
सहायता करने की सोचता है, पर ऐसा 
करता नहीं। वह॒वाजिरा के प्रेमी के 
रूप में भी प्रगट होता हू, पर उसका प्रेम 
एकांगी और निराधार हे--उसमें स्वार्थ 
और आकांक्षा भी हे। उसके चरित्र की 
रेखाएं पक्‍की नहीं हैं। --अजातबत्रु 
| इतिहास में बन्धुल को इसका चाचा कहा 
गया हँ। दीर्घकारायण की सहायता से 
विरुद्धक को पुन: अपना पद प्राप्त हुआ। ] 
डुख के बाद सुख-- 
दुःख की पिछली रजनी बीच 
विकसता सुख का नवल प्रभात; .. . 
इत्यादि --कामायनी, श्रद्धा, पृ० ५३ 
यही दुख सुख-विकास का सत्य 
““कामायनी, श्रद्धा, पु० ५४ 
जीवन की हरूम्बी यात्रा में 
खोये भी हो मिल जाते 
जीवन हूँ तो कभी मिलन हे 
कट जातीं दुख की रातें। 
““कामायनी, निर्वेद, पृ० २१४ 
दे० अगले शब्द भी। 
डुःखवबाद--दे० अधीर न हो चित्त । 
-आजात हान्नु, २-७ 


उन | ; ( यह पृथ्वी ) जहां लालूसा ऋन्‍दन 
'ती है। दुःखानुभूति हँसती है और 
नियति अपने मिट्टी के पुतलछों के साथ 


अपना क्रूर मनोविनोद करती है। 
(श्री नाथ ) “आंधी 


१८८ 





इघखवाद 
'औस करुणा-कलित हृदय में। इत्यादि 
5आऑँस, प्‌ृ० ७ 


जलधर की माला 


0 घुमड़ रही जीवन-घाटी पर-- 


जलधर की माला । 
क्षणिक सुखों पर सतत झूमती 
शोकमयी ज्वाला । 

“एएक घूंट, पृ० २४-२५ 


औ इंख की सब रातें जाड़े की रात से 


। 


भी लम्बी हो जाती हैं। 
“कंकाल, पृ० ६० 


9, >“मैगवान्‌ दु:खियों से अत्यन्त स्नेह करते 


हैं। दुःख भगवान्‌ का सात्विक दान है--- 
मंगलमय उपहार है। ( ऋृष्णशरण ) 
“कंकाल, पृ० १५६ 
दे० करुणापुंज ” --कानन कसम 
'निशीथमयी | +- * 
'दलित कुसुम -- 
'एकान्त में | -- 
$% लोग जब हँसने लगते हें 
तभी हम रोने लगते हे 
इत्यादि ( कलिका ) । 
“-जनसमेजय का नाग-यज्ञ, २-३ 


2 ल्प-कल्प को भान्ति दुःख को 


क्षण भर का सुख भला छूगा । 
असिधारा पर धरा हुआ सुख, 
उससे कंसा नाता हूँ ॥ 

“जनमेजय का नाग-यज्ञ, २-१ 
संसार ही दुःखमय है। --देवरथ 
खिली चमेली पर, 
 अभिलाषा-मकरनन्‍्द सूख जावेगा, 
मुरझा जावेगी । 


" दुःख-सुख १८ 





जिस घरणी से उठी हुई थी 

उस पर ही गिर जावेगी ॥ 
“प्रेमप्थिक, पु० १०३ 
वैदिक वरुण से छेकर कवीर तक का 
इतिहास । --(६ रहस्यवाद ) 
वाणी दःखों में भगवान्‌ के समीप होता 
हैं। (दिवाकर) --राज्यश्री, पू० ४६ 
दुःखमय मानव-जीवन हू । ( राज्यश्री ) 
++राज्यश्री, ३-५ 
ैखी री! सख किसको हू कहते ! 
बीत रहा हैँ जीवन सारा केवल 
दुःख ही सहते । 

'. करुणा, कानन्‍्त कल्पना हैं बस 
दया न पड़ी दिखाई। ( चन्द्रलेखा ) 
“--विज्ञाख, १-१ 
अहा स्नेह, वात्सल्य, सौहाद, करुणा 
और दया सव विलीन हो गए---केवर 
ऋरता, प्रतिहिसा का आतंक रह गया। 
इतना दुःखपूर्ण संसार क्‍यों बनाया मेरे 


देव! ( इरावती ) --बविज्ञाख ३-५ 
नव दु:न्च दे, सब क्षणिक हैँ, सब अनित्य 
हैं --६ स्वर्ग के खेंडहर में, ) 


दे० दःख-सख ; और अगले दब्द भी । 
तुलना कीजिए आननन्‍्दवाद, वरुण, इन्द्र 
दे० करुणावाद, निराशावाद | 
दे० आनन्दवाद ( एक घृट ) भी । 
डुख-सुख--संसार दुःख से भरा हूँं। 
सख के छींठे कहीं से परम पिता की दया 
'से आ जाते हैं। --कंकाल, पृ० २२८ 
डुखावसान--ढुःख का अन्धकार,नटराज 
के अग्नि-ताण्डव से जल रहा हैँ। देखो 
सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनु- 


हु द्खिया 


ग्रह की नित्य छीला से समस्त आकाश 
भर उठा है। आत्मशक्ति के विस्मृत 
विद्यत्कथ चमक उठें। उठो, मंगलूमयः 
जागरण के लिए विषाद-निद्रा से उठो। 
( ब्रह्मचारी )। “--इरावती, पु० ५८ 
तुलना कीजिए  कामायनी _, आनन्द 
सर्ग। दे० नटराज। 
ठुखिया--विधवा लड़की जो अपना 
और बढ़े वाप का पेट पालने के लिए 
घास छीलती थी। इसने जमींदार कूमार 
मोहन सिह की सहायता की, पर उनके 
कर्मचारी से डांट खाई और बदनामी 
भी सही । “-(दुखिया ) 


दुखिया१--गरीब के जीवत की करुण 
कथा। राम गुलाम नाम का एक वृद्ध 
दीन व्यक्ति अपनी विधवा पुत्री दुखिया 
के कठोर श्रम से उपाजित धन पर ही 
जी रहा था। दुखिया घास काट कर 
जमींदार के अस्तबल में पहुँचा देती हैं। 
एक दिन जमींदार का छड़का मोहनसिह 
अपने पचकल्यान घोड़े पर चढ़ कर 
सेर करने निकला। सहसा घोड़ा बेकाबू 
हो गया और वह गिर पड़ा। दइृखिया' 
मोहनसिह की सहायता की। इस 
घटना के कारण वह देर करके अस्तबल 
में पहुँची | दुप्ट नजीब खां, जो पशुशाला 
का निरीक्षक था, उसे डांटने लगा। 
निरपराध दुखिया रोती हुई घर लौटी । 


कथानक की रूप-रेखा समुचित नहीं 
हैं। कहानी का कोई उद्देश्य नहीं जान 


पड्सा। काव्यात्मकता ने कथात्मकता 
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को दबा लिया है। भाषा साधारण हें।  जमींदारी में रहने वाली वेद्या, काशी 


““प्रतिध्वनि 


दुर्योधन--दुव त्त, दुष्ट, अहंकारी कौरव 
जिसे बुद्धि का अजीर्ण है। --(सज्जन ) 
[ धृतराष्ट्र का गान्धारी से उत्पन्न 
ज्येष्ठ पुत्र । इसे वचपन से ही पाँडवों 
और विशेषतः भीम के प्रति, बड़ी घृणा 
थी । अपने पिता का उत्तराधिकार पाने 
के लिए इसने पाण्डवों को वनवास 
आदि के अनेक कष्ट दिये । उन्हें लाख 
के घर में जलाना चाहा | राजसूय यज्ञ 
से इसकी ईर्ष्या जगी तो इसने पाण्डवों 
को जुए पर बुलाया ; युधिष्ठिर हार 
गया तो द्रौपदी को अपमानित किया । 
उन्हें फिर निर्वासित किया और अन्त में 
महाभारत युद्ध हुआ जिसका फल सारे 
भारत और आने वाली पीढ़ियों को 
भोगना पड़ा । | 
दुवॉसा--निरंजन मथुरा में नाव पर 
दुर्वासा के दर्शत को गया । 
“-कंकाल, ३-३ 
| अन्रि के पुत्र, क्रोधी ऋषि जो आवेश 
में ज्ञाप दे दिया करते थे | विष्णु भक्त 
राजा अंबरीष को श्ञाप देकर मुंह की 
खानी पड़ी । दुर्वासा का आश्रम भागल- 
पुर में भी बताया जाता है । | 
डुब्चू त्त-- (पात्र ) । 
डुलरवा-गांव का एक लड़का जो बसन्त- 
पंचमी के त्योहार पर मँहगू के कहने से 
ढोल बज़ाने लूगा। --तितली, ३-१ 
दुलारी--राजमाता पन्ना के पिता- की 


““कासतन्ता 


को प्रसिद्ध गायिका। --(भुण्डा) 
दुलारे--श्रीताथ का नौकर --(आंधो) 
दुष्यन्त*--दे० इक्ष्वाकू । --[ प्रेमराज्य) 
डुष्यन्त *-- -“+( भरत) 
दुष्यन्त १-- “( वनसिलन ) 
[ पुरुवंश के प्रसिद्ध राजा जो कालिदास 

के अभिज्ञान शाकृन्तल” नाटक से 
अमर हो गए । इन्होंने कण्व के आश्रम 
में शकन्तलछा से गन्धर्व विवाह किया । 
इनके पुत्र भरत से भारत नाम पड़ा । | 
दूर जब हो गया कहीं मन से-- 
महारानी की शिकायत है कि नरदेव 
उसे नहीं चाहता। तन के निकट रह 
कर भी मन से दूर हो गया है। स्वप्न 
में मन, तन को छोड़, सैकड़ों योजन 
की सर कर आता है। --विद्याख, ३-१ 
देखी नयनों ने एक झलक, वह छुवि 
की छटा निराली थी--चार पंक्तियों 
का बन्दिनी चन्द्रछेखा का गीत जिसमें 
उसने विशाख के प्रेम में बँध जाने की 
स्मृति को जगाया है। निराली छवि की 
झलक को इन आंखों ने देखा, विकसित 
कमलों के मधु को पीकर मधुप मत्त 
हो गए थे, उनके यौवन की मादकता 
पलकों -में भर गई और उनका रूपसौन्‍्दर्य 
मुझे मोहित कर गया। --विज्ञाख, १-५ 
देव*--पालि-प्राकृत के प्रोफेसर जिनसे 
मंगल पढ़ता हैँ। कल्पित पात्र | --कंकाल 
देव *--देव, रसखान, धनआनन्द प्रेम- 
रहस्य के साहित्यकार थे--मीरा और 
सूरदास के अनुयायी। इनका प्रेम, 


देबकी 
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मिलन की प्रतीक्षा में विरहोन्मुख ही रहा। 
दे० मीरा भी । -- ( रहस्यवाद, पु० ३८ ) 

| इटावा के सलाढ्च ब्राह्मण जिनके 
रचे ७२ ग्रन्थ बताए जाते हैँ जिनमें 


'जातिविलास , रसबविलास”' और 
'प्रेमचन्द्रका' प्रसिद्ध हैँ । हिन्दी- 


साहित्य में इनका स्थान ऊँचा है । समय 
१७३०-१८२४ वि० । ] 
देवकी--कुमार ग प्त की बड़ी रानी, स्कंद 
की माता, धर्मपरायण, दयालू, कोमल- 
हृदय, निर्भक- चल रे रक्‍त के प्यासे 
कत्ते, चल अपना काम कर! ” घोर से 
घोर विपत्ति में भी वह, भगवान्‌ की 
स्तिग्ध करुणा का शीतल ध्यान ' करती 
हैं। वह शत्रओं के लिए क्षमाप्राथिनी 
होती हें। इस देवोपम उदारता को 


देखकर धातुसेन ने उसे “ आ्य॑नारी' 
सती ” कहा। उसे पति और पुत्र का 
सुख नहीं मिला। -+स्कन्दगुप्त 


देवकुमार।--चन्द्रदेव का मित्र। 
“-(सुनहला सांप) 
देवकुमार*--गांधार के अंतिम आये- 
नरपति भीमपाल का वंशधर, शाहीवंश 
का अंतिम चिह्न, साहसी राजकुमार । 
--( स्वर्ग के खडहर में ) 

दे० देवपाल। 

देवश॒ुप्त१--सम्राट्‌ वृहस्पतिमित्र का एक 
वृद्ध बलाधिकृत । “-इरावती, १ 
देवशुप्त *--गुप्तंशीय मालव-नरेश, 
कामुक और कृचक्री, आचरण-म्रष्ट, 
कायर और  निल्ंज्ज प्रवंचक  ( राज्य- 
श्री )। ग्रहवर्मा की अनुपस्थिति .का 


लाभ उठाकर वह कन्नौज और राज्यश्री 
पर अधिकार कर लेना चाहता है और 
एक मालिन को अपनी प्रणयित्री बना 
लेता है। _ सुरमा, तुम यौवन, स्वास्थ्य 
और सौन्दर्य की छछकती हुई प्याली हो। 
मेरे जीवन की छ्वतारिका। 

द्ध के समय भी वह सुरा और सन्दरी 
 मग्त हें। उसका प्रेम रूप और वासना 
उद्भूत हं। विपत्ति पड़ने पर वह 

रमा को निराश्चवित छोड़ कर भाग 
जाता हैँ और अन्त में राज्यवर्धन द्वारा 

मारा जाता है। ““राज्यश्री 

[ देवगुप्त की पराजय ६०६ ई० में हुई । | 

देवदत्त--नाटक का खल पात्र, कुटिल 
और चालहाक। गौतम वुद्ध का प्रतिद्वन्दी 

भिक्षु जो संबर्भेद करके राष्ट्रभेद करता 

चाहता है। गौतम को वह “ढकोसले 

वाला ढोंगी ' और  कपटमुनि ' समझता 

है ज़व कि वह स्वयं यही सब कुछ है। 

और उसके प्रभाव को मिटाने के लिए 

राजशक्ति का आश्रय लेता हैँ। पड़यंत्र 

और वर सिद्ध करने में वह पटु है । अजात- 

शत्रु और छलना को वही पदटी पढ़ाता 

है। वह ऊपर से विरक्‍त है, भीतर से 

बड़ा पद-लोलप और पाखण्डी है। कूट- 

नीति से वह पहले तो मगध की स्थिति 

सम्हाल लेता है, पर छरूूना जब अपने 

पुत्र के पराजित होने पर सचेत होती 

है तो उसको बन्दी बना लेती है। वासवी 
के कहने पर उसे मुक्त किया जाता है 

पर वह सरोवर में डूब कर,मर जाता 

है। देवदत्त का पापमय चरित्र गौतम 
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देवदास 


के पुष्यमय चरित्र को और भी उज्ज्वल 
कर देता है। ““-अजातवात्रु 

[ ऐतिहासिक पात्र। पहले गोतम 
के संघ में था। बाद में चाहता था कि 
संघ से अहिंसा की ऐसी व्याख्या कराये 
जो जैन धर्म से मिलती हो। उसने अनेक 
उपायों से बुद्ध की हत्या कराने की 
की चेष्टा की, पर सफल नहीं हुआ। 
एक वार वह इसी उद्देश्य से बुद्ध के पास 
जा रहा था कि जेतबन के एक जलाशय 
में पानी पीने उतरा पर दलदल में धंस 
गया। | 


देवनिरंजन' 





नदी के स्रोत में जा गिरा। वृद्ध पंडा ने 
अशोक को बचा लिया, परन्तु पतद्मा 
का जीवन-स्रोत ही बदऊर गया। उस 
दिन से उसे गाते-ताचते किसी ने नहीं 
देखा। वह उदास रहने लगी। क्‍या वह 
रामास्वामी को चाहती थी? मनृष्य 
के मन को किसने ठीक-ठीक समझा है ? 
कहानी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित 


है। मन्दिर और देवदासी के चित्र बहुत 


स्पष्ट हैं। कहानी का सुधारवादी उद्देश्य 
होते हुए भी इसकी रसमयता त्रिकोण 
प्रेम-कथा के कारण है। कहानी मनो- 


विज्ञान से पुष्ट है। --+आकाशदीप 
बिक 
दवनन्द--तन्दी ग्राम का दण्डनायक जिसे 
मालिनी के अपहृत धन का पता लगाने 
के लिए नियुक्त किया गया था। 
““स्कन्दगुप्त, ४ 
देवनन्द्न--तहसीलदार ने इन्द्रदेव को 


देवदास--लेखक | --इरावती, पु० ४३ 
देखदासी--पत्र-शैली में एक दुःखान्त 
प्रेमकथा। पत्र सात हैं जो अशोक ने 
अपने मित्र रमेश को लिखे हैं। अशोक 
दक्षिण में जाकर पुस्तकें बेचता और 
स्वच्छन्द रूप से विचरण करता था। 


गोपुरम्‌ के प्रसिद्ध मन्दिर की देवदासी 
पद्मा उससे हिन्दी सीखने लगी। वहां 
के पण्डा, चिदम्वरम्‌ ने अशोक को 
मन्दिर में रहने की सुविधा दे रखी थी। 
रामास्वामी एक धनी और विछासी 
युवक था जो पद्मा से प्रेम करता था, 
परन्तु पद्मा उससे विरक्त हो रही थी 
एक दिन पद्मा अशोक की बांसुरी सुन 
रही थी कि रामास्वामी भी आ गया। 
कहने लगा,  पद्मा, आज मुझे मालम 
हुआ कि तुम उत्तरी दरिद्र पर मरती 
हो; चलो।” वह उसे घसीटने लगा 
कि अश्ोक् ने उसे धक्का दिया और 
वह तीन सौ फीट नीचे चूर होता हुआ 


बताया कि बनजरिया की भूमि देवनन्दन 
के नाम थी। उसके मर जाने पर बन- 
जरिया पड़ी रही और रामनाथ ने आसन 
आ जमाया।. . . . . लावारिसी कानून के 
अनुसार वह जमींदार की हैं। 
-“>तितली, १-४ 
देवनन्दन सिहपुर के प्रमुख किसान 
थे। - “-तितली, १-७ 


आज अप, * 
दवॉनेरज़न--पहले रंजन ; साधु बनकर 


देवनिरंजन। निष्ठर माता-पिता ने 
अन्य सन्‍्तानों के जीवित रहने की आशाः 
में इसको हरद्वार में गुरुद्वारे की भेंट 


. कर दिया था, क्योंकि उसकी माता ने 


सन्‍्तान होने के लिए ऐसी ही मनौती 
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की थी। वह सचमृच आदर्श ब्रह्मचारी 
बना। वृद्ध गुरुदेव से उसकी यग्रोग्यता 
देख उस १९ वर्ष की ही अवस्था में गद्दी 
का. अधिकारी बनाया। अल्पकाल में 
वह महात्मा हो गया। कित्तु बार सखी 
कियोरी को वर्षों के वाद देख उसकी 
मनोवृत्ति कामनासिधु में इव गईं। किशोर री 
के साथ उसके अवेध सम्बन्ध ने उसे 
पतित, दंभी और पाखंडी बना दिया। 
उसने विजय और यमुना को अपवित्र 
माना । द 
यमुता और विजय उसी की पाराप- 
लोला का प्रतिफल हैं। उन्हें अपवित्र 
घोषित करने वाला निरंजन स्वयं पवित्र 
होने का दावा करता है। वह अपने को 
पहचानता हैं। अन्त में एकान्तवास 
के लिए वह् किसी अज्ञात स्थान में 
चला गया। अब वह टोक संनन्‍्यासी बना । 
--कंकारू 
देवनिवास--तहानुनूतिपूर्ण युवक, जो 
समाज की उपेक्षा करके नीरा से विवाह 
करने को प्रस्तुत हो गया।--( नीरा ) 
देवपाछ--क्षत्रिय, वीर और रक्षक। 
वह चंगेज खां से प्रतिशोव लेता है। 
देख के धर्म में उसका विश्वास नहीं। 
उसके वचन और कम में दूृढ़ता हैं। 
दे० देवकमार; भीमपाल भी। 
--६ स्वर्ग के खडहर में ) 
| सन्‌ १२२० ई० के आस-पास विद्यमान ] 
देवबल--मालव गणतंत्र का एक पदा- 
घिकारी | “-“चन्द्रगुप्त, २-७ 
देवबाला--१ ६ पंक्ति की कविता। क्ृत्रि- 
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देवरर्थ 


कक 
"यमा;+४+ा२०आमज2 कोल कक. 


मता चंचल हैँ। सतरंगी इच्द्रधनुष, नई 
कोंपछ, सुवासित जल, सुमन सौरभ, 
शिभिर-विन्दु सब क्षण भर रहते हैं। 
पर यह देववबाला तो सरलहूता की मत्ति 
है, शील निधि का यह सढर मोती हैं , 
स्नेह नभ की यह नवर् तारा हैं। 

कृत्रिमते ! इससे दर रहो। --झरता 


कप | आप 
देवमल्दिर--इन्दु, कछा ३, किरण ?१, 


आश्विन ६८ में प्रकाशित कविता। 
आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध में विचार 


आऑरण का आदी आधे सम लिदत को 


अदव्य शक्ति का अनन्त मंदिर मानता 
हैं। वह मंदिर इस पंचभौतिक दरीर में 
ही है। 





? शवीं-१ २वीं शती के बौढ्धों के 
स्रष्ट धर्माचरण का चित्र। सुजाता बौद्ध 
मठ में भिक्षणी थी। जब वह अस्वस्थ थी 
तव बड़े स्नेह से मठ के वैद्य आर्यमित्र 
ने उसकी परिचर्या तथा चिकित्सा की। 
जब वह स्वस्थ हो गई तो एक दित 
आयेमित्र ने अपनी प्रेम-भावना उस 
पर व्यक्त की। वह इसी उद्देश्य से 
बौद्ध-संघ में आया था। सुजाता ने संकेत 
किया कि वह सती नहीं रह गई, वह 
भैरवी है, संघ के स्थविर द्वारा भप्रष्ट। 
उसी समय संघ-स्थविर आ गया। 
उसने धर्म-द्रोह का अभियोग लगाकर 
सुजाता को प्राण-दण्ड दिया। स्वीकार 
करते हुए वह बोली--- तो मरूँगी 
स्थविर ! किन्तु तुम्हारा यह काल्पनिक 
आड्म्बरपूर्ण धर्म भी मरेगा। ” दूसरे 


५, 


दिन प्रभात में जब देवरथ-यात्रा हुई 


देवराज 


तो सुजाता फांद पड़ी और एक क्षण 
में उसका शरीर देवरथ के भीषण चक्र 
से पिस उठा। तभी कालापहाड़ 
का आक्रमण हुआ और उससे सारे संघ 
को ध्वस्त कर दिया। 
प्रौढ़ शैली, नाटकीय अन्त, सुन्दर 
कथोपकथन । कथानक नगण्य पर आकर्षक 
है। भाषा प्रांजल और साहित्यिक हैं। 
--इख्धजाल 
| तांत्रिक साधनाओं में जिस अक्षतयोनि 
कुमारी कन्या को शक्ति के रूप में उपा- 
सना और साधना का माध्यम बनाया 
जाता था उसे योगिनी , महामुद्रा', 
'भेरवी की संज्ञा दी जाती थी। कालछा- 
न्तर में वज्भयानियों, वामाचारियों और 
चार्वाकों ने मद्यपान, स्त्री-संग आदि का 
बीभत्स विधान खड़ा किया | ] 


देवराज ' --( बह्मथि ) 
देवराज'* --( सज्जन, ५ ) 
दे० इन्द्र । 


देवत्रत--इस गृहयुद्ध में पृज्यपाद देवब्रत 
के सदृश महानुभाव क्‍यों सम्मिलित 
हुए ! >-जनसेजय का नाग्र-यज्ञ, ३-१ 
| >+भीष्म पितामह । | 
देवसेना--वन्धुवर्मा की बहिन ( काल्‍्प- 
निक चरित्र ) जिसमें सहिष्णुता, त्याग, 
उदारता, सरसता, संगीतप्रियता, भावु- 
कंता, पावन प्रेमानुभृति, गंभीरता आदि 
गुणों का समावेश किया गया है। उसकी 
प्रणय-कहानी बड़ी मर्मस्पर्शी है। उसके 
चरित्र में साहस, कत्तेव्यपालून और देश- 
प्रेम भरा है। आरम्म ही में 'देश के 


>ग 2 


ल्‍श 


देहु चरण में पीति 


देश की दुर्देशा निहारोगे ? 


मान का, स्त्रियों की प्रतिष्ठा का, बच्चों 
की रक्षा का विचार” उसे परेशान 
कर रहा हैं। उसकी भावुकता उसे 
कर्तव्य की ओर प्रवृत्त करती रहती है 
और अपने प्रिय के लिए अपनी कोमलतम 
कामनाओं की आहुति देने को प्रोत्साहित 
करती हूँ। उसमें निलिप्त प्रेम और 
उत्साह भरा हूँ। प्राण-संकट के समय 
भी वह प्रियतम, मेरे देवता ! युवराज ! 
तुम्हारी जय हो” यही मनाती हैं। 
स्कन्दगुप्त को वह ' इस जीवन का देवता * 
ओर “उस जीवन का प्राप्य ” समझती 
है। आत्मसंयम, शान्ति और. सनन्‍्तोष 
की वह मूत्ति है। सेवा उसका कर्म है। 
अन्त में वह भीख मांगती है तो भी 
देश के लिए। - स्कन्दगुप्त 
वा ८ इच्द्रदेव । 

वीदत्त जिपाठी--इन्‍्होंने संस्कृत में 
_नरहरि-चम्पू ' लिखा जिसकी भूमिका 
में हिन्दी के नृसिह चम्पू ' की संक्षिप्त 
आलोचना की।_ --उवंशी, भूमिका 
इन्द्र, कला ४, 
खंड २, किरण ३, सितम्बर १३ में 
प्रकाशित) इस ज्ीषंक के अचन्तर्गत 
त्रजभाषा की चार कविताएँ । कवि 
का कथन- है कि ईइवर को करुणानिधान, 
पतितपावन जानकर लछोंग प्राप्त करना 
चाहते हैं। ईइवर सर्वत्र व्यापक हे। 
पुण्य और पाप जाना नहीं जाता। 





देश की दुदंशा निहारोगे ?--यह 


देवसेना की उस व्यथा का अंकन है जो 
देशवासियों की विलास-मात्रा की अधि- 





देशभक्ति १९५ धनिया 
कता को देखकर उसे हो रही हैं, जब कि [ पाञ्चाल के राजा यज्ञसेन ( द्रपद ) 


उन्हें हाथ में करवाल लेना चाहिये 

तुम क्‍या से क्या हो रहे हो ? अपनी विगद़ी 

आप सँवारों। अपनी दीनता पर विचार 

करो। तुम सो रहे हो, जागो और 

कूछ कर दिखाओं। --स्कन्दगुप्त, ५ 
देशभक्ति--दे० अरुण यह मबुमय - देश 

हमारा । 


देहली-- --(तानसेन ) 

[ दे० दिल्‍ली ] 

दो बू द--८-८ पंक्तियों के दो पद। 
सधा की एक बूंद वह हैं जो चांद के रूप 
में बरद के निर्मेल आकाण में आई और 
जिसे देखकर धरती और प्रकृति पुलकित 
हो गई। सुधा की एक बूंद सकरन्द के 
रूपमें उस नन्‍हें से फूल में हैं जिस पर मथुय 
गुह्जार करता फिरता है। >-्चरना 


थं 


द्रौपदी-- -“+(मकरन्द बिन्दु) 
धघन--वर्तमान जगत्‌ का शासक, प्रत्येक 


प्रइनों का समाधान करने वाला, विद्वान । 
( सोमदेंव ) “-कंकाल, पृ० २१२ 


धनअज्य -- -+ (कुरुक्षेत्र ) 
घनजय' >अजु न --(वच्च वाहन) 


चघनझ्यर*--पाटलिपुत्र के महाश्रेष्ठि 
रावा के पिता “-( ब्रतभंग ) 
धनदतत !--कुसुमपुर ( पाटलिपुत्र ) 


श्रेष्ठि। स्थुलकाय किन्तु नाटा, प्रोढ़ 
वयस का व्यायार-कशल व्यवसायी! 


उसका व्यवत्ताय है ऋण देना और रत्न 
'बेचना। उसे अपनी युवती पुत्री को अपेक्षा 


की पुत्री जो अर्जुन को स्वयंवर में मिली 
पर माता कृन्‍ती के कथन से पाँचों 
पाण्डवों की पत्नी बनी। पहले तो यह 
वबय॑ं से दुःशासन आदि की यातनायें 
सहती रही पर अच्त में इसने पाण्डवों 
को युद्ध के लिए उभाड़ा। इसकी गणना 
पतिब्रता नारियों में होती हैँ ।] 
द्व्घ की ज्वाला--मनुप्य की चिता जरू 
जाती हैं, और वृझ्ञ भी जाती है, परन्तु 
उसकी छाती की जलन, द्वेप की ज्वाला, 
सम्भव है, उसके वाद भी धक-बक 
करती हुई जला करें। 
--( प्रतिध्वनि ) 
दंत-सरोवर--सज्जन नाटक का घटना 


स्थल । 


कछ 


ष्ज् 


[ दंतवन में, जहाँ पाण्डवों ने 
दिन वास किया था। ] 


लक्ष्मी से अधिक प्रेम हैं। वह डब्पोक् 
हैं ओर आच्ध्य की राजगणिका 
चाटुकारी भी करता हैं। स्वस्तिक 
से घिर जाने पर उसके  हाथ-पैर 
जात ““+5 रावताी 
दासी ) 
घधनमिनत्च--सद्राथ्रणप्ठि, जिसकी कन्पा यवक 
का चाहती हैं । (खंडहर की लिपि) 
धानया--कियोरी की दासी। 
ह “कंकाल, ३-२ 
धनिया *--निर्मेल की मां की नौकरानी । 
-“ (भिखारिन) 
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धन्वन्तरि १९ 


धातु सेन 
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धनन्‍्वन्तरि--धन्वच्तरि के पास एक ऐसी 
पुड़िया थी कि बुढ़िया युवती हो जाय। 
( वसन्‍्तक ) --अजातशत्रु १-६ 
धर्म--हमारी जाति में धर्म्म के प्रति 
इतनी उदासीनता का कारण है एक 
कल्पित ज्ञान, जो इस देश के प्रत्येक 
प्राणी के लिए सुलूम हो गया हैं। वस्तुतः 
उन्हें ज्ञानाभाव होता है और वे अपने 
साधारण नित्य कर्म से वंचित होकर 
अपनी आध्यात्मिक उदन्न में 





न्ति करने में 
भी असमर्थ होते हेँ। ( वेदस्वरूप ) 
““कैंकाल, पृ० ४३ 
बिना भित्ति के कोई घर नहीं टिकता 
और बिना नींव की कोई भित्ति नहीं, 
उसी प्रकार सद्विचार के बिना मनुष्य 
की स्थिति नहीं और धर्मसंस्कारों के 
बिना सह्निचार टिकाऊ नहीं होते। 
( ब्रह्मचारी ) -+ककाल, प्‌ ० ४३ 
धर्म्म मानवीय स्वभाव पर शासन 
करता हैँ, न कर सके तो मनुष्य और 
पशु में भेद क्या रह जाय ? ( मंगल ) 
“कंकाल, पृ० ११० 
किस धर्म के आचरण के लिए पुप्कल 
स्वर्ण चाहिए, वह धर्म जन-साधारण 
की सम्पत्ति नहीं। ( धातुसेन ) 
-“स्कन्दगुप्त, है 
धर्मनीति--एक लघु कविता | जो विधि, 
जो धर्मनीति कुटिलता को समृद्ध करे, 
सन्‍तोष और संयम को धिक्‍्कृत करे, 
सद्भाव को बच्चन में डाल दे, कृत्सित 
नीति को प्रेजित करे, भय का प्रसार करे, 
वह धर्म नहीं है, लटेरा कर्म है। धर्म तो 


भीति का नाशक होता हैं। आज मानव 
दुःखी और अशान्‍्त है, धर्म वह हैं जो 
उसे आनन्द दे। धर्म तो नम्बता, करुणा 
का नाम हैं ; ( जिससे ) दूर हों दुर्बलता 
के जाल, दी निःश्वासों का हो अन्त। 
““कानन-कुसुस 
धमरक्षित--भेड़ं चराने वाला बूढ़ा। 
मुसलमान आक्रमणकारियों से दया और 
धर्म की मांग करता है, पर असहाय है ।॥ 
““- (चक्रवर्ती का स्तम्भ ) 
धर्मेरक्षिता--कुणाल की सुशील पत्नी । 
प्रकृति और जीवों से प्यार करने वाली 

और पतिपरायणा त्यागमयी नारी। 
-- (अज्ञोक ) 

धमराज--दे० युधिष्ठिर। 

धर्मंसिद्धि--भिक्षु ; सुएन और हर्ष के 
सत्कृत्यों से ईष्याल। -+राज्यश्री, ४-१ 
धर्माधिकार--केवल काषाय धारण कर 
लेते ही से धर्म पर एकाधिकार नहीं 
हो जाता--यह तो चित्तशुद्धि से मिलता 

हैं। ( आनन्द ) --अजातदतन्रु, २-५ 
घधचलयशु--वशाली के वुद्ध कुलपुत्र | 
स्वर्ण के उपासक। शिलाखण्डों से स्वर्ण 
निकालते और उनकी पुत्री सालवती 
उसे बेचकर आवदश्यकता की पूर्ति 

करती। - “-( सालवती ) 

धातुसेम--उपनाम कुमारदास ; ऐति- 
हासिक पात्र।| सिहर का राजकुमार, 

सम्राट कृमारगृप्त का सहचर, उदार, 

विनोदशील, विवेकयुक्त और वाक-पटु 

युवक जो भारतीय गौरव और संस्कृति 

की रक्षा में सक्तिय भाग लेता हैं। स्कन्द- 


आमपुर 


गुस्त को सहायता के लिए तत्वर रहता 
है। उसका गम्भीर धर्मज्ञान एवं पराण्डित्य 
ब्रतद्वाणों और बौद्धों के विद्वेष को दृर 
कर देता हैं। अनन्त देवी, हुण सेनापरति 
आदि को बन्दी बनाकर वह अपनी 
वीरता का परिचय देता है। भारत 
के कल्याण के लिए मेरा सर्वेस्व अपित 
हैं। देश के शत्रुओं के प्रति वह बराबर 
खडगहस्त हैं। मातृगुप्त को कार्यक्षेत्र में 
उतारने का सारा श्रेय उसी को हैं! 
“+स्कन्दगुप्त 
धामपुर--एक बड़ा ताल्लुका हैं। उसमें 
चोदह गांव हैं। गंगा के किनारे-किनारें 
उसका विस्तार चला गया हैं। इन्द्रदेव 
यहीं के युवक जमींदार थे। शोला की 
तत्परता से धामपुर का ग्राम-संबटन 
अच्छी तरह हो गया। इन्हीं कई बरसों 
में बामपुर एक छोटा-सा क्ृपि-प्रधान 
नगर बन गया। सड़क साफ-सूथरी, 
नालों पर पुल, करों की बहुतायत, 
फूलों के खेत, तरकारियों की क्यारियां, 
अच्छे फलों के बाग--वह गांव क्ृषि- 
ग्रदर्शिनती बन रहा था। पाठशाला, बंक 
और चिकित्सालय तो थे ही, तरितलढी 
की प्रेरणा से दो-एक रात्रि पाठजशालाएं 
भी खुल गई थीं। घामपुर स्वर्ग बन गया 
था। ““तितली 
धूल के खेल--४-४ पंक्तियों के छः पद। 
वे भी दिन थे। जीवन का उल्लास 
था, न था उद्देश्य, न था परिणाम 
'खेल की नाव कहीं ले जाव , बड़ी 
स्वतंत्रता थी। तुमने प्रलोभन देकर 


शुव-- 





नगरहार 
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अंक में लिया और बंपपका कर्मकाण्ड 
गोद से उतर आए। क्सत्य हैं, जो 
समाप्त हो गया। अब उस ढेशा हो 
आनन्द नह गया ! की, 
--“([ मकरन्द कि 

| स्वयांभूव मनु के पृत्र उत्तानपाद के 
भक्त तपस्वी बालक जो विष्णु के बर 
से उत्तर दिद्या में अचल तारा के रूप 
में मेह के ऊपर ;प्रतिप्ठित हूँ । | 
भी के सामन्‍्त जो प्रयाग 


० न ७. 


में दानोत्सव के समय उपस्थित थे। 


“+राज्यश्री, ४-१ 
भ्र वस्वामिनी '--( १९३३ ) प्रसाद जी 
का अन्तिम नाटक । चमत्कार-प्रवान 


ऐतिहासिक नाटक जिसमें तीन अंक हैं 
ओर प्रत्येक अंक में एक ही दृश्य हैं। 
इसी तरह कथानक के भी तीन ही 
खण्ड हैँ। पहले अंक में फलभोक्‍ता का 
परिचय है, दूसरें में पराजित होनें वाले 
पक्ष का परिचय हैं और तीसरे अंक में 
पीछे उठाए गए राजनीतिक और धामिक 
प्रव्तों का उत्तर और नाटक की फल- 
प्राप्ति होती हुँ। प्रत्येक अंक का अंतिम 

ग अत्यन्त प्रभावपूर्ण हें। नाटक की 
प्रथात समस्या हैं नारी का जझोपण। 
इसका समाधान भी किया गया है। 
गोण रूप से राजा और प्रजा के सम्बन्धों 


पर भी प्रकाश डाला गया हैं। 'सचना 
शीयंक लेख हैं जिसमें इस नाटक में 


हि 


वर्णित धवस्वामिनी के पुनलंग्न के 
ऐतिहासिक और धर्मशास्त्रीय पश्ष की 


»गवेपणा--पूरी व्याख्या की गई हैं। 
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ू में नाटक 
मलाधारों की भी विवेचना की गई 
। प्रसाद के सभी नाटकों में श्र व- 
स्वामिनी ' एक ऐसा नाटक है जो सरलता 
से रंगमंच पर खेला जाता है। यही 
एक नाठक हैं जिसमें प्रसाद जी ने प्रत्येक 
दुद्य की रंगमंचीय भूमिका उपस्थित 
की है। गीत चार हँ--दो पहले अंक 
में, दो दूसरे में । 
नाटक के दो फल हैं जो ध्य वस्वामिनी 
को प्राप्त ट 


० सचना । संचतना 


जि | अपर 


होते हैं--राक्षस-विवाह से 
मुक्ति और महादेवी-पद की सच्ची 
संप्राप्ति। श्र वदेवी ही इसकी नायिका 


है। अन्य पात्रों में चद्धगुप्त, रामगुप्त, 
दकराज, कोमा और शिखरस्वामी 


प्रमुख हैं। इस नाटक में अन्य नाटकों 
की अपेक्षा पात्र-संख्या कम है। कथोप- 
कथन स्वाभाविक, सीधे, आवेशपूर्ण, 
तीखे, प्रायः छोटे और व्यावहारिक *हैं। 
व्यर्थ के तकं-वितर्क कहीं नहीं उठाए 
गए हैँ। कहों-कहीं बड़ी सुन्दर व्यंजनाएँ 
मिलती हैं। धर वस्वामिनी की सबसे 
बड़ी विशेषता हैं इसकी नवीन रचना- 
पद्धति। चरित्र-चित्रण, वस्तुविन्यास, 
कथोपकथन, संकेत-सूचना, आदि सभी 
का नया रूप उपस्थित किया गया है। 
नाटक का प्रधान रस वीर-रस है, श्ृंगार 
इसके सहायक रूप में दिखायी पड़ता है। 

ऐतिहासिक भूमिका--प्रायः इति- 
हासकारों ने चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को 
समुद्रगुप्त -का उत्तराधिकारी माना है, 
लेकिन नवीन खोज से ज्ञात हुआ है 
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कि समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त के बीच 
रामगुप्त पड़ता हैं। चन्द्रगुप्त ने अपने 
भाई रामगुप्त को मारकर उसकी पत्नी 
धर वस्वामिनी से विवाह किया। इससे 
उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए--कमारगप्त 
ओर गोविदगुप्त। कुमारगुप्त चद्गुप्त 
के बाद सम्राट बना। भण्डारकर जी 
का विचार है कि काच ( राम ) के नाम 
से सिक्का भी चला था। उनका यह 
मत हे कि रामगुप्त गोमती की घाटी 
में अल्मोड़ा जिले के कात्तिकेयपुर के समीप 
मारा गया और के० पी० जायसवाल 
का मत हैँ कि यह युद्ध ३७४-३८० 
ई० के बीच में कांगड़ा जिला के अलिवाल 
स्थान में हुआ था जहां बाद में प्रथम 
सिकक्‍ख युद्ध हुआ। ( ध्य वस्वामिनी,. 
सूचना )। 
ऐतिहासिक कथावस्तु अधिक नहीं है। 

इसी से कथानक नाटकीय होने के साथ 
रससिक्त भी है। कोमा और शकराज 
का प्रेम-सम्बन्ध, मिहिरदेव का व्यक्तित्व 
प्रसाद जी. की अपनी सूझ हैं। तीसरे 
अंक में रामगुप्त का चन्द्रगुप्त की हत्या 
करने का प्रयत्न और सामंत के हाथ 
से उसका वध प्रसाद की कल्पना की 
उपज है ।“कोमा की भाषा अत्यन्त सुन्दर 
और साहित्यिक है। ( पड़िए नाटक पृ० 
४१, ४४, ५०, ५३, ५५ )। 
पुरुष पात्र-- 

रामगुप्त--समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र, 

मगध का महाराज 
तन्द्रगुप्त--रामगुप्त का छोटा भाई 
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शिखरस्वामी---रामगुप्त का अमात्य 

ग़कराज--बक्तों का अधिराज 

खिगल---शकराज का सलाहकार 

मिहिरदेव--भकराज के आचाय॑ 

गोण पुरुष-पात्र-- 

सामंतकमार, पुरोहित, सामंतगण, 
कूबड़ा, हिजड़ा, बोला, सैनिक, प्रहरी 

क्त्री पात्र-- 

श्र वस्वामिनी--- महादेवी, पहले राम- 

गृप्त और बाद में चन्द्रगुप्त की रानी । 

कोमा--द्यकराज कीं प्रेमिका 

मन्दाकिती--श्र वस्वासिनी की सहेली 

गौण स्थत्री-पात्र-- 

परिचारिका, दासी, खदगधारिणी आदि 

कथावस्तु--( प्रथम अंक ) समुद्र- 
गृप्त की इच्छा के विरुद्ध पडयंत्र द्वारा 
क्लीव रामगप्त मगध की राजगद्दी पाता 
हैं और साथ ही साथ अर वस्वामिनी 
का विवाह भी उसके साथ हो जाता हैं। 
यद्यपि ध्व वस्वामिनी हृदय से चन्द्रगुप्त 
को ही प्रेम करती है। रामगुप्त मध्य- 
भारत के पहाड़ी प्रदेद्नों में विहार के 
लिए आता हैं । उसके साथ ध्व वस्वामिनी 


०... व 


भी आती हेँ। धर वस्वामिनी हृदय से 
अत्यन्त दःखी है। शरकों ने अवसर पाकर 


रामगृप्त को पहाड़ों की घाटियों में 
दोनों ओर से घेर लिया ; किन्तु रामगुप्त 
को मानों इन चीजों से कोई मतलब 
नहीं हैं। उसका मन सर्देव श्र वदेवी 
और चन्द्रगुप्त्त को लेकर तककं-कृतर्क 
करता रहता हैँ। शक रामगुप्त को घेर 
कर उसके पास एक संधि-पत्र भेजते 
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हैं। संधि के उपलक्ष में वे थवस्वामिनी 
और अन्य सामन्तों के लिए मगध-सामन्‍्तों 
की स्त्रियों की मांग करते हैं। क्लीव 
रामगृप्त अपने अमात्य शिखरस्वामी 
की मंत्रणा से इस नीच और अपमान- 
कारक प्रस्ताव को भी मान लेने के लिए 
प्रस्तुत है। रामगुप्त को हिजड़ डों, बौनों . 
और कबवड़ों के ही खेल में आनन्द आता 
हैं। ध्नवस्वामिनी बार-बार रामगुप्त 
से प्रार्थना करती हैं कि वह उसे इस 
प्रकार न छोड़े ; किन्तु क्लीव रामगुप्त 
धर वस्वामिनी को उपहार की वस्तु 
कहकर शकराज के हवाले करने को 
प्रस्तुत होता हैं। अ वस्वामिनी रामगुप्त 
को डांट कर कहती है-- यदि तुम 
मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुछ 
की मर्यादा, नारी का गौरव, नहीं वचा 
सकते तो मुझे बेंच भी नहीं सकते हा । 
“४ क्या तुम अपने प्राणों का पण नहीं लूमा 
सकते ? ” लेकिन रामगृप्त को तो 
अपने प्राण प्यारे हैं। वह कहता हैं, 
“ अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक 
हँ--कदाचित तुम यह नहीं जानती हो । 
तुम उपहार की वस्तु हो। व- 
स्वामिनी आत्महत्या के लिए उद्यत 
होती हैं। उसी समय चन्द्रगुप्त आक 
इस रक्‍तपात को रोकते हैं। थ्रव- 
स्वामिनी चन्द्रगुप्त को भी राममुप्त 
के नीच निश्चय की सूचना देती हैं। 
चन्द्रगुप्त को यह अपमान असह्य हो 
उठता हैँ। तभी रामगुप्त का आश्रित 


एक हिजड़ा आकर उपहास में चन्द्रगुप्त 
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से कहता हैं कि यदि वह उसे सजा दे 
तो वह महादेवी से भी सुन्दर प्रतीत 
तल ! चन्द्रगप्त के मस्तिष्क में तत्काल 
एक हसरी योजना घूमती हैं। अ्र्‌ व- 
स्वामिनी और अन्य सामन्त स्त्रियों 
के स्थान पर चन्द्रगुत्त और सामन्तकुमार 
स्त्रियों का वेश धारण कर शकराज 
के शिविर में जायेँऔर इस अपमान- 
जनक प्रस्ताव का प्रतीकार कर लें। 
स्नेह-विह्वलू ध््‌ वदेवी, आवेश में आकर 
चन्द्रगप्त का आलिगन करके उसे ऐसा 
टुस्साहसिक कार्य करने से रोकती हैं। 
रामगुप्त इस प्रकार के आलिगन का 
एक विल्कूछ दूसरा ही अर्थ लगाता है। 
दूसरे यदि चन्द्रगुप्त की बात मान ली 
जाती तो यद्यपि चद्धगुप्त से छुटकारा 
मिल सकता था पर थ् वस्वामिनी से 
छुटकारा मिलना संभव नहीं था। 
इसलिए शिखरस्वामी की मंत्रण[ के 
अनुसार रामगृप्त आज्ञा देता हैं कि 
थ्‌ वस्वामिनी भी शकराज के दुर्ग में 
जाय। अच्ततः धर वस्वामिनी, चन्द्रगुप्त 
तथा कतिपय सामन्त-कुमारों के साथ, 
दकराज के दुर्ग की ओर प्रस्थान करती है । 

( द्वितीय अंक ) शकराज के दुर्ग 
के एक भाग में कोमा चिन्तित-मन बैठी 
हैं। शकराज अपनी राजनैतिक चालों 
में मत्त वहां आता है। उसे मानों इसका 
भान ही नहीं है कि कोमा उसे अपना 
हृदय दे चुकी है। इसी समय खिगल 
वहां आकर रामगुप्त द्वारा संधि-प्रस्ताव 
को अक्षरदः मान छेने का शुभ 
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समाचार देता है। शकराज तथा उसके 
सभी सामन्‍त इस समाचार को पाकर 
आनन्द विह्वल हो उठते हैं। किन्तु 
कोमा थअआवस्वामिती का इस प्रकार 
अपमान करने का विरोध करती है। 
स्वयं आचाये मिहिरदेव भी इसके 
विरुद्ध व्यवस्था देते हैं, किन्तु विजय 
से अंधे और पर-कलत्र-कामुक शकराज 
को कुछ नहीं सुझता; वह कोमा को 
दुर्ग से चछे जाने को कहता हैं और 
स्वयं ध्र्‌ वस्वामिनी के आगमन की 
प्रतीक्षा करता हैं। “आज देवपुत्रों 
की स्वर्गीय आत्माएँ प्रसन्न होंगी। 
उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है।” 
मिहिरदेव भयावनी पूंछ वाला ध्यू वतारा 
दिखा कर बतलाते हैं कि तुम्हारे दुर्ग 
में अमंगल होगा। थ्‌ वस्वामिनी तथा 
सत्री-वेश में चन्द्रगुप्त प्रवेश करते हैं। 
दोनों छद्म-भावना से प्रेरित होकर 
स्वयं को ही ध्य्‌ वस्वामिती सिद्ध करने 
का प्रयत्न करते हैं। क्या चिन्ता यदि 
में दोनों को ही रानी समझ लं। चर्ध- 
गुप्त प्रगट होकर-- मैं हूँ चद्धगुप्त, 
तुम्हारा काल! ” एक संक्षिप्त यूद्ध 
के परचात्‌ चन्द्रगप्त शकराज का व 
करते हैं। उधर अन्य सामत्तकुमार दुर्ग 
के अन्य सामनन्‍्तों तथा सैनिकों का वध 
करते हैं। दुर्ग पर चन्द्रगुप्त का अधिकार 
हो जाता है। 

( तृतीय अंक ) दुर्ग-विजय का 
समाचार सुनकर रामगुप्त दुर्ग में 
आता हूँ। ध्य वस्वामिनी को मन्दाकिती 
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भाभी कहकर प्रकारती है । अर वस्वामिनी 


क्र मंह से यह सुतकर कि रामगुस्त क्लीव 
और उसने अनुचित सन्देह करके 
उसे निर्वासित किया हैं, पुरोहित इस 
व्रवाहिक सम्बन्ध को तोड़ने के लिए 
घास्त्र की आज़ा ढुंड़ने का प्रयत्न करते 


के] | | 


ढं। कोमा णशकराज का शव ले जाने के 
लछिए अर वस्वामिनी की आज्ञा ले लेती 


08. 


द्रे कित्त नीच रामगपग्ल के सेनिक कोमा 


चमक 
आज आजवजराय का हत्या करत टद्ू। 
सभा सामल्तकसार रामसब्त का इस 


तीचता से विद्रोह करते को उचद्यत होते हैं 

परस्तु चनच्धरगुप्त तथा अन्य सभी सामन्त- 
कमारों को रामगृप्त के सैनिक बन्‍्दी 
बनाते हैं। उसी समय पुरोहित वहां आते 
'हैं और रामगुप्त-अ्र्‌ वस्वामिनी के विवाह 
का अनौचित्य दिखाने का प्रयत्न करते हैं। 
रामगप्ल धन वस्त्रामिनी को भी बन्दिनी 
बताने को उद्यत होता हैं। चद्धगुप्त 
यह सब नहीं सहन कर सकता। वह 
अपने को तथा अन्य सामन्तगणों को 


लौोहश्ुंखला से मुक्त करता है। परिषद्‌ 
के समक्ष रामग्रुप्त, चच्द्रगुप्त, ध्वव- 


स्वामिनी तथा पुरोहित के वक्तव्य 
होते हैं। परियद्‌ चदच्धगुप्त को राजा 
घोषित करती हैँ और रामगुप्त-क्ष व- 
स्वामिनी के विवाह को अवेध घोषित 
करती हूं। रामगुप्त चन्द्रगुप्त पर धोखे 
से आक्रमण करता हैं पर एक सामनन्‍्त 


उसकी रक्षा करते हैं। 


शेली का नमूना-- 
आवस्वामिनी--देखती हूँ इस 


हम 
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राष्ट्र-रक्षा रूपी यज्ञ में रानी की बलि 


होगी ही । 


शिखरस्वामी --ह्सरा कोई उपाय 
नहीं ! 


अर वस्वामिनी--- क्रोश्व से पैर पटक 
कर ) उपाय नहीं, तो न हो, निर्लुज्ज 
अमात्य : किन ऐसा प्रस्ताव में सनता 
तहीं चाहती! 

रामगप्त---[ चोॉंक 


दा 
हर 

है 

, 

2 ८ 
स्ल्न्न्तू 

+4' 
5जयस्नम 

हल 

| 

| 


तो अब में चाहती हूँ कि अमात्य अपने 
मंत्रणा-गृह में जायें) में केवल रानी 
ही नहीं किन्तु स्त्री भी हूँ ; मुझे अपने 
को पति कहने वाले पुरुष से कुछ कहना 
हैं. राजा से नहीं। 
4 शिखरस्वामी का दासियों के साथ 
प्रस्थान ) 
रामगुप्त--उदरों जी, में भी चलता 
है। ( उठना चाहता हैँ। श्र वस्वामिनरी 
उसका हाथ पकइक्र रोक छेती हैँ। ) 
तुम मुझसे क्‍या कहता चाहती हो? 
आ्‌ वस्वामिनी--( ठहर कर ) अकेले 
यहां भय लगता हैं क्‍या ? बेठिये, सुनिये। 
मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान 
किया था। किन्तु गुप्त सम्राट क्या अपनी 
पत्ती छात्रु को उपहार में देंगे ? ( घुटने 
के बल बेंठ कर ) देखिये मेरी ओर 
देखिये। मेरा स्त्रीत्व क्‍या इतने का 
भी, अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी 
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समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों 
का पण लगा सके ? 

रामगृप्त--( उसे देखता हुआ ) 
तुम सुन्दर हो, ओह, कितनी सुन्दर ; 
किन्तु सोने की कटार पर मुग्ध होकर 
उसे कोई अपने हृदय में डवा नहीं सकता । 
तुम्हारी सुन्दरता, तुम्हारा नारीत्व 
अमृल्य हो सकता है। फिर भी अपने 
लिए मैं कितना आवश्यक हूँ कदाचित 
तुम यह नहीं जानती हो। 

ध वस्वामिनी--( उसके पैरों को 
पकड़ कर ) मैं गुप्त कूछ की वधू होकर 
इस राजपरिवार में आई हूँ। इसी बात 


रामगृप्त--( उसे रोक कर ) वह 
सब मैं कछ नहीं सुनना चाहता। 

ध्य वस्वामिनी--मेरी रक्षा करो। मेरे 
और अपने गौरव की रक्षा करो। 
राजा, आज में शरण की प्राथिदी हूँ। 
में स्वीकार करती हूँ, कि आज तक मेँ 
तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई; 
किन्तु यह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया 
है। में तुम्हारी होकर रहँगी। राज्य 
और सम्पत्ति रहने पर राजा को-- 
पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां 
मिलती हैं; परन्तु व्यक्ति का मान 
नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। 

रामगुप्त--( घबराकर उसका हाथ 
हटाता हुआ ) ओह, तुम्हारा यह घातक 
स्पर्ग बहुत ही उत्तेजतापूर्ण है। मैं,-- 
नहीं। तुम, मेरी रानी? नहीं, नहीं। 
जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार 
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की वस्तु हो। आज में तुम्हें किसी दूसरे 


- को देना चाहता हूँ। इसमें तुम्हें क्‍यों 


आपत्ति हो ? 

ध्व वस्वामिनी-- (खड़ी होकर रोष से 
निलंज्ज ! मद्यप !! क्लीव ! !! ओह, 
तो मेरा कोई रक्षक नहीं ? ( ठहर कर ) 
नहीं, में अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। 
मैं उपहार में देने की वस्तु, शीतरूमणि 
नहीं हूँ । मुझ में रक्त को तरल लालिमा 
है। मेरा हृदय उप्ण है और उसमें आत्म- 
सम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा में 
ही करूँगी ( रसना से क्ृपाणी निकाछ 
लेती हे ) 

रामगुप्त-- (भयभीत होकर पीछे हटता 
हुआ) तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी ! 

था वस्वामिनी--तुम्हारी हत्या ? नहीं, 
तुम जिओ। भेड़ की तरह क्षुद्र जीवन ! 
उसे न लंगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त 
करूँगी । 

रामगृप्त--किन्तु तुम्हारे मर जाने पर 
उस वर्बर शकराज के पास किसको भेजा 
जायगा ? नहीं, नहीं, ऐसा न करो। 
हत्या! हत्या !! दौड़ों! दौड़ो!! 
( भागता हुआ निकल जाता हैं। दूसरी 
ओर से वेग सहित चन्द्रगप्त का प्रवेश ) 


धरवस्वामिनी १-- धर. वस्वामिनी नाटक 
८ 


की प्रधान पात्री । पिता ने इसका वाग्दान 
चन्द्रगुप्त से कर दिया, परन्तु रामगुप्त 
ने राज्य हस्तगत करने के साथ ही 
छा वस्वामिनी से भी विवाह कर लिया। 
पर वह चन्द्रगुप्त को न भूल सकी। 
वह तो रामगुप्त की बंदी थी, विवश 
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थी। पति क्लीव हैँ, वेचारी को यह चुप 
रह कर सह लेता हूँ। मैंने तो कभी 
उनका मधुर सम्भापण सुना ही नहीं। 

' मेरा नीड़ कहां ? यह तो स्वर्णपिज्जर 
हैं। जब रामगृप्त उसे शकराज के पास 
भेंट रूप में जाने का आदेश देता है तो 
भयानक नारी की आत्मा लतिहूमिला 


उठती है। वह्द कटार निकाल लेती है। 
उसका हृदय उप्ण हो जाता हैं और 


उससे आत्मसम्मान की ज्योति चमक 
उठती हूँ (पृ०३१ )। झकराज के 
मारे जाने पर उसका पुनविवाह चन्द्रगप्त 
से होता है। श्र वस्वामिनी में कोमल 
भावना की कमी नहीं हेँ। चन्द्रग॒ुप्त 
के प्रति स्निग्घता और कोमा के प्रति 
उसकी सहानुभूति प्रगट हैं। वह 
रामगृप्त और लिखरस्वामी के 
सामने चन्द्रगुप्त का आलिगन करके 
आत्मविभोर हो जाती हैं। कोमा को 
उसके पति का छाब दिलवा देती हैं। 
वह नियतिवादी हूँ, तो भी कर्म के प्रति 
उसकी उत्तेजना, हलचल और आकलता 
बनी रहती हूँ। हृदय में इन्द्र मचा रहता 
हं। वह कहती हं-- इस वल्न में दो 


हृदय हैँ क्‍या? जब अन्तरंग हां 
कहना चाहता हूँ तब ऊपरी मत़ ना 
क्या कहला देता हूँ !” उसके हृदय में 


नगरहार--यहां पर हुण स्कन्धावार था। 
यहां पर गिरित्रज का युद्ध हुआ था। 
-+सकनन्‍्दगुप्त, ३ 


त्त 


विद्रोह हु पुरोहित, आपका कर्मकाण्ड 
ओर आपके चात्त्र, क्या सत्य हैं, जो 
सर्देव रक्षणीया स्त्री की यह दुर्दशा हो 
रही है ? / “ धर्म के नाम पर स्त्री की 
आज्ञाकारिता की यह पैथाचिक परीक्षा 
मुझ से वल-पूर्वक की गई है।” 
[ वस्वामिती का चरित्र-विकास अबला 

सवा बनने का क्रम हैं। विवशता 
उमर कर वह भव्य रूप को ग्रहण 
करती हं। अर वस्वामिनी में नारी-स्वभाव 
की कोमलता, सहिप्णुता और आत्म- 
सम्मान की भावना के साथ निर्भीकता 
व्यवहार-कशरूता, साहस, ब॒द्धि-कौशर 
आर वविद्राह भी हैं। उसका जीवन 
विपत्तियों और संधर्षों से जूझने की 
लम्बी कथा हैं। रामगुप्त के सम्बन्ध से 
अ वस्वामिनी का वृद्धि-पक्ष और चन््रगुप्त 
के नाते से हृदय-पक्ष उभारा गया हैं। 
४ ““ध्यू वस्वामिनी 

[ राजशखर ने इसे अर वदेवी कहा है । ] 


से 
से 
; 


ध्वनिकार--अभिव्यक्ति का निराला ढंग 


ही महाकवियों की वाणी का लक्षण है। 
“- (यथार्थवाद और छायाबाद पृ० ९० ) 
दब्दार्थ की ध्वनि ( वक्रता ) वर्ण, 

पद, वाक्य और प्रबन्ध तक में दीप्त 

होती हैं। --( वहीं, पृ० ९१ ) 
[ >आनन्दवर्धन ) 


[ वर्तमान जलालाबाद ( अफगा- 
निस्तान ) के निकट प्राचीन नगर 
था, | 
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'न छेड़ना उस अतीत स्मखति से खिंचे 
हुए वीन तार कोकिल्-- स्कत्दगुप्त 
का प्रथम गीत जो कुमारणुप्त की सभा में 
नत्तेकियों द्वारा गाया गया। इस में मगध 
के गत बैभव की स्मृति की टीस हैं जब 
वहां आनन्द भेरवी सुनाई पड़ती थी, 
जब वहां मधा की फुहार थी और जब 
वहां पर माघवी निशा थी। छेकिन अब 
सव सूता हो गया। वह बसन्‍्ती बहार 
नहीं रह गई। “स्कन्दगुप्त, १ 
नजीब खाँ--दे० दुखिया! । 
'नठराज *--जिसकी दुःख-ज्वाला में मनुष्य 
व्याकुल हो जाता है, उस विश्व-चिता में 
मंगलमय नटराज नृत्य का अनुकरण, 
आनन्द की भावना, महाकार की उपा- 
सना का बाह्य स्वरूप है। और साथ ही 
कला की, सौन्दर्य की अभिवद्धि है, जिससे 
हम वाह्य में, विद॒व में, सौन्दर्य-भावना 
को सजीव रख सके हैं। ( ब्रह्म॒चारी ) 
““इरावती, पृु० २२ 
दे० दुःखावसान भी। 
'मेटराज्ञ १-- --कामायनी, दर्शन 
[ “शिव | 
'नटेशु-- “-कासायनी, दर्द 
अत्थू--बाबू श्यामछाल और रामसिंह के 
साथ आया हुआ साधारण पहलवान। 
““तितली, ३-१ 
झदी नीर से भरी--रानी की सखियों का 
'समवेत गान। मानस में प्रणय की बाढ़ 
है, स्नेह की नाव हलके डांडों से चलाई 
जा रही है, देखिए लगती है किस कूल पर, 
बस्ती है या उजाड। --विज्ञाख, ३-१ 


२०४ 


नन्द 





नन्‍द--मगव-सम्राटू, महाप्ष की जारज 


संतान। ननन्‍्द कर, व्यभिचारी, उद्धत, 
दुब॒ृद्धि, करोधी, स्वेच्छाचारी, मद्यप और 
विलासी राजा हैँ। वह अपने पिता की 
हत्या करके राजसिहासन पर बैठता है। 
बह चणक और चाणक्य का ब्रह्मत्व 
छिनवा लेता है और भरी सभा में चाणक्य 
का अपमान करता हैं। वह मौर्य सेना- 
पति, उसकी पत्नी, राक्षस आदि को 
अंबकूप में डालने की आज्ञा देता है। 
इसी से उसकी विवेक-शून्यता प्रमाणित 
होती है । श़कटार को बन्दीगृह में डलवा 
देता है और उसके सात पुत्रों को अन्धकृप 
में फिकवा देता है। नाटक के दूसरे दुद्य में 
ही ऐसा लगता ह कि उसे केवल विलास 
ही करना हूँ, राज्यकर्म नहीं। विलास- 
मुद्रा में ही वह राक्षस को अमात्य घोषित 
कर देता हू ! जब अन्याय का घड़ा भर 
जाता हे तो प्रजा स्वयं बदला लेना 
चाहती हैं। शकटार उसकी हत्या कर 
देता हैं। ““चन्द्रग॒प्त 

बुद्ध के समकालीन अजातशत्र के बाद 
उदयाइ्व, नन्दिवद्धध और महानन्द नाम 
के तीन राजा मगव के सिंहासन पर 
बैठे। शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न, महानन्द 
के पुत्र, महापत्ञ ने नन्‍्दवंश की नींव 
डाली । इसके बाद सुमाल्य आदि ८ नंदों 
ने शासन किया। मुद्राराक्षस के टीकाकार 
ढुंडि ने अन्तिम नन्‍द का नाम धननन्‍द 
लिखा हूँ । इन का राज्यकाल १०० वर्ष 
रहा। ““अजातशत्रु, कथा-प्रसंग 

बहुत से इतिहासकारों ने अन्तिम नन्द- 


»न्विदोस १0.7 


ने धरो कहकर ० 





का नाम बोगनन्दर छिखा हें। वीढों 
ते महायज्ञ का नाम कालाझोक भी 
लिखा हूँ । “-चन्द्रगुप्त, भूमिका 
नन्‍्ददास--दे० मीरा। 

[ हिन्दी के प्रसिद्ध कृष्ण-कबि। 


सरदास के गृुरुभाई और समकाछीन। 
अनेक ग्रंथों के रचयिता--इनमें  रास- 
हि 


पञ्च्चाध्यायी, म्रमरगीत *,  अनेका्थ- 
मज्जरी, ” नाममाला ? प्रसिद्ध हैं। | 
नन्‍्दन--पाटलिपुत्र के धनकवेर कलश का 
बेटा । पहले विछासी था, वाद में उसके 
चनित्र में मोह आया जो वास्तव में राता 
के प्रभाव के कारण था। --(ब्रत-भंग ) 
नस्दन सांट--ठाकर जीवनसित के घराने 
का आश्रित भाद। रोहिणी उसकी लड़की 
थी । “- ( ग्रामगीत ) 
नन्दरा[नी--मकन्दलाल की ४० वर्षीय 
पत्नी ; निराज्मापर्ण। उसका भविष्य 
अंवकारमय था। सन्‍तान कोई नहीं 
हुई। पति निश्िचन्त भाग्यवादी था। 
इन्द्रदेव इन्हें भाभी कहता था। 
क्‍ “-तितली, ३-७, ४-६ 
नन्‍्दराम--पठानों के कबीले में रहने वाला 
. ब्राह्मण युवक ; पूरे साढ़े छः फुट का 
बलिष्ठि वीर । उसके मस्तक में केसर 
का टोका न लगा रहे, तो कलाठ़् और 
सलवार में वह सोलठटों आने पठान ही 
जँचता था। छोटी-छोटी भूरी मंछें, हाथ 
में कोड़ा, मुख पर आकांक्षापूर्ण हँसी। 
गोली चलाने में निपण। वह अच्छा 
घडसवार था। वज़ीरियों से कई बार 
लड़ा। घोड़ों का व्यापार करने दूर-दूर 


जाता था। सलीम की धोखेवाजी और 
नीचता के वावजूद इसने अतिश्रि के प्रति 
अपने कवाइली वर्म का पूरा-पूरा निर्वाह 
करने की चप्टा की। --(सलीम ) 

नन्‍्दलाल--नलिनी का प्रेमी । संब्या को 
अपनी विय॒कता प्रेमिका की स्मृति में 
प्रणय-गीत गाता फियता था। अच्त में 
उसी के साथ नदी में बढ़ गया। 

--६ उस पार का योगी ) 
नन्दी ्राम--काव्मी र में ।--स्कन्दगुप्त, हे 
नन्‍्दू --बरींसू इतका नित्य दर्शन करनें- 

वाऊा, इनकी बीन सुतते वारा भक्त 
था। नन्‍्दू वाव भी उसे बरावर मानते 
थे। उन्हीं की एक कोठरी में घीसू पड़ा 
रहता था। --( घीस्‌ ) 
नल्द *--वनजा रा हैं और वेंसा ही उसका 
चरित्र है -- ( बनजारा ). 
नन्‍्दो (चाची )--पाछी गांव की एक धती 
विधवा, जिसके एक लड़की थी। उसको 
पुत्र की बड़ी लालसा थी। एक धूर्ते 
महात्मा ने उसकी रऊड़की ( घंटी ) को 

लड़के ( मंगल ) से बदल दिया। 
“-कैंकाल, २-४: 


न घधरो कहकर इसकों अपना! -- 
भिक्षुकों ने इस गीत में संकेत किया हैं कि 
सांसारिक सम्पत्ति सदा नहीं रहती। यह 
तो बरसाती नाछा है, अभी भरा अभी 
खाली हो गया। बन का तो यही लाभ 
हैँ कि दान दिया जाए और दीन-दुखियों 
को सहायता की जाए। यही भगवान्‌ की 
अचेना हैँ। इस गीत में बिम्बसार की 


ननी गोपाल 





तुष्णालुता पर व्यंग्य भी हो गया है। 
““अजातदत्रु, १-४ 

ननी गोपाल--कलकत्ते में वीरू के 
साथी । --तितली, खंड ४ 
नन्‍हकू सिंह--वरह पचास वर्ष से ऊपर 
था। तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और 
दृढ़ था। चमड़े पर झुरियां नहीं पड़ी 
थों । उसकी चढ़ी मुंछें बिच्छू के डंक की 
तरह, उसका रंग सांवला, सांप की तरह 
चिकना और चमकीला था। उसको 
नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा 
दूर से भी ध्यान आकर्षित करता। 
कमर में बनारसी सेल्हे का फेंटा, जिसमें 
सीप की मूठ का विछआ खुंसा रहता 
था। उसके घुंघराले बालों पर सुनहले 
पल्‍ले के साफे का छोर उसकी चोर्ड 
पीठ पर फैला रहता । ऊंचे कंतरे पर 
टिका हुआ चौड़ी धार का गँडासा, 
यह थी उसकी धज ! चिर कुमार ! 
अपनी एक प्रतिज्ञा का निर्वाह करने 
के लिए सैकड़ों असत्य और अपराध 
करता फिरा। सत्रह गोली खाकर भी 
नन्‍्हक्‌ जीवित रहने का दम रखता है। 
उसका प्रेम, उसका साहस, उसका त्याग, 
और उसका देश-प्रेम उच्च चारित्रिक 
स्तर का परिचायक है। पर था वह 
गुंडा | --+ (गुण्डा ) 
ननन्‍हू--एक अनाथ बालक जिसे चुड़ीवाली 
ने चना और गुड़ की दुकान खोलने में 
सहायता दी। जिन पशथिकों के पास पैसे 
न होते उनका मूल्य वह स्वयं देकर 
तनन्‍्हू की दुकान में घाटा न होने देती-। 
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नन्‍्हू ने ही विछासिनी को पथिक के 
रूप में विजयक्ृष्ण के आने की सूचना 
दी थी। -“ (चूड़ीवाली ) 
नमस्कार--इन्दु, कछा ४, खंड २, किरण 
२, जुलाई १९१३ में प्रकाशित छ: 
पंक्तियों को कविता। भगवान्‌ का 
मन्दिर सब के लिए उन्मुक्त है। उस 
मन्दिर के आराम प्रकृति-कानन हैं, दीप 
इन्दु, सूर्य आदि हैं। उस मंदिर के 
निरुपम, निरामय नाथ को मेरा नमस्कार 
ही। “कानन-कृसुम 
नर--आरंभिक युग में ।-- ( चित्र मंदिर) 
नरक--संसार में छल, प्रवधतचना और 
हत्याओं को देखकर कभी-कभी मान ही 
लेना पड़ता हैं कि यह जगत ही नरक 
हैं। कृतघ्नता और पाखण्ड का साम्राज्य 
यहीं है। छीना-झपटी, नोच-खसोंट ; मुंह 
में से आधी रोटी छीन कर भागनेवाले 
विकट जीव यहीं तो हैं। श्मशान के 
कत्तों से भी बढ़कर मनुष्यों की पतित 
दशा है। ( विजया )--स्कन्दगुप्त, २-१ 
नरगिस--अकबर और सुलतान बेगम से 
आंख-मिचौनी खेलने वाली लड़कियों में, 
नूरी की साथिन। “++ [नूरी) 
नरदचत--मालव का सैनिक ; देवगुप्त के 
कृकृत्य से असन्तुष्ट। बन्दीगृह में राज्यश्री 
की देख-भाल में नियुक्त। 
““राज्यश्री, २०७ 
नरदेव--करमीर का राजा। “विज्ञाख 
नाटक की भूमिका में इसका राज्यकाल 
ईसा की पहली शताब्दी के आस-पास 
निर्धारित किया गया हैँ। सर्वप्रथम वह 


नरपति जयचर्या 
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न्यायशील और प्रजावत्मल बताया गया 
हैं, लेकिन वाद में क्रोच, आवेश और 
विलास के कारण उसका विवेक और 
न्यायवृद्धि हवा हो जाती हैं और उसमें 
टिलता और करता आने लगती हैं। 
उसकी विचार-वुद्धि दृर्वेल हैं। कामुकता 
के वच्य में वह राक्षस हो जाता हैं। 
प्रेमानन्द और चद्धलेखा की साथुता के 
कारण उसके प्राण बचने हैं और इससे 
उसका चनित्र-पर्िवितेन होता है। यह 
परिवर्तन घात-प्रतिघात और परिस्थि- 
तियों की प्रेरगा से स्वाभाविक ढंग पर 
हुआ हें। --विद्याख 
| एतिहासिक पात्र। | 
नरपति जयचयौ--स्वर-झ्ास्त्र का एक 
प्राज्ीन ग्रन्थ जिसमें लिखा है कि सौन्दर्य 
( रूप ) से हृदय में तैेकोक्य का उन्मीलन 
पता हैं। --(रहस्थवाद, पृ० ३३) 
नरेन्‍्द्रगुप्त--गौड़ का राजा। विध्वासघाती, 
स्वार्थी, विछासी, व्यवहार-कशल, क्चक्री 
और ल्ुद्र। +>राज्यश्री, २-३, ३-१ 
[ चीनी यात्री ह्यूत च्वाँग ने इसका 
नाम दर्जाँक बताया है। हर्पचरित में 
इसका नाम नरेन्द्रगुप्त छिखा ह। 
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ञ्प ५ तक यह्द प्र्मा' साद्या जाआाी पा ०० 
अभा तक यह ॥णत्र चूहा हू कक 
नरनच्द्रगग्त और शज्ञाक एक ही हैं। 


इसने अपनी पुत्री का विवाह राज्य- 
वर्धन से करने की इच्छा के बहाने 
राज्यवर्धन से एकान्त में भेंट की और 
उसका वध किया ( हर्पचरित )। गोड़ 
देश की राजधानी रंगामाटी मुशिदाबाद 
से १२ मील दक्षिण में थी। ] 


नमेंदा--रामनाथ देवनन्दन की भूमि की 
कर्की के बाद तीरथों, नगरों और पहाड़ों 
में घूमता फिरा। नमंदा के तट से घूमकर 
वह उज्जेन गया। +-तितली, १-७ 
| मध्य प्रदेश की एक नदी जो अमर 
कंटक से निकरूकर खंभात ( बम्बई ) 
की खाड़ी में जा गिरती हूं । दक्षिण और 
उत्तर भारत का सीमा-रखा हैं। | 
नल कूवर---खेल में हिजड्ञा कहता हैं कि 
में नलकबर की वध हूँ। मुझ स्त्री से 
क्या युद्ध करोगे ? --था वस्वामिनी, १ 
[ कूबेर का पुत्र। महाभारत और 
भागवत में इसे कबेर का पुत्र कहा 
गया हें । | 
नलिनी--तन्दछाछ की वारू-सहचरी और 
प्रेमिका, जो वियोग में जोगी वनकर 
नदी के उस पार ननन्‍्दलारू का प्रणय- 
संगीत सूना करती हूँ। अंत में भावुकता 
में नद्वी में छलांग लगाकर आत्मसमर्पण 
कर दिया। --(उस पार का योगी) 
नवत्न '--किशोर का पृत्र। अबोरी की 
पंचवटी और वृक्ष की अदभूत जड़ों से 
आक्ृप्ट हुआ। --(अघोरी का मोह) 
नव॒लल १*--विमलर का साहित्यिक बन्ध्‌ जो 
साहित्य को एक नया मानता है जिससे 
स्तुत्य अतीच की घोषणा और वततमान 
की करुणा का गान मिलता हैं। ( यह 
स्वयं प्रसाद तो नहीं हैँ 7--सं० ) 
-“(पत्थर की पुकार) 
नव वसनन्‍्त--इन्दर, कला ३, किरण ३, 
मार्गशीर्य (६८ में प्रकाशित और बाद में 
कान्नन कुसुम में संगृूहीत एक भाव-चित्र 


चवाब 





हैं जिसमें धरृंघी! सी अविकसित कहानी 
का रूप मिलता हैं। पूणिमा की रात्रि 
में इंदु की किरणें सुधा बरसा रही थीं। 
यमता-जल तारों से प्रतिविम्बित हो रहा 
था। कल पर का कुसुम-कानन कितना 
रमणीय था। घूमता-फिन्ता मारुत एक 
मनोहर कुंज में पहुँचा। वहां एक सुन्दरी 
बैठी थी। धृष्ट मारुत ने उसका अड्चल 
उड़ा दिया।ज्योंही इसे हटाने के लिए उसने 
उधर मुख फेरा, उसको सताने के लिए 
एक मधुकर आ गया। कामिनी अन्य- 
मनस्क होकर टहलती रही। उसे मुख- 
मूल प्रिय-वदन का स्मरण हो आया और 
मभ्रांत नाविक ने तुरंत यथेप्सित कूल 
पा लिया। तुरन्त नीछ नीरज नेत्र का 
मनोज्ञ विकास हो गया। मधुर अंग-परि- 
मल से मारुत विलास करने छलगा। 
बाला सहकार-मंजरी-सी खिल उठी। 
सामने एक युवक ' प्रियतमे ” कहता- हुआ 
आया। मधुर प्रेम जतलाकर पाणि-पल्छव 
स्पर्श किया। नूपुर बज उठे। प्रकृति 
और वसन्‍्त का समागम हो गया। मलरूय 
इवास चलने लगा। 
दृश्य सन्दर हो गए, 
मन में अपूर्व विकास था। 
आन्तरिक ओ बाहच 
सब में नव वसन्‍्त विलास था |। 
“-“कानन-कुसुस 
नवाब--टांगे वाला जिसने घंटी को मथुरा 
में भगा ले जाने की चेप्टा की और जिसे 
विजय ने मार डालछा। --कंकाल 
नवीन---नवीन बाबू ४० मील की स्पीड से 
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नाटकों का आरम्भ 
मोटर अपने हाथ से दोड़ा रहे थे। बालक 
कुचला गया। -“ ( बेड़ी ) 
नवीना--कौशाम्बी की छोटी रानी मागन्धी 
की दासी। अपनी स्वामिनी के पड़यंत्र 
में सहायक। वीणा में सांप का बच्चा 
डालकर वही उदयन के पास ले जाती 
हें। बाद में मार्गवी के भाग जाने पर 
इस भेद को खोल भी देती है। 
““-अजातशत्र, १-५, १-९ 
नहीं डरते---३० मात्राओं के वीर छन्द में 
चतु्दंशपदी । तुम हम से रूठ गए, क्‍या ! 
हमने तुम्हें चाहा था, लेकिन हम तुम्हारे 
विनोद की सामग्री ही बनकर रह गए। 
तुम्हें यह उपालम्भ देने का अवसर 
मिल गया है। तुम्हें अपने रूप-यौवन का: 
गये ह। हम जानते हैं कि प्रेम में धोखा 
होता ही हँ। पर हमने प्रेम किया, नहीं 
डरते । ““कानन-कुसुम 
नागदत्त --मालव गणतंत्र का एक पदा- 
घिकारी -“चन्द्रगुप्त, २-७ 
नागेश्वरनाथ--अयोध्या में मन्दिर जिसके 
पास ही श्रीचंद का डेरा था। 

“-कैंकाल, ४-१ 

नाटकों का आरस्भ--निबन्ध जिसमें 
इतिहास-तत्त्व अधिक है । नाटक का बीज 

वेदिक पअम्बादों में मिलता है। रामायण 
महाभारत, नाट्यशझास्त्र, पतज्जलि के 
महाभाष्य,कालिदास की क्ृतियों में नाटकों 
का उल्लेख मिलता है। कदाचित्‌ पहले 
नृत्य को उपयोगिता नहीं थी ; गीत और 
अभिनय की योजना पीछे से हई। नृत्य 
देव-संबन्ध में इसके बाद जोड़ा गया? 





नाटकों में रस० २० 


छाया-नाटक इसके उपरान्त प्रचलित हए। 
सत्रधार का अवतरण सबसे पहले रंगपजा 
ओर मंगलूपाठ के छिए होता था। कथा 
या वस्तु की सूचना देने का कास स्थापक 
करता था। पीछे ये दोनों काम सूत्रधार 
करने छगा। अधिनवगुप्त 
उल्लेख किया हें। यही रागकाव्य आजकल 
की भापा में गीति-तादय कहा जाता हे 
““काव्य अर कला तथा अन्य निबन्ध 
नाटकों मे रस का प्रयोग--निवन्ध । 
पश्चिम ने कछा को अनकरण ही माना हैं 
सत्य नहीं। किल्‍न भारत में रस-सिद्धा 
के द्वारा साहित्य में दार्शनिक सत्य क 
प्रतिप्ठा हुई। जैसे शिव के भीतर से 
विद्वात्मा की अभिव्यक्ति होती हैं, 
उसी तरह नाठकों से रस की। यह 
देवतातंन हँँ। आधुनिक रंगसव्न्च का 
एक दल कहता हें कि तट को आस्वाद 
अनभति की आवद्यकता नहीं। परन्तु 
रस-विवेचना में कवि, न और सामा 
जिकों में अभ्ेद भाव से एक रस होता 
हैं। यह साधारणीकरण त्रिवत हें! कुछ 
लोग प्राचीन रस-सिद्धान्त्त से अधिक 
महत्व देने छमें हें चरित्र-चित्रण को। 
उनसे भी अग्रसर हुआ हैं दुसरा दल, 
जो मनुप्यों के विभिन्न मादक आकारों 
के प्रति कतूहलूपूण है, अथ च व्यक्ति- 
वैचित््य पर विश्वास रखने वाल है। 
भारतीय दृष्टिकोण रस के लिए चरित्र 
और व्यक्ति-वैचित्र्य को रस का साधन 
मानता है, साध्य नहीं। परदिचम का 
सिद्धान्त दया और सहानुभूति उत्पन्न 
१४ 


ने राग-काव्य का 


९ नारद 








दुःख को अधिक प्रतिष्ठित 
अधिक आश्रय 
है। भारतीय रसवाद में मिलन, 
अभेद सुख की सृप्टि मुख्य है। रस में 
ऋत्पता प्रच्छन्न रूप से 
अन्दर्निद्धित हैं। इस अभिन्नता में व्यक्ति 


नम कि ४ टाजा जाए अकाल जाता बज 
का वानन्नता हद जाता हूं। रसवाद 
की यही पर्णता हें! 

काव्य ट। को 5] (कक । न्बिन्ध 
““-काव्य आर कला तथा अन्य सबक 


नाटथयशास्ज्र--भरत-त्रणीत । दे ० भरत । 
| नृत्य, संगीत, नाटक, रसालंकार पर 
अत्यन्त प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थ जिसमें 
२६ अध्याय हें। | 
नाथपुत्र---दें० मस्करी गोशाछू । 
नाथ, स्नेह लता सींच दो, शान्ति 
जलद वर्षो कर दो--माणवक और 
आस्तीक की प्रार्थना। हे नाथ, शान्ति 
की वर्षा करके स्नेह का सज्चार 
करो ; हिसा की धूल बेठ जाए, जीवन- 
क्यारी हरी-भरी हों, विदव में समता 
की स्थायना हो और तम्हारी करुणा 
से यह संसार सुखमय हो। 
“-“जनमेजय का माग-यज्ञ, ३-६ 
नादिरशाह--विजय ने बाथम को तादिर- 
शाह का चित्र बनाकर दिया। 
““कंकाल, २-४ 
[ फ़ारस का एक नृशंस शासक 
जिसने अफगानिस्तान में लटमार करने के 
वाद सन्‌ १७३८ ई० में पंजाब पर चढ़ाई 
की और दिल्‍ली में जनसंहार किया। | 
नारद --कलह प्रिय, ब्रह्म: के पत्र स्कन्द 
और गणंश को बातों-बातों में लड़ा दिया ॥ 


सारद 





इन बातों में उन्हें सुख मिलता हैं। उतका 
कहना हें-- येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध: 
पुरुषी भवेत्‌। -- (पंचायत ) 
नारद *--जिसने विव्वामित्र और वशिष्ठ 
के वर की कथा सुनाकर महाराज त्रिशंक्‌ 
को विद्वामित्र के पास जाने के लिए 
उत्तेजित किया। --( बह्मथि ) 
[ एक प्रसिद्ध देवषि जिन्हें ब्रह्मा का 
मानस पुत्र माना जाता हैं। वे वीणा 
बजाते हुए और हरिकीतेन करते हुए एक 
लोक से दूसरे लोक में घूमा करते हू। 
इनका दूसरा नाम  कलहप्रिय ' भी है। ] 
नारी--नारी ! तुम केवल लज्जा हो... 
““कामायनी, लज्जा, पृ० १०६ 
नारी माया ममता का बल , 
वह शक्तिमयी छाया शीतल । 
““कामायनी, दर्शन, पृ० २३८ 
आरंभिक युग की। --चित्रसन्दिर 
मैं तो गृहस्थ नारी की मंगलमयी कृति 
का भक्त हूँ। वह इस साधारण संन्यास 
से भी दुष्कर और दम्भविहीन उपासना 
है। ( मुकुन्दछाल ) --तितली, ३-७ 
दे० आर्थिक स्वातन्त्य भी। 
दे० स्त्री, भारतीय नारी। 
दे० नारी-पतन आदि अगले शब्द भी। 
नारी-पतन--सव काल में अहल्या-सी 
स्त्रियों के होने की सम्भावना हैं, क्योंकि 
कमति तो बची हैँ, वह जब चाहें किसी 
को अहल्या बना सकती है। उसके लिए 
उपाय हँ--भगवान्‌ का नामस्मरण। 
( वेरागी की कथा में ) 


“+कंकाल, पु० २४७-४८. 
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नारी-रूप--दे ० रूप-वर्णन । 
नारी-हृदय--नतारी का हृदय कोमलरूता का 
पालना है, दया का उद्गम है, शीतलरूता 
की छाया हैं और अनन्य भक्ति का आदर्श 
हैं। ( वासवी ) --अजातशत्र, ३-१ 
--एक दुर्भेद् नारी-हृदय में विश्व-प्रहे- 
लिका का रहस्य-बीज है। ( भटाक ) 
--स्कन्दगुप्त, १-४ 
नारोपा--सिद्ध।सहज आनन्द की भावना 
वाले । ““रहस्यवाद, पृ० ३६ 
[ ८४ सिद्धों में एक--अपघ्ाशा में 
इन्होंने सहजयानी काव्य रचा। | 
नास्तिकता--दे० आस्तिकता । 
निञ्राल्तगीन -- अहमद निआल्तगीन। 
निकल मत बाहर डुबेल आह--सुवा- 
सिनी की आन्तरिक विकछता को शज्ञान्त 
करने और प्रेम-संकेत का प्रत्युत्तर देने के 
लिए राक्षस द्वारा अभिनय सहित गाया 
हुआ गीत । वेदने ! बाहर न निकल। कहीं 
दुनिया वाले हँसेंगे। तड़प कर सो जा 
शारदीय मेघ में चपला की तरह। प्रेम 
की मीठी पीर का आस्वादन करती हुई 
चली चल। जैसे तारे रात का विरह- 
श्रृंगार हैं, इसी तरह मेरे अश्वु। पपीहा 
और कोकिल को देख। हृदय में रह, 
पर उसे झकझोर नहीं | हृदय की धड़कनों 
को जगा नहीं। --चर्धगुप्त, १-२ 
निज अलकों के अन्धचकार में तुम केसे 
छिप जाओगे--गीत। कवि अपने 
प्रियतम के साथ आंख-मिचौनी खेलते 
हैं। प्रिय ! तुम अपने चरणों को 
दबा-दबाकर रखते हो, इन से अरुणिमा 





री शो 
# चिणों 
#चिक 


निद्ध 


द्ध 


निकल पढ़ेंगी। उससे प्राची अपना भाल 
सजा सकती हें। 
तुम कोमल किरन-उँगल्यों से 

ढक दोगे यह दूग खुला हुआ। 


फिर कह दोगे : पहचानो तो 
में हूँ कोन बताओ तो!! 


इसके वाद फिर चुप हो जाओंगे। पर 


मेर क्षितिज | मेरे मानस-जलभथबि का चम्बन 
करो ! मुझे वाहु छता से जकड़ो! उदार 


बनो तुम हो कौन और में क्या हूँ? 
ड्स मम क्‍या “-“लहर 
नद्ध--संदभ-पा ““भतिलतली ३-८ 
ईलिघरक तूने ठुकराया तब मेरी टटी 
सदु प्याली को--गीत। तुमने मेरा 
प्यार ठुकरा दिया। काश कि इसे तुम्हारे 
चरणों की लाली मिल जाती : वर्षा की बंदें 
क्या हैं, मेरे जीवन-रस के बचे-खचे कण 
है जो अम्वर में आंसू बनकर छा गए थे। 
मेरी हक और कसक सूखी डाछी को 
भी झंकृत कर देती है। मेरे अथबरों की 
प्यास नहीं बचने दी । उसके चरणच म्बन 
की आकांक्षा वनी रही तथा होठों पर 
फिर लाली नहीं आईं। है निर्देयी : भूले 
प्यार की सोच मत कर।. लहर 
नियति--नियतिवाद भारतीय दर्शन का 
एक प्रमख स्वर है। साहित्य में ही नहीं 
नियतिवाद प्रसाद के जीवन का दर्शन 
भी हे। प्रसाद ने इसका सन्निवेश अपने 
नाटकों, उपन्यासों और अनेक कहानियों 
में किया है। अनेक नाटकों की कथावस्तु 
का संचालन इस सिद्धान्त से होता है। 
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कंकाल, तितली और इरावती में अनेक 


नियति 





घटनाओं के उतार-चढ़ाव में नियति 
का हाथ हैँं। अजातदत्रु ” में जीवक 
और मागंबी नियति की, जीवक अदुष्ट 
की, विम्वबसार अदृष्ट के छेख की तथा 
प्रकृति की वात करता हैं। करुणारूय 
में रोहित और शुनःशेफ दोनों भाग्यवादी 
। कामना में विलास अदृष्ट बक्ति« 
मानता हैँ। जनमेजय का नास-यज्ञ 
जनमेजय, व्यास, उत्तंक, 
अनेक यात्र 
भाग्य-लिपि, 


/जञ॥ 
है 


हि 
ख 


-॥! 


जरत्कार्‌ हज ३ डा 4०२३६ 2 है 


| 
हर! 
* 
न श्र | 


' अलका, चन्द्रगुप्त, चाणक्य, 
प्रकृति, देव 


ईब्चर और नियति के खेल देख कर 


चकित हैँ। ध्य वस्वामिनी को अपनी 


विपत्तियों में नियति, भाग्य अथवा 
भाग्य-विधाता का ही आश्रय हैं। राज्य- 


श्री में दांतिदेव, देवगप्त, मन्षकर और 
कमला भाग्य, देव और दर्देव के आगे 
नतमस्तक हैं। विद्याख ' का नायक भाग्य 
को और नायिका दैव को मानती है। 
' स्कन्दगुप्त ” में अनच्तदेवी नियति की, 
विजया.अदृप्ट की, चक्रपालित अद्ष्टलिपि 
की, खिगल भाग्य की, प्रयंचबुद्धि ललाठ- 
लिपि की, कमलछा और मतुगप्त दुर्देव 
की बात कहते हैँ। दे० आगे के शब्द 
और नियति के पर्याय भी। उपन्यासों 
में अधिकतर कथाएँ और अनन्‍्तकंथाएँ 
नियति से परिचालित होती हैं। दे० 
कंकाल, तितली, इरावैती की कथा। 


नियति २१३ 





--अदृष्ट तो मेरा सहारा है। नियति 
की डोरी पकड़ कर मैं निर्भय कर्म्म-कप 
में कूद सकता हूँ। क्योंकि मुझे विश्वास 
हैं कि जो होना हैँ वह तो होगा ही, 
फिरकायर क्यों वनूं--कर्म से क्यों विरक्त 
रहँ। (जीवक ) --अजातशत्रु, १-४ 

वाह री नियति ! ( मागन्धी ) 

--अजाततत्रु, ३-७ 

--मनष्य में कर्म करने की स्वतंत्रता 
नहीं । उसके लिए जो कुछ होना हैँ वह 
होकर ही रहेगा। वह अपनी ही गति 
से गन्तव्य स्थान तक पहुँच जायगा। 
(आनन्द ) -+ एक 

---( यह पृथ्वी ) जहां छालसा ऋदन 
करती है। दुःखानुभूति हँसती है और 
नियति मिद॒टी के पुतलों के साथ अपना 
क्रर मनोविनोद करती है। ( श्रीनाथ ) 

“-“ (आंधी ) 


--नियति भयानक वेग से चलती रही _ 
हैं। आंधी की तरह उस में असंख्य प्राणी 


#22 


तृणनुलिका के समान इबर-उधर बिखर 


रहे हैं। (श्रीनाथ) --(आंधी) 
,»+निर्मोह काल के काले पट पर कुछ 
अस्फट लेखा | “+अंँसू, ४५ 


-संकेत नियति का पाकर 
तम से जीवन उलझाएं। 
“>+ओआंँसू, ६० 
>नचती है नियति नटी-सी 
कन्दुक-क्रीड़ा सी करती । 
७&+“ईस वथत विश्व आँगन में 
अपना अतृप्त मन भरती । 
ह “मांस, ५१ 








नियति 


-+अभी तो नहीं जा रहा हूँ। आगे 
जाने नियति ! छाखों योनियों में प्रमण 
कराते-कराते जैसे यहां तक ले आई है, 
वैसे और भी जहां जाना होगा . . . . . 

-“डरावती, पृ० ७३ 

--कब क्या होगा कोई नहीं जानता। 
(धनदत्त ) ““उरावती, पु० ८७ 

-“"नियम ही नियति हो जाते हैं, 
असफलता की ग्लानि उत्पन्न करते हैं। 
( कामना ) ““>केऋना, २-१ 

--ईस नियति नटी के अति भीषण 

अभिनय की छाया नाच रही । 
““कामसायनी, इड़ा, १५८ 
--कातरता से भरी निराशा 
देख नियति पथ बनी वहीं । 
““कामायनी, चिन्ता, पृ० १६४ 
--“उस एकान्त नियति शासन से 
चले विवश धीरे-धीरे । 
““कामायनी, आशा, पुृ० ३४ ' 

“मत और श्रद्धा का मेल भी नियति 
का खेल हूे। ““जही, वासना 

--मन्‌ सारस्वत प्रदेश में नियति- 


चक्र” [पृ० १६३ ), नियति प्रेरणा” 
( पृ० १६५ ), नियति विकर्षणमयी ! 
 आ 


--प्रजापति मन म॒च्छित पडा था। 


यह भी नियति का खेल था। 
““कामायनी संघर्ष 
“"नियते समाटों से भी प्रबल है। 
६ शकटार ) “-चन्द्रगुप्त, ३-९ 


नियति कुछ अदृष्ट का सृजन कर 
रही हैं। ( शकटार ) --चन्द्रगुप्त, ४-५ 


मनियति 


हे 


नियति 








सिद्रण और चाणक्य भी नियति 
की कठोरता को मानते हैँ। नियति 
सुन्दरी के भवों में वल पड़ने लगे हैं। 
( चाणक्य ) -“चन्द्रगुप्त 
--नियति अखंडनीय कर्मलिपि हूँ। 
--जनमेजय का नाग-यज्ञ 
--अदृष्ट की लिपि ही सव कुछ कराती 
है। (जरत्कार )--जनसेजय का नाग-यज्ञ 
“+दंभ और अहंकार से पर्ण मनष्य 
अदृष्ट गक्ति के क्रीड्ा-कन्द्रक हैं! अंथ 
नियति कत त्व मंद से मत्त सनप्यों की 
क्रमंशक्ति को अनचरी बनाकर अपना 
कार्य कराती हैं। [ वदब्यास | 
““जनमेजय का नाग-यज्ञ, ३- 
“मनुष्य क्या है ? प्रकृति का अनचर 
और नियति का दास या उसकी 
का उपकरण। ( जनमंजयब ) 
-“जनमेजय का नाग-यज्ञ, २-२ 
“परमात्मशक्ति सदा उत्थान का 
पतन और पतन का उत्थान किया करती 
है। इसी का नाम है दमस्भ का दमन। 
स्वयं प्रकृति की नियामिका शक्ति कृत्रिम 
स्वार्थ-बुद्धि में रुकावट उत्पन्न करती 
हैं। ऐसे कार्य कोई जान-बूझ्कर नहीं 
करता, और न उनका 
बड़ा कारण दिखायी पड़ता है । उलट 
को शान्‍्त और विचारशील महापरूय हूँ 
समझते हैं, पर उस रोकना उनके वच्च की 
भी बात चहों हें, क्योंकि उसमें विश्व सर 
के हित का रहस्य हेँ। ( व्यास ) 
-“जनमेजय का नाग-यज्ञ, ३-१ 
--नियति दुस्तर समुद्र को पार कराती: 


आर की 
प्रत्यक्ष में कोई 


ट्फकर 


ह 


च्ट् 


है, चिरकाल के अतीत को वर्तमान से 
क्षण भर में जोड़ देती है, और अपरिचित 
मानवता-सिन्धु में से उसी एक के साथ 
परिचय करा देती हैँ, जिससे जीवन 
की अग्रगामिनी धारा अपना पथ निदिष्ट 
करती हैं। ( बैला ) --तितली, २-१ 

--जों आज गलाम हूँ, वही कल सलतान 


हो सकता है। ( फीरोजा) --(दासी ) 
यही विधाता का निम्टर विधान हैं। 


इनसे छटकारा नहीं। जीवन नियति के 
कटोर आदेश पर चलेगा ही। ( श्र्‌ व- 
स्वामिनी ) --धा वस्वामितरी, पृ० ३३ 
““विधाता की स्थाही का एक बंद गिर 
कर भाग्यलिपि पर काल्िमा चढ़ा देता हैं । 
(चन्द्रगुप्त ) --थ वस्वामिनी, पु ० ६९ 
-+कौन उठा सकता हें धुृंधला 
पट भविष्य का जीवन सें। 
“-प्रेसपथिक 
--नियति ने किशोर और चमेली ऐसे 
सम्पन्न व्यक्तियों को विरागी वनाया। 
“-प्रेमपथिक 
-“किस ने ऐसे सुकुमार फूलों को कष्ट 
के लिए निर्देयता की सृष्टि की ? आह 
री नियति * ( बराबी ) --(मधुआ)- 





प््ण 


-वान्ति भिक्ष नियति का सहारा 
लेकर चलता हूं । राज्यश्वी नियति का. 
खिलौना मात्र हें । “+राज्यश्री 


--मनृष्य की अदप्टलिपि वेसी ही 
जैसी अग्निरेखाओं से कृष्ण मेघ में बिजली 
की वर्णमाला--एक क्षण में प्रज्वलित, दूसरे 
क्षण में विलीन होने वाली। भविष्यत्‌ 


तियतिवाद 





का अनचर तच्छ मनप्य केवल अतीत का 
स्वामी है। ( स्कल्दगुप्त ) --स्कन्दगुप्त 
--अपनी नियति का पथ में अपने पैरों 
चलंगी। (अनन्तदेवी )--स्कन्दगुप्त, १-४ 
--रहस्थमयी प्रज्वलित कठोर शक्ति । 
“-स्कन्दरुप्त 
नियति के पर्याय--अदृष्ट, अदृष्ट का 
लेख, अदुष्ट लिपि, दे० अदृश्य लिपि, 
जदृप्ट शक्ति आदि। दे० अनिच्छा, देव, 
प्रकृति,ब्रह्म चक्र, भाग्य, भाग्यलिपि, लकाट 
लिपि और विधाता । 
नियतिवाद--दें० नियति । 
नियम--इस नियमपूर्ण संसार में अनियंत्रित 
जीवन व्यतीत करना क्‍या मूख्ता नहीं 
हैँ? नियम अवश्य हैँ। ऐसे नीले नभ 
में अनन्त पिड, उनका क्रम से 
उदय और अस्त होना, दिन के बाद 
चीरव निशीय, पक्ष-पक्ष पर ज्योति- 


उल्का (3-५ &०धमपप+-+८म८-म#नस खाए * 
उल्का- 


प्मती राका और कह, ऋतुओं का चक्र, 


और निस्सन्देह शेशव के बाद उद्यम 
यौवन, तव क्षोम से भरी हुई जरा--ये 
सब क्या नियम नहीं हैं? |[( विछास ) 
““कामना, २-१ 
हुँ... कप देवनिर|ञू्जन 
निरज्न--दे० ज्जन। 
निरञ्षन सिंह--नन्‍्हक्‌ सिंह के पिता 
एक प्रतिष्ठित जमींदार। (गुण्डा) 
निराशा--दे० आद्या विकल हु 
दे० मधुर माधवी संध्या 
निराशा में आशा-- 
नक्षत्र नहीं हं. कह निशा में, 
बीच नदी में बेड़ा हे।. . 


ई है मेरी। 
समें। 


हर 


निवेदन 


कह व्यक्त ५ 


“हाँ पार लगेगा घबड़ाओ मत,” 
किसने यह स्वर छेड़ा हे? 
( सुश्रवा ) “-विंशाख, १-१ 





नेराशावाद--संसार भरमें विद्रोह,संघर्प 


हत्या, अभियोग, पड़यंत्र और प्रतारणा 


है। ( बिम्बसार ) --अजातशत्रु, २-६ 


दे० अन्धर । 


निजन गोधूली प्रान्तर में खोले।पर्ण 


कुटी का द्वार--१२ पंक्तियों का श्यामा 
का गीत। इसमें उसने अपनी ही स्थिति 
को स्पष्ट किया हे। निजन प्रान्त में 
एक पणकूटी हैं, द्वार खुले हैँ, दीप .जरू 
रहा हैं, कोई किसी की प्रतीक्षा कर।रहा 
है, अलस अकम्पित आंखों से ” । आहें 
निकल रही हैं, आंसू बह रहे हैं, हृदय 
में इन्द्र है कि वे आएँगे या नहीं आएँगे। 
वह प्रेम-व्यथा को शानन्‍्त करने की सोचती 
हैं, प्रियतम के हृदय में स्थान चाहती 
है, परन्तु उसे ऐसा ऊूगता है कि जिसकी 
प्रतीक्षा है वह सब प्यार ही भूल गया 
है। बेचारी के लिए आंसू-हार ही परिचय 
देने को रह गये हैँ, और सामने हे 

अन्धकार । “-“अजातशत्रु, २-८ 


निर्मेल--भावुक युवक | --( भिखारित ) 


निवेदन--८ पंक्तियों की छघु कविता। 


तेरे प्रेम-हलाहल से मर कर भी विरह- 
सुधा से जीते हैं। यह हृदय-मृग, प्रेम- 
पिपासा में पड़कर, मरीचिका-आशा में 
भटक चुका है। मेरे मरुमय जीवन के 

हे सुधा-स्रोत, हरा-भरा कर दो। मुझे 


- उपाल्म्म तो देना हैँ, पर-- 


निश्वीथ-नर्द 


“() 
+ पे 
छा 





केवछ एक तुम्हारा चुम्बन इस मुख 
को चप कर देगा। ““झरना 
निशीथ-नदी--२८ पंक्तियों की अतुकात्त 
कविता। कवि नदी की शीतरूू रूहरों 
से चित्त को दानत करना चाहता 
आकाश से निरनिर्मेप चीरव तारे अभिनय 


किक लि भ्ज् 
कर रहे हैं; दियाएँ, धरा, तरुराजि, 


ब्त 


हि 


ब] 


पवन सब शान्त हैं। ताराओं का कछ 
कुछ प्रकाण हैं! नदी की बाल 
पर की तरू-राजि सब स्वच्छ 
चली जा रही हैं अपनी ही सीबी धन 
में।' उसे किसी से न मोह हे नद्विप 
टकराती नहीं, पर्ण- 
कटीर बहाती नहीं, गजन मी हें 
नहीं, कहीं उत्पात नहीं है। इसका कलछ- 
नाद शांतिगीत-सा है। मनृप्य का भी 
कव यह जीवन-ख्रोत मधुर ऐसा हीं 
होगा। “-कानन-कुसुम 
निषध परव्ेत -सुलेमान पहाइ। 
--चन्द्रगुप्त, १-५, ४-१४ 
[ वर्तमान पाकिस्तान और अफ़गा- 
निस्तान के बीच का पहाड़। पुराणों में 
एक निषध पर्वत का उल्लेख हें जो 
उत्तर में मेंझ का एक भाग हे। ] 
नीच प्रकति-- 
कंटक नहिं पददलित होत मारणग में जो को । 
मुख की तीछनता को त्यागत हे वहि तो ल 
नीच प्रकृति जन मानत नाहिन है वातन से । 
ये पूजा के योग सदा लातन से॥ 
“- (सज्जन, दृश्य ४) 
सीरदढ--३२ पंक्तियों की कविता। समीर 


के वाहन पर बैठकर मेघ आया हैँ। 


कज 


कितना अदभुत विस्तार है 
का। मेत्र वास्तव में जीवनदाता हैं 
क्रयक्त-जन को हित करने की दाक्ति 
हूं। प्रकृति प्रसन्न हो उठती है। चातक 
भी नाच उठते हैं। लेकिन प्रेमीगण को 
तरसाता हें। प््चिक और विन्द्ी जन 


--(पराग ) 
नीरव प्रम--इन्दर, कछा २, किरण ७, 
माघ ६७ में प्रकाशित ०२ पंक्तियों 
की कविता। प्रसाद मृक प्रेम से विध्वास 
रखते हें। प्रेम कमल-कोप में बन्द मक- 
रन्‍्द की तरह होता हेँ। अथरों के प्रथम 
भाषण की तरह वह मन, प्राणों में गूंजता 
रहता है । इच्छा होते हुए भी भाव प्रकट 
नहीं हो पाते | 
गगन सों बिन अन्त गँभीर हो। 
जलधि सों तुम नीरव नीर हो।। 
समन देखि खिले खिल जात हो 
अलिन में तरते मिल जात हो। 
कलिन खोलह्ठत हो रस रीति सों। 
पर न गूंजत हो नव नीति सों॥ 
“-( पराग ) 
नीरा[(--विचार-प्रधान कहानी। जना- 
कीर्ण कलकता से दूर घने अंबकार में 
जाते समय देवनिदास की साइकिल 
सहसा नीरा के पिता, वृद्ध कली, से 
टकरा गई। यह कली मौरिशस में रह 
चुका था। कुली-जीवन और गृहस्थी के 
द्वन्हों ने उसे अनीव्वरवादी बना दिया 
था और साथ ही ताकिक भी | देवनिवासर 
अपने मित्र पत्रकार अमेरनाथ के साथ 


न्रो २१७ 


गया। अठारह वर्ष वाद जब अकबर का 
राज्यकाल समाप्त होने को था तब 
शाहजादा सलीम ने वबन्दियों को म 
कर दिया। मुक्त होने पर नरी को 
काव्मीर के झाहजादे की स्मृति वेचेन 
करने रूगी। इस समय वह भिखमंगा 
था--राजपाट छिन जाने के बाद। 
दोनों मिले, पर अब क्‍या था। याकव 
दम तोड़ रहा था और नरी की आंखों 
से टप-टप आंस गिर रहे थे 

कहानी में नाटकीय प्रभाव हैं। 


मरी श्रीनगर ( काब्मीर ) के पास 
इसका श्र था। सलतान के कोप से 
माग कर मंगल रनिवास में गरणागत 
ह58। सीकरी के महलों में उसके कोसल 
चरणों की नृत्यकला प्रसिद्ध थी । काइमीर 
की इस कलछिका का आमोद-मकरन्द 
अपनी सीमा में मचल रहा था। 2८ 
वर्ष वाद, जब दाहजादा सलीम की 


पश्चदशी--प्रसिद्ध वेदान्त ग्रन्थ जिसमें 
आया हैं--- अयमात्मा परमानन्दः पर 
प्रेमास्पद यतः जो (00 458 [0४८ का 
पर््याय है, अन॒करण तो नहीं। * 
“-काव्य और कला, पु० ४ 
| इसके रचयिता मध्व उपनाम 
आनन्दतीर्थ ने सात उपनिषदों, गीता, 
ब्रह्मसूत्र आदि ग्रत्थों की टीकाएं भी 
लिखीं। समय ११९७-१२७६ ई० | 
पश्चनद्‌*--दे० गान्यार। पंचनद प्रदेश 


पंचनद 





आजा से तहखाने से निकली तो संत 
सलीम की समाधि पर सवाकार्य में रूग 
सई। उदास और दबनीय सुख पर 
निरीहता की द्ांति थी। नरी में विचित्र 
परिवर्तेत था। उसका हृदय अपनी 
विवश परावीनता भोनते-भोगतले शीतल 
और भगवान को करुणा का अवलंबी 
वन गया था। उसका प्रेमी मिला, पर 
अब प्रेम करने का दिन तो नहीं रहा। 
न्री ने मोह का जार छिन्न कर दिया 
था; तो भी उस दयनीय मनृपष्य की सवां 
की वह प्रस्तुत हुड। आह : निर्ममहदय 
सी ने विलम्व कर दिया। 


7] 


““(नूरी ) 


हक आ दलाउपा श्० ०8 ४ 
सेर[>-व्यूर कल उज्ज्वल मल, संडोल 
गड्न । -- [सुनहला सांप ) 


नेंसागक जआचन--सम्हलों । छोंट चलो 
उस नेंसगिक जीवन की और, क्‍यों 


( विवेक | ““करामना, ३-१ 


सगव साम्राज्य से अरूग हो गया। 
बाद में यवनों के हाथ में पद गया। 
““इरावती, पृ० ३० 


पञ्चनंद *--राज्यवर्धन दहणों से यद्ध करने 


पञ्चनद गए हुए थे। तभी तो देवगप्त 
की कन्नोज में काप्ड करने का अवसर 
मिल गया। --राज्यश्री, १०६ 
पंचनद गुल्म सें विकटघोप और 
उसके साथी दस्य सम्मिलित हो गए। 
““+राज्यश्री, २-२ 


पंचनद 


दे० कामरूप भी। 
पञ्चनद ३... 
वीर भूमि पच्चनद वीरता से रिक्त नहीं । 
यवनों के हाथों से स्वतंत्रता छीन कर, 
खेलता था यौवन-विलासी मत्त पंचनद 
प्रणय-विहीत एक वासना को छाया मं। 
-- (शेरसिह का दास्त्र-ससपंण ) 
पञ्ञनद*--पंचनद पर फिर हूणों ने 
अधिकार कर लिया। --स्कन्‍्दगगुप्त, ४ 
| पाँच नदियों--जेटरूम,चना ब, रावी 
ब्यास, सतलुज--वाला देश । सिधु नदी 
इसकी परदिचमोत्तरी सीमा पर है । आये, 
ईरानी, यूनानी, कुशान, यूची, शक, हुण, 
गर्जर, तातारी, तुर्क, मुगल, सब के 
आक्रमण पहले इस प्रदेश पर हुए। | 
दे० पंजाब भी। 
पश्चनद-नरेश--पौरव पर्वतेश्वर 
नरेश थे। दे० परवेतेश्वर। --चर्रगुप्त 
पञ्मायत--इन्दु, कला २, किरण १, श्रावण 
६७ में प्रकाशित। चित्राधार द्वितीय 
संस्करण में संगृहीत पौराणिक कथा। 
इसमें इस प्रदन का उत्तर है कि स्कन्‍्द 
और गणेश दोनों में कौन बड़ा हे। 
मन्दाकिनी के तठ पर रमणीक भवन में 


 े हक... ॥० पी 4० 
स्कन्द आर गणणश ट्हल नह हू। तना 


नारद जी आ जाते हूँ। विवाद बढ़त 
देख वे कहते हे कि पंचायत निर्णय 


करेगी। नारद ने शंकर से जाकर कहा। 
शंकर ने देखा कि गणेश जननी को बहुत 
प्रिय हैं, अतएव कलह उत्पन्न होने की 
सम्भावना है ; तो शंकर ने नारद से कहा 
कि अपने पिता को पंच बनाओ ब्रह्मा के 


र पंचनद- 


पंजाब - 





की परिक्रमा सव से पहले करने वाला 
बड़ा माना जायगा। स्कन्‍्द मयूर पर 
चल पड़े। गणेश ने केवल माता-पिता 
की परिक्रमा कर ली। ब्रह्मा ने निर्णय 
दिया--- गणेश ने विश्वरूप जगज्जनक 
ओर जननी ही को परिक्रमा कर ली है। 
सो भी तुम्हारे पहले ही ।  स्कन्द लज्जित 
होकर चुप रहे 

यह कथा ब्रह्मषि ' से अधिक सुन्दर 
हैं। परिहास की भी अच्छी झलक हैं। 
मानव-स्वभाव पर भी कुछ विचार हैं। 


पञ्ञाब*--पंजाब में स्त्रियों की कमी है 


इसलिए और प्रान्तों से स्त्रियां वहां भेजी 
जाती हैं जो अच्छे दामों पर बिकती 
हैं ।--पंजाब से श्रीचन्द, चंदा और लाली 
काशी आए ।--किशोरी को क्षमा करके 
श्रीचन्द काशी में रहने लगा और व्यवसाय 
के लिए पंजाब नहीं गया । 
““केकाल १-२, ३-३ 


पश्ञाब *--गजनी का एक प्रान्त था। 


महमूद के आक्रमणों का अन्त हो चुका 
था। मसऊद सिहासन पर था। पंजाब 
गजनी के सेनापति नियाल्तगीन के शासन 
में था। बलराज और तिलक पंजाब 
के रहने वाले थे। -- ( दासी ) 


पञ्ञाब --वन्य प्रकृति का वर्णन। वहां 


की पोशाक | 
दे० पृञचनद भी । 
[ प्रसाद का पंजाब १९४७ ई० के 
बंटव।रे से पहले का संयकक्‍त पंजाब है । ] 


-“ (भीख में) 


पत्थर की पुकार 





पादली नाम के गाँव में अजातगत्न ने 
छठी घताब्दी ई० पृ० में दुर्ग बनवाया। 
उसके पीत्र उदयादव ने द्वर्ग के नीचे 


एक नगर वसाया जो कृसुमपुर, पृप्पपुर, 
ओर पाटल्िपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
नंदवंदा, मौर्यवंश, शुंगवंध, कप्ववंध, 
गुप्तवंद् के राजाओं की राजबानी रहा। 
पाटलिपुत्र ७५० ई० के रूगभग गंगा 
में वह गया था। ह्वून साँग के समय 
में यह नगर बरी दशा में था। 
वर्ष वाद शेरद्ाह सरी ने पटना को अपनी 
राजवानी बनाया। | 


20500 


पटलस--अगोक की राजवानी 
--(६ अद्योक ) 
[ ल्‍+पाटलिपुत्र, पटना ] 
दब्द मात्र ही 
दाब्द और अर्थ दोनों नहीं। 
--रिस, पृ० ४२) 
ब्रह्म रस हैँ, ब्रह्म आनन्द हैं। 
“ (रस, पृ० ४७) 





काव्य (५) 


[ प्रसिद्ध आल्ंकारिक और कवि; 
रसगंगाधर, भामिनीविछास आदि त्रस्यों 


के रचयिता, जो १६२०-१६६० ई० 
तक दिल्ली-दरवार में रहते रहे। | 
पतंजलि--भाष्यकार पतञ्जलि ने कंस- 
वध और वबलि-बन्ध नामक नाटकों का 
उल्लेख किया है 
“-(नाठकों का आरंभ, पृ० ५६) 
[| वंयाकरण तथा दाशेनिक ; महा- 


भाष्य और पातज्जल्योगशास्त्र * के. 
रचयिता, समय 2८० ई० पृ०।] 
पातेत पावन--इन्दु, कला ५, खंड २, 
किरण १, जनवरी १4११४ में प्रकाशित 
कविता | इसमें ईद्वर की महान्‌ करुणा 
की और संकेत क्रिया गया हैँ, वह पतित« 
प्रावन सव जीवों का जीवन हू । जो 
कोई उसके पद्मयाद में पतित होता ह, 
वह भी पृत हो जाता हूँ । कोई कितना 
ही पतित क्‍यों न हो, संसार के गत॑ में 
पड़ा हो, वह भगवान की शरण में आकर 
पावन हो जाता है । ' पतित ही के बचाने 
के लिए बढ़ दौड़ आता हे ।' 
“--कासन-कुसुम 


पति-पत्नी--संसार में स्त्रियों के लिए 


पति ही सब कुछ हैं। ( मल्लिका ) 
““अजातशत्रु, १-५ 


पत्थर की पुकार--इसमें भी कथातत्त्व 


नगण्य हैँ, इसलिए इसे गद्यकाव्य कहना 
ठीक होगा । नव ओर व्मिल दोनों मित्र 
साहित्य-चर्चा करते हुए अलग हुए, तो 
विमल नगर के एक सूने मुहल्ले में 
एक दरिद्र शिल्पी की दीन कूटी के 
पास एक काले शिलाखंड पर बैठ गया। 
उसे छगा कि दूसरा पत्थर कुछ कह 
नहा है-- मैं अपने सुखद शैल में संलूग्त 
था। में शिल्पी के पास चछा आया 
था, इस आकांक्षा से कि में एक सुन्दर मूत्ति 
में परिणत हो जाऊँगा। परन्तु अब द्वार 
पर ठीकरे की तरह तिरस्कृत, उपेक्षित 
पड़ा हूँ।” पत्थर की पुकार सुनकर 
विमल ने रूखे स्वर में शिल्पी से प्रस्तर 


पथिक 





बिक. 


के प्रति किए गए अत्याचार का कारण 
पूछा। शिल्पी जो धनाभाव के कारण 
रुग्णावस्था में अगक्त हो रहा था, बोला- 
तुम अमीर लोग पत्थर का रोना, जो 
काल्पनिक हैं सुन सकते हो ; दुःखी हृदय 
का नीरब-कन्दन जो वास्तविक हैं, 
क्या नहीं सुन सकते ? 

यह कहानी प्रसाद साहित्य को 
प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। पत्थर 
की पुकार क्या है--मानवता और करुणा 
की पुकार हैं। --प्रतिध्वनि 
यथिक--दे० करुणा-पुझ्ज '। 

दे० पैरों के नीच 
बढ़े चलो। 
पद-दलित किया है जिसने भूमंडल 
को--जनमेजय के याज्ञिक अब्व के 
रक्षक सैनिकों का गान। यह विश्व को 
चौंकाने वाला, भूमण्डल कौ पददलित 
करनें वाला विजयी अश्व हे, जिसे देख 
गत्रु भाग जाते हैँ। यह लाल झंडा मलय 
पवन से मिल कर विजय-गीत गाता है। 
जनमेजय की जय हो ! जय आरयंभूमि 
की , आरये-जाति की जय हो। 

“--जनमेजय का नाग-यज्ञ, ३-३ 

पदमावत--मां ने गाला के सामने जायसी 
की पदमावत में वणित स्त्रियों का आदर्श 
रखा। स्त्रियों को प्रेम करने से पहले 
यह सोच लेना चाहिए--मैं पदमावत हूँ 
कि नहीं। “-कंकाल, ३-६ 
 [ दे० जायसी; इसमें पद्मावती और 
रतसेन की प्रेमकथा के बहाने अलोकिक 


जलरूधर हों। दें० 


3 रँ न्प्य ॥ 


२२० 


पद्मावती 


प्रेम की विशद व्याख्या की गई है । भाषा 
ठेठ अवधी हें।] 


पदमि नी--गाला ने मंगल से कहा-- 


“ पदमिनी के समान जल मरना स्त्रियां 
ही जानती हैँ, और पुरुष केवल उसी जली 
हुई राख को उठाकर अलाउद्दीन के सदृश 
बिखेर देना ही तो जानते हैं। क्‍ 
““केकाल, ४-२ . 

दे० पद्मचिनी 


पद्मा--है वह देवदासी, पर अशोक उसे ' 


देवबाला कहता हैं। स्वर्ण मल्लिका की 
माला उसके जूड़े से लगी रहती है। प्राय: 
वह कुसुमाभ रण-भूषिता रहती है । वास्तव 
में वह रामास्वामी से प्रेम करती है और 
उसके मर जाने पर नाचना गाना बन्द 
कर देती हैं। -- ( देवदासी ) 


पद्माचती-मगध की राजकुमारी, उदयन 


की दूसरी रानी ; स्नेहमयी भगिनी और 
पतिबत्रता नारी। अजात उसका सौतेला 
भाई है, फिर भी उसके हित की इसे 
बड़ी चिन्ता रहती है। क्‌ृणीक मेरा 
भाई है, मेरे सुखों की आशा है। वह 
अपने माता-पिता की आदर्श सन्‍्तान 
है--वासवी की तरह सहनशील, पति- 
परायण और करुणा की प्रचारक | उसका 
पति मार्गंधी की चाल में आकर उसका 
वध करना चाहता है पर अच्ततः सती 
के तेज के सामने झुकता है। पद्मावती 
बुद्ध की शिक्षा को मानती है। उसका 
आदर्श हैँ कि 'मानवी सृष्टि करुणा 
के लिए हैँ, राजा होने से मनुष्य 
होना अच्छा हैं। सौजन्य और विनययुक्त 





पद्सिनी २२१ प्राग 
आत्म-समर्पण आदि बौद्धगुणों से सम्पन्न परख--पवित्रता की माप है मलिनता, 


है। --अजातशत्रु, १-१, १-९, ३-९ 
बौद्धों ते इसका नाम दयामवती लिखा 
। किन्तु भास ने वासबदत्ता ' में इसके 
भाई का नाम दर्शक ( अर्थात्‌ अजातचघत्रु ) 
लिखा है। कथासरित्सागर के अनसार 
उसके पिता का नाम प्रद्योंत था 
ठीक नहीं। --अजातझजन्न, कथाप्रस॑ंग 
पशद्मिनी--स ती के पवित्र आत्म व 
' पृण्य गाया गंज उठी भारत के कोने- 
कोने जिस दिन; उच्चत हुआ था भाल 
महिकछा महत्व का! 
कमला ने पद्चिती की स्पर्द्धा करनी 
चाहीं। छेकिन उसका-सा दिव्य हृदय 
कहां था? --( प्रछय की छाया ) 
ढें० पदमिनी भी 
| पद्मिनी के जौहर की घटना १३०१ 
और कमछा देवी की १२९७ 
ई० की! प्रसाद जी भूल कर गए: | 
पन्ना--राजा चेतसिंह की माता। पूृत्र 
उत्पन्न करते का सौभाग्य भी मिला, 
फिर भी असवर्णता का सामाजिक दोष 
सके हृदय को व्यथित किया करता। 
उसे अयते व्याह की आरंभिक चर्चा 
का स्मरण हो आया। नन्हकसिद्द के 
वीरता की बातें सन कर बड़ी आहल्श- 


२0 
तन 


६० को 


दित हुई और उसके त्याग और बलिदान 
पर लज्जित थी : क्योंकि इसी के कारण 


वह डाकू हो गया था।.. . संगीत 
पन्ना के जीवन का आवश्यक अंग था। 
सात्विक भावपूर्ण भजन में उसका मन 
लगता था। “- (गुण्डा ) 


सुख का आलोचक हैँ दुःख , पुण्य की 
कसोटी हैँ पाप। (६ देवसेना ) 
““स्कन्दगुप्त, २-१ 
प्रमार्थे--प्रेम की सत्ता को संसार में 
जगाना मेरा कत्तंव्य हें! ( प्रेमानन्द ) 
““-विद्याख, १-४ 
मना आनन्द मत, कोई दुखी हैं। 
सुखी संसार हे तो तू सुखी हे ॥। 
“वहीं 
परसिपोलिस--सिकन्दर की ग्रीस में 
राजबानी। वार्ता में उल्लेख। 
“-“चन्द्रगुप्त, २-२ 
पराग---- चित्राधार ' के पराग-खंड में 
२२ रचनाएँ हें। सामान्य विषयों पर 
एर भावों की अविच्छिन्न धारा 
लक चली चलती है! इनमें 
दारदीय शोभा, रसाल-मंजरी, रसाल, 
वर्षा में नंदीकल, उद्यान-लता, प्रभात- 
कसम, दारदीय महापृजन, नीरद, 
दरद-पर्णिमा, संध्या तारा, चन्द्रोदय 
ओर इन्द्रधतप प्रकृति-संबंबी कविताएँ 
हैं। अप्यमति, विनय और विशो प्रार्थं- 
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ताएँ हें। भारतेन्दु प्रकाश  महाकवि 
हरिश्चन्द्र के प्रति श्रद्धांजलि हें! 


कल्पना-सुख'” और मानस अन्‍्त- 
मुखी रचनाएँ हूँ। विदाई, नीरव- 
प्रेम, विस्मृत प्रेम ' और विसर्जन 
ख्ृंगारी कविताएँ हैं। इन २२ कविताओं 
में रसाल-मंजरी और विदाई उच्च 


कोटि की हैं। इनके अतिरिक्त चार और 
कविताएँ * पराग के अन्तर्गत थीं, 


व्राधीन २्‌ 


२ परीक्षित 





जो चित्राधार में नहीं हँ-- म्रमर , 
“नमस्कार , भूल” और प्रियतम । 

'पराधीन--दे० राष्ट्रभावना । 
'पराथे--दूसरे की रक्षा सें, पाप का विरोध 
और परोपकार करने में प्राण तक दें 
देनें का साहस किस भाग्यवान्‌ को होता 
हु ? ( विवेक ) ““+कामना, रे-७ 
परिचय *--उपा का अरुण से जो राग 
हैँ, श्रमर का जो मकरन्द से स्नेह हें, 
मलयानिल का परिमल से जो सम्बन्ध हें, 

वहीं परिचय था, वही सम्बन्ध 
प्रेम का, मेरा तेरा छन्द। 

““झरना 
परिचय १--- विशाख ' नाटक की भूमिका 
( पुष्ठ-संख्या ४) जिसमें राजतरंगिणी 
में वणित इतिहास का कुछ परिचय 
है और साथ ही अशोक, कनिष्क, रणा- 
दित्य और इस नाठक के प्रधान पात्र 
नरदेव का समय निश्चित किया गया 
हे । “--विशाख 
परिवर्तन '--मनोवैज्ञानिक कहानी । 
चन्द्रदेव विश्वविद्यालय का स्नातक होकर 
कहीं नौकरी वहीं करना चाहता था। 
वह छोटी-सी दुकान से अपना गृजर- 
बसर करता था। उसकी पत्नी मालती 
इससे सन्तुष्ट न थी। वह बीमार पड़ी। 
तब चन्द्रदेव उसे पहाड़ पर ले गया। 
चहाँ बूटी नाम की एक परिचारिका 
रोगिणी की सेवा में रखी गई। उसका 
अक्ृत्रिम स्वभाव और विवाह के बाद 
आंदर्श गृहस्थी की कल्पना को देख- 
सुन कर इन दोनों का जीवन ही बदल 


गया। चन्द्रदेवे का कोरा आदर्शवाद 
जाता रहा। मालती ने बचन्द्देव को 
आशा, उत्साह और स्नेह से अपनाया 
और स्वस्थ, सुन्दर, हृष्ट-पुष्ट तथा हँस- 
मुख गृहिणी बनने का निश्चय किया। 
कहानी में शिक्षित वर्ग के विडम्बनापूर्ण 
गृहस्थ जीवनपर व्यंग्य और भावी गृह॒स्थों 
के लिए शिक्षा हैं। ““इनच्द्रजाल 
परिवत्तेन --प्रत्येक परिवरत्तत सौन्दर्य 
संदर्भ का पृष्ठ है। ( चाणक्य ) 
-“चच्द्रगुप्त, ३-६ 
--जब संस्कार और अनुकरण की 
आवध्यकता समाज में मान ली गई है, 
तब हम परिस्थिति के अनुसार मानसिक 
परिवत्तंन के लिए क्‍यों हिचर्क ? मेरा 
एसा विश्वास हूँ कि प्रसन्नता से परिस्थिति 
को स्वीकार करके जीवन-यात्रा सरल 
बनाई जा सकती है। --तितली, ४-३ 
-“जों आज गुलाम हैं, वही कल सुरुतान 
हो सकता है। ( फीरोजा ) --(दासी ) 
-परिवर्त्तत ही सृष्टि है, जीवन है। 
स्थिर होना मृत्यु है, निदचेष्ट शांति 
मरण हूँ। प्रकृति क्रियाशील है। ( धातु- ' 
सेन ) ““+स्कन्दगुप्त, १-३ 
परिस्थिति--मनुष्य. परिस्थितियों का 
अंद-भक्‍त है। ( देवपाल ) 
“-( स्वर्ग के खडहर में ) 
परीक्तित-- प्राक्कथन ' में महाभारत के 
आधार पर प्रसाद ने लिखा है|कि महा- _ 
भारत युद्ध के बाद उन्मत्त परीक्षित ने 
शंगी ऋषि ब्राह्मण का अपमान किया। 
और तक्षक ने काश्यप आदि से मिलकर 





'यर्णदत्त 


उसकी हत्या कर दी। काइ्यप यदि 
चाहते तो परीक्षित को तक्षक न मार 
सकता। परीक्षित के पुत्र जनमेजब नें 
बदला लिया। --जनमेजय का नाग-यज्ञ 
| परीक्षित अभिमन्य के पृत्र और 
अर्जुन के पौत्र थे। 
में कलियग का आरंभ हुआ। | 
यरादत्त--मगध का महानायक, गप्त 
साम्राज्य का स्वामिभक्त, धीर, वीर, 


इनक राजत्वकाल 


ओर कर्तव्यपरायण महावल्मविकृत | देश 
के कल्याण के लिए वह स्कन्दयृप्त को 


सचलत करता हे। नाटककार ने पर्णदत्त 
की बोरता यद्धव्यापार द्वारा नहीं दिखाई, 
स्कन्दगुप्त आदि की उक्तियों से उसकी 
वीरता का प्रमाण मिलता हें। नगरद्वार 
करे यद्ध के बाद विपत्ति में उसके धैये 


ओर नाहन की परीक्षा होती हैं। जिसके 
छोह से आग वन्सती थी जंगल 

को लकड्वियां बटोर कर आग सलगाता 
है! पीड़ितों की सेवा के लिए वह 


भिन्नावृत्ति ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति 
में देशवासियों की विछासिता और 
स्वार्थान्चता देखकर उसे क्षोम होता 
है। उसकी पुकार को स्कन्दगुप्त ने सुना । 
पर्णदत्त पवित्र क्षात्र धर्म का पालन 
करता हुआ हुणों से अन्तिम वंद्ध में 
सम्राट्‌ को बचाने में अपने प्राणों का 
उत्सग करता है। वह सच्चा योद्धा और 
त्यागी देशभक्त हे। +-्कन्दगप्त 

[ सम्राट का विश्वसनीय सहयोगी, 
सोौराष्ट्र का गोप्ता। दे० जूनागढ़ का 
शिलालेख-- फ्लीट। ] 


१३ 





पर्बेतेदवर 





पव तेश्चर ग हे 
नेश्चर--मंजाव का राजा, ग्रीक 
इतिहासकारों ने इसे पोरस कहा हैं। 


दर्ययुक्त , वीर पर कामुक और जदूर- 
दर्शी ; ग्रीक विजेताओं के साथ घनवोर 
युद्ध में घायल होने पर भी वह भारतीय 
संस्कृति का संरक्षक, वीर और साहसी 
बता रहता हैँ। परनल इसके वाद वह 
विछास की गम्भीर काहछिमसा में खो 
जाता हैं! उसमें न नीति रहती हैं न 
विवेक | सिकन्दर के साथ यद्ध में उससे 
वीरता ऑर आत्म-सम्मान का परिचय 
दिया। सन्ध्ि के अनसार उसे मालवों 
के विरुद्ध सिकनन्‍्द्रर की सहायता करनी 
रे के कारण अस- 
से कद्ठता हैं 


रोहियों को साथ लेकर वहां पहुँच जाऊँ, 
फिर कोई बहाना इंंढ़ निकालूंगा। 
यह उसके चरित्र के पतन की सीढ़ी हे 
बाद में जब अलहूका उसके हाथ से निकल 
जाती हैं तो वह आत्महत्या करने के 
लिए तत्वर हो जाता है--यह पतन 
की दसरी श्रेणी हैं। अब वह कल्याणी 
की ओर आकषित होता हैं और उससे 
छेड़छाड़ करता हैँ, वही उसकी हत्या 
कर देती है। प्रसादजी ने ऐस वीर, 


अपर: 


राष्ट्रभक्त को सौन्दर्य-लिप्स और उद्धत 
कामी, पतित, विलासी वनाकर बहत 
न्‍्याय नहीं किया हें। चचद्धगप्त 


| सिकन्दर के समय म॑ झंलम और 
चनाव नदियों के बीच के प्रदेश के शासक, 
देशभक्त राजा पुरु । कुछ लोगों ने 


पल्लव 





पोरस और पवतेदवर को भिन्न व्यक्ति 
माना हैं । ] 
पदलच--एक प्रदेश जहां के योद्धाओं 
ने वशिप्ठ की रक्षा करते हुए विश्वामित्र 
को समस्य भगा दिया। --(बह्मर्षि) 
[ भारत के दक्षिण में। | 
पशु झोर मनुष्य--इन्द्रियपरायण पशु के 
दृष्टिकोण से मनुष्य की सव सुविधाओं 
के विचार नहीं किए जा सकते, क्योंकि 
फिर तो पश्षु और मनुष्य में साधनभेद रह 
जाता हैं। (मंगल ) “कंकाल, पृ० १११ 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त--हिन्दुओं 
और मुसलमानों की पारस्परिक सदभावना 
के लिए आदर्श था। --(सलीम ) 
[ पंजाव से पठानी इलाके को अलूग 
करके १९११ में यह नाम रखा गया। 
इसके अन्तर्गत पेशावर, कोहाट, बच्नू, 
डेरा इस्माइल खां के जिले थे। अब यह 
पदिचिमी पाकिस्तान के अन्तर्गत हे-- 
यह नाम नहीं रह गया। ] 
पाई बाग--१२ पंक्तियों की कविता। 
वक्षों के पत्ते सूख कर गिर गए, अब वे 
कोमल किसकय और सुरभित पवन 
की अभिलापषा में हैँ। अतल सिच्धु में 
डुबकी लगाने में अथवा अपना गला 
कटाने में किसी का अवश्य उद्देश्य 
होता है। मेरी आजा थी कि टुम गलछे 
लगोगे और यह उजड़ी क्यारी जिकसेगी | 
“अपना पाइईबाग वना लो प्रिय ! 
इस मन को आकर। 
न्‍ “झरना 
पाखण्ड--पृण्य का सैकड़ों मन का धातु- 
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पाटलिपुत्र 





निर्मित घण्टा बजाकर जो लोग अपनी 
ओर संसार का ध्यान आकर्षित कर सकते 
हैं, वे यह नहीं जानते कि बहुत समीप 
अपने हृदय तक वह भीषण शब्द नहीं 
पहुँचता। (निरंजन )--कंकाल, पृ० ३०६ 
पाँचाल !--कप्ण-कथा सुनाते हुए कृष्ण- 
शरण नें वणित किया कि पांचाल में 
कृष्ण का स्वयम्वर था। कृष्ण के बल पर 
पाण्डव उसमें अपना बल-विक्रम लेकर 
प्रकट हुए। ““कैंकाल, २-७. 
पांचालो--दे० कठ। 
| गंगा-यमुना के दोआबव और यमुना- 
पार कोशाम्बी का पूर्वी मध्य देश एवं 
वतंमान रुहेलखंड । उत्तर-पाँचाल की. 
राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण की 
कम्पिल्य थी। ] 
पाठलिपुत्र *--अशोक की राजधानी। 
“(अशोक ). 
पाटलिपुञ *--मौर्यकाल के अन्तिम दिलों 
में हलचल, षड़यंत्र और अभिसन्धि 
का केन्द्र। संघों के वादविवाद उनके 
निमनन्‍्त्रणों की धरम पाटलिपुत्र की व्याव- 
हारिक मर्यादा थी। यहां के रत्न प्रसिद्ध 
थे। -“इरावती, पृ० ९६. 
पाटलिपुच्र १--दे० काव्यमीमांसा। 
पाटलिंपुन्न!*--मगध में कुसुमपुर का 
एक भाग। ““चन्द्रगुप्त, १-३ 
पाटलिपुत्र *--दे० ननन्‍्दन। गंगा और 
शोण के संगम पर स्थित प्राचीन नगरी। 
त्रिकांडशेष और हेमचन्द्र-अभिधान में 
पाटलिपुत्र के दों और नाम पाए जाते 
हैं--कुसुमपुर और पुष्पपुर। बौद्ध 


“रू 





पादलिपतर र्र्‌ पाप की पराजय'" 
लोग कहते हैं कि अजातथत्रु के मंत्री “याप और वासना का सेल वड़ा कोमरूू 
वर्षकार ने पाठलिपुत्र ग्राम में एक दुर्ग. अथच कठोर एवं भयानक होता है और 
बनवाया जो वुद्ध के आश्यीवाद से एक तब पाप का मंद्र कितना सन्दर होता 
महान नगर हो गया। मसौर्यकाल में है: सन्दर ही नहीं, आकर्षक भी, वह 
इसकी प्रतिप्ठा और बढ़ी। गुप्तककाल. नी कितना प्रदोभनपर्ण और कितना 
के अन्त तक यह प्रतिप्ठा बनी रही। . झक्तिक्याली |. . . . वढ़ एक नृदु मुस्कान 
““चन्द्रगुप्त, भूमिका. से न॒द॒ढ विवेक की अवद्नेलना करता 

अजातझत्रु, चन्द्रगुप्त, स्कच्दगुप्त, हैं! -- (पाप की पराजयण ) 


अवस्वासिती आदि नाटकों और 
इरावती ” उपन्यास के अतिरिक्त कुछ 
कहानियों की घटताओं का सम्बन् 
इस स्थान से हूँ 


पाटलिपुत्र॑-- --स्कन्दगुप्त 
[ दे० पटना | 
पाणानि---चाणक्य और कात्यायन की 


वार्ता में उल्लेख । कहते हैं कि अद पाणिनि 
से काम न चलेगा। इस समय दण्डनीति 
की आवश्यकता हु । लेकिन कात्यायन इस 
शालातुरीय वेयाकरण के प्रयोगों की 
परीक्षा नें लगा हैँ। -+चद्धग॒प्त, १-७ 
नगध-निवासी उपवदर्य के दो दिप्य 
थे--पाणिनि और वरूचि! पाणिनि 
विद्याश्यास के लिए तक्षशिला चला गया 
ओर वरूचत्रि जो राक्षस का मित्र था 
राजा नन्द का मंत्री हो गया । 
“चल्डगुप्त, भूमिका 
[ प्रसिद्ध व्याकरण “अध्टः्यायी के 
रचयिता। समय ४थी शती ई०८ 7६ *] 
पाप---स्वत्र यदि पापों का भीवण दण्ड 
तत्काल ही मिल जाया करता, तो यह 
सृष्टि पाप करना छोड़ देती। ( देव- 
निवास ) -(सीरा) 


१५ 


पाप की पराजय-- 


दे० अगले दाव्द भी। 

शिकारी जीवन की 
एक कहानी। यह एक सांकेतिक कद्ानी 
। मन॒प्य में दो प्रकार की वत्तियां 
हं--पाशविक वृत्तियां जो उसे निरन्तर 
कठोरता का आह्वान देती हैं, और 
स्वाभाविक कोमल वृत्तियां जो उसे ऊपर 
उठाती हैं। युवक घनश्याम, जिसे जंगली 
जीवन का बड़ा अभिमान है, शिकार 
करता हुआ रम्य पार्वतीय प्रदेश में 
पहुँचा। वहां उसका ध्यान एक नील की 
पुतली भिल्लिनी युवती ने जो वनदेरव॑ 
सी प्रतीत होती थी आह्ृप्ट किया। 
घनद॒याम सोचने रंगा---* क्या सौन्दर्य 
उपासना ही की वस्तु हैँ, उपभोग की 
नहीं? योवन ने काम से मित्रता कर 
के उसे आधविभूत कर लिया। वह नीला 
का आलिगन करना ही चाहता था, कि 
वन को रानी आ गई। इस पवित्र मूर्ति 
के सामने घनदयाम के पाप की पराजय 
हुई। कूछ दिन बाद उसको पत्नी मर गई । 
हृदय में करुणा का जन्म हुआ। वह उसी 
वन में गया तो केतकी की (वन ) 
रानी बड़ी हीन अवस्था में थी। वंह 


(जाए 
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पापासक्ति 





बोली कि प्रदेश में भीयण दुभिक्ष फैला 
है। भूखे पेटों के लिए मैंने अपना स्वेस्व 
बेच दिया है, अब अपने को बेचना चाहती 
है, क्या मेरा रूप बिकने योग्य नहीं हैं ! 
क्या तुम क्रय करोगे ? घनश्यास पदचात्ताय 
से भर गया। पुण्य उदय हुआ। उसने 
दुर्मिक्ष-पीड़ितों की सेवा शुरू कर दी। 
कहानी आदर्शोन्मुख हैं। कथानक 
सफझू, चरित्र-चित्रण सुन्दर , कथोप- 
कथन स्वाभाविक और उद्देश्य महत्त्वपूर्ण 
और शिक्षाप्रद है। “-प्रतिध्वनि 
पापासक्ति--मनृष्य जव एक बार पाप 
के नागपाश में फँसता हैं, तब वह उसी 
में और भी लिपट जाता है। उसी के 
गाढ़े आलिगन, भयानक परिरम्भ में 
सुखी होने लगता है। पापों की शुंखला 
बन जाती हैं। उसी के नए-नए खझूपों 
पर आसकत होना पड़ता हुँ। ( दामिनी ) 
--जनमेजय का नाग-यज्ञ,- २-४ 
पारथ -- अर्जुन । --( बच्चा वाहन ) 
पारस्य देश--मूल्यवान्‌ मदिरा प्रसिद्ध 
थी। -स्कन्दगुप्त, ४ 
[ फारस; ईरान का पश्चिमी भाग। | 
पार्थें--दे० अर्जन । 
पाश्वनाथ गिरि--कलिंग के राजा खार- 
बेल ने इस पर अधिकार कर लिया तो 
मगध में युद्ध और आक्रमण की तैयारी होने 
लगी। --इरावती, पु० २९, ३ १, ४७ 
[ वर्तमान हजारीबाग के निकट, 
दक्षिणपूर्वी बिहार में। | 
पालना बनें प्रलय की लहरें--नेपथ्य- 
गीत। प्रछुय की लहरों में, विपदा. में, 


२९ 


प्‌ 





दे पिप्पली कानन 





ज्वाला की आंधी में भगवान्‌ की दया हो, 
उसी का विश्वास रहे। --स्कन्दगुप्त, २ 
पावस--इनदु, कला २, किरण २, भाद्र- 
पद “६७ में प्रकाशित कविता। आरम्भ 
में कदम्ब पर चढ़ी हुई मालती की 
शोभा वणित की गई हे। वसुच्धरा 
तृण, सुमन, गुल्मादि से सुशोभित हैँ। 
हरित धरा पर वर्षा का आसन-सा 
बिछ गया है। गिरिश्वृंगों पर शिखी 
मेघों के साथ सुशोभित हैं। कोकिल 
की कहु-क्‌ह सुन्दर वाणी को भी लज्जित 
कर देती है। नदी कूलों में दवी चली 
जा रही है। सुरभित पवन सव को 
मदमत्त कर रही है । 
पावस-प्रभाद--२० अतुकान्त पंक्तियां। 
श्रावण की राका रजनी में अभी बादल 
थे, अभी टुकड़े भटकते फिरते हैं, मलया- 
निल अस्तव्यस्त घूमता फिरता है, कातर 
अलस पपीहा की ध्वनि किसी की खोज 
में निकली हैँ, तारे टमटमा रहे हैं, 
चन्द्रमा ढल चला, रजनी के रज्जक 
उपकरण बिखर गये ,, और उषा घृंघट 
खोले लगी टहलने प्राची प्रांगण में 
तभी । “अरना 
पाशुपत ८ शित्र --(प्रेमराज्य, पू१(०) 


पिज्लक--मगध का एक अइ्वारोही। 
““इरावती, ३ 

पिता--पिता परम गुरु होता है ; आदेश 
भी उसका पालन करना हितकर धर्म 

हैं। ( रोहित ) --करुणालूय, पृ० ६ 

पिप्पली कानन--मगध का एक भाग 


थी ! कहां ? 





जहां के मौर्य आर्य-क्रियाओं का लोप 
हो जाने के कारण वृषरू कहलाये। 
““चद्धगृप्त, १-९ 
पिप्पली-कानन बस्ती जिले में नेपाल 
की सीमा पर हैँ। इसे अब पिपरहिया 
घाट कहते हैँ। चन्द्रगुप्त के पिता यहीं 
के राजा थे, बाद में नन्‍द के सेनापति 
हुए। ““चन्धगुप्त, भूमिका 
थी | कहाँ !--कविता। है प्राणवन, तुम 
हो कहां, आ मिलो हो जहां, दीन चातक 
के लिए प्रागवातक मत वनो। 
जलूमयी हो रही यह बरा 
कण्ठ फिर भी न होता हरा 
में जल रहा। 
उठा-- पी 
““झरना 


“कंकाल, २, १ 
| उत्तरप्रदेश में बरेली से संलग्न 
तराई का अंचल। | 
पी ले प्रेम का प्याला | भर ले जीवन- 
पात्र मेयह अम्उतमय हाला--विनोद, 
लीला आदि के नृत्य के साथ विलास का 
गीत। प्रेम की हाला ही मन को मतवाला 
करती हूँ। प्रकृति में मधुप फूलों का 
सानन्द रसपान करते हैं। तारा-मंडली 
के लिए चन्रमा का चषक भरा हूँ। 
तुम भी पी लो।. >-कामना, १-६ 
घुरणुप्त--कमारगुप्त का छोटा पुत्र, 
अनन्तदेवी से । / निर्वीयं, निरीह, बालक ” 
( अनन्तदेवी ), / क्षुद्र, विछास-जर्जर ” 


ट्ड 


पुरस्कार 


( विजया )। आरम्भ में सजग, व्यक्तित्व- 
पूर्ण, बाद में मां की महत्त्वाकांक्षा का 
अस्त्र मात्र । वह सखातृ-द्रोही, देशद्रोही 
और प्रव॑चक हैं। -स्कन्दगुप्त 

[ पुरगृप्त के राज्यकाल से गुप्तवंश 
का हास आरम्भ होता हैं ।;] 


छुरस्कार--यह प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ 


कहानियों में से हैँ। इसमें प्रेम और 
कर्तव्य के द्वन्द्र का सुन्दर चित्रण हुआ 


हैं। आर्द्रो लक्षत्र था ; कोशल में कृषि का 
उत्सव मनाया जा रहा था। वीर सिह- 
मित्र की कन्या, मधूलिका का खेत 
महाराज के हल चलाने के लिए चुना 
गया था। उत्सव के अन्त में मधूलिका 
को पुरस्कार दिया गया लेकिन उसने 
पितामहों की भूमि बेचने से इन्कार 
किया। उसने महाराज का प्रतिदान 
नहीं लिया। मगंध का राजकमार 
अरुण उत्सव के बाद मधूलिका के पास 
पहुँचा और अपने हृदय का सारा परिणय 
उसके चरणों पर उड़ेल दिया; परन्तु 
मबूलिका ने उसे एक क्ृपक-बालिका 
का अपमान ही समझा। दिन, सप्ताह, 
मास, वर्ष बीतने छगें। बीच-बीच में 
मधूलिका उस बीते हुए क्षण को छौटा 
छेने के लिए विकल हो उठती। एक 
दिन अचानक अरुण आ ही तो गया। 
मधूलिका ने स्वागत किया। अरुण ने 
पूछा---तुम सचमुच मुझे प्यार करती 
हो? युवती का वक्षस्थलू फूल उठा। 
अरुण ने अपनी राजनीतिक योजना 
उसके सामने रखी तो वह असमंजस 


पुरारि 


में पड़ गई, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने 
कहा--जो कहोगे वह कखरूँगी। उसने 
महाराज से दुर्ग के दक्षिणी नाले के 
समीप की जंगली भूमि मांग ली, और 
अरुण ने अपने सैनिकों के साथ डेरा 
जमा लिया। एक दिन आया, पूरी 
तैयारी करके अरुण के सैनिक दुर्ग की 
ओर बढ़े, इधर मधूलिका विक्षिप्त 
सी नगर की ओर चल पड़ी। सेनवापति 
से उसने सारे षड़यंत्र का भंडा फोड़ 
दिया। अरुण पकड़ा गया। महाराज 
सिहमित्र की कन्या पर बड़े प्रसन्न हुए । 
अरुण को मृत्यु-दग्ड सुनाया गया। 
राजा ने पूछा-- सिंहमित्र की कन्या, 
तुझे जो पुरस्कार छेना हों, मांग। ” 
मधूलिका ने वन्दी अरुण की ओर देखा। 
राजा ने फिर पूछा। तो मुझे भी प्राण- 
दण्ड सिले ” कहती हुईं वह बन्दी अरुण 
के पास जा खड़ी हुई। ; 
कथावस्तु सुगठित है। मधूलिका का 
अन्तहंन्द्र बड़ी कृशलूता से अंकित किया 
गया हैं। अंत नाठकीय है। कहानी का 
वातावरण सुन्दर है। भाषा सरस है। 


फ 


““-आँधी 


पुरारि ८ शिव --(विभो) 
धघुरुरवा-- उतंज्ञी-चम्पू के नायक, 
चन्द्रवंद्य के प्रथम राजा, इला और बुध 
के पुत्र, वीरभोग्या वसुन्धरा के चक्रवर्ती 
सम्राट । “उर्वशी चम्पू 
[ पुरुरा को उरवज्ञी से सात सन्तानें 


हा 


हुईं थीं, राजधानी प्रयाग ( प्रतिष्ठान )। ] 
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घपुरुष--पुरुष का हृदय बड़ा सशंक होता 


है। ( उदयन ) --अजातशत्रु, १-५ 


पुरोद्दित--धर्मशास्त्र की सहायता से 


उलझी हुई गृत्थियों को सुलझाना इसका 
काम हँ। शकराज की मृत्यु के बाद 
शान्तिकर्स के लिए स्वस्त्ययन ' करने 
वह आता हैं, यहीं उसे थ्व्‌ वस्वामिनी 
की खीज सुनती पड़ती है। वह निर्भीकता 
से अपना मत प्रगट करता है कि 
थ वस्‍्वामिती और रामगृप्त का विवाह 
धर्म के नियमों से विहीन है। और भी 
( रामगुप्त को देखकर ) यह रामगुप्त 
मृत और प्रत्रजित तो नहीं, पर गौरव 
से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों 
से क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त 
का थ्र्‌ वस्वामिनी पर कोई अधिकार 
नहीं।. . . . धर्मशास्त्र रामगुप्त से धर व- 
स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता हैं। ” 

द ““धा वस्वासिती 


पुलकेशिन--दक्षिणापच के चालक्य- 


नरेंश। वीर, उत्साही और उदार। 
-“राज्यश्री, ३-३ 
[ पुलकेशिन द्वितीय । हर्ष को पराजित 
किया। नर्मदा नदी दोनों के राज्यों के 
वीच सीमा मान छी गई। ( अर्ली 
हिस्द्री ऑफ़ इण्डिया, वी० ए० स्मिथ, 
४था संस्करण, पृ० ३५२-४। ) ] 


पुष्यमित्र--मौर्य-साम्राज्य का महादण्ड- 


तायक, पराक्रमी, कूटनीतिज्ञ और 
कर्म निष्ठ, महत्त्वाकांक्षा से परिचालित। 
अपने पुत्र अग्निमित्र के प्रति उसका स्नेह 
उसके कठोर जीवन का एकमात्र कोमल 


पूंजीपति २ 





अंश हूँ। परन्तु पुत्र की उच्छ खलता 
उसे सहनीय नहीं है। उसके चरित्र में 
उपन्यासकार न॑ कत्तेव्य ओर सतह का 
दन्द्र दिखाया हैं। ““देरावती 
[ इसने अंतिम मौंर्य्य सम्राद वहद्रथ 
को मारकर १८५ ई० पूृ० में मगध 
में शृंगवंश की स्थापना की। ] 
पूंजीपति--जिनके कान मोतियों के 
कृण्डल से बाहर लदे हैं और प्रशंसा एवं 


संगीत की झनकारों से भीतर भी भरे 


हैं, वें ही ऋचदन नहीं सतना चाहते। 
( विमला ) “-राज्ण्श्री, २-४ 

“वैनवानों के द्वाथ में माप रुक ही 
है। वे विद्या, सोच्दर्य, बल्ल, पवित्रता 
ऑर ता क्या हृदय भी उसी मे सायते 


हैं। वह माप हैं उनका एंदद्य | 
पूरन कस्सप--दे० मस्कदी बोशालक। 
धुणु[-लविता वा पूष्रा सब बम रहे 
उसके शासन मे॑ ->छामायनी, आशा 
पृथ्वीराज--हिन्दू साम्राज्य के सूर्य्य। 
राय पिथौरा भी एक ही देवसरत 
और बहादुर इख्स था।” ( सरदार 
दफकत ) -+( प्रायदिचत्त ) 
[ पृथ्वीराज चौहान ( राजपूत ) 
दिल्‍ली के अंतिम हिन्द्र शासक थे। 
११९२ ४३० में इन्होंने महम्मद गोरी को 
पराजित करके छोड़ दिया, पर अगले 
वर्ष गोरी ने इन्हें हराकर कैद कर लिया 

और मरवा डाला। | 
पृथ्वीसेन--मंत्री कुमारामात्य | 
आत्महत्या 


उसकी 
बहीदों की श्रेणी 
“+स्कन्दगुप्त 


था ने उस 
में ला दिया। 


हा 


न्‍ पेशोला की प्रतिध्वनि 


| वह पहले कमारणुप्त का मत्रा था, 


हा] 


दाद में सहावलक्ाविकृत नियुक्त हुआ। | 
सीमा प्रान्त की 
शिल्प का केन्द्र । 
“(सलीम ) 
| अब परदिचनी पाकिस्तान में । | 
पेतञ्ो 
घोला-- 
आज भी पंश्चोल्ला के--- 
तरल जल-मण्डलों में। 


(पेशोला की ग्रतिध्वनि) 


पेशावर---पब्चिमोत्तर 
राजबानी, व्यापार ज॑ 


| पीछोला झील, २॥ »% ?॥ मील। 
महाराणा छाखा के समय में बनी। 


पा कनार का पहना पर उदयपुर 
घ्थ दम 
बसा हूं। भातर टापज्ाा म राजभवन 


पेशोला की प्रतिध्यान--अत॒कान्त 
ख्यानात्मक कविता । 


क्र 


' यह प्रदेश पश्चिम के व्योग 
में है आज निरलंब सा। 


कालिसा बिखरती ह 
संब्या के कलंक-सी 
दुन्दुभि-मदंग-तृथ॑. झ्ान्त, 

स्तव्घ, मौन. हं। 


एक पकार उठ नूही हैं-- कौन 
लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं, 
अरावली ख्ुंग-सा समुन्नत सिर किसका ? 
कौन थामता हैँ पतवार ऐसे अंधड़ में ? ” 
वही शब्द गूंजता फिरता हँ। महाराणा 

प्रताप की इस भूमि में आज वीरता 
नद्ठीं रह गई। वही हू मेवाड़ परन्तु आज 
प्रतिध्वनि कहां ! “-लहर 


पंगम्बर 





पैगस्वर--हजरत मुहम्मद, [इस्लाम-धर्म 
के संस्थापक । --[ चक्रवर्ती का स्तम्भ ) 
पैरों के नीचे जलधर हो विजली से 
उनका खेल चले--?६ पंक्तियों का 
गीत। सामच्तकमारों के आगे-आगे 
मनन्‍्दाकिनी गाती चलती हैँ। चाहें 
कितना बीहइ रास्ता हो, गिरिपथ का 
अथक पथिक सव कछ ज्ेलता हुआ ऊंचे 
बढ़ता चलता हे--ज्योतित होता हुआ 
बाधाओं को ठुकराता हुआ, कष्टों पर 
मुसक्याता हुआ। उसके, 
“पैरव रव से हो व्याप्त दिशा, 
हो काँप रही भय चकित निशा ।' 
बह विचलित नहीं होता। वह अपने 
साहस पर निर्भर रहता हैं, विश्राम 
और द्ान्ति की परवा न करके आगे 
बढ़ता हैं। “था वस्वासिनी, १ 
पौण्ड्व्धन--नगर, जैन-केन्द्र । वहां कोई 
बुद्ध-मृत्ति जैनियों ने तोड़ दी थी। 
““- (अशोक ) 
[ बंगारू से पश्चिम और मगध के 
दक्षिण-पूर्वे का प्रदेश, पदिचमी बिहार। |] 
घोरुष--मानव अपनी इच्छा-शक्ति से 
और पौरुष से ही कुछ होता है। जन्म- 
सिद्ध तो कोई भी अधिकार दूसरों के 
समर्थव का सहारा चाहता है। ( रानी 
दक्तिमती ) ““अजातदत्रु, १-८ 
प्यारे, निर्मोही होकर मत हमको 
भूलना रे--चार पंक्तियों का छोटा-सा 
गीत जिसे नतेकियां उदयन के सामने 
गाती हं--प्रिय निर्मम होकर हमें भुला 
न देना। अपनी दया से हमारे हृदय 
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को हरा-भरा बनाए रखना। प्रेम का 
केटीला फूल इस हृदय में फूलने देना। 
इस गीत में एक बहाने से मागंधी 
की मनोकामना व्यक्त हुई है। 
““अजातशत्रु, १-५ 
प्यास--३२ पंक्तियों की कविता। हृदय 
की दारुण ज्वाला से प्यास बढ़ चली। 
रस भरी आंखों को देख मेरी आंखें 
प्यासी हो गईं। उसने राग-रणज्जित 
पंय का प्याला दिया, तो चित्त स्थिर 
हुआ। मैंने पूछा--- क्या इसमें नशीली 
आंखों का-सा नशा है? ” वे बोले-- 
“ हां, गुलाबी हल्का सा। ” गुलाब की 
कली का चटकना और प्राची में उषा 
का उदय देखकर मैं व्याकुल हो उठा 
और मैंने हृदय की बात खोल दी-- 
चाहता पीना मैं प्रियतम, 
नशा जिसका उतरे ही नहीं। 
लेकिन जीवन-धन चुप रहे, 
बस. मुसक्या दिये 
““झरना 
प्रकाश--तारा का उत्तराधिकारी, उसके 
भाई का पृत्र। “-- (प्रतिध्वनि) 
प्रकाश देवी--मंगल और तारा के 
दरद्वार में आर्यसमाजी साथी। 
ह --कंकाल, १-३ 
पक्ति-चित्रणु--प्रसाद के प्रकृति-सम्बन्धी 
चित्र अनेक तरह के हैं--१. आरंभिक 
कविताओं में छोटे-छोटे विषय, एक-एक 
दृश्य के वर्णन, झांकी मात्र--दे ० चित्रा- 
धार की ब्रजभाषा की कविताएँ ; २. 
कहानियों के आरम्भ में, अन्त में, अथवा 








प्रकृति-चित्रण २३१ प्रकृति-चित्रण 
उपन्यासों में यत्र-तत्र दुद्यों का एक-दो. संध्या -- ( इन्द्रजाल ) 
वाक्यों में वर्णन--इनका संकछन कप्ट-. चाँदनी रात --इरावती, १,३ 
साध्य ही नहीं, अनावध्यक और महत््व--.. नदी “>>वहीं, ५ 
हीन भी है। इनका उद्देश्य हैं वावावरग.. छूघू छोछ लहर--दे ० उठ उठ री रूघु 
की सूप्टि। नमूने यहां दे दिए हें)” छूपघ छोल लहर 


३. प्रकृति का संश्लिप्ट चित्रण जो प्राय: 
स्थानों आदि के वर्णन में मिलता हें; 
४. किसी प्राकृतिक पदार्थ को आलंवन 
मान कर वर्गन--प्रायः कविताओं में। 
०. भावमयी प्रकृति का वर्णन अथवा 


तह 


प्रकृति का कवित्वपूर्ण चित्रण; ६. 


छायावादी प्रकृति-वर्णन; ७. रहस्यवादी 
चित्रण। यही प्रसाद जी के चित्रों के 


का विकास-क्रम हें। 
दे० चला हे मन्‍्थर गति से पवन 
रसीला नन्‍्दन कानन का 
--अजातवबत्र 


दे० चल वसन्‍्त बाला --अजातवात्रु 


दे० अलका की किस विकल विरहिणी 
( छायावादी ) 


सन्ध्या “-अजातशत्रु, ३-९ 
सम॒द्र का प्रात -- [ अनबोला 
वनस्थली “+ अपराधी 
सान्ध्यकाल -- ( आकाहदीप )/ 
उपा --- ६ वही 


'आकादशदीप संग्रह में प्रकृति के 
मानव भावनाओं से सापेक्ष और वाता- 
वरण के रूप में निरपंक्ष, दोनों प्रकार 
के चित्र हैं, जेसे बिसाती और प्रतिध्वनि 
रमला आदि कहानियों में। 

भेरवी--दे ० आंखों से अल्ख जगाने को 


“--अजातगरत्रु 


““-उर्वशी, १ 
“--उर्वेज्ी, २ 


सान्ध्य शाना 
शान सन्ध्या 


उपा --उवेज्षी, ३ 
प्रभात --उर्दशी, ६ 


दे० चित्राधार के अन्तर्गत भी 
सान्ध्य कार ---(उस पार का योगी) 
निस्तव्य रजनी, शीत पवन, शारदीय 


आकाश, उपा, इत्यादि “-कैंकाल 
दीत की रात ““-केंकाल, १-१ 
चन्द्रआ्रहण ““-कैकाल, १-१ 
रात --कैंकाल, १-२ 
उपा --कंकाल, १-३, १-७ 
प्रभात --कैकाल, १-७ 
चाँदनी --कंकाल, २-२ 
नक्षत्र -+फकैंकाल, २-८ 
नेश अंधकार --कंकाल, ४-६ 
संध्या में नदी-विहार --करुणालय 


महाक्रीड़ाट ( ऊषा ), प्रथम प्रभात, ' 
। नव बसन्‍त ([ पूणिमा ), भक्ति-योग 
| ( सन्ध्या ), रजवीगंधा, जलविहारिणी - 


| 


४ 
' | (चांदनी राज़ ), रोज, प्रथम प्रभात): 
जल्दावाहन 


| जलदावाहन, कोकिल, दलित कमदिनी 
( निशीथ नदी, याचना ( प्रलूय ), खंजन 
(( उषा ) गंगासागर// मकरंदविदु,8 
चित्रकूट (रातें ) आदि कविताएँ। 

| “-काॉनन-कुसुम 
““कासना, पु० १ 


/ समद्रतट पर उषा 
हा ध्टो 
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समुद्री घाट ““कासना, पू० ५ भारत की शोभा चंद्रगुप्द, ३-२ 
कक की बेदी पर ज्यों रक्‍खा हीरे हर हलक, 
सरकत का वद। पर ज्या रकखा हीरे प्रश्नातत -+[ चित्रमन्दिर ) 
कापानी. ... . इत्यादि । स्त 
कस ““[ चित्रसंदिर) 
““कामायनी, आल हक --(ित्रवाले पत्थर) 
चल हिमालय को शोभनतम इत्यादि। 

--कामायनी, आशा, पृ० २९. ““ वही) 
नव नील कणज्ज हैं झीम रहे चांदनी रात - वही) 
कूम॒मों की कथा न बन्द हुई। इत्यादि।. व्यापक प्रकृति ““चित्राधार 

““कामायनी, काम, पृ० ६५... फ ( उर्वशी ), पृ० १ 

हिमगिरि के उत्तंग शिखर पर... . । प्रमोद भरी प्रकृति. -चित्राधार 
“+कामायनी, चिन्ता, पु० ३ ( उवेज्ञी ), पृ० ९ 

सरिता का एकान्त क्‌ल  “पंबेतीय पावस ““चित्राधार 
““कासायनी, दर्शन, पृ० ३४६-३४ ७ ( उवेशी ), पृ० ११ 
ऊर्ध्व देश उस नील तमस में संध्या --वही ( बच्चू वाहन ), खंड १,३ 
स्तव्ध हो रही अचल हिमादी, इत्यादि।. उषा “जही, खंड २,३,४ .. 
“-कामायनी, रहस्य, प० २५७. तीलाम्वर में चन्रमा --चित्राधार 

नीचे जलूधर दौड़ रहे थे, इत्यादि। ( बच्चा वाहन ), प० २१ 
““कासायनी, रहस्थ, पु० २०८ रात्रि का दृश्य ““चित्राधार 

( दीन प्रक्कति ) ( बच्च वाहन ), पृ० २३ 
गिर रहा निस्तेज गोलक चाँदनी रात ““-चित्राधार 
जलधि में असहाय, इत्यादि ( बस वाहन ), पृ० २४ * 
( स्तब्ध॒प्रक्ृति) प्राकृतिक शोभा ““चित्राधार' 
उजले उजले तारक झलमल (बच वाहन ), पृु० २८-२९ 
: उषा --कामायती, श्रद्धा, पृ० ४७ उद्यान ““चित्राधार 
कूसुमित रात; दे०--कोमल कसुमों की ४ (बच्च वाहुन ), पृ० ३८-३९: 
मधुर रात चाँदनी रात में नगरी --चित्राधार 
सन्ध्या --(गण्डा) ( अयोध्या क, उद्धार ), पृ० ४५-४६: 
सूखा उद्यान “7 (गुलाम). हिमालय . ““चित्राधार 
कृष्णाष्टमी की चाँदचनी --(चन्दा) ( वनमिलन ), पृ० ५५ 
नदी... “-+(चन्दा)) आश्रम ““चित्राधार 


रजनी --चन्द्रगुप्त, पु० १९८-१९९ (वनमिलन ), पृ० ५५-५६ 


प्रकृति-चित्रण २३३ प्रकति-चित्रण 

सुरनरि तीर ““चित्राधार दारद्‌ पृणिमा “+लिंत्राधार 

( प्रेमराज्य ), प० ६९: ( शरद पूर्णिमा ) पृ० १५९ 

भरद ऋतु >वचित्राधार संव्या-तारा ““खित्राधार 

( सज्जन ), पृ० *३ [ संध्या-तारा, पराग ), पृ० १६०-६१ 

सूर्य ““विनत्रावार चद्धघोदय ““+खित्राधार 

( सज्जन ), पृ० १०१ ( चन्दोदय ), पृ० १६१-६२ 

चन्द्र-आभा “विज्ाधार इच्धवनृर् ““चित्राधार 

( सज्जन ॥६ पुर ६०७८ $ इज मप 2: ९ हर 

व्यापक ऋतु-वर्णन “चित्रावार वयनन्त ““चित्राधार 

( प्रकृति-सोन्दर्य ), पृ० १२५० ( सकरन्द-विल्दु ), पृ० १७१ 

सर े “+चित्रावार केले  वितन 

तीज मशिकलि तह पा | सकरन्द-विन्दु | पृू० १७१ 

प्रकृति में प्रभु की सुवमता >-विहत्राधार”ट न व 

[ शक परत ) पृ० १३६९-४० अकरल्द िले /घ 6: हर 
प्रभात ( दारदीय ) ““झित्राधार ___ कल 

( शारदीय झोभा, पराग )  बु० शथड।.. पाप के बज 

रजूती हि £ सकरन्द बिन्दु ) पृ० १७३ 

( शारदीय शोभा, पराग ), पुृ० श्ड२र पना तह ““चित्राघार 

चुद्र --जित्राधार ॥॒ ( सकरन्द बिन्दु ), पु० १७४ 

( शारदीय शोभा, पराग ), पृु० १४६ इसन्‍्त ““चित्राधार 

६ र्सालमजरा ““चित्राधार ( सकरल्द बिन्दू ) पृ० १८० 

( रसाल मंजरी, पराग ), १८४७-४८ छोटे-छोटे वर्णन--३-४, ८-१० पंक्तियों 

रसाल ( तरू) ““चित्राधार में, जैसे वर्षा की सन्ध्या। 


( रसाल, पराग ), १० १४९ 
वर्षा में नदी कूल 


( वर्षा में नदीकूल ), पु० १५०४ 
लता ““वित्राधार 
( उद्यानछ्तता ), पु० श्एशा 
प्रभातकुनुम ““चित्राधार 
( प्रभातकसस ), पु० १०२ 
बादल -“चित्रावार 


( नौरद ), पु० १५७-५८ 


“-विज्वाधार" 


4 हि 
पहली वर्षा 





“+छाया, पृ० ३० 

प्रभात से पहले यमुना-तट 
““छाया, पु० ५९ 
वसन्‍्त में कानन॑ छाया, पूृ० ९७ 


“छाया, पृ० ११९ 


: सूर्य्यातप, चाँदनी रात, वसन्‍्त की राका। 


॥ 


छाया की अधिकतर कहानियों का 


आरंभ प्रकृति चित्रण से होता हैं 





प्रकृति-चित्रण २ 
सन्ध्या “- (छोटा जादूगर ) 
संध्या-वर्णन “- ( ज्योतिष्मती ) 

“झरना -“झरना 
प्रभाव -न्नरना, (६ प्रथम प्रभात ) 


<ाधि और फूल --नझ्नरना, ( दो बंद ) 
“पावस-प्रभात --झरना, ( पावस प्रभात) 
अवसन्त की प्रतीक्षा 


--झरना, ( वसन्‍्त की प्रतीक्षा ) 
असन्त --झरता, ( वसन्‍्त ) 
किरण --झरना, ( किरण ) 
पतझड़ ““झरना, ( पाई बाग ) 
होली --झ्षरना, ( होली की रात ) 
झील में झाई --झ्रना (झील में ) 
सरोवर --( तानसेन ), १ 


दान्त संध्या “-(तानसेन ), १ 


संध्या--तितली १-१, १-२, १-३, २-८ 


खेत “तितली, १-४ 
मध्याहन --वही, १-६ 
पूस की चाँदनी --वही, २-१ 
सायंकाल “वही, २-१० 
पाला “-बवही, ३-२ 
फागून की हवा ““वही, ३-३ 
कोहरा ““वही, ४-३ 
प्रातः ““वही ४-५ 
उपाकाल “- (दुखिया) 
सब्ध्या -- (देवरथ ) 


अस्ताचल पर युवती संध्या 
-“पथ्य वस्वासिती, पु० ४७ 


संध्या “वही, पु० १ 
चाँदनी रात ““-( सरी ) 
वर्षाकालीन' प्रात:काल_ --पुरस्कार 
चाँदनी --[ प्रणय-चिहन ) 


न्प् 
रॉ 





प्रक्ृति-चित्रण 
ज+-7+-+.नह.हन... 

- ( प्रतिध्वनि) 
में प्रत्येक कहानी की 


वर्षा-वर्णन 
'प्रतिध्वनि 





पृष्ठभूमि के रूप में अनेक चित्र--- 


उद्यान, संध्या, नदी, नदी-तट, झील, 
'चाँदनी, वसन्‍्त, वर्षा का प्रभात, प्रछढय 
; 

आदि। 


चाँदनी ““- [ प्रतिमा ) 
प्रलय॒ (भयंकर प्रकृति) --(प्ररूय* ) 
सबेरा --( प्रसाद ) 
चमेली खिलकर मुरझा जायेगी 
“-“प्रेमपथिक 
संव्या ““प्रेमपथिक 
ऊषा --(बीती विभावरी जाग री) 
वेला-तट “- (मसदनमृणालिनी ) 
सन्ध्या “--( वही ) 
संध्या “-“महाराणा का महत्त्व 


पतझड़ ( प्रकृति का भीषण रूप ) 
““महाराणा का महत्त्व , पु० १, 
सरिता --महाराणा का महत्त्व, पु० ४ 
अर्व॑द-कानन 
“महाराणा का महत्त्व, पृ० ७-८ 


झील “-(रमसला ) 
रात -- (रसिया बालम) 
प्रभात -- (वही ) 
रात ““राज्यश्री, १-३ 


चाँदनी रात “वही, २-६ 
काशी की संध्या --(रूप की छाया) 
चन्द्रिका “- (रूप की छाथा) 
उद्यान का वर्णन 

““विशाख, २-३--पु० ५० 
छाने छूगी जगत में सुषमा --विशाख 
बाढ़ ““ ( ब्रतभंग) 


. प्रकृति-चित्रण २३५ प्रकृति-सौन्दर्ये 








प्रभात --[(गरणागत ) --वंसन्तविनोंद 

कारतिक की चाँदनी --  सन्‍्देह ) “वंसच्तात्यव | 

समुद्र “+ समुद्र-संतरण ) “ल््लकाग जन: | पका) 
सन्ध्या -- सलीस) हिमालय, हिमगिरि। 

सूर्य की किरण -- सलीम ) मछिता, चित्रकूट, वीर बालक की 

चन्द्रिका --(सालवती) . एप्ठभूमि में प्रक्ृति। 

हिलष्ट वर्णन -- ( स्वर्ग के खंण्डहर रे ) दे० छायावबाद भी 

सागर-संगम दे० परिश्चिप्ट में ऋतु 

- है सागर संगस अरुण नील) दे० परिश्षिप्द में पेड् पौधे" और 

दे० अपलक्त जगती हो एक रात! ढपदा-पक्षी भी 


54 + अत 2 न #े ५. ववमनरिज्यणन- 
है 0 55 दा ध्षि जलणजए ४ 22.77 
'- ५९००५ जक-3४७/8०७७०५-०४४००००५ ४०.५५ ५५ न ०५॥० ५-4 ५० क-जनधलप नया पिया ५ध हडन-अ 


4०००ग॥०_गक-०००-ुम्यरपक, 


+अने वरुणा की घान्त कछार! >अकृति-लौन्दय--निवन्ध। प्रथम बार 


“अली ने क्यों भला अवहेला की।. इन्दठ, कहा १, किरण १, श्रावण 
कम अल नर पनल का 

“-“उठती हैं लहर हरी हरी। “६६ में प्रकाशित। इसमें सागर और 
-“5उपा, ऊपा। पर्वत के अतिरिक्त पद ऋतुओं पर एक- 
-++आओप्म का मध्याहन। एक अनुच्छेद हैँ। लेखक का कहना है 
--घने घन बीच । कि प्रकृति ईश्वरीय रचना का एक 
-“छाने लगी जगत सें सुषमा निराठी।_ अद्भुत समूह है। वह अद्भुत रस 
-+-जलद-आवाहन । की जनन्‍्मदात्री हेँ। प्रकृति के पछ-पल 
--जलविहारिणी । परिवर्तित स्वरूप में ही उसका समस्त 
-5दलित कुमुदिती। सौन्दर्य निहित हें। द्वीप, महाद्वीप, प्राय- 
+ठैत सरोवर। द्वीप, समृद्र, नदी, पर्वत, लगर अथवा 
“+जतंदी नीर से भरी। सम्पूर्ण जल-थल में सर्वेत्र सौन्दर्य-छटा 
“+नंव वसन्‍्त। हैं! वसन्‍्त, ग्रीप्म, पावस, दरद, शिशिर, 
““निर्जन गोघूली प्रान्तर में। हेमनत सभी में प्रकृति की सुपमा है। 
“+निरगीथ नदी। ' यह सव क्या हैं, हे देवि, यह सब तुम्हारी 
“-पावस । हु ही आदइचस जनक लीला है, इससे तुम्हारे 
ऊझभंव॒ुप कब एक कली का है। अनन्त वर्ण-रण्जित मनोहर रूप को 
“मधु पान कर चुपके। देखकर कोत आदइचय-चकित नहीं हो 
“मर साथवी सब्ध्या में। जाता। 

“मर माथव ऋतु की रजनी। यह विद्यार्थियों के निवन्ध-सा है--- 
--रजनी । गीड़ा अधिक सुृव्यवस्थित'। निवन्ध- 


---रजनीगंधा । कार प्रकृति देवी को सम्बोधित करते 


प्रध्यातकी ति २३ 





प्रात: सूर्य की किरणों का छायाभास 
पड़ने से हिमावुत चोटियों का इच्द्रधनुष- 
सा रंग जाना कैसा सुन्दर जनाई पड़ता 
हम ““चिंत्राधार 
प्रख्यातकीति--छंकाराज-कुल का श्रमण, 
महावोधी-विहार-स्थविर । साध-चरित्र । 
--+स्कन्दगप्त 
प्रगतिवाद--विद्व भर में छोटे-से बड़ा 
ना, यही प्रत्यक्ष नियम है। € रानी 
' दक्तिमती ) -“+अजातञत्रु, १-८ 
दे० समाजवाद भी। 
प्रजापति--अतिचारी था स्वयं प्रजापति । 
आह प्रजापति यह न हुआ है कभी न 
होगा । ““कामायनी, स्वप्न, संघर्ष 
अज्ञासारथि--बौद्ध युवक जो चन्दा के 
किनारे पाठशाला चलाते थे। उनका 
विश्वास था कि चन्दा का तट किसी दिन 
तथागत के पवित्र चरण-चिहनों से 
अंकित हुआ था, वे आज भी उन्हें खोजते 
थे। बड़े ज्ान्त प्रकृति के जीव थे। उनका 
इ्यामछ शरीर , कुंचित केश, तीक्ष्ण 
दृष्टि, सिहली विशेषता से पर्ण विनय 
मवुर वाणी और कुछ-कुछ मोटे अधरों 
मे चोबीस घंटे बसे वाली हँसी आकर्षण 
से भरी थी। बच्चों से- प्यार करते थे। 
गृहस्थ बनने का उनमें बड़ा उल्लास 


अताप 


था, इसीलिए श्रीनाथ को पाठ्यशाला 
का स्थायी अवेतनिक अध्यक्ष बनाकर 
वे सिहूल छौट गए। . --[आंधी) 


धणय--प्रगय का जीवन अपने छोटे- 


छोटे क्षणों में भी बहुत दी्॑जीवी होता 
हे । -“सालवबती 
“वह प्रणय विषाक्त छरी है, जिसमें 
कपट हैं! (मीना ) 
-६ ख्वर्ग के खँडहर में ) 
दे० प्रेम भी। 


_ प्रणय-चिह्म--भावात्मक शैली की रोमां- 


टिक प्रेम-कथा। लूनी नदी के उस पार 
रामनगर के जमींदार की एक सुन्दर 
कन्या थी। उसका प्रेमी इधर खजरों 
के कंज में रहता था। उसने सवक नाम 
के एक व्यवित द्वारा प्रेमिका को कहला 
भेजा कि में किसी अज्ञात विदेश में जा 
रहा हूँ जहां से छौटने की आशा नहीं 
है। सेवक उसकी प्रणयित्री को नौका 
में बिठा कर ले आया। पुरस्कार में उसे 
रत्नों की अँगूठी मिल गई। युगल प्रेमी 
मिले। प्रियवम ने कहा-- प्रिये ! 
अनन्त पथ का पाथेय कोई प्रणय-चिह्न 
दो। दोनों सेवक के पास आए। सेवक 
अंगूठी तो न लौटा सका, पर दोनों को 
नाव में बिठा कर ले चला। 

कहानी का संकेत स्पष्ट नहीं है। प्रेम 
की प्रबलता और सात्विकता, संसार का 
कल्याणकारी आकर्षण, और परिस्थितियों 
से असन्तोष की भावना स्पष्ट है। प्रकृति- 
चित्रण भी सुन्दर है। --आकाहादीप 


प्रताप -.आर्यताथ- -- 
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हृदय थका हूँ नहीं, विपुल वल पूर्ण है। 
करुणामिश्रित वीर नाव उस वदत पर 
अनुपम महिमा-मण्डित शोभित हो रहा । 
हप॑ भरा हूँ अपने ही कर्त्तव्य का । 
देशभक्त, जनती का सच्चा-पुत्र हूं 
जन्मभूमि के लिए, प्रजासुख के लिए , 
इतना आत्मोत्सर्ग भरा किसने किया। 
सचमुच ऐसा वीर उदार कहाँ मिले, 
कुलमानी, दृढ़, वीर, महान्‌ प्रताप हे । 
सच्चा साधक हूँ सपृत निज देश का 
मुक्त पवन में पकछा हुआ वह वीर हू । 
““महाराणा का महत्त्व 
मेवाड भी। 

(पेशोला की प्रतिध्वत्ति ) 
[ उदयर्सिह की मृत्यु पर सन्‌ १५७१ 

२ 


प्रताप *--दे ० 


प्रथम संस्करण सं० १९८३ 
इसमें १० कहानियां 

जो ओर १९२६ ई० के बीच 
लिखी गईं। प्रायः कहानियां छोटी 
जित में कथातत्त्व बहुत कम हे। इन्हें 
कहानी न कहकर गद्यकाव्य कहा जा 
सकता है। कहानियों में लाक्षणिकता 
और कात्यनिकता की प्रवानता हेँ। 
नीकार का मन्‍्तव्य अस्पष्ट रह 
जाता है और पाठक पर कोई विद्येय 
प्रभाव नहीं पड़ता। कहानियों के शीर्षक 
हैं--प्रसाद, गूदइड़साईं, गुदड़ी के लाल 
अघोरी का मोह, पाप को पराजय, 
सहयोग, पत्थर की प्रजार, उस पार का 
ओगी, करुणा की विजय, खंडहर को 


धातच्यांने 


| बुक 
९२६ ई० )। 
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लिपि, चक्रवर्ती का रहस्य, कलावती' 
की शिक्षा, दुखिया , प्रतिमा, प्रूय | 
प्रायः कहानियां भावप्रधान हैं। इनमें 

री का मोह , पाप की पराजय, 
तथा प्रतिमा मनोवेज्ञानिक हें ; खँडहर 
की छलियि तथा चक्रवती का स्तम्स 
ऐतिहासिक तो नहीं हैं, पर वातावरण 
ऐतिहासिक बनाने की चेप्टा की गई है। 
इस संग्रह की सर्वोत्तम कद्गानी प्रकूय 
है जो प्रसाद जी की प्रथम दाहनिक 
रहस्यवादी कहानी है। करुणा की 
विजय और दुखिया यथाथ्वादी 
कहानियां हैं। कलावती की शिक्षा 
और सहयोग में समाज की कटु 
आलोचना की गई हैेँ। प्रतिध्वनि 
के गद्यगीतों में गीताझजलि का प्रमाव 
स्पप्ट हैं 

भाषा-शेली और के नमूनें--- 

नमधुप अभी किसलय दौय्या पर, 
मकरन्द-मदिरा पान किए सो रहे थे। 
सुन्दरी के मुख-सण्डल पर प्रस्वेद-विन्दु 
के समान फूलों के ओस अभी सूखने न 
याए थे। अरुण की स्व्रण-किरणों ने उन्हें 
गरसी न पहुँचाई थी। फूछ कुछ खिल 
चुके थे। परन्तु थे अर्व-विकलशित। ऐसे 
सौरभपर्ग समन सबेरे ही जाकर उपबन 
से चुन हिए थे। पण॑-पुट का उन्हें पवित्र 
वेप्ठव देर अज््वल में छिपाए हुए 


सरला टेव-मान्दिर पहुँची ।  ( प्रसरुशद ) 
दीब निव्वासों का क्रीड़ा-स्थरूू, 


गर्म-गर्म आंसुओं का फूंटा हुआ पात्र : 
कराल काल की सारंगी, एक बुढ़िया 
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जीर्ण कंकाल, जिस में अभिमान की रूप 
में कहणा की रागिनी वजा करती हैं। 
( गृवड़ी में छाल ) 

सामने संव्या-व्ृसरित जल की 
एक चादर विछी हैँ। उसके बाद वाल 
की बेला है, उसमें अठखेलियां करके 
लहरों ने सीढ़ी बना दी हैं। कौतुक 
यह है कि उस पर हरी-हरी दूब जम गई 
हैं। उस वाल की सीढ़ी की ऊपरी तह 
पर जाने कब से एक शिला पड़ी हूं। 
कई वर्षाओं ने उसे अपने पेट में पचाना 
चाहा, पर वह कठोर शिला गल न 
सकी, फिर भी निकल ही आती है। 
नन्‍दलठाल उसे अपने शैगव से ही देखता 
था। ( उस पार का योगी ) 
जब वसन्‍त की पहली लहर अपना 
पीला रंग सीमा के खेतों पर चढ़ा छाई, 
काली कोयल ने उसे बरजना आरम्भ 
किया और भोरे गुनगृता कर कानाफूसी 
करने लगे, उसी समय एक समाधि 
के पास लगे हुए गुलाब ने मुंह खोलने 
का उपक्रम किया। किन्तु किसी युवक 
के चंचछ हाथ ने उसका हौसला ही 
तोड़ दिया। ( खंडहर की लिपि ) 
कमलों का कमनीय विलास झील की 
शोभा को द्विगुणित कर रहा है। उसके 
 आमोद के साथ वीणा की झनकार झील 
के स्पर्श के शीतल और सुरभित पवन में 
भर रही थीं। सुदूर प्रतीची में एक 
सहस्नदल स्वर्ण कमल अपनी शेष स्वर्ण 
किरण की मृणाल पर व्योमनिधि में 
खिल रहा है। वह लज्जित होदा 
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चाहता हूँ। वीणा के तारों पर उसकी 
अंतिम आभा की चमक पड़ रही है। 
( खंडहर की लिपि ) 

प्रभंजन का प्रबल आक्रमण आरंभ 
हुआ। महाणंव की आकाशमापक स्तम्भ- 
लहरियां भग्न होकर भीषण गज॑न करने 
लगीं। कन्दरा के उद्यान का अक्षयवट 
हृहरा उठा। प्रकाण्ड शाल-वृक्ष तृण की 
तरह उस भयंकर सत्कार से शून्य में 
उड़ने लछगें। दौड़ते हुए वारिद-वृन्द के 
समान विशाल शौल-शूृंग आवर्त में 
पड़ कर चक्र-श्रमण करने लछगे। उद्‌- 
गीर्ण ज्वालामुखियों के लछावे जलू-राशि 
को जलाने छगे। मेघाच्छादित, निस्‍्तेज, 
स्पृश्य, चन््रविम्व के समान सूर्यमण्डल 
महाकापालिक के पिये हुए पान-पात्र 
की तरह लढ़कने रूूगा। भयंकर कंप 
और घोर वृष्टि में ज्वालामुखी बिजली 
के समान विलीन होने लगे। ( प्ररूय ) 
भथावक शीत, दूसरे क्षण असहय 
ताप, वायु के प्रचण्ड झोंकों में एक के 
बाद दूसरे की अद्भुत परम्परा, घोर 
गर्जन, ऊपर कुहासा और वृष्टि, नीचे 
महार्णव के रूप में अनन्त द्रवराशि, 
पवन उज्चासों गतियों से समग्र पंच- 
महाभूतों को आलोड़ित कर उन्हें तरल 
परमाणुओं के रूप में परिवर्तित करने 
के लिए तुला हुआ है । अनन्त परमाणु-मय 
शून्य सें एक वट-वुक्ष केवल एक नुकीले 
श्ृंग के सहारे स्थित हैं। (प्रतूय ) 
दार्शनिक चिन्तन---लहरें क्‍यों उठती 
और विलीन होती हैं? बुदबुद और 


प्रतिध्वनि 


जलराशि का क्या सम्बन्ध हैं ? मानव- 
जीवन बृदव॒ुद हैँ कि तरंग ? वुदबृद 
तो विलीन होकर क्‍यों प्रकट होता है 
मलिन अंश फेन कुछ जलविन्द से मिल 
कर बदव॒द का अस्तित्व क्‍यों बना देता 
हैं? क्‍या वासना और दरीर का यहीं 
सम्बन्ध हूँ ? वासना की शक्ति कहां- 
कहां किस रूप में अपनी इच्छा चरिताथ 
करती हुई, जीवन को अमृत-गरल का 
संगस बनाती हुई अनन्त तक दौड़ 
लगावेगी ? ( अघोरी का मोह ) 
अतिध्वनि *--साधारण कोटि की सामा- 
जिक कहानी। तारा जिस दिन विधवा 
हैई उस दिन भी उसकी इ्प्याल्ल ननद 
रामा ने व्यंग्य के स्वर में रृदन करते हुए 
कहा-- अरे मँय्या रे! किसका पाप 
किसे खा गया: तारा नम्पन्न थी, 
ननद अकिचन। एक दित रामा अपनी 
१४ बर्ष की पुत्री इयामा को अविवाहित 
छोड़कर चल बसी। द्यामा गंगा के 
किनारे एक छोटी सी बगीची में कुटिया 
बना कर रहती थी। एक दिन गंगा- 
स्‍्तान से लछौटती हुई तारा ने उसकी 
बगीची से कुछ करोंदियां तोड़ लीं। 
सहसा किसी ने कहा, और तोड़ लो 
भाभी, कल ही तो यह नीलाम होगा। 
तारा ने सोचा कि रामा की कन्या व्यंग्य 
कर रही हैं। दांत चबाती हुई चली गई। 
दूसरे दिन नीलाम में उसने वह सारी 
बगिया खरीद ली। श्यामा बेघर होकर 
पगली हो गई। तारा भी बहुत दिन नहीं 
जी। उसका उत्तराधिकारी हुआ उसके 
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भाई का पुत्र प्रकाग। वह था विलासी 
और प्रमादी ; क्षयरोंग में ग्रस्त हो 
गया। एक दिन पगली उसकी वगिया 
में आ गई। प्रकाश को उसका रूप देखकर 
अपनी रूु्णता पर बड़ा क्रोध आया। 
पगली ने उसी वबगिया में से तीन आम 
वबतों सहित तोड़ लिए थे। प्रकाश के 


क्षय-जजर वक्ष पर खींच कर मारते 
ट्र्ए ० जा नजर | ; पा अिललननाबक. जम हक 
टए बोली--- एक , तीन | 


प्रकाश तकिए पर चित छेट कर हिच- 
किया लेते लगा। पगछी हँसते हुए 
न ्ड ] 

दि डे #ह तक को के 
[४६९५ स्पा & तु | दा है # ५ + दर कक तान [ 

उसक कक आओ. व के ल्‍ खज्ठ 
उसकी प्रतिध्वनि अमराई में गंज उठी। 
““-आकाददीप 


परातेभा--दे ० आत्मवलू। 
प्रतिमा--छोटी-सी मनोवैज्ञानिक कहानी। 


कुंजनाथ कुंजविहारी ( श्रीकृष्ण ) की 
प्रतिमा का उपासक था। उसकी पत्नी 
सरल के प्राण भयानक शिकारी ( मृत्यु ) 
ने ले लिए, पर कुंजविहारी ने कोई सहायता 
न की। धीरें-बीरे उसे ऊूगने रूगा कि 
मृत्ति में न वह सौन्दर्य रह गया है, न 
वह ललित भाव। उसकी साली रजनी 
शिव की उपासिका थी। उसने एक 
दिन जब प्रतिमा पर बेले का फूल और 
विल्वदल चढ़ाया तो वह खिसंक कर 
गिर पड़ा--रजनी ने कामना के पूर्ण 
होने का संकेत पाया। कुंजनाथ से उसकी 
भेंट हुई। पहले तो वह दरिद्वर-कन्या 
मानकर घृणा करता था, पर उसकी 
उपासना-भक्ति से प्रभावित हुआ। वह 
रजनी के साथ उसके देवता के दर्शन 


प्रतिरोध की प्रतिक्रिया 


करने गया। नदी के किनारे भग्त-मन्दिर 
में अनलंकृत मूत्ति को देखकर उसको 
भक्ति का उद्रेक हुआ। क्षण-भर में 
आइचर्य से कुजनाथ नें देखा कि स्वर्गीया 
सरला रजनी के रूप में खड़ी हैं और 
कंजविहारी शिव-प्रतिमा के रूप में । 
देव-प्रतिमा मनुष्य के प्रेम, श्रद्धा 
ओर विश्वास का प्रतीक होकर ही पृज्य 
है और जहां भक्ति है, वहां मानव- 
मानव में स्नेह और अनुराग है--यही 
इस कहानी का संकेत है। यह भी ध्यान 
रहे कि प्रसाद शिव के उपसक थे। 
““प्रतिध्वनि 
प्रतिरोध की प्रतिक्रिया--प्रतिरोध से 
बड़ी शक्तियां रुकती नहीं, प्रत्यृत उनका 
वेग और भी भयानक हो जाता हैं। 
( नरदेव ) ““विज्ञाख, ३-१ 
प्रतिष्ठा--प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो 
लड़ कर मर नहीं गया वह कायर नहीं तो 
और क्याहै? (अलका )--चन्वगुप्त, १-८ 
दे० आत्मसम्नान भी । 
प्रतिष्ठान *--प्रयाग में संगम। प्रतिष्ठान 
के खँड्टर में और गंगा-तट की सिकता- 
भूमि में अनेक शिविर और फूंस के झोंपड़े 
खड़े हँ--माघ मेले के । --कंकाल, १-१ 
प्रतिष्ठान *--निराश बलराज काशी से 
उस पथ पर चलने लगा जो प्रतिष्ठान 
को जाता है। “-- (दासी ) 
प्रतिष्ठान १--प्रतिष्ठान और चरणाद्रि के 
दुर्गपतियों को धन-विद्रोह करने के छिए 
हृणों ने भेजा था,पर शर्वनाग ने इस रहस्य 
का उद्घाटन किया।--स्कन्दगुप्त, .३ 
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प्रतिष्ठान (पुर) *--चद्धवंशियों. का 
प्रधान राजकेन्द्र, अब झूंसी ( इलाहाबाद ) 
के टूटे-फूटे रूप में विद्यमान है। सम्राट 
पुरुरवा की राजधानी। --उवंज्ञी चम्पू 
| गंगा-यसुना के संगस पर प्रयाग 
के पार बसा प्राचीन नगर--अब गांव। 
गंगा पर प्रतिष्ठित होने से प्रतिष्ठान 
ताम पड़ा। | 
पतिहधिसा--इस रही-सही “ प्रतिहिसा ” 
को भी भारतवासियों के लिए ईरवर 
की दया समझ । जिस दिन इसका लोप 
होगा, उस दिन से तो इनके भाग्य में 
दासत्व करना ही लिखा है।.. . जिस 
दिन से कोई जाति अपने आत्मगौरव का 
अपने शत्रु से बदला लेना भूल जाती है, 
उसी दिन उसका मरण होता है। सब, 
जब अपने व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा 
करते हैं तब उस समष्टि रूपी जाति या 
समाज की रक्षा स्वयं हो जाती है, और 
नहीं तो अपमान सहते-सहते उसकी आदत 
ही वेसी पड़ जाती है। फिर शक्ति का 
उपयोग नहीं होता, और शक्ति का 
उपयोग न होने से वह भी धीरे-धीरे. 
उत्सन्न हो जाती हैं। -«विन्राधार 
(प्रायव्चित्त ), पृ० ७८,७९ 
-अतिहिंसा नाशक वृत्ति है। 
( प्रेमानन्द ) ““विशाख, ३-५ 
प्रतीक--प्रसाद जी ने आरम्भ ही से , 
प्रतीकों की विविध योजना की है। 
वास्तव में उन्हें रूपक से प्रतीक की सूझ' 
हुई है। इन प्रतीकों की सूचियां तैयार 
करने की बड़ी आवश्यकता है, क्‍योंकि: 





प्रतीक 





छायावादी-रहस्यवादी कृतियों के ठीक- 
ठीक अर्थ को ऐसे कोष के विना समझना 
असम्भव हैं। प्रमाद-साद्वित्य में कछ 
प्रतीक तो ऐसे हैं जो उनकी प्रायः कवि- 
ताओं में सामान्य रूप से मिलते हैँ; 
जैसे-.- 

अरुण किरण>>प्रेम ; 

आकाश - अदुष्ट 

उषा ८ सूख ; 

कमल, कलिका, कली, जूही, सरो« 

जिनी > प्रेमिका ; 

किरण # आशा ; 

कूंद - दवेत, सुन्दर ; 

लक्षितिज ८ अविगत प्रियतम ; 

ग्रीप्म ८ रोष ; 

छिन्नपात्र | निराह प्रेम ; 

जलूचर वुद > कवासनाएँ ; 

जलजाल >> भ्रम ; 

जुगनू - बुद्धि ; 

झंझा >> भावों का संघर्ष, क्षोम् ; 

तट - लीनता ; 

तम - निराज्षा, अज्ञान ; 

तरी ८ जीवन ; 

तारे > छोकिक भाव ; 

तुहिन-कण >- आंसू ; 

दीपक - आत्मा ; 

नक्षत्र आंसू ; 

नलिनी ८ प्रेमिका ; 

नवनीत्त की पुतली - आत्मा ; 

निर्मर >- आत्मा ; 

नीरदमाला > अश्वुधारा ; 

' पक्षि > साधक ; 
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पठज्लर > दुःख, विषाद ; 
पतवार >> साहस ; 

पथिक » साधक, प्रेमी ; 

पुतली - प्रिया ; 

प्रभात - आनन्द, उल्लास ; 
वर्फ का महल "कल्पना ; 
विजली - वेदना 

अ्रमर > प्रेमी ; 

मकरन्द > आंसू, इच्छा, प्रेम ; 
मणि - आत्मा ; 

मधु >> सुख, सूख-स्मृति ; प्रेम-रस ; 
मधुकर, मधुप > प्रेमी ; 
मलयानिल - सूचना ; 

मल्लिका > प्रेमिका ; 

माझी - पथ-प्रदर्शक ; 

मुकुल > प्रिया ; 

मुरली - मधुर भावना; 

मोती «८ आसू ; 

यूक्षी > प्रेमिका ; 

रघ्मि ज्ञान, सुख ; 

वर्षा - करुणा ; 

वसनन्त - आनन्द, चेतना ; 
विहय - साधक ; 

वीणा के तार > हृदय के भाव ; 
दलभ - सांक्ञारिक मोह ; 
शिशिर 5 जड़ता ; 

संगीत #्ू माव ; 

समुद्र 5 »एत्मा ; 

सरोवर ८ एग्मात्या ; 

सागर > परमात्मा, ब्रह्म ; संसार ; 
सूर्य तेज, प्रेमोद्रेक 

संगरभ - इच्छा ; 





प्रत्तैक 


हिमशैल बालिका" जीव ; 
हिमालय ८ आदर्श ; स्नोत। 
इन शब्दों की सहायता से दूसरे 
शब्दों के प्रतीकार्थों को सहज में समझा 
जा सकता है। इसीलिए शब्द-सूची को 
पूर्ण बनाने की चेष्टा ही नहीं की गई। 
यह वात उल्लेखनीय है कि प्रसाद जी 
की आरम्भिक रचनाओं में भी इस तरह 
के प्रतीकात्मक संकेत हैं--देखिए चित्रा- 
धार पृ० २७, ३५-२६, ५६-५७, ९७७; 
१८४ इत्यादि। 
प्रतीकों के कुछ स्थल-- . 
अजातशत्र--अऊलका की किस विकल 
विरहिणी ; 

--अली ने क्‍यों भला अवहेला की ; 

--निर्जन गोधूली प्रात्तर में ; 
आंसू--झंझा झकोर गर्जेन थी, बिजली 

थी गजेनमाला ; 

--कल्पना रही, सपना थी, झरुरली 

बजती निर्जन में, 

--पिंगल किरणों की मधुलेखा ; 
प्रेम-पथिक--मेघखंड उस स्वच्छ सुधामय 
विधु को एक लगा ढकतनें-- 
मेबखंड - फलदान ; विधु --बाल-प्रेम। 

--चाँद छिप गया पूरा एक मेघ 
के अंतर में । 
झरना--खोलो द्वार, विषाद, प्रथम 
प्रभात, चिह्न, दीप आदि कविताएँ। 
लहर--अन्तरिक्ष में अभी सो रही ; 

--आँखों से अलख जगाने को ; 

--उस दिन जब जीवन के पथ में ; 

--निज अलकों के अन्धकार में; 
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प्रथम कविता 


--हैं सागर संगम ! 

इत्यादि गीत। 

“ कामना नाटक पूरा प्रतीकात्मक है। 

छायावादी तथा रहस्यवादी गीतों में 
प्रतीक-योजना है--दे० छायावाद, 
रहस्यवाद। निम्नलिखित कहानियों में 
प्रतीक हैं--- आकाशदीप में आकाश- 
दीप ; आंबी में आंधी ; ग्रामगीत 
में रोहिणी नक्षत्र ; अमिटठ स्मृति में 
होली ; ज्योतिष्मती में ज्योतिष्मती 
( ब्रह्म ) ; पुरस्कार में कपोती और 
छिन्न माधवी लता; बिसाती' में 
बुलबुल ; प्रतिध्वनि की प्राय: सभी 
कहानियां । 


प्रत्याशा-इन्दु, कला ६, खंड १, किरण २, 


फरवरी १५ में प्रकाशित । ३४ पंक्तियों 
की अतुकान्त कविता। “मन्द पवन 
बह रहा अँब्रेरी रात है '। आज अकेले 
निर्जन गृह में क्‍्लान्त हो -- स्थित 
हैँ, प्रत्याशा में में तो प्राणघन। ” मेरी 
उत्कंठा कपट नहीं । देखो तो, तारे गिन- 
गिन रात बिता रहा हूँ। आओ। मेरी 
परीक्षा न करो। हृदय हमारा नहीं 
हिलाने योग्य है,, मत छलकाओ इसे, 


प्रेम-परियूर्ण है।' “-झरना 
प्रथम कव्रिता--अभी तक निम्नलिखित 


छंद को प्रसाद जी की प्रथम कविता 
माना जाता रहा है-- 
सावन आए वियोगिन को तन, 
आली अनंग लगे अति सावन 
लावन हीय रगी अबला 
तड़प जब विज्जु छटा छबि छावन । 





प्रयम प्रभात २४३ 


अथम प्रभात 





छावन कीस कहूँ में विदेश 
लगे जुगनू हिय आग लगावन। 
गायन छागे मयूर 'कछावर , 
झांपि के मेंघ लगे बरसावन। 
प्रकाशित  भारतेन्द्र. ( जुलाई 
१९०६ )। 
यह सवसय्या वास्तव में प्रसाद की 
कवि लेखती का प्रथम प्रसाद माना 
जाना चाहिए--- 
हारे सुरेस रमेस  बधर्नेस, 
ग़नेसहु सेस न पावत पारे। 
यारे हैँ कोटिक पात की पृंज, 
“कलाधर  ताहि छिनों बिच तारे। 
तारंन की गिनती सम नाहि 
सुवेत तरे प्रभु पायी त्रिचारे। 
चारे चले न विरंचहिं के, 
जो दयालु ह॒वे संकर नेक निहारे। 
“>> २८२८ ई० | 
अपने गुर  रसमयसिद्ध को दिखाई 
थी। अभी तक अप्रकाजशित। 
प्रथम प्रभात*--इन्द, मई “१३ तथा 
' कानन-कुसुम ” में एक-साथ प्रकाशित | 
यह कविता २१ मात्रा वाले अतुकान्त 
अरिल्ल छंद में है । इसमें कवि का झुकाव 


प्रकति के श्रूगार की ओर है। बह 


आधृनिक हिन्दी की प्रथम रदहस्थवादी 
कविता है। आत्माभिव्यक्तित, स्वानुभूत्ति 
कलात्मकता और रससिक्तित की दृष्टि 
से यह कविता प्रसाद के परवर्ती काब्य 
का बीज रूप हँ--- 

बाह्य एवं आन्तरिक प्रकृति का 


एकीकरण---- 


मनोवृत्तियाँ खग-कुल-सी थीं सो रही, 
अन्त:.करण नवीन मनोहर नीड़ में। 
नील गगन-सा शान्त हृदय था हो रहा, 
बाह्य आन्तरिक प्रकृति सभी सोती 
रही । 
यह प्रथम प्रभात कवि के जीवन 
का था, 
जब उल्लास था, हर्षोन्माद था--- 
मनोवेग मबुकर-सा फिर तो गूंज कर, 
मधुर-मधुर स्वर्गीय गान गाने छूगा। 
वर्षा होने लगी कुसुम-मकरन्द की, 
प्राग-पपीहा बोर उठा आनन्द में। 
मै न्‍ः रक 
अहा अचानक किस सझ्यानिल ने तभी 
आते ही कर स्पर्श गुदगुदाया मुझे। 
यहां मलयानिल प्रेम का प्रतीक है 
“+कालन-कसुम्त 


प्रथम प्रसात १-२० पंक्तियों की कविता ! 


जब हृदय शून्य था, मनोवृत्तियां सो रही 
थीं, और मन निस्‍्पन्द था, तव अचानक 

सुरभित मलयानिल ने गृदगृदा कर चौंका 
दिया, मनोवेग गूंज उठा, प्राण पपीहा 
आनन्द में बोल उठा, मन पवित्र, 
उत्साह पूर्ण-सा हो गया , शून्य हृदय 
नवल राग-रंजित हुआ , मेरे जीवन 
का वह प्रथम प्रभात था। प्रथम 
प्रभात कैसे आता है ? सौन्दर्य ( फूल ) 
के सोरन से युक्त प्रेम ( सलूयानिर ) 
के स्पर्श करते ही सर्वत्र गुदगुदी होने 
लगती हैं और हृदय में नया अनुराग 
उत्पन्न होता है। “झरना 


प्रथम योवन० 





प्रथम यौवन-मदिरा से मत्त, प्रेम करने 
की थी परवाह--इसमें अलका ने 
सिंहरण के प्रति अपने प्रेम की पूर्व स्मृति 
और भविष्य में विश्वास प्रगट किया 
हैं। यौवन के प्रभात में प्रेम से मेंने 
मत्त होकर तुम्हें बिना पहचाने अपना 
अमोल हृदय बेच डालका। अपनापन 
खोकर मैंने तुम्हें चाहा। इसके बदले 
में तुम से वेदना मिली। है बेपरवाह ! 
तुम्हारे आने के लिए मैंने हृत्पथ की घूल 
को आंसुओं का छिड़काव करके बिठा 
दिया हैं। “-चन्द्रगुप्त, २-६ 
प्रपश्चचुद्धि--वौद्ध कापालिक, योगाचार 
संघ का प्रधान श्रमण। “ क्रुर कठोर 
नरपिशाच “| ( भटाक ) --स्कन्दगुप्त 


प्रबोधिनी-जागरण, अंक १, ११ फरवरी 
“३२ में प्रकाशित गद्यकाव्य जिसमें 
देशवासियों को जागरण का संदेश दिया 
गया है। इसमें राष्ट्रीयता भरी हूँ। 
प्रसाकर वर्धन--स्थाणीश्वर के राजा, 
राज्य-वर्धन और हर्ष के पिता, जिनके 
निधन की सूचना देवगुप्त को दूत ने 
आकर दी। “-राज्यश्री, १-६ 
[ थानेसर-राज्य के संस्थापक आदित्य- 
वर्धन के पुत्र, विजेता ; मृत्यु ६०४६० । ] 
प्रभात--दे ” शारदीय शोभा। 
अभात कुसुम--शुचि सौरभ और मकरन्द 
से सने, असीम आनन्द में भरे, इतने 
मनोहर, हे प्राभातिक फूल, तुम्हारा रूप 
कितना, शुभ है, तुम्हारी प्रतिमा कितनी 
अनुपम है। क 
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अमाद 





पड़यो तुम पे कहु कौन (प्रकाश। 
इतो तुम माँहि लखात विकाश | 
सूर्य की किरण पाकर तुम इतने 
'इतरानें लगे। “-पराग 
प्रभाख--प्रभास के विप्लव के बाद अर्जुन 
के साथ आते हुए नागराज वासुकि को 
सरमा ने आत्मसमर्पण किया था। 
“-जनमेजय का नाग-पज्ञ, १-१ 
[ > सोमनाथ ( गुजरात ), प्राचीन 
तीर्थ। | 
प्रभो--२४ पंक्तियों की ईइ्वर-स्तुति। 
विमल इन्दु की किरणें तेरे ही प्रकाश 
का पता देती हैं। जिसे तेरी दया का 
प्रसाद देखना हो, वह सागर की ओर 
देखे--तरंग मालाएँ तेरी ही प्रशंसा 
के गान गा रही हैं। चांदनी में तेरी 
मुस्क्राहट देखी जा सकती हैे। तेरे 
हँसने की धन में नदियां कल-कल करती 
बही जा रही हैं। तुम प्रकृति रूपी कमलिनी 
को प्रकाशित एवं प्रफुल्लित करने वाले 
सूर्य हो। | 
अनादि तेरी अनन्त माया, 
जगत्‌ की लीला दिखा रही हैं। 
असीम उपवन के तुम हो माली, 
धरा बराबर जता रही हूं। 
रे “-कानन-फुतुम 
प्रमदा )--पात्र । “>फापना 
प्रमदा *--रानी वपुष्टमा की परिचारिका, 
नृत्य और गान भी करती है। 
“-+जअनमेजय का नाग-यज्ञ, २-३ 
प्रमाद--प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य 
का भी अनृभव नहीं करता। 


अयाग २४५ 


प्रलय॑ 





का. 


प्रयाग*--प्रयाग के एक व्यापारी से 
पत्र पाकर सेठ मनोहरदास और उसके 
साथी बनारस से प्रयाग गए, छौटती 
बार वह घटना हुई जिसकी स्मृति अमिट 
हा गई । “--( अमिद स्मृति ) 
अयाग *--कुम्न का मेला; माघ की अना- 
वस्या को प्रयाग के बांब (गंगा तट ) 
र॒ धर्म लटने की धरम थी। बढ़त से लोग 
कचल गए, कितनों के हाथ टूटे, कितनों 
का सर फूटा और कितने ही पसलियों की 
हेडिड्यां गँवा कर अवोमुख होकर त्रित्रेणी 
को प्रणाम करने लगे । एक नोरव अवसाद 
सर्वत्र अपनी कालिमा बिखेर रहा था। 
किशोरी और देवनिरंजन की सेंट । 

“+ कंकाल, १-१ 


ध्याग 7“ अशोक यहां का रहनेवाला 
हे। --( देवदासी ) 
प्रयाग --विश्वविद्यालय | 

“--( परिवत्तंन ) 


अयाग *---गंगा के तट पर प्रयाग में हर्ष 
' और राज्यश्री ने कामरूप, वकभी और 
पंचनद के सामन्‍्तों तथा सुएनच्वांग 
की उपस्थिति में राजा से रंक होने का 

अभ्यास करते हुए दानोत्मव किया। 
““राज्यश्री, ४-२, -र 

| प्रयाग का महादान-महोत्सव (६ 

मोक्ष-परिषद्‌ ) हर्ष के इतिहास काल 
में महत्त्वपूर्ण हैं। प्रत्येक पांच वर्ष के 
उपरान्त यह महोत्सव मनाया जाता 
था। स्वर्ण, रत्न, वस्त्रादि का दान होता 
था। पहले दिन बुद्ध, दूसरे दिन आदित्य- 
देव और तीसरे दिन ईश्वरदेव ( शिव ? ) 


की पूजा होती थी। गंगा-यमुना और 
गुप्त-वाहिनी सरस्वती के संगम पर बसा 
हुआ प्राचीन नगर, तीथराज ; ब्रह्मा 


ने यहां अनेंक याग किए थे। इसलिए 
प्रयाग नाम है। रामायण, महाभारत 


और इतिहास के अनेक यगों में इसका 
उल्लेख हुआ हूँ। भारद्वाज आश्रम के 
अतिरिक्त सम्राट अकबर का बनवाया 
हुआ एक किला यहां पर हैं। किले 


त्यवट 
रा 


अज्योक की लाठ और अशल्षयवट हैं। | 


घलय "--हाहाकार हुआ क्द्धन 


कठिन कूलिश होते थे चर, इत्यादि। 
“-कामायनी, चिता, पृ० १३-१४ 

बसती बरा, धवकती ज्वाला 

ज्वालामुखियों के निद्वास, इत्यादि। 
““कामायनी, चिता, पु० १४-१५ 


पलय १--- प्रतिध्वनि संग्रह की अंतिम 


कहानी। हिमावृत चोटियों पर बंठे 
युवक और युवती ने प्रर॒ुय के चिहन 
उपस्थित होते हुए देखे--आलोड़ित 
जलराशि, कृहासा, शीतलछता। युवक 
बविल्कूल निश्चिन्त और प्रक्ृतिस्थ था, 
मानों वही समस्त सृष्टि-चक्र का संचालक 
था। उसकी यूवती पत्नी घबड़ाई हुई 
थी और मोह, आध्यात्मिकता आदि विषयों 
पर प्रइन करती रही। प्रलूय-दृश्य बढ़ 
चल्ग। प्रबल वायू और मेघ-वर्षा तथा 
प्रचण्ड दिनकर के आतप से पृथ्वी जली 
और जलमग्न हो गई। केवल एक वट- 
वक्ष एक नुकीले श्वृंग के सहारे बच रहा। 
उसकी एक डाल पर वही युवक धौर यवती 
रह गये। युवती ने युवक को पूर्ण आत्म- 


प्रय की छाया २४६ 





समर्पण किया और प्रलय में दोनों का 
मिलन हुआ। प्रछुय ही का नाम हैं 
सृष्टि--अखंड दांति, आलोक, आनन्‍्द। 
इस कहानी में प्रसाद की उस केल्पना, 
कला और दाश्शनिकता के दर्शन होते 
हैं जो आगे चलकर कामायनी * में 
विकसित हुई है। कहानी प्रतीकात्मक 
हैं; युवक और युवती के रूप में ब्रह्म 
और माया अथवा शिव और शक्ति 
का चित्रण किया यया हैं । शिव ( पुरुष ) 
और दाक्‍्ति ( प्रकृति ) के मिलन में 
ही आनन्द-सिद्धि हे। कथा-विधान की 
दृष्टि से अपूर्ण होते हुए भी कहानी 
सुन्दर है। कथोपकथन अच्छे हैं। 
-“-प्रतिध्वनि 
प्रलय की छाया--हंस, जनवरी १९३१ 
में प्रकाशित, बाद में लहर में संगृहीत 
२२ पृष्ठों का उत्कृष्ट कथा-काव्य । 
इसमें ऐतिहासिक घटना के आधार पर 
नारी का सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक विहले- 
घण प्रस्तुत किया गया है। गुर्जेर की रानी 
कमला के अन्‍्तर्‌ में क्षण-क्षण में उठने 
वाले भावों को चित्रित किया गया है ।--- 
में अपने यौवन, अपने सौन्दर्य से पागल 
हो उठी थी। मेरे जीवन को प्रकृति 
की विभूति सज्जित कर रही थी। नीली 
अलके लहरों के समान मूझे चूमती 
थीं। यौवन-मादकता का भार लेकर 
में दो डग भी चल नहीं पाती थी। समस्त 
गृजरात का कौमार्य मुन्न में ही घनीभूत 
हो गया -था। मैंने देखा, विश्व का वैभव 
मेरे चरणों में लोट रहा है। सृष्टि की 


प्रलय की छाया 


समस्त स्निग्धता मुझे छू लेने के लिए 
व्याकुल थी। अनायास' नियति बदली। 
सुलतान अलाउद्दीत का आक्रमण हुआ। 
एक बार फिर सती पद्चिनी के आत्म- 
गौरव की गाथाएँ गूंज उठीं । मैंने सोचा--- 

पद्मिनी जली थी स्वयं 

किन्तु में जलाऊँगी 

वह दावानलूल ज्वाला 

जिसमें सुल्तान जले। 

पर पत्मिनी की सी हृदय की महानता 
मुझ में कहां थी ?--सुल्तान का क्रोध 
गुजरात के हरे-भरे कानन को दावानछ 
बन कर जलाने लगा। देश में हाहाकार 
मच यया। मैं भी अपने वीर पति के 
साथ देश की आपत्ति में कूद पड़ी। 
एक दिन मेरे पति युद्ध करते हुए दूर निकल 
गए और में बन्दी हुई। उस आपदा में--- 
कभी सोचती थी प्रतिशोध लेना पति का 
कभी निज रूप सुन्दरता की अनुभूति 
क्षण. मर चाहती जगाना मैं 
सुलतान ही के उस निर्मम हृदय में 
नारी में .... 
कितनी अबला थी और प्रमदा थी 

रूप की। तभी मणि-मेखला में लगी 
कृपाणी चमक उठी, पर आह आत्म- 
हत्या भी न कर सकी । सोचा-- 
जीवन सौभाग्य है, जीवन अलम्य है। 
एक दिन किसी के पद-शब्द से कांप 
उठी। वह तो मेरा पुराना अनुचर 
मानिक था। गुर्जरेश ( कर्णदेव ) ने 
सन्देश भेजा कि तू अपने प्राणों का अंत 
कर ले। मानिक को सुलतान के कोफ 
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प्रसाद 





मैंने बचा लिया, नहीं तो वह मारा 
जाता! मेरी छालसाएँ, सारी वासनाएँ 
जाग उठा। 


-॥? 


बिखर प्रदोगनों को मानती-सी सत्य 
शासन की कामना में झमी मतठाली हो। 


छाया 


मेने अलाउद्वीन को स्वीकार किया। 
मेरें रूप की विजय-दुन्दुमी वजने लगी। 
अन्त में बही मानिक काफूर खुसरू 
ताम से दास बना और अदसर पाकर 
उसने अलाउद्दीन का अन्त कर दिया। 
में पश्चाताप से सिहर उठी-- 
नारी यह रूप तेरा जीवित अभिज्ञाप हें । 
जिसमें पवित्रता की छाया नी पड़ी नह 
कलपित सौन्दर्य का नक्षत्र ज्योतिह्दीन 
होकर कालिमा की थारा में इब गया। 
इस कविता में, नारी के हृदय में रूप 
और यौवन को छेकर उठने वाली आकांक्षा 
तथा समय-समय पर परिवर्तित होने 
वाली भावनाओं का सुन्दर चित्र हैं, 
ओर चित्र के अनुकूल सन्दर प्रतीकों 
की योजना हेँ। “लहर 
[ राजा करणसिह और उसकी कन्या 
देवलदेवी दक्षिण को भाग गए और 
कमकादेवी को दिल्‍ली रणिवास में भेज 
दिया गया। यह १२९७ ई० की घटना 
है। दे० काफूर भी। यह बात कि 
माणिक ने अलाउद्दीन को मार झाला 
इतिहास-सम्मत नहीं हैँ। ] 


३.) 


॥ आआ, श्‌ खियों छह 
परतात्त मागं---दुःखियों की सहायता करना, 
सखी लोगों को देखकर प्रसन्न होना 
सबको मंगल-कामना करना, यह साकार 


उपासना के प्रवृत्ति-मार्म के ही साध्य हैं। 
( निरंजन) -++कंकाल, पू० ६८-६९ 
प्रशान्त महासागर -- 

--जनमेजय का नाग-यज्ञ, पृ० ७० 
प्रशान्त महासागर" -- ( ब्रह्मषिं ) 
पदान्त महासागर *--( सीलोन में ) 

“-मदन-मुणालिनी 
प्रसाद ->-ब्रटता न होने के कारण इसे 
कद्ानी न कह कर गद्यगीत ही कहना 
चाहिए, जिसमें भावात्मकता और कल्पना 
की प्रधानता है। सरला देवमंदिर में 
देवता की पूजा के लिए प्रात:काल फूल 
छेकर गई। देखा कि वहां मल्लिका 
की माला, पारिजात के हार, मालती 
की मालिका, और भी अनेक प्रकार के 
सौरभित सुमन देव-प्रतिमा के पदतरूू 
में विकीर्ण हैं। सरला को अपने तुच्छ 
फूछों के समर्पण में बड़ा संकोच हुआ। 
दूर से ही उसने पुृप्प-गुच्छ फेंक दिया 
और वह गिरा देवता के ठीक चरणों पर | 
पुजारी ने उसे उठा कर रख ल्िया। 
सरला भक्‍्ति-पूर्ण मुद्रा में पूजा के अन्त 
तक रुकी रही। शयन-आरती समाप्त 
हुई। सरला ने देखा कि उसके फूल 
भगवान्‌ के अंग पर सुशोभित हैं। पुजारी 
ने प्रसाद-रूप में देवता की एकावली 
सरला के नत गले में डाल दी। सरला 
की श्रद्धा-नक्ति पर प्रतिमा प्रसन्न होकर 
रही थीं। 
देवता हमार हृदय की अपेक्षा करते 
हैं, विलासिता की नहीं, यही इस कहानी 
का निष्कर्ष है। प्रारम्भ और अन्त सुन्दर 


प्रसाद 


हैं। भाषा मधुर और उद्देश्य मार्मिक 
है । ““प्रतिध्वनि 
प्रखाद *--जन्म--भाघ शुक्ला १०, सं० 
१९४६ , सराय गोवद्धन मुहल्ला, काशी । 
पितामह बाबू शिवरत्न साहु ( कान्य- 
कृठज वैश्य ) --उत्होंने सुर्ती गोली 
का आविष्कार किया था और सुंधनी 
साहु के नाम से विख्यात थे। बड़े दानी 
दीन-बन्धु थे। पिता वाबू देवी प्रसाद 
गृणियों का आदर करते थे। दूर-दूर तक 
के लोग उन्हें महादेव कहकर सम्मान 
करते थे। काशी में यह सम्मान केवल 
काशीराज और सुंघनी साहु को ही 
प्राप्त था। प्रसाद जी के पिता का देहान्त 
सं० १९४८ में, उनकी माता का सं० 
१९६१ में, और बड़े भाई का सं० १९६३ 
में हो गया। सब बोझ इन्हीं पर आ 
पड़ा। उनकी शिक्षा सातवें दर्जे तक ही 
हो पाई। घर पर संस्कृत, उपत्तिबद 
और अंग्रेजी पढ़ते रहे। यात्राएं बहुत 
कम कौों--११ वर्ष की अवस्था में वे 
' अपनी माता के साथ धाराक्षेत्र, ओंका- 
_ रेबबर, पुष्कर, उज्जन, जयपुर, ब्रज, 
अयोध्या आदि तीर्थों पर गए। बाद में 
एक बार कलकत्ता, पुरी और रूखनऊ 
गए और दो बार प्रयाग। 

उनको एक के बाद दूसरी पत्नी 
' भी मर गई। तीसरी पत्नी से पुत्र हुआ। 
वे कई बरस ऋण-पग्रस्त रहे। उनका 
अधिकतर समय साहित्यिक चर्चा में 
कटता था। व्यवसाय में थोड़ा समय 
अवश्य लगाते थे। प्रायः घर पर वैडे 
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रहते, यहीं मित्र और भक्त आ जाते थे। 
प्रेमचन्द ने इनकी पुराण-इतिहास-प्रियता 
को पसन्द नहीं किया, लेकिन जब कंकाल ' 
लिखा गया तो उन्हें बड़ा सन्‍्तोष हुआ 
और वे प्रसाद जी के मित्र बन गए। 
प्रसाद जी तरह-तरह के भोजन बनाने 
में भी कुशल थे। बाग-बगीचे का भी शौक 
था। शतरंज को छोड़ कर कोई और 
खेल नहीं खेलते थे। व्यायाम अवश्य 
करते थे। उनका खान-पान सात्विक 
था। वे बड़े अध्ययनशील थे। कवि- 
सम्मेलनों से दूर भागते थे। पत्र-व्यवहार 
में भी संकोची थे। वे धामिक और 
आस्तिक शिव-भकत थे। उनका व्यक्तित्व 
आकर्षक थधरा--मझोला कद, गौर वर्ण, 
गोल मुंह, दांत सब एक पंक्ति में, क्रता- 
धोती, चश्मा और डंडा। १५ नवम्बर 
१९३७ ई० ( प्रबोधिनी एकादशी सं० 
१९९४ ) को क्षयरोग से उनका देहान्त 
हुआ । 

प्रसाद-साहित्य को समझने के लिए 
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यह जानना आवध्यक हू कि १. वे शव 
जीवन की विभीषिकाओं का 
उन्होंने तीखा अननव किया था, जिससे 
उनका जीवन वहढ़ा संघर्यमय रहा 
बह्ें चनित्रवान 


थार 5 


झ् | 


साहित्य में क्षमा, भावकता 
ऋसलता और शीतलरढूता का होना 
स्वाभाविक वे नकद्र वे 
वादी। प्रमाद को हिन्दी का रबीन्द्र 
या तुर्गतेव कहां गया हैं। काव्य के 
क्षेत्र में इनकी तलतना अंग्रेजी स्वच्छ 
वादी कवि बोले से की जाती हैं। 
प्रसाद का आत्मजावन--प्रसाद नें 
अनेक कृतियों में व्याज से आत्मजीवन 
की व्याख्या की हैं। प्रमाद के दार्शनिक 
पात्र उनके दार्शनिक रूप की प्रतिच्छाया 
हैं, जैसे विम्बसार, व्यास और प्रेमानन्द 
और अनेक प्रेमी पात्रों में वे स्त्रय॑ प्रच्छन्न 
हैं। इनके अतिरिक्त तुलना कीजिए--- 
घनदयाम, पाप की पराजय में। मदन, 
 मदन-मृणालिती  में। 
मातृगृप्त,  स्कन्दरगुप्त में :-- 
“ अमृत के सरोवर में स्वर्ण क़मलू खिल 
रहा था, भ्रमर वंशी बजा रहा था, 
सौरभ और पराग की चहल-पहल थी।॥ 
सबेरे सूय्य की किरणें उसे चूमने को 
लौटती थीं, संध्या में घीतल चांदनी 
उसे अपनी चादर से ढक देती थी। 
उस मधुर सौन्दर्य, उस अतीन्द्रिय जगत 
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की साकार कल्पना की ओर मेने हाथ 
वढ़ाया था--वहीं स्वप्न टूट गया। 
इत्यादि। दे० मातृगुप्त के कथन, कविता 
के बारे में और देश के वारे में । 
मोहनलाल, ग्राम  कटह्ठानी में। प्रसाद 





के पारिवारिक जीवन की विडम्बना 
उसी के माध्यम से प्रकट हुई हैं। 
विजय कृष्ण, चूड़ीवाली ” में। 
विमल, पत्थर की पुकार में। 


“+! 


श्रीनाथ, आंधी 

( अब सिर पर काम आ पढ़ा ) मेरे 
स्वतंत्र जीवन में मां करे मर जाने के बाद 
यह दसरी उलझन थी। निश्चिन्त जीवन 
की कल्पना का अनभत्र मैंने इतने दिनों तक 
कर लिया था। मेंनें देखा कि मरे निराश 


अकप्नननननत.. 
क 


जीवन में उल्लास का छींटा भी नहीं। 
यह ज्ञान मरे हृदय को और भी' स्परों 


करने हूगा। में जितना ही विचरता 
था, उतना ही मुझे निश्चिन्तता और 
निराशा का अभेद दिखलाई पहता था। 
मेरे आलसी जीवन में सक्रियता की प्रति- 
ध्वनि होने लगी। तो भी काम न करने 
का स्वभाव मेरे विचारों के बीच में 
जैसे व्यंग्य से मुस्करा देता था। 

किसी विषय पर गम्भीरता का 
अभिनय कर के थोड़ी देर तक सफल 
वाद-विवाद चला देना और फिर विद्यवास 
करना ; इतना ही तो मेरा अभ्यास था। 
काम करना, किसी दायित्व को सिर पर 
लना , असम्भव ! 

वह तो मेरा परिचित है। मित्र 
मत लेने में मरे मन को एक तरह की 
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अडचन है। इसलिए मेँ प्रायः अपने कहे 
जाने वाले मित्रों को भी जब अपने मन 
में सम्बोधन करता हूँ, परिचित ही कह 
कर ! सो भी जब इतना माने बिता 
काम नहीं चलता। मित्र मान लेने पर 
मनुष्य उससे शिवि के समान त्याग, 
बोधिसत्व के सदश सर्वस्व-समपेण की 
जो आशा करता है और उसकी दक्ति 
की सीमा को तो प्राय: अतिरंजित देखता 
है, वैसी स्थिति में अपने को डालना 
मुझे पसन्द नहीं। क्योंकि जीवन का हिंसाब- 
किताब उस काल्पनिक गणित के आधार 
पर रखने का मेरा अभ्यास नहीं, जिसके 
द्वारा मनुष्य सब के ऊपर अपना पावना 
ही निकाल लिया करता है। 

अकेले जीवन के नियमित व्यय के 
लिए साधारण पूंजी का व्याज मेरे 
लिए पर्याप्त हैं। 


जिससे गढ़न का अनुमान होता है, 


मेरे एकान्त जीवन को बिताने की 
सामग्री में इस तरह का जड़ सौन्दर्य- 
बोध भी एक स्थान रखता है। मेरा 
हृदय सजीव प्रेम से कभी आप्लत नहीं 
हुआ था। मैं इस मूक सौन्‍न्दये से ही 
कभी-कभी अपना मनोविनोद कर लिया 
करता । 

'आत्म-कथा ,_ आंसू ,  करुणा- 
पुंज',, प्रथम प्रभात , प्रेम पथिक *, 
और हृदय वेदना ' आदि छूतियों में भी 

. प्रसाद ने अपनी ही गाथा वर्णित की है। 
प्रसाद की ग्तिभा तथा झृतित्व--प्रसाद 
की प्रतिभा की विशेषताएँ हैं सौन्दर्य, 
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का 


माधुयें, गाम्मीर्य, करुणा, विलक्षणता 


और मोहकता। भावों की गंभीरता, 
विचारों की प्रोढ़ता, अभिव्यक्ति की 
नवीनता, सौन्दर्य की सृष्टि, अन्तर्जगत्‌ 
का सूक्ष्म चित्रण, अतीत का मोह, 
वर्तमान की चिन्ता और भविष्य की 
आशा, अनुभूतिमय कल्पना और कल्पना- 
मय अनुभूति प्रसाद की क्तियों में 
ओतप्रोत हैं। मानवता के लिए वे विशेष- 
तया चिंतित हैं ।-- 

शक्ति के विद्युत्कण जो व्यस्त, 


विकल बिखरे हूँ हो निरुपाय 
समन्वय उनका करें समस्त, 


विजयिनी मानवता हो जाय। 
यही सदिच्छा, यही उद्देश्य लेकर 
उन्होंने साहित्य की सृष्टि की है। वे 
हिन्दी के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक 
कवि और साहित्यकार हूँ। वेद, शास्त्र, 
उपनिषद्‌, पुराण आदि के न्ञान को ही 
नहीं, संस्कृत-साहित्य की पूरी परम्परा 
को लेकर उन्होंने अपने साहित्य के विभिन्न 
रूपों को समृद्ध किया और बड़ी कठिन 
साधना से हिन्दी की रूखी-सूखी हड्डियों 
में प्राण संचार किया :-- 
सब का निचोड़ लेकर तुम, 
- सुख से सूखे जीवन में 
बरसो प्रभात-हिमकण सा, 
आँसू इस विद्व सदन में॥ 
( आंसू 


निराला के शब्दों में--- 


किया मूक को मुखर, 
लिया कुछ, दिया अधिकतर 
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पिया गरल पर किया जाति- 
साहित्य को अमर । 

हिन्दी के किसी रचनाकार ने विविध 
रूपों में इतनी भौतिक रचनाएँ नहीं दीं 
जितनी इस सरस्वती-पुत्र ने। प्रसाद 
का साहित्य लगभग ६५०० मृद्रित 
पृष्ठों में उपलब्ध है, जिनका ब्योरा 
आगे दिया गया हैं। अधिकतर वे प्रयोग 
ही करते रहे। वे प्रत्येक क्षेत्र में अग्नणी 
हूँ। हिन्दी में सर्वप्रथम चतुर्दशपादियों 
का प्रचलन उन्होंने ही किया। प्रसाद 
ने हिन्दी को सबसे पहली आधुनिक 
ढंग की मौलिक कहानी दी। ग्राम 
हिन्दी की प्रथम कहानी हैं। प्रसाद ने 
सर्वत्र मात्रिक छन्‍्दों को अतुकान्त रूप 
दिया। प्रेम-पधिक दिन्दी की प्रथम 
अतुकान्त कविता हूँ। उनके साहित्य 
की और विद्यपताएँ ये हैं-- 

2. बड़े-बड़े जीवन-प्रदनों पर विचार 
करना, व्यक्ति, समाज और संस्कृति 
की जटिल समस्याओं की विवेचना 
करना, देश और जाति के यग-युग 
के छाया-आलोकों का उद्घाठन करना, 
हृदय, मन और बुद्धि के गहरे और बहु- 
मुखी घात-प्रतियातों को चित्रित करते 
हुए अपनी कलछू द्वारा सजीवता प्रदान 
करना ; २. सौन्दर्य की जझादवत एवं 
सात्त्विक व्याख्या ; ३. नेतिकता की रक्षा; 
कहानियों में अतीत और वर्तमान दोनों, 
एवं उपन्यासों में वस्तुवादी, वर्तमान की 
चिन्ता और भविष्य-निर्माण का संकेत 
हैं; ४. अतीत प्रेम--ऐतिहासिक तथा 
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व्यक्तिगत ; नाटकों में अतीत-प्रियता ; 
०. काव्यत्व की सर्वत्र व्यापकता ; ६- 
राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक चेतना ; ७. 
सनोवेज्ञानिक शिल्प ; ८. जीवन के सभी 
क्षेत्रों का चित्रण; ५. कथा, काव्य 
आदि में नाटकीयता ; १०. प्रसाद का 
व्यक्तित्व सब क्ृतियों में हैं; ११. मान- 
बता के प्रति आस्था ; १२. कुलीतता 
की प्रतिप्ठा। 

प्रसाद का झरना हिन्दी में छाया- 
वाद का प्रथम संग्रह है। आधुनिक हिन्दी 
में प्रसाद ने रहस्थवाद का प्रवर्तन किया । 
प्रसाद ने भारतीय इतिहास का जितना 
काल-विस्तार और भारत भूमि का 
जितना कल्षेत्र-विस्तार अपनी क्ृतियों 
में चित्रित किया हैं इतना किसी भी 
भारतीय भाषा के साहित्यकार ने नहीं 
किया | दे० इतिहास भी | उनकी विधायक 
कल्पना अदभुत थी। हिन्दी-कविता की 
नई धारा के वे प्रवत्तेक हैँं। साहित्यिक 
गीतों के वे जन्मदाता हैं। उन्होंने महा- 
काव्य, खंड-काव्य, गीतिकाब्य, काव्य- 
कथा, कथा-निबंध, चतुर्देशियां, तुकान्त, 
अतुकान्त, प्राचीन ढंग के मृकतक---सब 
तरह का काव्य लिखा। गद्यकार के रूप 
में प्रसाद का स्थान उच्च हूँ। गद्य का 
इतना भावप्रधान और व्यापक प्रयोग 
बहुत कम ने किया हैं। 


पग्रसाद-साहित्य (कतियाँ )-- 


१९०९--उवंश्ञी-चम्पू , सम्राट चन्द्रगुप्त 
मौर्य ( ऐतिहासिक अनुशीरून ) ; 
» १९१०--प्रेमराज्य ( कविता ) ; 


असाद (कृतियां ) 
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प्रसाद ( कहानियां ) 





१९११--सज्जन ( एकांकी ) ; 
१९१२--कल्याणी-परिणय ( एकांकी ), 
कानन-कुसुम ( काव्य ), छाया ( कहानी- 
संग्रह ), करुणालूय ( गीतिकाव्य ) ; 
१९१३--प्रेमपथिक ( काव्य ) ; 
१९१४--प्रायरिचत्त ( एकांकी ),महा- 
राणा का महत्त्व ( काव्य ); 
१९१५--राज्यश्री (नाटक ); 
१९१९--चित्राधार ; 
१९२१--विज्ञाख [ प्रथम पुस्तकाकार 
प्रकाशित नाटक ); 
१९२२--अजातशत्र ( नाटक ) ; 
१९२३-२४--कामना ( नाटक ) ; 
९१२५-२६--आांसू ( काव्य ), 
जनमेजय का नाम-यज्ञ ( वाटक ), 
प्रतिध्वनि ( कहानी संग्रह ); 
१९२७--झरना ( काज्य ); 
१९२८--स्कन्दगुप्त ( चाटक ), चित्रा- 
धार ( जिसमें १९१३ तक की गद्य- 
पद्य कृतियां हैं ) ; 
१९२९--एक घुंट ( एकांकी ), 
आकाशदीप ( कहानी-संग्रह ) ; 
१९३०--कंकाल ( उपन्यास ) ; 
१९३१--चन्धगुप्त मौय्य॑, ( नाठक ), 
आंबी ( कहानी-संग्रह ); 
१९३३--थर. वस्वामिनी ( नाटक ) ; 
१९३४--तितली ( उपन्यास ) ; 
१९३५--लहर ( काव्य ); निबन्ध; 
१९३६--इन्बजाल ( कहानी-संग्रह ), 
कामायनी  ( महाकाव्य ), निबंब, 
इरावती ( उपन्यास ); और ' कार्व्य 


और कला तथा अन्य निबन्ध * मृत्यु 
के बाद प्रकाशित हुए। 

१९२१ तक की क्ृतियों में वे 
परिवतंन, परिवर्धन करते रहे। 

प्रसाद का जीवन दशाइवमेध और 
घर-दूकान के बीच में बीता था, अतः 
उनकी अनुभूति विस्तृत नहीं, गहरी 
बहुत है । बाह्य दन्द्रों की अपेक्षा व्यक्ति- 
गत अन्तर्संघर्षों, संवेदनाओं का समावेश 
अधिक है। प्रसाद के साहित्य में अदृष्ट, 
भाग्यवाद, कर्म-अकर्म और नियति की 
व्याख्या हुई है। आरंभिक क्ृतियों में 
असन्तुलन और क्षोभ हे, बाद में कर्म- 
प्रवान आनन्द की परिणति होती है। 
वे इन्द्र के नाम से एक पौराणिक 
नाटक लिखने वाले थे, ऐसा द्विवेदी 
अभिननदन-प्रन्थ में प्रकाशित उनके एक 
लेख से विदित होता है। 
प्रसाद का कथानसाहित्य--दे० प्रसाद 
की कहानियां, प्रसाद के उपन्यास, आख्या- 
नक कविताएँ । 


प्रसाद की कह्ानियॉ--प्रसाइ जी ने ७२ 


कहानियां लिखीं। अधिकांश कहानियों 
में घटना बहुत न्‍्यून है। उनकी अधिकतर 
कहानियां भावात्मक हैं। ऐतिहासिक 
कहानियों की अपेक्षा उनकी यथार्थवादी 
कहानियों को अधिक पसन्द किया जाता 
है। इसी लिए प्रेमचन्द ने 'मधुआ ' को 
उनकी उत्कृष्ट कहानी कहा हैँ। अधिकांश 
कहानियां वातावरण प्रधान हैं। प्रसाद 
की कहानियों का क्षेत्र अपरिमित हैं। 
१८ ऐतिहासिक कहानियां--अशोक, 


प्रसाद ( कहानियां ) 





आकाद्दीप,गुण्डा, गुलाम, चित्तौर उद्धार 
चक्रवर्ती का स्तम्भ, जहांनारा, तानसेन, 
दासी, देवरथ, नूरी, पुरस्कार, ममता, 
ब्रतभंग, शरणागत, सालूवती, सिकन्दर 
की शपथ, स्वर्ग के खँडहर में | इनमे से 
कुछ ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित 
हैँ और कुछ में पृष्ठभूमि मात्र ऐतिहासिक 
। ये वौद्धकाल, मुसलिम काल और 
गदरकाल से संबंधित हेँ। तानसेन, 
न्री और पुरस्कार प्रेम-संबंधी हूँ। 
१ प्रागेनिहासिक--चित्रमं दिर । 
२ पौराणिक---पंचायत, ब्रह्मषि। 
१५ प्रेमकथाएँ--आंधी, 
ग्रामगीत, चन्दा, चित्रवाले पत्थर, 
चूड़ीवाली,  देवदासी, प्रणय-चिहन, 
विसाती, मदन मृगालिनी, रसिया 
बारूम, रूप की छाया, समुद्र संतरण, 
सुनहल्ता सांप, हिमालय का पथिक!। 


इन्द्रजाल, 


९ भावात्मक .कहानियां--अघोरी 
का मोह, करुणा की विजय, कलावती 
की शिक्षा, दखिया, पाप और पराजय, 
प्रतिध्वनि, प्रतिमा, बनजारा, भिखारित । 

२ समस्यामूछक---तीरा, पत्थर की 


ज्ञानिएू--शुदड़ी के लछाछ, 
गूदड़ साईं, परिवत्तेतद, मधुआ। 

८ यथायथोच्यख--ग्राम, चीन, छोटा 
जादृगर, वेड़ी, भीख में, विराम चिह्न, 
संदेह, सलीम । 

३ रहस्यवाद 
रमछा, प्रतज्नाद 


उस व्त् यो ७ 4 
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प्रसाद ( कहानियां ) 





३ प्रतीकात्मक--कछा, ज्योतिप्मती 
प्रलूय । 

७ विविध--अनवोला, अपराधी 
अमिट स्मृति, खंडहर की लिपि, वेरागी 
विजया, सहयोग । 

श्रेष्ठ कहानियां, ( १ ) ऐतिहासिक- 
आकादशदीप, गुंडा, चित्र-मंदिर, चित्र- 
वाले पत्थर, दासी, नूरी, पुरस्कार, 
सालवती, स्वर्ग के खँडहर में ; (२) 
अन्य--आंबी, इन्द्रजाल, घीसू, चूड़ीवाली, 
छोटा जादूगर, नीरा, विसाती, बेड़ी, 
भीख में, मधुआ, विराम चिह॒त, समुद्र- 
सनन्‍्तरण, सलीम । 

उनके प्रायः स्त्री-पात्र उज्ज्वल हैं, 
जसे---इरावती, चन्दा, चम्पा, मंगला, 
मधूलिका, लेका, सालूवती आदि। पुरुषों 
में दरावी ( मथुआ में ), नन्‍्हकूसिह 


( गुंडा ) और घीसू मन पर गहरा प्रभाव 
छोड़ते हैं। प्रायः कहानियों का अन्त 
अकस्मात्‌ और अप्रत्याशित रूप से हो 
जाता हैं। 

क्रमिक विश्नास--महले-पहल प्रसाद जी 


ने दो पौराणिक कथाएँ लिखीं-- ब्रह्मा प 
और पंचायत '। बाद में पौराणिक 
कथा नहीं लिखी। प्रसाद जी की कहा- 
नियों के पांच संत्रह प्राप्त हैं:--( १ ) 
छाया की कहानियां (१९१०-१४ )--- 
इनमें कथानक तो है, पर कथोपकथन 
तथा चरित्र-चित्रण की दृष्टि से अपरि- 
पक्‍व हैं। कला के देन नहीं होते। 
कथावस्तु शिथिल है, अनुच्छेदों की कोई 
मोजना नहीं है। कथानक की गति में 


असाद ( कहानियां ) र्प्ड 





बाधा रहती है। जीवन का चित्रण नहीं 
है। भाषा में लाक्षणिकता नहीं। अधि- 
कांश कहानियों का प्रारम्भ प्रकृति 
वर्णन से होता है। (२) प्रतिध्वनि ' 
की कहानियां (१९२५-२६ )--इनमें 
प्रायः कथानक हूँ ही नहीं। कहानियां 
छोटी, भावनापूर्ण और कात्यमय हैं। 
कवि ने कहानीकार को दबा लिया है। 
भाषा-शैली पृष्ट है। एक भी कहानी 
ऐतिहासिक नहीं हैँ। यथार्थवादी, सामा- 
जिक और मनोवैज्ञानिक कहानियां अवश्य 
हैं, पर उनमें भी वस्तु और चरित्र- 
चित्रण उपेक्षित हैं। वे छाया की 
कहानियों से भिन्न हैं। ( ३)  आकाश- 
दीप की कहानियां ( १९२६-१९२९ ) 
“ये प्रतिध्वन्ति' की कहानियों का 
विकसित और परिमाजित रूप हूँ। 
काव्य, कल्पता और कोमलता के साथ 
इनमें चरित्र-चित्रण, कथानक और भाषा 
का पूरा-पूरा ध्याव रखा गया है। कवि 
और कहातीकार में सहयोग है। कुछ- 
एक कहानियां प्रतिध्वनि संग्रह की 
शली की भी हैं जितमें भावकता और 
रहस्यात्मकता अधिक है। ऐसी' दाश- 
निकता के कारण कहानी शिथिल हो 
जाती है। (४ ) आंधी की कहानियां 
( १९२९-३३ )--इन कहानियों से 
प्रसाद मानवता की ओर उन्मुख हुए 
हैँ। अब वे एकांतिक नहीं रह गए। 
भाषा अधिक मंज गई है। इस संग्रह में 
'आकाशदीप की कहानियों की सी 
उलझतें नहीं हैं। अलबत्ता कवित्व कुछ- 


प्रसाद ( कहानियां ) 





एक कहानियों में भरा है। ( ५ ) इच्ध- 
जाल” की कहानियां (१९३३- 
१९३६ )--यदि प्रसाद की २० सर्वोत्तम 
कहानियों का चुनाव किया जाये तो 
५० प्रति शत इसी संग्रह की कहानियां 
होंगी । 

आंधी और इन्द्रजाल की प्रायः 
कहानियां चरित्र-प्रधान हैं। 

संक्षेप में प्रसाद जी की कहानियों 
की विद्येषताएँ ये हैं:--- 

(क ) प्रसाद हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
अतीत-प्रेमी कहानीकार हैं, उनकी 
कहानियों में ऐतिहासिक वातावरण 
बड़ी सफलता के साथ अंकित हुआ है। 

( ख ) प्रसाद का कवि कहानियों 
में कवित्वपूर्ण भावना और प्रभावपूर्ण 
सौन्दर्य मरने में बहुत सफल हुआ है। 
कथा-रस और काव्य-रस को एक साथ 
मिलाने वाली प्रसाद की शैली अपव॑ है। 

( ग ) प्रसाद के नाटककार ने नाट- 
कीय परिस्थितियों और सुन्दर कथोप- 
कथन की योजना में योग दिया है। 

( घ) प्रसाद प्रमुखतः रोमांटिक 
कहानीकार हैं। उनकी कहानियों का 
मुख्य विषय प्रेम है। सुखान्त प्रेम-कथाएँ 
अधिक ग्रभ[वसंपन्न नहीं हैं। दुःखान्त 
कहानियां बहुत मामिक हैं। अधिकतर 
कहानियों में प्रेम असफल रहता है। 

( & ) उनकी जो यथार्थोन्मुख कहा- 
नियां है, वे हिन्दी कहानी के विकास 
में प्रमुख स्थान रखती हैं। 

( च ) प्रायः कहानियों में उन्होंने 


प्रसाद ( उपन्यात्त रुप 





अभिजात कूलों के जीवन का चित्रण 
किया है। उनकी मनोवृत्ति भी उनके 
अनुकूल है। इन कहानियों में वैभव 
और विलास का सूक्ष्म चित्रण हुआ है । 

(छ ) उनकी कहानियों का विषय 
समाज न होकर व्यक्ति रहा हैं. इसलिए 
कहानी में किसी एक मनोव॒क्ति, किसी 
एक भावना का चित्रण उपस्थित किया 
गया है। प्रायः कहानियां भावात्मक 
हैं जिनमें भाषा और कल्पना की रंगीनी 
रहती हैं। 

(ज) इसी कारण से प्रसाद की 
कहानियों को भाषा चित्रमय और 
कोमल, कान्‍्त संस्कृत-निष्ठ साहित्यिक 
हिन्दी है। 

(झ) वर्शन--दुश्य-वर्णन, रूप- 
वर्णन, भाव-वर्गन--इन कहानियों का 
विशिष्ट गृण हैं। 

( वा ) नाठकों की तरह कहानियां 
प्रसादान्त हैं। 

( ८ ) समय और स्थान की अन्विति 
का ध्यान न करके केवल प्रभाव की एकदाः 
का सफल निर्वाह किया गया है। 

(5 ) प्रसाद की अनेक कहानियां 
भावकता और रहस्ववादिता के कारण 
अस्पष्ट हैं । 

(ड ) कहानियों का अन्त निराला 
ह--भावपूर्ण, ध्वन्यात्मक। 

ग्रसाद के उपन्यास--प्रसाद के तीन उप- 
न्यास हैं--कंकाल ( १९२९ ), तितली 
( १९३३ ) और इरावती ( अपरि- 
समाप्त )। तीनों में विभिन्न कोटि की 


प्रसाद ( उपन्यास ) 





सामग्री हैं। उपन्यास प्रसाद की सामान्य 
साहित्य-चारा से भिन्न हैँ। उनका पहला 
उपन्यास भी प्रौढ़ है। कंकाल में 
नागरिक सम्यनता की पोल और  तितली * 
में गब्रामोग जीवन और तत्सम्बन्धी 
सुधारों पर प्रकाश डारहा गया हूँ। 
' कंकाल  यवयाय॑ंवादी हैँ तो ' तितली * 
आदर्श की ओर उन्मुख है। कंकाल ' 
में व्यय और कदुता हैँ, ' तितली * में 
कोमलता और सहानुभूति हैँ। तितछी * 
का कथा-विधान भी सुलझा हुआ है। 
' किसे नायक माना जाय यह प्रहन 
दोनों में उठता हँ-- कंकाल में नायकत्व 
अधिक अस्पष्ट हूँ। दोनों उपन्यासों में 
दार्शनिक विचारों को रखने का अवसर 
निकाल लिया गया हैं-- कंकाल ” में 
गोस्वामीजी के मुख से और  तितली ' में 
बाबा रामनाथ के सुख से। दोनों में प्रसाद 
का इतिहास-प्रेम प्रगठ है--- कंकाल * में 
गाला मुगल-बंश की हैँ, मंगल वद्धंन-बंश 
का ; तितली में ईस्ट इंडिया कम्पनी 
का काल चित्रित हो गया है। दोनों 
उपन्यासों में नाटकीय तत्त्वों का समावेश 
हुआ हूँ और रूपवर्णन तथा भाव-चित्रण में 
कवित्व का। सामयिक समाज से सम्बद्ध 
होने पर भी ये उपन्यास बुग-युग और 
देश-देश का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे 
क्योंकि इनमें व्यक्ति और समाज, एवं 
स्‍त्री और पुरुष की एसी समस्याएँ 
उठाई गई हैं और ऐसा समाधान उपस्थित 
किया गया हूँ जो प्रत्येक देश और काल 
का हैं। 'इरावती ऐतिहासिक पृष्ठ- 


प्रसाद ( काव्य ) 





भूमि को लिए हुए रोमांस हैँ। नाटकों 
में प्रसाद जी को अपनी ओर से कहने 
का कुछ कम हीं अवसर मिल सका। 
कहानियों की सीमा में भी वे खुलकर 
चरित्रवर्णन अथवा दृश्यवर्णन नहीं कर 
सके। उपन्यासों में उन्होंने अत्यन्त 
मर्मस्पर्शी चित्र दिये हैं। प्रकृति, ग्राम, 
नगर, आदि के यथार्थ वर्णन इन उपन्यासों 
में अपने पूरे वातावरण के साथ आये 
हैं। जीवन की स्थितियों के दृश्य भी 
हृदयग्राही हैं। भाषा भी वातावरण के 
अनुकूल है। फिर भी ये उपन्यास सब 
के पढ़ने की वस्तु नहीं हैं। ये तो कला- 
कृतियां है, इनकों समझने की अहंता 
सुसंस्कृत, भावुक और प्रौढ़ स्त्री-पुरुषों 
को है। 

प्रसाद का काव्य--प्रसाद मुख्यतः कवि 
थे---नाटक, कहानी, उपन्यास सब में 
उनका कवित्व झलकता है। प्रसाद के 
काव्य की सामान्य विश्येषताएँ ये हैं-- 
( १) प्रकृति, (२) प्रेम का सुन्दर, 
सात्विक, निर्छल रूप, ( ३ ) प्रेम का 
आध्यात्मिक पक्ष और उसमें रहस्य- 
भावना का समावेश , (४ ) आन्तरिक 
भावों का मर्मस्पर्शी चित्रण, (५) 
व्यक्तिगत दुःख का वर्णन करते हुए, 
सम्पूर्ण छोक की पीड़ा, (६ ) मानव- 
कल्याण को चिन्ता, (७ ) राष्ट्रीयता, 
(८ ) भारतीय इतिहास और संस्कृति 
के प्रति मोह और नई चेतना, (९) 
मुक्तक और प्रवन्ध दोनों, (१०) 
नवीन अभिव्यंजना-शैली, ( ११ ) छन्द, 


कर प्रसाद ( काव्य ) 





भाषा, भाव की विविधता, (१२) 
प्रसाद-साहित्य परिमाण में अधिक न 
होकर भी भाव, कला और प्रयोग की 
दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। वह हिन्दी 
की बहुमूल्य निधि है। 


आरःम्भिक कविताएँ-- ( १९०६ से 


लगभग १९१५ ई० तक )--प्रसाद की 
प्रारम्भिक कविताएँ ब्रजभाषा में हैं। 
इनमें उनका प्रकृति प्रेम, भाव और भाषा 
का सौन्दर्य स्पष्ट है। पं० नन्ददुलारे 


_ वाजपेयी के शब्दों में प्रसाद का प्रकृति- 


प्रेम एक विशिष्ट प्रकार से व्यक्त हुआ 
है।. .. उसमें उनका प्रेम रमणीयता 
से हूँ प्रकृति से नहीं। वे सुन्दरता में 
रमणीयता देखते हैं, सर्वत्र नहीं। इस 
रमणीयता के सम्बन्ध में उनकी भावना 
रति की भी है और जिज्ञासा की भी। 
रति उनका हृदय-पक्ष है और जिज्ञासा 
उनका मस्तिष्क पक्ष ।” चित्राधार 
द्वितीय संस्करण में उनका सारा 
तब्रजभाषा-काव्य संगृहीत नहीं है। कुछ 
अतिरिक्त फूटकर छंद पत्र-पत्रिकाओं 
में प्राप्त हुए हैं। कानन-कुसुम में 
प्रसाद की खड़ी बोली की. प्रारम्भिक 
कविताएँ हैं। प्रायः कविताएँ साधारण 
कोटि की हैं। उनमें कुछ तो इतिवृत्तात्मक 
हैं और कुछ में नई राह की खोज में 
कवि के प्रयोग हैं। दे० कानन-कुसुम। 
करुणालय, महाराणा का महत्त्व और 
प्रेम-पथिक भी इसी काल की रचनाएँ हैं । 


ग्रोढ़ काव्य--- झरता ' की कृतियों में 


प्रौढ़ुता का विकास होता हैं। कानन- 


प्रसाद ( काव्य ) २० 


कूमुम की तुम्हारा स्मरण ,  भाव- 
सागर आदि कछ कविताएँ कवित्व 

विकास का परिचय देती हैं। ' कानन- 
कुसुम की बहुत-सी कविताएँ रहस्यवादी 


५ के के 
हैं। झरना की अनेक कविताओं नें 
भी हलक झफाएा:: ही किन ० ह, ३०3 कक 5439<अक कट कीद के श्दै 
ल्‍ थ का झलका पल जाता हू! 


१०, 
घर वस्तुतः असाद मसानद हृदय के वात 





हैं। अव्यवस्थित उनकी पहली ह्ृः य- 
आप बे हि कक हु 
वबाहा रचना हर! अब कःवतर सम ददना भार 
44] बा... हुक्म है ध्पे के. खा 
विश्वास भर बदा हें। वे विध्वसौन्दर्य के 
“आह न ई >तजछा शाप 
कवि शुछ क्र आस उच्तक हृदय 
+ जि 


की प्यास का तीब प्रमाण हूँ । यह उनकी 
अत्यन्त प्रौड्ठ कृति हें। इसमें उनकी 
दाश्शनिकता, उनका तचत्ववोब, उनका 
प्रगतिवाद, उनकी मारवता, उनका 
सौन्दर्यप्रेम और शिव तथा सत्य--सव 
व्यक्त हुआ हैें। 

द्स अन्तिम काल 2 
की अन्य विद्येपताएँ ये हैँ :--प्रेम की 
रहस्यात्मकता, पीड़ा की प्रधादता, 
जीवन के यथार्थ रूप का चित्रण, मनो- 
वैज्ञानिक चित्रण, आनन्दाद की ओर 
प्रवत्ति। विद्याख, अजातदन्रु, जनमंजय 
का नागयज्ञ, कामना, राज्यथों, स्कन्द्रग॒प्त 


डे] के 
आर चन्द्रगप्त नाटक के आबकतर गात 


भी इसी काल में लिखे गए हैं। इन 
गीतों में भावना को प्रधानता हैं। प्रसाद 
जी की अंतिम दो काव्य-कृतियां ' लहर 

और कामायनी हें। आंस का 
परिवर््धित अंश उनकी नई प्रवत्ति-- 
चिन्तनशीलता---का संकेत करता हैँ। 
“लहर के अनेक गीतों में कवि की 

१७ 


का न 
गात--<० झरना, लद्गर 


प्रसाद ( गीत 





हा 


सौन्दर्य-प्रियता, चिन्तना और प्रौढ़ 
ले हैं। कुछ कविताथों 

शी हैं । कामायनी 

सर्वश्रेष्ठ रचना है । 
हर, आंसू, कामायनी 
और नाटकों के गीत । केवछ नाटकों के 


चर 


कल्पना के दर्घन हो 
का स्वर प्रगतिवादी 


च्क 


प्रसाद की अंतिम और 


छठ # ण टू 


श्र गारिक गात--अजानदातनत्र मं अाँ 
नें क्यों भरा अवहेला की , चला है 
मन्थर गति मे पवन , बहुत छिपाया 
उफन पढ़ा अव , सीड़ सत खिचे बीच 


कामना में छठा कसी सलोनी निराली 
हैँ, छिपाओंगी कंसे ,, पी छे प्रेम का 
प्याला , पृथ्वी की व्यामल पुरूकों 
में, संत्रन घन ठब्लस्यों के नीचे 


* पी 4 कक 
चद्धगुप्त में आज इस यौवन के साधवी 





निकछ अलेकन्टक 3 है 
किल संत दाहर दल झाहू , अथर 
यौवन सदिरा 7: 

तल झादरा स मसत्त 


) 
एक कलो का है, नखे वह प्रेममयी 
रजनी , सृध्रा सीकर से नहला दो; 
जनमेजय का नाग्रयज्ञ में अनिल (भी! 
रहा लगाये वात , बरस पढ़े अश्षजल 

मधुर माधव ऋतु की रजनी '; झरना 
में ' खोलो द्वार , कौन, प्रकृति के करुण 
काव्य सा , शून्य हृदय में प्रेम जलूद- 
माला , बिखरा हुआ प्रेम , ' किसी 
पर मरना ; थवस्वामिनी में “अस्ता- 
चल पर युवती सन्ध्या , “यौवन तेरी 





चंचल छाया ; राज्यश्री में ' आशा विकऊ 


जय 
का अच्चक्षार , निज अलका 
++ कर जी न» 
दे अधवकार मे , निधरक तून दुकराया 


तब *, “मधुर माधवी सब्ध्या में , मेरी 
ंखों की पुतढी में , ले चल मुज्ञे 


वा देकर , वे कछ दिन कितने 
अलावा देकर , वें कुछ दिन कितन 
४ 


मर पो ले यौवन वसनन्‍्त आया  ' देखी 
हअथतों नें एक झलक , मधुपान कर 
चूयते मबुय , सेरे मन को चुराकर 
कहां ले च वरुूणाऊछूय चित्त ज्ञान्त 
थ '; स्कत्दगप्त विक्रमादित्य में अगरु 
धम की श्यामल लहरियां , आह 
दुदा मिली विदाई , घने प्रेम तर 
तले , “न छेड़ उस अतीत स्मृति के 
 भ्वरा सयनों में मन में रूप , ' भावनिधि 
में छद्रियां उठतीं तभी , शून्य गगन 
में जोजता , संसृति के वे सुन्दरतम 
क्षय; इत्यादि इत्यादि। 

० आंम , कामायदी, प्रेम भी। 
छएथ्ज्त्मिक गील--अजातदतव में चंचछ 


चर नये हे चंचल , ने घबरा कहकर 


कि 


को अपना (; कामना में खेल लो 
नाथ विध्व का खेल ; जनमेजब का 
नागयज्ञ में 
अपनाः _, जीने का अधिकार तुझे क्या *, 
'क्ाथ ! स्नेह की लता सींच दो; 
दबिभ्ाख में तू खोजता किसे , मान 
हुं: क्यों ।न उसे भगवान , सखी री 


जय हो उसकी जिसने 


२५८ प्रसाद ( चतुर्देशपदियाँ ) 





सुय किसको कहते हैं , हृदय के कोने 
कोने से ; स्कनन्‍्दयगुप्त में पालना बनें 
प्रढदय की लहरें”, सब जीवन बीता 
जाता है ; लहर में कितने दिन जीवन 
जलनिधि में; इत्यादि इत्यादि। 
राष्ट्रीय यीत--चद्धगुप्त में हिमादि 
तूंग शुंग से , अरुण यह मथुमय देश 
हमारा ; जनमेजय का नामयज्ञ में 
' पददलित किया है जिसने भूमंडल ', 
' क्या सुता नहीं कुछ ; स्कन्‍्दणुप्त में 
' देश की दर्देशा निहारोगे , मांझी साहस 
हैं खे लोगे , हिमालय के आंगन में '। 
ग्रकृति-संबंधी गीत--दे ० प्रकृति। 
तु्दशपदियाँ--१. सरोज, १९१ए-- 
तिवत्तात्मक है, सानेद की कोटि में 
हीं आ सकती ; २. मोहन, १९१४-.. 
तुक-प्रणाली उर्दू की है, सानेट की कोटि 
थे नहीं आ सकती; ३. करुणालय में 
रोहिताशव की प्राथना--अन्तिम दो 
पंक्तियां तुकानत, शेक्‍्सपियर की बेली, 
भावमय, प्रभावोच्यादकऋ सानेट, अरिल्छ 
छत्द ; ४. मेरी कचाई, १९१४-- 


0] 


हि 
किसी ग्र न्‍्थ्‌ किक न 
कियी ग्रन्थ मे नहीं हू, इंद में प्रकाशित; 


--अरिल्ल छन्द ; ७. अचेना, १९१ 

आरल्ल छन्‍्द; ८. स्वभाव, १९१५-- 
आरल्ल छन्द; ९. वसन्‍्त राका, १९१५- 
किसी ग्रन्थ में संकलित नहीं, इंदु' 
में प्रकाशित ; अरिल्ल छन्द; १०. 
दशन, १९१५--अरिल्ल छन्द ; ११. 
सुखभरी नींद, १९१६--अरिल्ल छन्द; 


अ्रताद ( आख्यानक कविताएं ) २५९ प्रसाद ( निबन्ध ) 





5 खा हू कथा दि 
१२.स्वप्नलोक, १९१६--अरिल्ल छन्‍्द; असाद के चम्पू--दें० उर्वशी, चित्रांगद, 
हा रमण: कक डद्य 'घ, 4४ - शाला 

१३. रमणी-हृदय, १९१४--तीन रोछा, व बाहन। 


७ # | #.: उर्वगी रू हम 

अस्त में उह्छाला; 2१४. महाकवि ग्तम्ताद का भूमिकाएँ-- उद्द्या चअम्पु, 

सुछसीदास, २९०२३ (१११७ ? |-तीन विद्याख, अजातबतन्नु, राज्यश्री, स्कन्दगृप्त, 
' उल्लाझा ; १०. नमस्कार, जनमेजब का नागयज्न और अर वस्वामिनी 


22 2२2--१४--तीन रोछा, अन्त में के अतिरिक्त प्रेमपथिक और कामावनी 
उतल्तछाला; वीर छंद (लावनी या ताटंक) में छोटी-बड़ी अनेक प्रकार की भूमिकाएँ 
में ; १६. खोलो द्वार; 2७9. प्रियतम; 2८. हैं। सब से छोटी भूमिका प्रेमपथिक 
नहीं डरते; १०९. पाई बाग; २०. गान; से ५ पंत हर 


रू क्तियों की और सद से बड़ी भूमिका 
२१. दीप; २२. चल वसन्त वाला अंचल चन्धगुप्त में ५१ पृष्ठों की हैँ। दे० 
से; २३. अलका की किस विकक चन्द्रगुप्त मोज्य, परिचय, प्राक्क्थन, 
विरहिणी; २४. संसृति के वे सन्दरतम कथाप्रसंग और चम्पू। 
क्षण; २०. अगर धूम की द्याम प्रसाद के निबन्ध--इरूु में प्रकाशित 
लहरियां; २६. निज अलकों के अंधकार ९ निबन्ध--प्रक्ृृति सौन्दर्य, भक्ति, 
में; २७. स्वर्ग-संसार, उर्दू के गजल सी हिन्दी साहित्य सम्मेलन, चम्पू, कवि 
(चांद, नवम्बर ३३ में प्रकाशित। ) और कविता, कविता रसास्वाद, मौर््यों 
आख्यानक काॉक्ताएं--प्रसाद की काव्य का राज्य-पनिवर्त्तत, सरोज, हिन्दी 
थाएँ :निर्म्ना हैं -- प्रेमपधिक कविता का विकास--रचना-कारू 





०-४६. कई ॥00७७॥७॥७-९ई शिल्प पा, ् गन्द्य जप #24240*॥/९०००००यहकफरंकाक, 2० कक तन द्ला ह* द्वित्यिक 
चित्रकूट, सन्त, घिल्प चसान्दय, करुक्षत्र, १९०८-१२ तक। इनसे लाने साहित्यिक 
पिर बालऋ, श्रीकपण जयस्ती, अ्योक्त निबंध हैं! न तो निवन्धों की गौली 
बार बालक, आाइझाम जया, अताक्त बेब हुं। ने ता लवबन्धा का शाला 
(न, रब, ह छा के हो बी 

न्नरपण अआअकपकः 4 आ४०%अकाईं 2०००० ॒ए"्वहकरी शायमााुभीजा॥धाब्कभरा ता दु॥29क॑ मा क..4>भावा, पु झ् + हर 
की चिन्ता, घोररि शस्त्र-समयण, आकपक हूँ, न नाव उज्ज्वल हैं; और ने 


पेक्ोल्ा की प्रतिध्वनि, प्रछ््८ की छाया।. ही भाषा प्रवाहपर्ण वा स्वाभाविक हूँ। 
गद्गाति--प्रदाद के गीत नाटकों, उप-- काव्य और कला तथा अन्य भिवन्ध 


न्यासों और झहानियों में विखरे पड्े में प्रसाद के देहावसान के पदचात्‌ 
हँ--पढ़िये पत्वर की पुकार, स्वर्ग के आठ निवन्ध संकलित हुए--क्राज्य और 
खइहर में, बनजारा, दासी, सलीम, . कला, रहस्थवाद, रस, नाटकों में रस 
नूरी आदि कहानियों में ऋ्रदा: पत्यर, का प्रयोग, वाटकों का आरंभ, रंगमंच, 


बुलबुल, जीवम, बनजारे, प्रेमिका, पथिक. आरंभिक पाठ्यकाव्य, यथार्थवाद और 
और विरह के गीत। प्रसाद का अंतिम छायावाद--रचनाकारू १९३५-३७। 
गद्गीत हैँ हँसी” जो प्रेमा के विशाख की भूमिका में भी कई साहित्बिक 
हास्यरसांक, अप्रेल १९३१ में प्रकाशित प्रश्नों पर विचार किया गया है। 


हुआ था। ऐतिहासिक निबन्ध--सम्राट चद्ध- 


/ 


प्रसाद ( जीवन-दर्शन ) २६० प्रसाद ( नाटक ) 


गुप्त मौय्य, प्राचीन आर्यावर्त और उसका 
प्रथम सम्राट इन्द्र, विशाखदत्त, स्कन्द- 
गुप्त विक्रमादित्य, मातृगुप्त ( कालि- 
दास ? ), जनमेजय का नागयज्ञ, राम- 
गुप्त और धर वस्वामिनी, जलप्लावन 
( कामायनी )--इनमें दूसरे शीर्षक 

को छोड़ कर अन्य सब की सामग्री 
भूमिकाओं के रूप में है। प्रथम को छोड़ 
दोष का रचनाकाल १९३० ई० के बाद। 
आरंभिक निवबन्ध साधारण कोटि 

के हैं, काव्य और कला तथा अन्य 
निवन्ध ! प्रौढ़ हैं। इनके बीच की कड़ी 
नहीं है। प्रायः निबन्ध प्रसाद के गम्भीर 
अध्ययन और निजी प्रयोग का निष्कर्ष 
हैं। समीक्षात्मक निबन्धों में वे वैज्ञानिक 
के रूप में सामने आते हैं। वे विषय का 
ऐतिहासिक और विदलेषणात्मक विवे- 
चन करके सिद्धान्त निकालते हैं। किसी 
सिद्धान्त को पहले से ही निश्चित करके 
उसका प्रमाण ढुंढ़ते नहीं बैठते। प्रसाद 

के साहित्य को समझने के लिए इन निबन्‍्धों 

का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। इन 

में अनेक साहित्यिक समस्याओं का 

समाधान भी किया गया है। इन निबन्धों 

की शैली में विभिन्नता, भाषा में प्रौढ़ता, 
विचारों में गम्भीरता और भावों में 

पाण्डित्य है। इनसे प्रसाद के गहने 

चिन्तन, अध्यवसाय, मन्‍्धन, मतन और 

विवेचन का पता चलता है। निबन्धों में 

प्रसाद के आचायंत्व के दर्शन होते हैं। 

प्रसाद का इतिहास-दर्शन--दे _ुइतिहास। 
प्रसाद का जीवन-दर्शन--दे० अनुक्रम- 





णिका में सूक्तियां और कथन, प्रसाद की 
विचार-धारा। दे० जीवन इत्यादि भी। 
प्रसाद की सूक्तिवा ---जीवन, मानवता, 
प्रेम, कर्म, भाग्य, भवित, दर्शन, ज्ञान, 
राजनीति, मानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, धघर्त॑ 
( वैदिक, जैव, बौद्ध ), नारी, पुरुष, 
कला, सौन्दर्य आदि पर उनके क्‍या विचार 
हैं, इसके लिए दे० अनुक्रमणिका। 
प्रसाद के नाटक--१३ नाठकों में ८ ऐति 
हासिक, ३ पौराणिक, २ भावनात्मक। 
सज्जन ( १९१० ई० ), कल्याणी परि- 
णय ( १९१२ ), करुणारूय (१२), 
प्रायह्चित्त (१९१३ ), राज्यश्री 
( १९१४ ), सात वर्ष का अन्तराल 
देकर, विशाख ( १९२१ ), अजातशत्रु 
(१९२२ ), कामता ( १९२४ ), जन- 
मेजय का नागयज्ञ ( १९२६ ), स्कनन्‍्द- 
गुप्त ( १९२८ ), एक घूंट ( १९३० ), 
चद्रगुप्त ( १९२८, १९३१ ), क्र व- 
स्वामिनी ( १९३३ ई० ), इरावती 
के आघार पर “अग्निमित्र ” ( अपूर्ण )। 
दृश्यों की संख्या-- विशाख १६, 
कामना २२, राज्यश्री २३,  जन- 
मेजय का नागयज्ञ ' २३,  अजातबत्रु 
२८, स्कन्दगुप्त ४२, “चन्द्रगुप्त ४६। 
क्रमिक विकास-- सज्जन * में-- 
एक अंक, नान्‍दी, प्रस्तावना, विदृषक, 
स्वगत, भरतवाक्य, गद्य की भाषा खड़ी 
बोली हिन्दी, पद्म की ब्रजभाषा, सुखमय 
अंत, पद्यममय संवाद। प्रायश्चित्त  में-- 
एक अंक, पादचात्य विधान, दुःखमय 
अन्त, न नान्‍्दी न प्रस्तावना, न पद्यमय 





प्रसाद ( नाठक ) २६१ प्रशाद ( नाटक ) 
वासोीलाय, ने संगीत, ने भरतवाक््य, छोटी कविताएँ ( १० ), पर दो-तीत 
दिल्ली दरबार की भाषा उर्द, वाता- ही गीत अच्छे हैं; नृत्य की योजना ; 
वरण की सूब्दि, थोड़ी बहुत वित्रार-.. स्वयत, आप ही आप और अलग तीचों 
धारा अवदय है । दोलों में नाथा अचद्ध है का प्रयोग; हास्य थिष्ट हैं; नान्‍दी 
कवित्व कुछ नहीं। अतीत प्रेम दोनों में और प्रस्तावना नहीं है, पर भरतवाक्य 
है। कल्याणी-परियय  में-एक अंक, है। थिवेटरी प्रभाव से प्रसाद अभी तक 
प्रस्तावना नहीं, नानी है, अं में नंगल-. मुक्त नहीं हो पाए। समद्रग॒प्त --- 
गान, अनेक स्वगत, कुछ-कुछ चरित्र- शेतिहासिक नाटक, पहला दृश्य महत्त्व 


चित्रम--चामक्य, सिल्यक्रस, कारनेलिया 
आर चद्धगृम्त का गीत लुच्दर हैं; 
लीन गीत बाद में चद्धगृुत्त' नाटक 
के लिए गए हैं। करुणालूय -- 
गीत-ताइव; ने नान्‍दी, न प्रस्तावना, 
ने भरत-वाक्य; रोहित, विव्वामित्र, 
अजीगर्त, हरिदचन्द्र के चरित्र विद्यद 
हैं; दार्शनिक मत भी आए हैं। राज्य- 
थी --ऐतिहासिक नाटक, प्रस्तावना 
नहीं, नान्‍दी है, अल्त में भरत-वाक्य, 
गद्य 


पदच्चमय नंवाद (वाद में इन्हें 

में परिवर्तित कर दिया गया ), अंकों 
का विभाजन सुन्दर है, बाद में तीन 
की जगह ४ अंक कर दिए गए और 
संगठन विगद्र गया। हर्ष का चरित्र 
बढ़ जाने से मुख्य पात्र (राज्यश्री ) 
यर ध्यान केन्द्रित नहीं रह सका। सुरमा 
मसालिन का चरित्र जोड़ कर नाटकीयता 
लाई हैं। अधिकतर पात्रों को 
व्यक्तित्व नहीं मिल पाया। हास्य का 
रूप विद्र है। विशाख --मौराणिक 
होते हुए भी प्रमुखतः प्रेम-कथा, कथावस्तु 
सरल, सम्भाषण छोटे। भाषा अजातदत्रु 
से सरल, पद्य का थोड़ा प्रयोग, छोटी- 


गए 


गे, वस्तु संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति 
अनसरण करते; हैं ; पांच अंक हैं। 
भाषा और कला की (६्टि से प्रसाद 
जी का यह सर्वश्रेप्ठ नाटक है। “ चन्द्र- 
गून्त ऐतिहासिक नाटक , सब से 
लम्बा नाटक, ४ अंक जिनमें अंतिम 
अत्यन्त लम्बा हैं। क्र वस्वामिनी “-- 
ऐतिहासिक होते हुए भी समस्या“पूरूक, 
सभी नाटकों से निराछा। स्वगत भाषण 
नहीं हैं। पात्र-सूची नहीं दी है। पहले 
के का निर्देश १४ पंक्तियों का हैं। 
च-बीच में--चौंककर, प्रसन्नता 
चारों ओर देखकर, क्रोध से कड़क 
कर, दांतों से जीम दबाकर आदि संकेत 


2, 


है| 


हैं। अजातशत्र ---३ अंकों का ऐति- 
हानिक नाटक, कथावस्तु जटिल, इतिहास 


अधिक, विरोधी चरित्र अधिक, सब 
पात्रों का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व, 
सम्भाषण एक-दो स्थलों पर हूम्बें- 
लम्बे ; भाषा काव्यपूर्ण, संस्कृतनिष्ठ, 
कहीं-कहीं दुर्वोध और दुरूह ; दाह्निक 
गम्भीर वातावरण, गीत लम्बे भी, 
थिपेट्रिकल पद्य केवल तीन-चार, गीतों 
में गम्भीरता, सौन्दर्य और छायावाद:; 


प्रसाद ( नाठक ) २६२ प्रसाद ( नाठक ) . 
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गद्यगीत, दार्शनिकता अधिक, हास्य 
निर्वेल, स्वगत का प्रयोग, पर कम; समय, 
स्थान और व्यापार की अन्विति नहीं, 
प्रभाव की अन्विति है। 'जनमेजय का 
तागयज्ञ  में--गीत कुछ हलके हैँ, गद्य- 
गीत ; अन्वितियों का ध्यान रखा गया 
हैं। कामना ---रूपक ; भाषा एवं भाव 
अधिक कवित्वमय हैं, गीत कोमल हैं। 

भाव-धारा की दृष्टि से पहले करुणा- 
वाद, दुःखवाद-- अजातशत्रु तक। 
फिर करुणावाद और आये आननन्‍्दवाद 
का समन्वय, जैसे ' जनमेजय का नाग- 
यज्ञ  में। अन्त में 'एक घूंट' में आनन्द- 
वाद और सामंजस्य । 

ऐतिहासिक आवार-- कामना और 
“एक घंट को छोड़ कर प्रसाद ने 
सभी नाटक इतिहास के आधार पर 
लिखे हैं। इतिहास के आदर्श लेकर 
ही उन्होंने वर्तमाव स्थिति को बनाने 
का प्रयत्न किया--( दे० विज्ञाख, 
प्रथम संस्करण की भूमिका )। इस 
नाटकों में महाभारत-काल से लेकर 
हे के राज्यकाल तक की प्रमुख घटनाओं 
को लिया गया है। इतिहास के अनेक 
विकीर्ण प्रसंगों को एक सूत्र में बांधने 
में प्रसाद ने अद्भुत प्रतिभा का परिचय 
दिया है। अपने नाटक की कथावस्तु 
तथा पात्रों का योग-निर्वाह करते हुए 
कई बातें अती कल्पना-बुद्धि से ला दी 
हैं। ऐसा प्रायः वहीं किया गया हैं 
जहां इतिहास मूक है। इतिहासानुमोदित 
तथ्यों को प्रायः अन्यथा नहीं किया। 


प्रायः नाटक राजनीतिक हैं। पुरुष-पात्र 
तो मिल जाते हैं पर अबिदद तर स्त्री-पात्र 
काल्पनिक हैं। इसी लिए प्रसाद की प्रतिभा 
इनके चरित्र-चित्रण में उभरी है। काह्प- 
निक पात्रों के नाम स्पष्टत: कल्पित रूगते 
हैं---जेसे विकटघोष, महापिगछल। अनेक 
नई परिस्थितियों की रचना भी की गईं 
है। इनका उद्देश्य है--वेदिक काल, मौय्य- 
काल, गुप्तकाल, पुराणकाल, राजपूत-कारू 
का दिग्दशेन। राज्यश्री में इतिहास 
अधिक है। “अजातशत्रु ' में समन्वय है _ 
इतिहास और कल्पना का। पर अजात- 
शत्र' और चद्धगुप्त में वे प्रत्येक 
ज्ञात सत्य को लिख देने को उत्सुक 
रहे हैं। उनकी नाटकीय कला इतिहास- 
भार से आक्रान्त है। स्कन्‍्दगुप्त 
और थ्व वस्वामिनी में इतिहास के 
सूत्र अधिक नहीं हैं। इसी से ये कदाचित्‌ 
प्रसाद के सब से सुन्दर नाठक हैं। बहुत 
कम साहित्यकार हैं जो ऐतिहासिक 
तत्त्वों की रक्षा करते हुए साहित्यिक 
सौन्दर्य की सृष्टि कर सके हैं। घटनाएं 
और चरित्र अधिक हैं। इससे साहित्यिकता 
की क्षति हो गई है। दे० इतिहास भी। 
प्रसाद ने देश-काल की स्थिति को विशद 
रूप में रखा है और समय-समय की 
सामाजिक, राजनीतिक और धामिक 
अवस्थाओं का इतिहास-सम्मत चित्रण 
किया हैं। 

विशेषताएँ---सामान्यतया प्रसाद के 
नाटकों की विशेषताएँ ये है--- १. इतिहास 
की रक्षा; २. सांस्कृतिक चेतना; ३: 
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थ्रसाद ( नाठक ) 


' करुणालूय ” में वरुण, 
प्रेमानन्द, ' अजाउद्न्रु में 
ड्या न,  ध्यू व- 

स्वामिती में सिहिरदेव और राज्यश्रों 
में प्रभाकरमित्र । अजातशत्र को छोड़ 
प्रसाद के नायक वीर, गम्भीर, दुढ़वत, 
त्यागी और सहिण्ग हैं। उनके प्रतिनायकों 
में भी चारित्रिक विशेषताएँ हूँ। पुरुष 
पात्रों में तत्त्ववेत्ता, आचार्य, वीर सैनिक, 
राजपुत्र, कूटनीतिज्न विशेषतः आकर्षक 
हैं। धामिक नेताओं और भिल्षुओं के 
चरित्र ऐतिहासिक होने के साथ सुन्दर 
भी हैं। महापुरुष दो प्रकार के हैं-- 
दाशनिक, चिन्तक तथा परोपकारी 
सहात्मा। प्रबंच वृद्धि, काश्यप, देवदत्त 
जेंसे असदवत्ति साथ भी हैं। स्त्री-चरित्र 
अत्यन्त सुन्दर और ओजस्वी हैं। स्त्रियों 
. में एक ओर महिमामयी, त्यागशील, 
उदार, साध्वी देवियां हैं, जेसे--कम्नला, 
देवसेता, मालकविका, मल्लिका, कोमा, 
मणिम्ताछ्ा आदि; तो दूसरी ओर उम्र, 
चंडी, विठासिती और वासनामयी नारियां 
भी हैं, जेंसे--छलना, सरमा, ध्यामा, 
अनन्तदेवी, सुवासिनी, कल्याणी, सुरमा, 
दामिती आदि। प्रेमिकाओं का चरित्र 
विशेषतः आकर्षक बन पाया है। नायि- 
काओं के चरित्रों में प्रायः एक-से गण 
भरे गए हैं। नारी की प्रतिष्ठा की रक्षा 
की गई है। उनमें प्रायः हृदय की प्रधानता, 
भाव-प्रवणता, त्याग, सेवा, अनुकम्पा, 
आत्मसम्माव आदि गुण हैं। चरित्रचित्रण 
में मनोवैज्ञानिक उलझने नहीं हैं। %०. 


विद्ञाख में 
गौतम प्तृ 


र्‌६४ 


प्रसाद ( नाटक ) 





प्रायः नाटककार यथार्थ को लेकर आदशों 
की ओर उन्मूख हुए हैं। ११. प्रसाद 
के प्रायः नाटकों में करुण रस व्याप्त है। 
उनका अन्त शान्ति और वेराग्य के साथ 
होता है। १२. प्रज्नादजी को वर्तमान 
की भी चिन्ता वराबर रही है। प्राचीनता 
के आलोक में वे वर्तमान की सम प््याओं 
का समाधान पाने की चेष्टा करते रहे। 
इतिहास के उन-उन्र यूगों को लिया 
गया है जिनमें हलचल रही ताकि अपने 
समय की हलरूचल को भी प्रतिबिम्बित 
किया जा सके। प्रांतीयता और साम्प्र- 
दायिकता के दुष्परिणामों पर यशेष्ट 
प्रकाश डाला गया है। आक्रमणकारी 
ब्राह्मप और बौद्ध का भेद न रखेंगे। 
( अलका-- चद्धगुप्त )। ' मालव और 
मागध को भूछ कर जब तुम आर्यावते 
का नाम लोगे तभी वह आत्मसम्मान 
मिलेगा। मेरा देश मालव ही नहीं 
तक्षशिला भी है, समस्त आर्यावते है '। 
१३. प्रसाद मूलत: कवि हैं। उनका 
दृष्टिकोण काव्यात्मक, स्वच्छन्दतावादी' 
रोमांटिक हे। विरुद्धक, उदयने, बिम्ब- 
सार, मातृगुप्त के प्रसंग काव्यात्मक 
हैं। कथानक, विषय, चरित्र, रस सब 
में नाटककार का कवि सामने रहता 
है। प्रसाद प्रेम, विकास, यौवत और 
आनन्द के गायक हैं। कई गीतों में 
साहित्यिकता और रहस्यात्मकता अधिक 
हो गई है। कुछ गीत नाटकीय कथा से 
अलग-अलग लगते हैं; परन्तु अधिकांश 
परिस्थिति, भावना और पात्र की मनः 


प्रसाद ( नाटक ) प्रसाद ( गोली ) 
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स्थिति के अनकल हैं, रस के उद्देक 





में सहायक हैं। स्कन्द्गुप्त” के गीत 
सब से म्‌ च्दर हैं। तुम ऋकनतकक्तिर 

के अन्तराल में चतद्धगुल्न का सव से 
सुत्दर गीत है। कहीं-कहीं गीत हरूम्बे 
हर जिनसे कथा-प्रवाह में जिथिकता 
आ गई है। १३. दार्थभनिक नम्भीरता 


०, के 
कारण नाटकों में हास्य का 
कसाकअ 8! पह १2/ 7० के तमाममलकाममक्ा कप अ ५५ अल पा मई गातता ,९७००७० पका 
अभाव-सा ह। 2४. रसा म प्रयानतः 
जीर रस न प्री रद नर पटक प्ले 
र रस का दा गह्ट है, जंस--चअच््वगष्त, 





यः झुंगार है, जेसे अजातदत्र- 
चुन्द्रलला-विशाख, मणिमाला- 


जनमेजय, विजया-स्कन्दगप्त, कार्ने- 
लिया-चद्धगुप्त,, अलका-सिहरण आदि 
के प्रेम-वर्गनन में। 2०. कथोपकथन 


प्राय: स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक 
हैं। परन्तु जहां साधारण पात्र भी पंडितों 
की भाषा में बोलते हूँ वहां अस्वाभाविकता 
आ गई है। कहीं-कहीं विस्तार अधिक 

गया हूँ, जैसे विवादों में--पुरोहित 


और थ्वस्वामिनी का विवाह पर, 
दीअकारायण और शक्तिमती का स्त्री- 
बर्म पर, “चह्धगृप्त में युद्ध-परिषद्‌, 
“जनमेजय ! में प्रथम दृव्य, ' राज्यश्री” का 
अंतिम अंक। कहीं-कहीं भावुकता के 


कारण कथन कवित्वपर्ण हो गए हैं। नापा 
हैं तो सर्वत्र खड़ी बोली, परन्तु भावातुकूल 
उसका स्तर बदलता रहता हूँ। उसमें 
हृदय के सुख-दुःख, हर्प-विषाद आदि 
अनेक भावों को व्यक्त करने की क्षमता 
हडु--प्रसेनजित का वात्सल्य, देवसेना 


५० डक 


की सचन पीड़ा, अछका का दें 
चाणक्य का रोप, छलना का व्यग्य, 
विम्वसार का दर्शन, पर्वतेदवर का ओज, 
विदद्धक और देवसेना की प्रेमाभिव्यक्ति 


भमाद 





हैं--चत्रगुप्त ( ६ ), स्कन्दगुत्त (७ ) 
अजातचत्रु / ८ ), अ वस्वामिती ( ३ ), 
विज्ञाख ( २)। १६. प्रायः नाटकों 
का वातावरण तो दुःखमथ होता हैं, 
पर आदर्शवादिता के कारण नाटककार 


को उनका अन्त नुखमय कर देना पड़ता 
हे बहुत-से नाटकों की सामग्री 
वस्तुतः उपन्यास के उपयुक्त हूँ ; क्योंकि 
प्रत्येक नाटक का कालल्‍़-विस्तार इतना 
है कि अन्विति की रक्षा नहीं हो पाइ। 
पात्रों की संख्या भी प्रायः अधिक हैं। 
2८. प्रसाद देश, काल और घटना को 
एकता की परवाह न करके प्रभाव को 
एकता छाने में पूर्ण समथ हूँ। 


९७. 


प्रसाद के शला--विशेपताएं--कल्पनाः 


का विलास; लाक्षणिक प्रयोग--शब्दा 
के नवीन सार्थक प्रयोग--वाग्मंगिमा, 
नये रूपक, नये उपमान, नई प्रतीक- 
योजना ; स्वानुभूतिपूर्ण अभिव्यक्ति ; 
भावों की सूक्ष्म अभिव्यंजना ; नाटकीयता, 
काव्यात्यकता ; अनेक छन्दों का प्रयोग ; 
छनन्‍्दों में गजल, चतुदंझपदी, गीति, 
त्रियदी ( बंगला ), पयार ( बंगला ), 
अरिल्ल, ताटंक, अतुकान्त, भिन्न तुकांत, 
ब्ौपाई के रूप; गीतात्मकर्ता ; नाटकों, 





सेर्ना: रु 

प्रसेनजित व 
का पा ञँ बिय शं 5 हा हल कक सम 2020 

क्रहनियों और कविताओं में. विविब- 


रूपता--विषय,  पष्ठभूमि, शिल्प, 
उद्देय सव की अनेकरूपता; भाषा 
का स्तर पात्र के अनुसार न रख कर 
उसके चरित्र, भाव अथवा विषय के 
अनुरूप ; भाषा में प्रायः: व्याकरण-गत 
दोष--लंज वाक्य, क्रियापदों और पर- 
सर्गों का छोप, अपूर्ण कथन, अशुद्ध लिंग 
प्रयोग, कारक-लोप, हम-मैं का अभेद 
इत्यादि ; आरंभिक इतियों; को छोड़ 
भाषा का संस्कृतनिष्ठ शुद्ध साहित्यिक 
रूप ; रूपक अलंकार का काव्यात्मक 
प्रयोग ; कहीं-कहीं भाषा बोझिल, दुरूह 
और अस्पष्ट। दे० यथास्थान नमूने । 
प्रसाद की भाषा-शैठी की सब से 
बड़ी विशेषता है शब्दचयन, वाक्य-योजना 
के साथ माधुर्य और प्रवाह, व्यंजकता 
आदि का क्रमिक विकास जो छाया 
की कहानियों से लेकर “इन्द्रजाल 
की कहानियों तक, कानन-कसम की 
कविताओं से लेकर प्रसाद के प्रौढ़ गीति- 
काव्य तक, “राज्यश्री ' प्रथम संस्करण 
से लेकर “श्र वस्वामिनी ” तक स्पष्टतः 
दृष्टिगोचर होता है। प्रसाद ने प्राचीन 
शब्दों का जीर्णोद्धार करने, और नये 
दब्दों की गढ़न में क्‍या योग दिया है 
इस पर कार्य करते की आवश्यकता है। 
प्रसेनजित--कोशल का राजा, विरुद्धक 
का पिता, अद्रदर्शी, क्रोधी एवं दम्भी 
और असहनशील । उसकी बहिन वासवी 
मगध-सम्माट्‌ की बड़ी रानी है। उसकी 
सहायता में वह दो बार काशी के युद्ध में 


दी 


कक । 


प्रहाद-- 





भाग छेता है ईप्याल और शंकित 
भाग लता हू। वह इृप्याल आर गशकित 


प्रकृति जज 5 ४ 5 सेनाप 5: ०2८5 
कृत का राजा है। सेनापति बंबल 

भय 

जय ॥। पा पक ब्ण ञँ दे गशः छ 
की जय से चोंक जाता है, और ऐसे 
0.20. न जे! पक बकरे निजी नमक राके आञ्‌  . 
वीर सेनिक का दंचष कराके अपनी 
द्य ८ क्कना >> जय किट बिक लेता कि] पा 
रावत का नल कर लता है। वाद ८ 


त्ताप करता है ओर मल्लिका देवी 
ततमा मांगता हैँं। उसे कुलीनता 
अभिमान है। » विरुद्धक 
से इतना चिढ़ जाता 
कि उसे यवराज-पद से वंचित कर 
हु और उसकी माता ( महामाया ) 
का राजमहिपी का-सा सम्मान न करने 
की आज्ञा देता है। वह बच्चुल के प्रति 
किए गए पाप को स्वीकार करता हैं। 
मल्लिका देवी और बंद्ध के कहने पर 


हट 


द्प्ट्त्ा 


पुतः उन्हें स्वीकार कर छेता है। उसमे 
पित्ता का मुदुल हृदय हैं। --अजाततत्रु 

मश्झिमनिकाय में छिखा है कि 
कायी और कोशल का राजा प्रसेनजित 


बिस्वसार और बद्ध का घनिण्ठ मित्र 
था। प्रसेतजित के एक दूसरे नाम  अग्नि- 
दत्त ' का भी पता रूगता हैँ। कलिंगदत्त 
से भी इसका सम्बन्ध था। अवदानत- 
कल्पलता ” में प्रद्ेत ओर विरुद्धक 
सम्बन्धिती घटता का वर्णन है। 
» ““अजसशनत्र, कथाप्रसंग 
(-“मकरन्द-बिन्दु 
[ विष्णू का अनन्य भकक्‍त , हिरण्य- 
कशिपु का पुत्र | पिता को विष्णु से देष 
था, उसने प्रहलाद को. मार डालने 
के अनेक उपाय किए। उसकी बुआ 
उसे गोंद में लेकर आग में बैठ गई; 


प्रककथन २६७ प्रायश्चित 

















अलभारकाद कराए अमका: 
हहनद ब मं 
पट मवशइाण्ण मं हर प्पाम ्ु “कुंआ:: सं प्र्स्ल्ात हम ्पब्मक पाट्टा। करे जनम स्मान्कर अनिल नमन अनलकन»»ञ«भत़० जया 
बन्न हल रह, अल्लाद इंच गया। डउचत प्मान्क सब्र से सतच्यलत कया सथञा। 
पा पी कक उप पिन अझलनार ८ स्कऋर ह्रिग्ण्य इसस ग्र्माण दकर आया के आद दशा 
भे वच्त न तसह अवतार लकर हिरण्य- हर सान दकर आया क आदइ दशा, 
क्र 
ला, ##* [अब 
छविए शा #आआकन्आ नाप कलल तथा हार ह--ह मम्यत कल “व व आकर 06 58: वापला] 72! धन 
काणियु को मार डाल़ा। | मर तथा रुस्तालन्तु का स्थापना कन्के 
च है [क कक कह 
हू आाह। ना अरमानकाआंध५+भा. फनम+ सहात्रार ॥ काम हा ० अपः-वभ-> कु अष्णकलफन»» + पी, की क००न्‍मक-तननान बा इिपासक रन लसनककनअल. 
न्‍ थ्द्ण हलहजदय दा दाननयन्न हावार इन्द्र कक असर-द््पासंका पर 
रा जे 
का [ अ हि विजयों ता >> प 
0कॉ#आ5 75% # (82 ब्लाप्जाओ हल है है ह 8० पक“ क (बम क्का खाक मकम्भा्दाआा का वि 40 ० हआआ हल गम 
का हाजका | पप्ठनंख्या ४ /। अध्यन वि्जयवा का वेगच कया गया हू ६८४० 
कम भकाक लरननन-ननन-भ्क, का 3. अमक * / हा सनतननत स्केल -मक्मननन ५ 
थे अंडे आर साव्क का दआधानभत सरख्या ४०। 
जि, के. है] जा 5 
5 छह कलपप आप का प्लन्टग्न आधा पए| -- ब््ला हक वब्प्ग्ण 
बटराओ का उल्लकात करक महाभारत गमासांतक कुसुम--इन्दू, कछा २, दिरफ: 
जाती 
् ॥क#/ 2७ रु] हि हे ०५, ड्ििि ४५3] 
क्ाएएा ६ छक+ बोर ह्ान्वण अकाकुमाक आह क प्रमाण बाद (९ ््ल्प्णा श्र ठप श््ज् वकननलुर, नूल्यूकटलनन_पनन न द्टाम्दा शिया कं#००* सह न 
आर हा्वदा का गसमाय उपस्थत ४, कआात्तिक ८७ मे अकाधइधनत, दाद मे 
किया गए 2 अर पे झचनमाधा ्ग्स है खित्रा जार पा शाप जा 05 प्ररूत« 
लि फेज; छू ( ध््के भा फऋजलअजक॥ओ 5५०, जज च ध्ड। ३7५ ४22५॥ (7०७ ४ 4.४ 
कप ] कक 
'अुमयामपअाा++०००० पाहा० «९ अरमान बक मग ००5 ५० ६ पृ, 


न जनक तागा 20७] ह॥ आ आआ ॥ अचार व्यय (मत 

इच्धस्ह्ातप्रक, नागो के साथ ककाध्यप कान । 

्वा पधडयतनत्र उत्तक ॥ आन जन की जमा ७ 'जुुाानभकामइक जुड़ झ्ट्एाटः: 7-० 
ब्राह्मग का पड़्यत्र, उत्तक द्वारा जन- प्रायाश्चन्ष--छ: दब्या का रूपक। इन्दू 

सजय बट न उलजना यादव पर ट्रायल खाक ऋ पाक, खड़ - ई-> ८2772777 गा धुत कं कन्मआम पे थे 
मेजब की उत्तेजना, यादवों की ककर कला ०, खेंड १, किरण १, जनवना 
जाति /7 5 नाग सम्बन्ध इत्यादि 5 5 हि दिल 
जाति का ताग-सम्बन्ध, इत्यादि अनेक १४ में प्रकाशित,  चित्राधार द्वितीय 


श 


बातों का जो वर्णन हैँ उनका प्रमाण संस्करण में संकलित। कगार ददी के 


महाभारत, ऐतरेय ब्राह्मण, झतपथ. कनारे दो विद्याघरियां चौहान-कलछ- 
ब्राह्मण, हरिवंश, अर्थज्षासत्र आदि से भूषण पृथ्वीराज के सर्वस्वान्त और 
दिया गया है। --जनमेजय का वाग-बज्ञ चाण्डारू जयचन्द के समस्दन्ध में बात- 
भाककथन *--- राज्यश्री नाठक की चीत कर रही थीं कि प्यास से तड़पता 
भूमिका जिसमें क्थाणीदवर, माहुव हुबआ्श जबचन्द दिखाई दिया। प्रतीकार 


आर गाड़ का तत्कालीन परिचय देकर एवं देप-बुद्धि से प्रेरित जयचन्द 
और राज्यश्री के ऐतिहासिक. पाशविक प्रसन्नता से नाचने लगता 
आधार पर प्रकाश डाछा गया। है। वह पृथ्वीराज की जलती चिता पर 
पाचीन संस्कृति--प्राचीन आर्य वीर उसकी राख को पैरों तकछे क्चलछना 


5 


संस्कृति को लौटाने के लिए प्राचीन कर्मों... चाहता है! कई बार आकाशवाणी होती 


अिकलन-क फिर जार हि भा करना "या (5 जिन्हें ०. हलक, कहता कल श् छहन+न क्‍हं ह्द्ा 
को फिर से आरंभ करना होगा, जिन्हें है। कोई कहता हैं--पथ्वीराज झ 
50 405५ विद रअम अतिवाद “+२०००/+प०- के का््ण हल सानवत | चल हा घन #०्गीक, आर आंक+ बाई 
विवेक के अतिवाद के काब्ण सानवता खोपड़ी एक पिश्षाच के हाथ में दे ओर 


चर क 


के लिए हमने हानिकर समझ लिया था। संयोगिता की तू छे। दोनों को रूड्ठाकर 
( बह्मचारी ) “--इरावती, पु० २९१७ देख कि कौन फटती है। झन्य अन्तरिक्ष 


धर 


प्राचीन आयोचते और उसका प्रथम में जयचन्द को अपनी पुत्री संयोगिता 
सपन्नादु--ऐतिहासिक निवन्ध जो पहले की झांकती हुई मत्ति दिखाई देती 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका सन्‌ १९३०  है। उसे पदच्चात्ताप होता है और अर्थ- 


भ 


में प्रकाशित हुआ फिर बाद में कोशझोत्सव.. विक्षिप्त अवस्था में वह रणभूमि 


का के हे 


अरनाभाबाू. 





प्रार्थना 


लौटता है। उसी समय मुहम्मद गोरी 
उस पर चढ़ाई करता है। जयचन्द 
इस विश्वासघाती की करनी से बड़ा 
दुःखी होता है। सोचा था कि पृथ्वीराज 
के विरुद्ध सहायता करने पर पुरस्कार 
मिलेगा; किल्‍्तु अब तो प्राण संकट में 
हैं। जयचन्द अपने पुत्र और मंत्री पर 
सब कुछ छोड़ गंगा में कूद कर प्राण 
दे देता है। 
सम्भवत्‌ः प्रायश्चित्त” हिन्दी का 
पहला मौलिक दु:खान्‍्त नाटक है। इसका 
नाद्य-विधान संस्कृत-परम्परा से अछूग 
है--इसमें न नान्‍दी है, न प्रस्तावना, न 
पद्यमय वा्तालाप, न संगीत। छोटे से 
एकांकी में चरित्र-विकास दिखाने का 
अवकाश नहीं है, घटना-क्रम ही प्रमुख 
है। आरंभिक दृश्य अनावश्यक लगता 
हैं। मुसलमान पात्रों द्वारा उर्द-फारसी 
शब्दों का प्रयोग कराया गया- है। 
ग्रायश्चित्त ' में थोड़ा-बहुत जीवन-दर्शन 
मिल जाता है। 
आश्ेना--( मल्लिका ) हे प्रभु ! मुझे बल 
दो--इत्यादि। --अजातबन्रु, पृ० ८२ 
दे० दाता सुमति दीजिये-- 
--अजातबत्रु, पृ० ८९ 
नियमित रूप से परमात्मा की कृपा 
का लाभ उठाने के लिए प्रार्थना करनी 
आवश्यक है। मानव स्वभाव दुर्बलताओं 
का संकलन है, सत्कर्म-विशेष हो पाते 
नहीं। क्योंकि नित्य क्रियाओं द्वारा 
उनका अभ्यास नहीं, दूसरी ओर ज्ञान 
की कमी से ईश्वर निष्ठा भी नहीं. . 
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प्रियततम 


प्राथंता का नियमित रूप से करना, 
ईइवर में विश्वास करना. . . यह स्वाव- 
लम्बपूर्ण हैं ; यह दृढ़ विश्वास दिलाता 
है कि हम सत्कर्म करेंगे तो परमात्मा 
की कृपा अवश्य होगी। ( ब्रह्मचारी ) 
““फफाल , पू० ४४-४५ 
““के काल, पृ० ३१६ 
**न्‍“वखस्णालय, पु० १९--२० 
जय जय विश्व के आधार 
““करुणएलय, पु० २५-२६ 
“(६ गृदड़ी में लाल ) 
आज अपने अरुण-यौवन, अपनी 
मत्त सुषमा, और सहज रूप को देख 
लो ; “ देखकर जिसे एक ही बार, हो 
गए हम भी हैं अनु रक्त । ” हमारे अन्तर 
की यह पुकार है कि जन्म-जन्मान्तर 
में तुम्हारा यह सौन्दर्य देखकर जीवन- 
मुक्त हों। ““अरना 
पढ़िये ““विज्ञाख, पृ० ५९ 
““विजश्ञाख, पु० ६६ 
“-विशाख, पृ० ८८ 
““विज्ञाख, पृ० ९२-९३ 
उतारोगे अब कब भू-भार 
““स्कन्दगुप्त, पृ० ३९ 
हमारे निरबंलों के बल कहाँ हो 
ध ब्न्न्न्र्यः दे पष्त, पृ 5 हँ७ 
““स्कन्दगुप्त पृ० १३८ 
हमारे सूप्त जीवन को जगा दो 
हमें सब भीति-बन्धन से छूड़ा दो 
““स्कन्दगुप्त, पु० १३९ 
प्रियतम--इन्दु, कला ५, खंड २, किरण 
३, सितम्बर १४ में प्रकाशित। ३० 


पढ़िये 





प्रियदर्शन २६९ 


प्रेस 





, 


मात्राओं के वीर-छन्द में चतुदंशी। 
“क्यों जीवन-धन ! ऐसा ही हैं न्याय 
तुम्हारा क्‍या सव्वत्र । हमने तो तुम्हें 
अपना सब कुछ सौंप दिया, तुम हमार 
एकमात्र सहारा हो, पर तुम से प्रेम 
नहीं मिला, करुणा सिली, वह भी 
क्षण भर। हम तुम्हारी स्मृति लिए 
नि:बेष 
४4 बता 
लो, यही करो, एलली बनकर रहें 
चमदते , प्रियतम ! ह्रम दग में तरें। 
““झरना 





ब्ब हि कक के न 
हुए अन्तर रभ्प ध्ड बह ९] है: ० दर 


8७) सात दे नि ७७४७४॥/॥७३७ ७ 
' कुछ भी मत दो, अपना दी जो 


फियद्शन-- 

““चित्राधार, बच वाहत, पु० २४ 
भियम्बदा-- --(वनमिलन ) 

[ अभिन्नानज्ञाकृत्तठ ' वाठक में 
दकुन्तला की प्रिय सखी। | 
प्रेम--प्रसाद ने प्रेम के सभी अंगों, क्षेत्रों 
और अवस्थाओं का वर्णन किया हें 
सफल प्रेम, असकल प्रेम, रोमांटिक 
प्रेम, गाहुसस्‍थ - मं, सात्विक प्रेम, वासना- 
पूर्ण प्रेम, बाल्यकाल से बढ़ता हुआ 
प्रेम, आकस्मिक सेंट से उत्पन्न प्रेम, 
इत्यादि ; दाम्पत्य प्रेम, पिता-पुत्र का 
प्रेम, भाई-बह्ििन का प्रेम, देझा-प्रेम 
भगवत्पेम, प्रकृति-प्रेम, आदि; प्रेर 
त्याग, पूर्वस्मृति, उन्‍्माद, संयोग, वियोग, 
आशा, निराशा, उपाल्म्भ इत्यादि। 

असफल कल्यागी-चच्धगप्त ५६८ 
कामना-विलास ; कोमा-शकराज. घंटी- 
विजय ; चम्पा-बुद्धगुप्त ; तारा (यमुना ) 
दामिनी ; देवसेना-स्कन्देगृप्त ; पद्मा- 


हर 


“११ 





रामास्वामी ; पतन्नादेवी-नन्‍्हक ; मंग्रला- 


मुरली ; मदन-मृणालिनी ; मालिनी- 
मातृगुप्त ; मीना-गुल ; मोनी-नन्‍्दू 


रोहिणी-जीवनसिह ; 
विजया ; विरुद्धक ; 
द्यामा-दलेच्र ; सरला-गलनाथ ; सज.ता- 
आयंमित्र ; सवासिनी-चाणक्य 
वासनामूलकर््रम---कामिसी-राजकुमार, 
गल-वहार ; घनद्याम का नीला के 
प्रति ; घंटी का विजय के प्रति ; तिप्य- 
रक्षिता का कुणाल के प्रति ; नन्‍द का 
सुवासिनी के प्रति; नरदेव का चन्द्र 
लेखा के प्रति; परवेतेदवर का अरूका 
और कल्याणी के प्रति ; बाथम का घंटी 
के प्रति ; मन्‌ का इड्डा के प्रति ; बमुना 
का मंगल के प्रति ; रमला-साजन ; राज-_ 
कुमारी-सुखदेव चौवे ; रामनिहाल ; रामू 
का चन्दा के प्रति ; छालूसा का विनोद 
और विल्लास के प्रति ; विकटघोप का 
राज्यश्री के प्रति ; दिजया का स्कनन्‍्द 
चक्रपालित और भदाक के प्रति ; विरुद्धक 


लेला-रामेश्वर ; 
शीरीं-बिसाती ; 


| 


का रमाललका के प्रात ; दाह आलम का 
गुलाम के प्रति; सलीम का प्रेमा के 


प्रति ; सुरुमा का देवगुप्त, झान्तिदेव 
( विकटघोंष ) के प्रति | दे० “ प्रलूय 
की छाबा । 

सफल प्रेम--इरावती-वलूराज ; कार्नें- 
लिया--चन्धगुप्त +; कामना--सन्तोष ; 
किन्नरी--पथिक ( बलिदान करके ) ; 
कूसुम कुमारी--बलवन्त सिंह ( बलि- 
दान में ); गाछा--मंगरू ; चन्दा--- 
हीरा ( बलिदान में ); चदल्ललेखा--- 





प्रेम 


वशाख ; चित्रांगदा--अर्जुन ; 
तानसेन--सौसन ; तितली--मथुबन ; 
धीवरकुमारी--सुदर्शन ; श्र्‌ वस्वामिनी-- 
चन्द्रगुप्त ; नलिनी--नतन्दलाल ( बलि- 
दान से ) ; नेरा--रामू ; फीरोजा-- 
अहमद ; बेला--गोली ; 'मणिमाढा-- 
जनमेजय ; मधुलिका--अरुण ; लीला-- 
विनोद ; वाजिरा--अजातगत्रु ; विला- 
निनी--विजयक्ृप्ण | दे०  प्रणयचिहन 
एकांगी प्रेम--अनवरी, अशोक, कामिनी 
देवी, माऊविका ( चन्द्रगुप्त के प्रति ) 
रोहिणी, विरद्धक, दयामा ( बलेन्द्र के प्रति) 
श्रीनाथ, सरला ( रूप की छाया ),सलीम | 

प्रथम दर्शन से--क॒छ प्रेमियों में प्रेम 
का प्रादुर्भाव प्रथम दर्शन से होता हँं-- 
अलका--सिहरण ; उर्वशी-पुरुरवा ; 
कार्नेलिया--चद्धगुप्त ; कामना-- 
विलास ; चद्धलेखा--विशाख ; चित्रां- 
गदा--अर्जन ; मणिमारा--जनमेजय 
( शत्रु-कन्या ) ; मनु--श्रद्धा ; वाजिरा- 
अजातशत्र ( क्त्रु-कन्या ) ; विजया-- 
स्कन्दगुप्त । 

बाल-प्रेम--बहुत से प्रेमिटों का प्रेम 
बाल-कारू से बढ़ता चला जाता हैं। 
इंरावती--अग्निरमित्र ; कल्याणी-- 
चन्द्रगुप्त ; कामना--संतोष ; किशोरी--- 
निरंजन ; तितली--मधुबन ; देवसेना 
>-सकन्दगुप्त + सुवासिनी--चाणक्य 
( परिचय तक ); दे० इद्धजाल, देवरथ 
प्रेमपथिक, बिसाती, मदन-मृणालिनी, 
ह्वर्ग के खँडहर में। 

प्रिम का लक्षण--प्रसादजी का मन्तव्य 


२७० 


कान 


अभ 





हैं कि प्रेम में त्याग--आत्मोत्सर्ग--की 
हतता है। ऐसे प्रेम की अवहेलना नहीं 
हो सकती। --प्रेम चुपके से जीवन में 
प्रवेश करता हैं।--प्रेम में स्वच्छता, 
स्वच्छन्दता और गाम्भीय होना चाहिए 
तभी प्रेम विकासोन्मख होता है ।-- 
गाहुस्थ्य प्रेम आदश हैँ ।--विरह प्रेम 
का आवश्यक तत्त्व है ।--प्रेम जीवन की 
तरह अनन्त है। --नारी नित्य यौवन- 
छवि से दीप्त, स्वस्थ सौन्दर्य से ओत- 
प्रोत, विश्व की करुण कामना-मृत्ति 
हू 
प्रेम इस पृथ्वी का नहीं रह जाता। 
४“ में एक अतीन्द्रिय जगत्‌ की नक्षत्र- 
मालिनी निशा को प्रकाशित करने वाले 
दरच्चन्द्र की कल्पता करता हुआ भावना 
की सीमा को लांवघ जाऊं। ” (उदयन) 
“-“अजातबत्रु 
“ जीवन के प्रभात का वह मनोहर 
स्वप्न विश्व भर की मदिरा बन कर 
मेरे उन्‍्माद की सहकारिणी कोमल 
कल्पनाओं का भंडार हो गया। ” “ बह 
कंसाइन्द्रजाल था--प्रभात का वहमनोहर 
प्तथा।  ( विरुद्धक ) ““अजातश्त्र 
अली ने क्यों भरा अवहेरा की। 
““अजातशंत्रु, पृ० ४२ 
““अजातहान्नु, पृ० ४३ 
आयो हिये में -+अजातक्नत्रु, पृ० ४५ 
तुम्हारी छवि. -+अभजातदान्नु, पृ० ४५ 
हमारा प्रेमनिधि सून्‍्दर सरल हूं । 
अमृतमय है, नहीं इसमें गरल हे ॥ 
( पद्मावती ) “+अजातदान्ु, १-९ 


निर्मोही- से 





प्रेम का उकाल, दें० बहुत छिपाया, 
उफन पड़ा अब ->>शज्ञात्द्मत्रु, पु० ७३ 
प्रेम-प्रतीक्षा, दें०. निर्जन गोवूली 
प्रास्तर सें। ->भजातदान्नु, पु० ९६ 
प्रेम-विन्मृति, दें० अमृत हो गया 
“बय भी। ““मजातदत्रु, पू० ९८ 





वा उल्लास। -+अजातहान्नु, पु० ११४ 
“-अजातक्तत्रु, पु० ११८ 
कंस थे व दिन मिलन के “+-आंस 


की क्रीड़ा । 


नियमबद्ध प्रेम-व्यापार का बड़ा ही 


के ०, आर 
स्वाथपूर्ण विक्त रूप होगा। जीवन 
का रूक्ष्य स्रप्ट हो जायगा। ( आनन्द ) 
! 
“एक घट, पु ४ ९ हु 
हा री करा 
ण् ] 





्त 
चाडिए, अच्तर्‌ की समता चाहिए। 
( उनमाला )।! “एक घंद, पृ० २६ 
५ 
व व विन 2 कप प्रेम न आवध्यकता 
ये दुःखा हूं, उप अन का आवश्यकत 
हु मल 6 
हूं! में दुःख का अस्तित्व नहीं मानता, 
क््याक मेरे पास प्रेन अमल्य जिन्तामणि 
जो ढ है है कक 
हूं। (| आनन्द | “एक बट, पू० ३८ 
ला गे लतपेलनलन द्र््ाक 9०० बुक, झा ॥भक हं॥०७ आटा जीन 
3 हल इज ७3४ के वावना हा आादशा 
०] कर के पा. 
हू ““एक घंड का संकेत 


प्रेम 





स्त्रियां ही स्नेह की विचारक हैं। पति 

के प्रेम और पुत्र के स्नेह में क्या अन्तर 
हैं. बह उनको ही विदित हूँ। ( सरल ) 
“+ककाल, प्‌० १४२-४४३ 

हृदय में एक आंधी रहती हैं, एक 
लहराया जिसके प्रत्येक 

धक्के में-- बढ़ो : बढ़ो' की घोषणा 

पागरूपन 





इउपक्षा से 


रु च्े 4 





रह बज्जी-बज्जी उड़ जाता है। वही तो 
। नीति की सत्ता ढोंग मालूम 
र विश्वास होता हैं कि समस्त 
उसी की साथना है. . . हां वही 


> 
# /ज|५ 


चल 
है| 
"न 
-भ 
श् 


40258 हक 22०: सत्य पे मंगल 
साद्ध हैँ, सही सत्य हैं। ( मंगल ) 


“-कंकाल, पू० २५८ 
करुण स्मृति, दे० सघन वन-वल्लरियों 


के नीचे। ““कामना, १-३ 
प्रेम की प्यासी, दे ० घिरे सघन घन नींद 


न आई। ( कामना ) --कामना, १-४ 
प्रेम का प्याछा --कामसा, १-६ 
वर्षा में बौवनोन्नाद --कामना, २-३ 


बे का की जाप प्र ३ 
चेनों के तीर, दे० किसे नहीं चभ 
जादे। “-कामना, २- 


जा कप 
अल से आंखें 
छपाओआंग कस आख कटनी 


कामना, २-८ 
अकेले तुम कंसे असहाय 
यजन कर सकते ? तुच्छ विचार ! 
तपसवी आकर्षण से हीत 
कर सके नहीं आत्म-विस्तार । 


““कासायनी, श्रद्धा, पृ० ५६ 


ण्श्ण 
डा 


/0॥| 4 
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कामायनी में सात्विक प्रेम श्रद्धा के 
चरित्र में, तामस मत्‌ के और राजस 
इड़ा के जीवन में दिखाया गया है। 
उज्ज्वल वरदान कला का 
सौन्दर्य जिसे सब कहते हूँ । 
“-कीामायनी 
नित्य यौवन-छवि से हो दीप्त 
विश्व की करुण-कामना मूर्ति, 
स्पर्श के आकर्षण में पूर्ण 
प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति । 
““कामायनी, श्रद्धा, पु० ४७ 
विनिमय प्राणों का यह कितना 
भय-संकूल व्यापार भरे । 
देना हो जितना दे दे तू ; 
लेता, कोई यह न करे ॥ 
--कामायनी 
इस अपंण में कुछ और नहीं 
केवल उत्सर्ग झलकता हूँ । 
--कामायनी पु० १०५ 
लौकिक प्रेम से ही अलौकिक प्रेम 
की गति है। यह सान्‍्त प्रेम अनन्त की 
ओर विकसित होता है। 
श्रद्धे | बस तू ले चल ! 
उन चरणों तक दे निज सम्बल । 
प्रेम-पथ अथवा आध्यात्मिक पथ में 
नारी संबल है, बाधा नहीं। 
प्रेम एक समर्पण है, दान है, बिता 
किसी प्रतिदान की आशा के। 
में दे दूं और न फिर कुछ हूं 
इतना ही सरल झलकता हे। (श्रद्धा) 
“--कामायनी, लज्जा, पृ० १०५ 


90७१ 


प्रेम 

प्रेम के तीर “-चित्राधार, 
( उबंशी ) | पृ [। जन छू 

प्यासे नयन ““चित्राघार, 


हियों यह भयो नदी वरसाती। 
““चित्राधार ( उर्वशी ),पृ० ११-१२ 


अनुराग ““चित्राधार, 
( उ्वंश्ञी ) / पूं० शृड़े 

प्रेम-पथ ““चित्राधार, 
( उबंज्ञी ) पृ० १५ 

प्रेम का परिणाम --चित्राधार, 
( उर्वशी ), पृू० १९ 

प्रेम-सुधा “>चित्राधार, 
( बच्च वाहन ), पृ० २५ 

निष्ठुर प्रेमी ““चित्राधार, 
(बच्च वाहन ), पृ० ३५-३६ 

नीरव प्रेम ““चित्राधार, 


( नीरव प्रेम, पराग ) पृ० १६५-६७ 
विस्मृत प्रेम “-“चित्राधार, 
(विस्मृत प्रेम, पराग) यृ० १६८-६९ 


विस्मृति ““चित्राधःर, 
(विसर्जन, पराग ) पृ० १७० 

चांद और रजनी. --चवित्राधार, 
(मकरन्द-बिन्दु ) १० १७१ 

प्रेम का फल “-चित्राधार, 
( मकरन्द-बिन्दु ), पृ० १७२ 
नाहि तरसाओे... --चित्राधार, 


( सकरन्द-बिन्दु ) पृू० १७४-७५ 
प्रेम-रस बरसाओं. -+चित्राधार, 
( सकरन्द बिन्दु ) पु० १७४-७५ 
कृप्ठ सों लगाओजो। --चित्राधार, 
( संकरन्द बिन्दु ), पृु० १७४-७५ 





२७३ 


वह प्यारी क्यों? -“-+चविदन्वाधार, 
[ मकरन्द दिन्दु ), पु० ९७६ 
ग्रेम-प्रतीति ““वित्रादार, 


भ 


( मकरन्द बिन्दु ), एु० २८१ 





प्रेम-रंम “-वित्राधार, 
(अाका। 5 अब दाकन्तेके ् 
( मकरन्द बिन्द्र ), ए० १८२ 
प्रेर-परिशान जजविआथाएर, 
( सकरन्द बिन्दु ), पृ० १८३ 
हरजाई अखिया. “+चित्राघार, 
ख्ल्ट्टटत ४७ 
( सकरन्द विन्द ), पु० १८३ 
मदमब॒प “--चित्राधार, 
( मकरन्द बिन्दु |, पु० १८४ 
स्मृति-सुख ““चित्राघार, 


( सकरन्द बिन्दु ), पृ० १८९ 
प्रेम-प्रतीआ --झरना [ प्रत्या्ा ) 
प्रेम-प्रतीक --झरना ( स्वप्नलोक ) 
मेरी नाव किनारे लगी ( दर्शत-सुख ) 

“झरना ( दर्शन ) 
तुम्हारा रूप --झरना ( मिलन ) 
7 » “झरना ([ प्रार्थना ) 
हुदय सुवर्ण -नञ्नरता ( रत्न ) 
»... 9, “ झरना ( कसोटी ) 
प्रेम प्रतीक्षा “झरना ( अतिथि ) 
» ४ “झरना ( सूधा में गरलू ) 
प्रेम या पीड़ा “झरना 
( उपेक्षा करना ) 
प्रेम का स्वरूप --झरना ( विन्दु" ) 
तुम जीते हम हारे---झरना ( विन्दु २ ) 
प्रेम का फल --न्षरना ( विन्दु! ) 
आओ “झरना ( बिन्दु ) 
प्रेम-सम्वन्ध॒ झरना ( परिचय ) 
१८ 





प्रेम 


5 के सल रर 
प्रयदुश, रूखा सता बना “करना 


॥ द्व्ड 
्ध पा, की है! 
बनो ले इतने लिर्देथया >झरना 
ह््र 
( अदला ) 
बिक प्रेम “आझरना 


( बिखरा हुआ प्रेज ) 
-“झरना ६ कल ? ) 


स #।॥ 
जा. आओ ॑॑िओ “०० इुक“न कलम पद अनुननपूननन«क०»कण्ागकार समस्५ण्ा जात 
्ं हा 6 ॥ 6 हल ० «४० ४ हि ्टि 
ाक कि हा | | ६ चल का | कल ए- ८ | ट 

ओ 


लि 
अमकामकाब, श्सा ध्टाऋउइस 
गदइ ! “झरना (६ स्दअाब ) 
ऊराइः ““अआरना ६ अलन्ततस्प 
खाद ऑफ ऋय 
कक अब आई ह००++ कह! ५ औह०"+« न्ललं आह बह जाई 
याद तर छा करा 


““झरना ( अननय ) 
अन्यायी प्रियतम--झरना ( धियतस ) 
““भरना (कहो ) 
आओ “भरता ( निवेदन ) 
प्रेम-नशा -“झरना ( प्यास ) 
पी कहां झरना ( पी कहां ) 
गले लगो. --झरना ( पाईबाग ) 


दे० भल* 
छः 


व्याकूल मन 
च्छ 


' यह सत्य हैं कि सब ऐसे भाग्यज्ञाली 
नहीं होते कि उन्हें कोई प्यार करे, पर 
यह तो हो सकता हूँ कि वे स्वयं किसी 
को प्यार करें, किसी के दुःख-सूख में 
हाथ बॉँटा कर अपना जन्म साथेक कर 
लें। (सुखदेव)  --तितली, २-५ 


ा, हि 


प्रेम चतुर मनुष्य के लिए नहीं, 
वह तो शिक्षु से सरल हृदयों की वस्तु 
। ( इन्द्रदेव ) --तितल्‍ली, २-८ 
मनुष्य अपने त्याग से जब प्रेम को 
आभारी बनाता है तब उसका रिक्त 
कोश बरसे हुए बादलों पर परदिचम के 


व्‌ 
ट्े 
ह्‌ 


प्र ् २ छ४८॑ 





है । जल की मा आम 22४ +७७७७७४७४७७एंंशंआएंआआ ) करा#दीरक)७, )92१७७७७ वा 
रे अब आ। 
साई परम रिदलग * है जगत 
रद के रस्ताछोक्न के उमग्भ चमक 
42०० काट ञ पर 3 कक + 
उठता हू । “ लितलला, ३-७ 
स्का 
[७९ 2 सडिटणा ले 
सालत्र जा ्यनताए कप फटा अप्लाटोए ये 
चरण] $४।००7८ (। न 44 ्ि »+ | ३ ६ ३ र्ज्‌ 
अ्क कह कि न्‍ शा ज् ला 
स्नेह । कभी-कभी स्वार्थ की ठो् 
सूद व ऋभानकना कान का उककर से 
च्न आह, जय न 855] कक तू 
पठाउता की सिणाथ परम ८: को न्यास 
दात्व का, विरशाब का जबानता वा जाता 
| कर 
> कि ५ पा ६ नल पापा /आऊनपय | 
्न्प, ग्रम, मित्रता दे डाल: “हक कं 
ल्‌ः +& आह व आर 3 ३ 


कस हक ५ अप क आ सलिए 
कं ताए अगडता है। भगदहलताः हूं, इसाल 
न्क्क हि < 4 # "३. 

प्स करत 7 हट | "3 लितला:, ४-४३ 


> हे केवल 
के लिए छोड़ जाता हूँ, केवल 


लिए, मेरे दःख से हाथ बटाने का 
जिसका साहस नहीं, जो मेरी परिस्थिति 
में साथी नहीं बन सकता। जो पढहुले 
अमोर बनना चाहता है, फिर अपने प्रेस 
का दान करना चाहता है, वह मन्नसे 
हृदय मांगे, इससे बढ़कर धृब्टता और 
क्या होगी ! ( इरावती ) --(दासी ) 
प्रेम जब सामने से आए हुए तीज्र 
आलोक की तरह आंखों में प्रकाश- 
पुञ्ज उड़ेल देता है, तब सामने को 
सब वस्तुएँ और भी अस्पप्ट हो जाती 
हैं... . प्रेम करने की एक ऋतु होती 
है। उसमें चुकना, उसमें सोच-समझ कर 
चलना दोनों बराबर हैं। ( कोमा ) 
“था वस्वासिनी, पु० ४२ 
इस भीषण संसार में एक प्रेम करने 
वाले हृदय को धोखा देना सब से बढ़ी 





5 5 न्‍्> ००. क्-. 
हाल ह। दा प्यार करत वाह 
जल 5 >. बनी 5० हा 
हृदया के बच ने स्वाद ज्यातद का 

बा ढ़ #5> 75 रख पु 
निवास हूैं। [ मिद्दिर्देव ) 
5 
“आओ वैस्वाइहला, पृू० ५२ 
थे हे 
तर का हड्य मे एक यार ब्रम का 
/, श्र हि रब 
दाजालका उलकलला ज्ञ | हु ॥। वनह्नू सतात्सत ! 
कि कर ७ चल आप 
जिसमे हृदय ... हुंदंथ का पहचानने 
हि जद ब्न्पे 
के अग्रत्त करता हूं, उद्धार बनता हु 


धः 


ह स्वन्च दान करने का उत्साह 
रखता हैं। ( कोमा ) 

धर न ध्यू 
““अय वस्वासियी, पृु० ६६ 


६) 


नी 


कसी छवि ने वाल अरुण की प्रकट हो 
शत्य हृदय को ववल राग-रंजित किया 
मेरे जीवन का वह प्रथम प्रभात था । 
-+ (अथम प्रभात) 
हम दोनों थे भिन्न देह से 
तो भी मिल कर बजते थे--- 
ज्यों उंगली के छू जाने से 
सस्वर तार विपज्ची के । 
-“प्रेमपथिक, प्‌ृ० ११ 


५ 
ल्‍्चूँ 
/१॥ 
। 


“5)४ 


हा 


रूखा ज्यीशा जो टूटे तो 
सब कोई सुन पाता हूँ 
कुचला जाना हृदय-कुसुम का 
किसे सुनाई पड़ता हे । 
““अमपथिक, प्‌० १३ 
पधिक : प्रेम की राह अनोखी 
भूल-भूल कर चलता हू 
घनी छांह हैँ जो ऊपर 
तो नीचे काँटे बिछे हुए, 
प्रेम-यज्ञ में स्वार्थ कामना 
आदि हवन करना होगा 














री हु] 
(४-0 ६ >नन्‍ककाण "नरिवक +न++नम 
पव्ि अति 4 शव, क्त॑ जाउच 
ऋतिक ० [० नल 
ध्द्ज्ा प्नू कल च् है । ट्् ] थ्य ! न 
कह के कल शी सा है 
पाजपरिडा दाम बा पक 
म्याप्र यहा «रत का चचल्डर हड्र 
5 ष्् बा 
ध्णपा +2 सवक्रा 'अऑफम्लाण, "नाकृषक ऋणक कल 
जहाँ कि सवको सना हू । 


जसके आगे हमर हनन पा हर पु के 
जसक आदय राह नक्ला ! 


हु ड 
कक ्ू कक के न न्‍ू 
£० सं आन है व्यय ऋजपण हक ्णगज्त 
४०) ये जअकांबाणड के छ्त्र के 
रा 3>ननकन्‍का कजकाअ 5 ६:52 “मई 
'कम्णकाण्ण कमा पक 83 हु 

>>: ना अलआयण्ड नम 

+ 


दिन राल कया करत फेरा ) 
गम ० सार क शा | ऑे गाए 
क गर्मी सर, धरणी, गिरि, 
सा 6 बह जज स्तर ४2७चर्ख जनक 
है सन जे (7९7१४ इन 


४ 


सिन्त्र 

ते हूँ आनतन्‍्द-सहित 

हु इसका अमित प्रभाव महा 
इसका हैँ. सिद्धान्त--मिटा 


देना अस्तित्व सभी अपना 
तम-मय यह विश्व निरखना 
फिर उसको हू विरह कहाँ 
९ तो वही रहा मन में, 
नयवों में, प्रत्यूत जगरभर में 
| रहा तब टंप . किर्स 
क्योंकि विश्व ही प्रियतम है ! 
““+प्रेमपथिक, पु० १६-१७ 
प्रणय महान हैं, प्रेम उदार हे, प्रेमियों 
भी वह उदार और महान बनाता हैं। 


हि 


सिम ,कू/ 


' का मुख्य अथ हैं, आत्म-त्याग ४ 


दन) -- (सदन सृणालिनी, पृ० १७८ ) 
प्रणय का भी वेग कसा प्रबल हैं ! 


विवि 2 


किसी महासागर की प्रचण्ड आंधी 


प्रेम 








से कम प्रवलछता नहीं रखता। इसके 
न श्च् 
जझ्ञोझ में मनध्य की जोवन-नोकझा असीम 


आम । 
तरंगों से विर कान प्रायः कल को नहीं 


ऋ 
् 
हर] 
डे 





आाराहम ७ हक 
कक 
।4 ्ब्क कक 
अ्न्‍न्‍मक्ब#ज उराकतनम, 0352 प॑धतक पे कण्मदुाा मंच, जे 'माम्याककाशकाशनाननकाइक दा ऊआतज्ासा[इगए कमइुछ अशभलाः 
बुर उच। आचतल्द का सजह्रासागर स चमनाः 





* तरनत्ड कक तरंग बी कसी ००० सं ऊ ण्जा हा 
तूंगद तरल तरंग कसी उठ रही। 


दर आग... खाक कक « हि 
दे शल्य मे च्त गइ 


मद दा हृदय, अमल अछुत, दा शरार 
व्ाक्मा हि ६. संचियां " 
इक थ्रान। (| सखियां ) --विज्ञाख, २-१ 


द्रे> मेरे मन को चना के कहां ले 
चलठ। ( सरझा ) --विशाख, २-३ 


दे० नदी नीर से भरी. . मेरी स्नेह 
कं तरी। ““विशाख, पृ० ६ 


प्रय को छाया और रस, दें० घते 


# ४ 225 च कर 
हृदय की नचलछ | £ देदसेदा ; 
“-स्कन्दगप्ल, पृु० १४९ 


निराश, दे० आह: वेदना मिली 
विदाई। -ह्कन्दयुप्त, पृ० १६५-१६६ 
प्रेम की खुमारी--दे० भरा नेनों में 
मृत में रूप ( देवसेना )--मैंनपागल प्रेम- 


प्रेस 
विभोर। +--स्कन्दगुप्त, पु० ४५-४६ 
अन्तर्‌ की करुणा 
--स्कन्दगुप्त, पृ० ८८ 

दे०--अरे कहीं देखा है तुमने मुझे 
प्यार करने वाले को। 

(यौवन का प्रेम-प्रछाप )--आज 
इस यौवन के माधवी कुंज में। 

दे०--काली आँखों का अन्धकार 





“कसी कड़ी रूप की ज्वाला 
--चिर तृषित कंठ से तप्त-विधुर 
--जग की सजल कालिमा 
--जव प्रीति नहीं मन में कुछ भी। 
उपालम्भ -- (नहीं डरते ) 


-- (निधरक तूने ठुकराया तब ) 
प्रेम-स्मति और निर्वाह 
-- (प्रथम यौवन-सदिरा से मत्त) 


अपना बना लो --( प्रियतम ) 
काम-विपंची 
“(बज रही बंसी आठों याम की ) 


तु 


प्रेम की व्याकुलता 
-- (बिखरी किरत अलक व्याकुल हो ) 
हृदय नहिं मेरा घून्य रहे 
““(सकरन्द बिन्दु) 
मिले प्रिय, इन चरणों को धूल 


“-(सकरन्द बिन्दु) 
निर्मोही से “-(मर्सकथा ) 
प्रेम-याचना --(मिल जाओ गले) 


». » 7“ ेरी आंखों की पुतली में) 
प्रेम चंचल, सुकूमार 

--(सम्हाले कोई कंसे प्यार) 
प्रेम की पीड़ा का सुख-- ( हृदय-बेदना ) 
दे० छायावाद, दाम्पत्य प्रेम, प्रणय, 


२७६ 


प्रेमपथिक 





रहस्यवाद, श्रृंगार, प्रसाद के गीत 


( शंगारिक )। 


न दीप॑क कक, 
प्रमपथ--इस शीपषक से इन्दू, कला ५, 


खंड २, किरण ५, नवम्बर १४ में 
< प्रम-पथिक के खड़ी बोली रूप का एक 
अंश प्रकाशित हुआ।  --प्रेमपथिक 


रे हर 
प्रमपाथक (--इन्दु, कला १, किरण २, 


०पट्र्८ 


भाद्रपद १९६६ में प्रकाशित। इसमें 
प्रेम के पिथिक की कहानी हैं। 
छांडि के अभिराम अति 
सखधाम चारु आराम । 
पथिक इक कीन्‍्ह्यों गमन, 
सुप्रवास॒ को अभिराम ॥ 
सीमा पर पहुँचा तो आंखों में आंसू 
भर आए। ग्राम-देवता को प्रणाम कर 
वह॒ आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर 
वह अंशुमाली का प्रखर कर-ताप नहीं 
सहन कर सका और वह एक वेट की 
शीतल छाया में बेठ गया। तभी चातक 
बोल उठा-- पी कहां | पी कहां! 
पृथिक ने कहा-- विहग तुम धन्य हो 
जो अपनी प्रेयसी के साथ स्वच्छन्द 
क्रीड़ा कर रहे हो। फिर यह पी कहां. 
किसलिए ? तुम्हारा यह ' पी कहां सुनकर 
बेचारे वियोगियों को हक-सी लगती 
है।  पथिक फिर आगे बढ़ा। उसे एक 
जलपूर्ण विमल सरसी मिली। पथिक 
निर्मेलड-जल पानकर सोपान पर बैठ 
गया और पवनांदोलित जल-लहरियों 
की क्रीड़ा देखने लगा। पथिक फिर आगे 
बढ़ा। चलते-चलते वह एक मरुभूमि 
में पहुँचा। उसके कपोलों पर अविरू 





प्रमपाथिक 


अश्चु-वारा बहने छगी। दीब निःव्वास 
व, वह मन ही मन सोचने लगा--- 
हो रस मे न द्रवत वारि क्यों मीत । 
आशज्ञा-लता निरखि हम होत सभीत !! 
तत्काल एक पुरुष वहां प्रकट हुआ! 
उसने कहा-- 
अहो पिरथिक यह सोई उपवन कज | 
जाम भूलि धरे नहि पा अलि-पुंज ॥ 
ने; मं ः 
याहि उपबन में रहे वाय कह नाहि ! 
यथा मारुत के लगे कछी मुरझाहि |! 
कं # + 
लखि सुकुमार तुम्हें हम शिक्षा देत । 
फिरहु पथिक यह मग अति दुःख निर्केत ।। 
पश्चिक ने पूछा -न्तुम कौन हो 
जो यह सीख दे रहे हो ? बह बोला--- 
“मैं प्रेम हँ।” सुनते ही प्रेम-प्थिक 
उसके चरणों पर गिर पड़ा और विलख- 
कर बोला--- 
इतने दिवस कियो मोहि अति हुरान । 
आज हग्यों शुभ शिक्षा देन महान ॥ 
तेंहि न आवत दया स हिया कठोर 
विरह तयावत अंगहि निसि अरू भोर ॥ 
मः भः न 
तेरे तीरथ में करि मज्जन आस । 
भए तृप्त नहीं कवहूँ बुझी न प्यास ॥ 
तब प्रेम ने हँसकर कहा-- 
हिए राखि कछ धीरज, सहि कछ पीर । 
आशा और निराशा नेनन नीर ॥ 
रू मा न 
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प्रमपथिक 





पृरथिक धीर धरि चलिए पथ अति दूर । 
हवे कटिवद्ध सदा सनेह में चूर ॥ 

इस पर प्थ्रिक पुकार उठा-- मैं 
अपनी दणा देखकर सबको सावधान कर 


उठा हे कि कोई प्रेम न करें। प्रेम-सिन्ध 
कोई उस तेरन कर पार 


अथाह ह। का 
रे 


जा झ्क्ता ३ | 


प्रयाद जी की ब्रजनाया की रचनाओं 
में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया हेै। प्रेम 
को सार्वभौमिक स्तर पन लाकर प्रस्तुत 
क्रिया गया हैं। प्रेम को ख़्ूंगारिक पक्ष 
से दर रखा गया हैँं। आगे चल कर 
स्वयं कवि ने इसका खड़ी बोली रूपान्तर 


क्रिया । 


पं मपथिक्‌ *--ब्रजभाषा में लिखे ' प्रेम- 


परथिक ' के ८ वर्ष बाद उसी का परि- 
वलतित, परिवर्धित अतुकान्त खड़ी बोली 
हिन्दी का रूप जिसका कुछ अंश इन्दु 
में चमेली और प्रेमपथिक  शीपंक 
से प्रकाशित हुआ। प्रथम संस्करण 
११७० वि०। साहित्य समन मारा 
का पुष्प ४ स्वयं प्रसाद जी ने प्रकाशित 
किया। 

सन्व्या को हमाभ तपन की 
किरण. जिसको छुती हे 

करती हें. देखो 
जिस नई चसेली को मुद से 
कौन जानता हेँ कि उसे 

तम में जाकर छिपना होगा । 


रंजित 


« यही कथावस्तु हैँ इस साँत्विक प्रेम- 
गाथा की। सरिता की रम्य तटी में, 


फल. ४७४८ 


हज _ गोना जैद्यों से घिरी हुई, 
ली 
कप व बेठी थी कि एक 
बा .। गया बियते पछे जाने कम 
हैक हर दिया“ मेरे पिता के 


एक प्रेम पृत्तली 


डारू मे यंग मेरे रे 
58 0 आग जेब पिला ते 

मे जले आने मित्र को सौं 
दिया। अब ह्रम दोगों 
थम ओ का यह सम्बन्ध 
आर भी घनिष्ठ मे 3 मर 
८०५ ल्‍ ्े १ । खल ४०५५५ भर 
आग ही कही मधुर मकरन्द 
न्‍ज | गम हे न्या-तवा उल्लास 
7 पैन मैने देखा कि 


/ चमेली 

का फलदान जा 
आधार कि: | है। वह दिन भी 
५. आई वजती थी मंगल- 


लत आज में।' मेरे जीवन 
मल पी रत जाती जो 
कि हैदय घर से निकल 
डगी आनन्द नगर से, 
जननी सज्े।” “शिरि, 
परिताएँ कितनी पड़ीं 
पीहैका पी कहां 
अगर उठा 'मेरा प्रिय 


जन्मभूमि से, 

कानन, जनपद, 
मार्ग के बीच।' छ८ 
सुन कर में भी पका 

हा है 

हा ु व निराश था। मेरा काम 
3] और विरह वहिन 
२ लक एक नदी के किनारे 
शेल-शिल्ा पर बैठा हे कक 
आस. सही: जा आर बुध 
5 हुआ। बीती काते 
कक कमा आने छुगी। उस समय 


प्रेमपथिक 





“देवबदूत मा चन्द्र-बिम्ब से एक व्यक्ति 
उज्ज्वल निकला। और कहने रूगा--. 
पथिक, प्रेम की राह अनोखी 
भूल-मूल कर चलना हे 
सोच समझ कर जो चलता हूं 
वह पूरा व्यापारी है । 
'इस पथ का उद्देश्य नहीं हें 
श्रान्त भवन में टिक रहना 
किन्तु पहुंचना उस सीमा पर 
जिसके आगे राह नहीं ।' 
प्रेम जगत का चालक हु... . 
इसका हूँ सिद्धान्त मिटा देना 
अस्तित्व अहा अपना 
प्रियतममय यह विश्व निरखना 
फिर उसको हूँ विरह कहाँ । 
वह॒ व्यक्ति अन्तर्थान हो गया। 
मुझ में एक नया उत्साह भर गया।” 
तापसी ने पूछा, क्‍यों, किशोर , क्‍या 
अब तक तुमको उस मिट्टी की पृत्तली 
का ध्यान बना हैँ? क्‍या अभागिनी 
याद तुम्हें अब रहती है?  किद्योर 
ने पद्चाना कि यह तापसी तो चमेली 
है। उसने अपनी गाथा सुनाई, केसे 
उसने दासी की तरह ससुराल में काम- 
काज किया, पति मर गए तो नरपिशञाचों' 
की कृदृष्टि पड़ने लगी और एक वृद्ध 
द्वारा प्रेरित होकर वह वन-वासिनी 
हुई। चारों दृग आंसुओं के चौधारे 
बहाने लगे। पथिक ने विश्व-प्रेम की 
व्याख्या करते हुए चमेली को सान्त्वना 
दी। उस सुन्दरतम का सौन्दर्य विश्व भर 
में छाया है। एक कामना रखो हृदय 


४ 








अनराज्य 
।4पआापकाककार आकर 
प्र के अिनननन नजननब सन न नमन ्रड ० पद सा 
37 कक, महज का 5] ५ ४५ ६ 
ऑफ कक के कट हा क्थ, दिस... ककया जम है 
ध्लड चखंलनच्ददध अमभाचाध ने! नद्ध 





करण च्ण्‌ अति, रू कक का 
क्ालालाए #०० अन्‍लन ल्‍नन्‍नन नाक. है शक पट वपम तक ४०००- सु कललुनण...ल्‍न्‍मान्‍माममकीक 
स्ल़ता हू बढ़ा सदा च्वच्छन्द सत्र | 
8.3 ५ 
(7 हा 22 52 क न ३5: कम 
कारन नाल िकननन, # नया आन बऊुह > ैरलिनननन+»नममभमन मान फ् रकम | 
लिला सच बाह्य चातन्द्य का दस 
लीक डे बक, हर] है न्न् हम 
ता हु, पर अन्त: सच्दिय तज़्यथ काबदइ 
पक 


प्र वहन का रू ३९ कह 
0 आम न प्र्- की दवा 7 हिल] 3228 
#ू 


०2 


जा जा 
का के 5 ४ कक ओ 
बन. 2 बह सा पल तनन मल ओोथकप७ ...... वममतमनकक 
आर शाला एबर छादटय आअन्दा स एक 
ह हैँ रा 
मु ५ आप कक न 
हम हज ४०७००] कुकपवकर हक हलक] कनन ह० है. .#5 
जा 5३ आए | >> ग्च्ट््द 
क्र आ | ४ हि बी स्क्रीन 
हक लत 723 पा शा मा एप न्अ्कय हनण स्म्म्क्रः जमकर. 
था जा हेड शा हट अप जद; 5 हु, ५ नू४ 
० भ ब्् जा 
हि पा डक हर 
अब हे फलननलम |. 0 ऑन थ अरमान भ संनया व -+ानभ्क [कक 
६५ + ब_ करन्नी: बटर की «परी हक 
छत जे; चर 5४6६ अब #+# 228] 
83४ च््न 
जे 
[7९०३० 


शम की रे 

तगर के राजा सूर्यकेतु और अद्मदाबाद 
हे धाम 5 

खा चमक 

के बहमनी वंश के मुसलमान सुलतान 

ब्प के कल रन रत वीक ० का ना 

: बाच दह्वश से ८२६5४ ८० 5? 
की 


श् 
युद्ध | कऊंयू ४०५६७ । ! क्र बनत्त 
दे, रह छ क, 0 का 
दा आउण्०्आा िकाा० सं जाए 40%“ 678 पु न हे 
हक ताजा यद्ध ले हाय का पह्र्ल अपना 


एक मात्र सच्तान, ० 
केतु, को एक नील सरदार को सौंप गए 
थे जो कमार को लेकर हिमालय की 
में चला गया था। नूर्यकेतु के 


5० किक ग्ीी के [कर करण आर च् 
लोगों मंत्री ने विव्वासबात किया और 
जाप (७ य्द 78 झड- उ ५ म्ल्च्छ्न्तम 
वह उात्र से जा मिल्ला।  मसानि स्लेच्छतम, 
| 2-4 ना [0] स्टीलाल बन 
काम अनप बह बार काहझ का। सब- 
च् बज 


तठव गए, सखद निज अस्नधाम को । 
हैं जहां इक्ताकू, भरत 


केनु 
भारतभमि धर 


आदि बलवान नृपति हुए हैं। अन्त में 


मंत्री को कुछ लाभ नहीं हुआ और वह 
भी घर आया तो एल्नी ने बड़ी डांट 
दी और वह उत्तराखंड को चल दिया। 
उत्तराद्ध 


में कूमार चद्धकेतु एवं मंत्री की 

















मय, कट के ध्ा [आ 
2० आह: 8 पप हा रह कक, पलक (हम हापाएा हल 
डा] (४१, के + के जार धानरशूदटः रूप 
कक “मु 
£ इनाम शाप वी कद्वार्न ज द्क 
न बह |! 
अध्धा- उ्जा का कन्ताान!। न्न्। 
आंख जा 
2 अनकसनम्का् उस पु न््ा ब्झ्ट्ता 
छल खमार व ्द्र 
गम पलक द्ापिश्रोपिाणदा की कोरी की 
ब्लू + ४ हक 
का # 4 8 "७ 84/5% 8 ६ ४, 
अिरकचमरी। बम 
धिप्टाज है 
द्त्म्य बन्दत 92328 
ड्त्ानब्म समधत हज हक 
बा जज ०2 नं | व 5६३४३ 
5 
० हु 
थ्र्द्नप्त अननकनन जनवनिनिभियओ अल सनम ुलाअा जनता 
ल्ष्ज ४46, ८4 75, | 
नाउटा शआमि हद अआफाल्िनल 
अप आई, नल 7, ६777५ 
सो | 
चर्दा टठचा सभ्द्सार 
रद उ्ट्चाः चद्च। 
च््स्द्र श्याएाइतदा नम्न्प्न 
0-३३ ; 
रद :4 "६४६ ४ बादल || 
तक का शा [आय 
द्ः अनन्‍न्‍र रु दिपकननमआरा॥ नायर 4" जहू० ०, अपम्णणकाक, जाओ सांधा 
चुस्द्रकतला अआाजा दफ अर नाौनता 
हा] खाक, जि 4 
शरा्न्न पता 
| ० ्ाध्या दग्राया माप 
राता | हलवा बाय से बदन्न सत्रा जा व 


०] अमर ्ज टच को जाप सद +>सककआए, 
भीलों के बीच में आ / आर पत्नी 
जप डर लवक ली तल का आद्यीवाद 8० ६2: 

तथा घअऋन्द्रछकति का आद्यीवद दिया। 


भार्त-गौरद संबंतबी एक छम्दा योत 
[४ 
नी इस प्रबन्ध मे हैं। यह वीरता और 


प्रगय को झदानाों भाव-सूप्यि से सफल 


हि 


है। एक खंड इन्दु, किरण ४, कातिक 
हर पा ये चित्रा 
६६ से प्रकाझ्षित, बाद मे चित्रा- 
बार 2 ०७४०३ ६ वह | 


३ ४॥०४६ ४ 
कल 


““+चित्रयार 


|क् 
प्रभसलता---8रला कमारी, मकल की दर 
न. जी [| जद [#० हि कि] 
के नम्बन्ध की बहत। गाती मी हें। 
(०९| क्थ ८ बे ] क्क्म 
यह भी कुतूहरू से भरी है और इसके सन 
में प्रेम और ए४ कि हे । जामसनत्त 
से बरस आर जजनज्ञासा रहता हू | शानन्द 
के काला ८पघन साह्नत हा जाता हू ओर 
कक आप जा, का अक के क्र 
उच्त से आनन्द का अपन प्रण म वा 


प्रेमा 





एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण 
है। ( सुवासिनी ) “-चद्धगुप्त, ४-१० 
दे० देख नयनों ने एक झलक 
प्रेमा (प्रेम कुमारी )-तन्दराम की पत्नी, 
अमीर खां की मुंह-बोली बहिन जिसकी 
रक्षा में अमीर ने सलीम को मार डालना 
चाहा। पठान कबीले के सौहार्द और 
भाई-चारे का केन्द्र बनी हुई थी। अपने 
सतीत्व की रक्षा में रणचंडी थी, तो भी 
नारी-सुलभ दया, विद्ञालता और क्षमा- 
शीलता उसमें भरी थी। --(सलीम) 
प्र मानन्द-कल्पित महात्मा पात्र; विचार- 
शील, परोपकारी, सत्यनिष्ठ और निर्भीकि 
संन्यासी , विशाख के गुरु, शाइवत संघ 
के अनुयायी। प्रेम की सत्ता को संसार में 
जगाना अपना कत्तंव्य मानते हैं। सत्कमं, 
कत्तेव्य-पालन और पुण्य का उपदेश 
देते हैं। उनका कहना है--क्रोध से न्याय 
नहीं होता, पाप को पाप से नहीं दबाना 
चाहिए। जब तक सुख भोग कर चित्त 
उनसे नहीं उपराम होता, मनुष्य पूर्ण 
वैराग्य नहीं पाता। सत्कर्म हृदय को 
विमल बनाता हैँ और हृदय में उच्च 
वत्तियां स्थान पाने लगती हैं। क्षमा 
सर्वोत्तम दंड है। सत्य को सामने रखो, 
आत्मबल पर भरोसा रखो, न्याय की 
सांग करो। नाटक के प्रायः: सभी पात्र 
उनकी स्निग्ध वाणी से सत्पथ पर चलने 
लगते हैं। वे साक्षात्‌ प्रेम-मूत्ति हैं। उनकी 
कोई निजी आकांक्षा नहीं | विश्वमत्री और 
आदर्श मानवता की स्थापना चाहते हुए 
वें सब की भलाई में रत रहते हैं और 


२८० 


प्लेटो 





निष्काम भाव से न्‍्यायपथ का अनुसरण 
करते हैं। --विशाख 
प्रमोपालस्स--दे० विनोद-बिन्दु । 
प्रेम ओर सोन्द्य--दे० तुम कनक- 
किरण के अन्तरालू में। 
प्लेटो *--प्लेटो के अनुसार काव्य वर्ण- 
नात्मक और अभिनयात्मक दोनों ही हैं। 
“-(आरंभिक पाठय काव्य, पु० ७७) 
प्लेटो *---वनलता कहती है--प्लेटो--- 
अफलातून ने कहा है कि मनुष्य-जीवन 
के लिए संगीत और व्यायाम दोनों 
ही आवश्यक हैं। हृदय में संगीत और 
शरीर में व्यायाम नवजीवन की धारा 
बहाता हैं। “+एक घुंट 
लेटो *--प्रीस का दाशनिक जिसने कविता 
का संगीत के अन्तर्गत वर्णन किया है। 
“काव्य और कला, पृ० ६ 
प्लेटो संगीत और व्यायाम को मुख्य 
उपादेय विद्या की तरह ग्रहण करता हैं। 
““काव्य और कला, पु० ७ 
सेटो !*--मैंने भारत में हरक्यूलिस, 
एचिलिस की आत्माओं को भी देखा और 
देखा डिमास्थनीज को। सम्मवतः प्लेटो 
और अरस्तू भी होंगे। ( सिकन्दर ) 
““चनन्‍्द्रगप्त, ३- रे 
प्लेटो *--प्लेटो ने अभिनेता में चरित्र- 
हीनता आदि दोष नित्य माने हैं। इनके 
रहते सत्य का ग्रहण नहीं हो पाता। 
“- (नाठकों में रस का प्रयोग, पृ० ५० ) 
[ सिकन्दर के राजगृरु अरस्तृ का गुरु, 
ग्रीस का प्रसिद्ध कवि, दाशनिक और 
आचार्य; समय ४३०-३५३ ई० पू०। | 





फतहपुर सिकरी २८१ बंगाल 
फ 

'फतहपुर सिकरी--सिकरी के निकट. थी। अल्हइपन, चंचछता और हँसी 
गाला रहती थीं, वहीं विजय नी ( नये. से बनी हुई वह तु वाला सब हृदयों 
नाम से ) रहने लगा | सिकरी में मंगछ ने. के स्नेह के समीप थी। उसके हृदय में 
आकर जंगली बालकों की एक पाठ्याला सहानुभूति और करुणा हे। वह गजनी 
खोल दी। गाला भी इसमें काम करने. में कद किए गए गलागों सें थी। आधा- 
लगी थी। “-+कंकाछ, ३-६. वादी हैं और जीवन से सन्‍्तुष्ट रहती 
[ दे” अकवररै--आगरा से २४  हैं। सुख जीते में है, वछताज । वास्तव 
मील है । ! में वह एक आदर्श स्मणी हे। इरावती 
फतह सिंह--._ --[वीर बालक) के प्रति बड़ा स्नेह हैं। --(दासी) 


[ गुरू ग्रोविन्द सिंह के बेटे, दे» 
जोरावर सिंह। | 
फ्ल्यु--तदी । -- रमणी-हुदय ) 
फिलिपस--सिकन्दर का क्षत्रप। चच्धगुप्त 
द्वारा मारा गया। ““चन्द्रगुप्त 
-“5सिकल्दर के लौट जाने के बाद 
फिलिपस ने पहइय॑ंत्र कर के पोरस ६ पुरु, 
परवेतेब्वर ) को मसरवा डाऊका। इससे 
उसके विरुद्ध विद्रोह खड़ा हुआ। 
““चन्गुप्त, भमिका 
[ ग्रीक योद्धा और प्रभासक, मृत्यु 
व्२० ई० पू०। ] 
फीरोजा की प्रेमिका ; कल्पित 
पात्र। वह युवती से अधिक बालिका 


॥>पनह०> बा“: 
कि | |", क््त 





(जहा मास शा हद जे 
चड़े न वेगाल | ध्य्ड ट सअणरालताः | 
बढ़ाल--उत्तरी भारत को वह सडक 


जो बंगाल सें काबुल तक पहुँचती हें, 
स्देव पथ्चिकों से भरी रहती थी। तब 
रेलगाड़ियां न थीं। छोग रथों और इककों 
पर लम्बी-लम्बी यात्राएँ करते ये। 


द्व्‌ 


फूल जब हँसते हैं अभिराम--सम्राजी 


वपुप्टमा की नई परिचारिका कछिका 
का दूसरा गीत। जब एक हँसता है 


तो दूसरा रोता हैं और जब एक रोता 


है तो दसरे को हँसी आती है। वसंत 
में जब फूल खिलते हैँ और मकरन्द 
भर जाता है , छोग हँसते हैं, पर हम 
दुःखी हैं। जब प्रात: खेत लहलठहाते 
रे 


हैं और कृषक हँसते हैं, तो उसी समय 
ओसकण रो उठते हैं और विखर जाते 
। है नाथ, मेरा सब कुछ तुम्हें समपित 
। अब लोग रोएँ, पर मेरे लिए तो सुख 
।. “-जनमेजय का नाग-यज्ञ, ३-२ 


2ि।७ /3॥४ /)॥|/ 


फ्रॉस--बहां की चूडियाँ ।-- ( चड़ीवाली ) 


सडक पर कहीं-कहीं बीच में दो-चार 
कोस की निरजनता मिलती, अन्यथा 
प्याऊ, वनियों की दूकानें, पड़ाव और 
सरायों से मरी हुई इस सड़क पर बड़ी 
चहल-पहल रहती । 


-- (अमिट स्मृति ) 
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राजधानी थी और है भी। ] 
बच्चे--बच्चों का हृदय 


कक ] 

हैं चाहे इसमें कैटीली झाईी लगा दो, 
९, 8७, हि धर किन रन है 

चाह फूछो के पाध। | पद्मावती ) 


“-अजातझत्रु, १-१ 
बच्चे वच्चों से खेलें--चार पंक्तियों 
का पद्चय | वासवी छलना को समझाती 
हुई कहती हैं कि तू गृह-विद्वोह् की आग 
क्या जलाती हैं। आदश घर वह हू जहां 
बच्चे वच्चों से प्रेम-पृरत्रक खेले, गृहलक्ष्मी 
प्रसन्न रहे, बन्धुजनों का सत्कार हो 
सेवक आज्ञा में रहे, पति को सन्‍्तोष 
मिले ““अजातशत्रु, १-१ 
बज रही बंशी आठों याम की--माल- 
विका ने अपने मोहन ( चन्द्रग॒ुप्त) के प्रति 
अपना प्रेमोन्‍्माद चित्रित किया हैं। यह 
वंशी काम की वंशी हें। उसकी रूपसधा 
दग-प्यार्ों में भरी हैं! उसी की बोली कानों 
में गृंजती रहती हैं। --दद्धगुप्त, ४-४ 
बजा दो वेणु मनमोहन, वजा दो-- 
गीत। हम में स्वातंब्य का मंत्र फंक दो 
हमारा भय मिटा दो, हमारे जीवन को 
आनन्दमय कर दो। ६ स्कन्द ) 
-“स्कन्‍्दगुप्त, ४ 
बंजो--बाह्मण रामनाथ की पोषिता पत्री । 
दे० तितली। ““तलितली, १ 
बटेसर--वटेसर के मेले में बदन गूजर 


सोदागर बन कर जाता और लट-मार 


करता था। ““कंकाल, ३-५ 


बतनजारा 


| यम॒ना के दाहिने किनारे आगरा से 
४१ मील प्राचीन गांव जहां महादेव के 
मंदिर पर कातिक में मेला रूगता है।] 
बढ़े चलो-- 
| सदा चलना ही तुमको श्रेय है । 
खड़े रहो मत, कर्म-मार्ग बिस्तीर्ण है । 
वाला पीछे को हो छोड़ता 
सारी बाधा और आपदा-वन्द को। 
चलो चलो, हाँ मत घबराना तनिक भी 
धूल नहीं यह परों में हैँ छम रही 
समझा, यही विभूति लिपटती ह तम्हें । 
बढ़ो-बढ़ो, हाँ रको नहीं इस भमि में 
इच्छित फल की' चाह दिलाती ह बल तुम्हें, 
- चलो पवन को तरह रुकावट ह कहाँ 
- “सुनो ग्रीप्म के पथिक,न ठहरो फिर यहाँ, 
चलो बढ़ो, वह रम्य भवन अति दूर है । 
““करुणालय, प्‌ृ० ८-९ 
बदन गूज़र--फतहपुर सिकरी के पास के 
पहाड़ी जंगल में दस्यओं का मखिया 
गाला का सत्तर बरस का बूढ़ा पिता। 
जब मगलों का छास हआ, तो इसने 
डाका मार कर मिरजा जमाल को लटा 
ओर मार डाछा और उसकी लड़की 
को घर में डाल लिया। करता उसकी 
घनी दाढ़ी और मछों के तिरछेपन 
से टपकती थी। --क्रंकाल, खंड ३ 
अंत में वह पुलिस की गोली से 
मारा यया। गाला ने बदन का हावदाह 
किया। “-कैंकाल, ४-६ 
बनजरिया--शेरकोट के पास बंजर भूमि । 
--तितली 
बनजारा--नन्‍्दू बनजारा था। सरगुजा 





छ्क, के 
चलने 


बनदेदी २८३ 





[8 


के बल में रहते वाली बृदती मानी से 
वह कभी-कभी स्याज-मंवरा खरीद लिया 
करता था। एक वार वनजारों एन डाका 


हाट के नस्ल पा प्दाय न 2 समा हां “225० मुह/८थ० 
डा : नन्द गिर पढ़ा औन मच्छित 
हहक. 


आ। 


कण 


३. कफ ्ि व कक चाय. 
हैं। उसे पता लगा कि मोरनी के 


वग तथा पन्विार के छोगों ने शंका 


ला! [0 कर, 
हानलला स्कूल दृटा ड़ हधन्नत या 7 ( का कर्ण कं दा कप" घ प्याज ६; अरटार 
ड््ता छा 9 दिला क्र अब बढ़ प्याज- 


सेवा नहीं बंचते, वे इन्हीं चीजों को खाकर 
जीते हें। नन्‍्दू ने विचार किया कि वढ्र 
त्री छादना छोड़ देगा! वह हताश था। 
वह अपने बेल को खाली पीठ पर हाय 
बरे चुपचाप अपने पथ पर चलने लगा। 
कथानक नगण्य, लक्ष्य अस्पण्ट और 
अच्त प्रभावशुन्य हेँ। चरित्र-चित्रण कुछ 
सफल हैं। -“आकाशदीप 
बनदेवी-- “जम वाहन, १ 
वनाकर आँख की पुतली तुम्हें वस-- 
तुम्हारं साथ में खेला करूँगी।। 
(चद्रलेखा, विधाख से )--विशज्ञाख, 
बनारस -मनोहरदास बनार्थ के रहने 
वाले थे। वड़ी सड़क | जो कलकत्ता से 
काबुल तक गई हैं ) पर कई पड़ाव थे, इनमें 
बनारस विख्यात था। -- ( अमिट स्मृति ) 
बनारस *--किशोरी के दास के कारण 
' कंकाल ' का मुख्य घटना-स्थरू। देव- 
निरंजन, श्रीचन्द, विजय सब का सम्बन्ध 


बनारस ' क्ल्ल्ञ ते 


बन्धुलल 





ट्र्सय स््थ्य [कु स्पृ हर । कद्मारा 8३% यस॒ता, 
कक $ 
आंद वन्दावन में कछ दित हरद्वकर 


वनारणख छोट आए। --कंकारू, २-२ 


वनारख -मंगल दन्द्वार से भागकर 


बनारस चला आया। “'॑कीकाल 


बना[रस्य -चोवे जिस थियेटर में दरबान 


शः बल शाजा आ३३+०॥ क्रादाए हिला न के व््जक कसम ०7०१8 पक पु 
था। राजा कद न चाबवब का दनरदारस। 
््क 
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मबचबतन यत्गां रामजस के मकदम के वन म॑ 
आल जब जि व 

वकील से सलाह्त लेने आया। मकन्दलाल- 

नन्द्रगानी का यह्रीं घर है) --लितलीं 


वनारस “--यहाँ के दुर्याकड, क्वींस 


काछंज । -“5तितली ३-१ 

बनारस एक सुन्दर 
और धनी नगर हैं । --(दासी ) 
द० काणी, वाराणसी, गंगा मी। 


/ण॥ पं: 


चन्घचुल--कोशल का सेनापति, वीर, रण- 


कशल, साहली और राजनक्त. पर सरल ६ 
मल्लिकादेवी ऐसे पति को पाकर अपने 
को धन्य मानती हे। वे तलवार की 
धार हैं, अग्ति की भयानक ज्वाला 
हैं, और वीरता के वरेण्य दूत हैं।' 
बह सफल सेनानी और राजभक्त सेवक 
हैँ। राजा की आज्ञा का पालन करते 
हुए वह अपनी निएछल स्वामिनक्ति 
और सचाई का प्रमाण देता है, इससे 
नले ही उसको अपना बलिदान करना 
पड़ता हूँ। “-“-अजातबत्र 
[ बन्धुरू कृद्ीनगर के मलल्‍्ल सामनन्‍्त 
का राजकमार था। जब वे तल्लशिला में 
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पढ़ते थे तो प्रसेनेजित और बन्धुल मल्‍ल 
में मित्रता हो गई। पीछे बन्बुल श्रावस्ती 
का सेनापति बनाया गया और वह 
अपने मित्र के पास जाकर रहने लगा। 
वेद्याली के कमल सरोवर से जल पिला- 
कर उसने अपनी पत्नी मल्लिका की 
दोहद-इच्छा पूर्ण की। वहां से लोटते 
हुए उसने लिच्छवियों को परास्त 


किया। प्रसेनजित ने बन्धचुल और उसके 


पुत्रों को सीमाप्रान्‍्त का विद्रोह शान्‍्त 
करने के बहाने बाहर भेजा और आज्ञा 
देकर उन्हें मरवा डाला। | 


अन्घुवमो--मालव का राजा--साहसी, 
शूर और देशभकत। गान्धार-घाटी के 
रणक्षेत्र में संकट में कूद कर वह अपनी 
कत्तंव्य-भावना और स्वार्थ-हीनता का 
प्रमाण देता हैं। आश्रित विजया पर जय- 
माछा का व्यंग्य उसे अप्रिय लूगता है--- 
यह उसकी सुजनता का परिचायक है। 
वह आते-ब्राण-परायण है। “ धन्य वीर ! 
तुमने क्षत्रिय का सिर ऊँचा किया है। 
बन्धुवर्मा, आज तुम महान हो, हम तुम्हारा 
अभिनन्दन करते हैं।. . . धन्य तुम्हारी 
जनती--जिसने आ्थराष्ट्र का ऐसा शूर 
सेनिक उत्पन्न किया। ” ( चक्रपालित ) 
-स्कन्दगुप्त, २ 
/ इनका स्वार्थ-त्याग दधीचि के दान 
से कम नहीं।  ( गोविन्दगुप्त )“ तुम्हारे 
इस आत्मत्याग की गौरव-गाथा आये 
जाति का मुख उज्ज्वल करेगी। ” 


-““स्कंदगुप्त, २ 


बश्न वाहन !--इन्ढु, 


बच्च वाहन 





 वसुन्धरा का शूंगार, वीरता का 
वरणीय पुत्र । (भीम) --स्कन्दगुप्त, ४ 

वह स्कन्‍्दगुप्त के हित में सब कुछ 
बलिदान कर देता हँ--अपने स्वजन, 
अपना राज्य और अच्त में अपने प्राण 
भी । वह शील, विनय, परदु:खकातरता 
आदि गुणों के कारण भी नाठक में 
आदश पात्र हैं। मरने के बाद भी उसका 
प्रभाव जीवित रहता है। --स्कन्‍्दगुप्त 

| नरवर्मा का पौत्र और विश्ववर्मा 
का पुत्र। बहुत से इतिहासकार मानते 
हैं कि वह कमारगुप्त का प्रतिनिधि 
शासक था न कि स्वतंत्र राजा।] 
आषाढ़ १९६८ 
( जुलाई १९११ ई० ) में प्रकाशित; 
'चित्राधार ,, द्वितीय संस्करण (सं० 
१९८५ ) में संगृहीत चम्पू; पृष्ठसंख्या 
२३। अनुमान किया गया हैँ कि इसकी 
रचना १९०७ में हो गई थी ।--मणि- 
पुर नगर के अन्त में एक उद्यान के द्वार 
पर प्रतीची दिशा-नायिकानुकूल तरणि 
के अरुण-किरण की प्रभा पड़ रही 
है। अकस्मात्‌ एक युवक वहां आ गया 
जिसने मालाकार को अपना परिचय 
“ आरान्त पथिक ” के नाम से दिया। 
उसने सुना कि एक मत्त मिलिन्द-मिलित 
मालती-लता-मंदिर के समीप एक 
कामिनी और एक प्रौढ़ा बातें कर रही 
हैं। साक्षात्कार होने पर पहले तो बहुत 
रोष में आयीं लेकिन जब प्रौढ़ा को ज्ञात 
हुआ कि वह पौरवंश का क्षत्रियकुमार 
है तो वह उसे राजकुमारी की इच्छा से, 


बच्प वाहन 


अतिथि बनाकर राजप्रासाद की ओर 
के चली। प्राभातिक झ्ोभा में वह गायक 
वेश में शिवालय में पहुँचा और गाने लगा- 
“हे शिव! धन्य तुम्हारी महद्िमा। 
इसी समय दो दीर्घकाय उज्ज्वरूनवर्ण 
पुरुष सामने से आते हुए दृष्टिगत हुए। 
ये थे राजा और उसका मंत्री। मंत्री 
कह रहा था--* मणिपुर के राजवंद 
में एक ही संतान होता हुआ आया है. . - 
कुमारी चित्रांगदा जब उत्पन्न हुई थी 
तभी महधथि ने कहा था कि यह कुमारी 
बड़े उच्च राजवंश को स्वयं वरण 
करेगी,. . . उससे एक सुन्दर पुत्र राज- 
कमारी को होगा जो कि आपके वंश 
की उज्ज्वल करने वाला होगा।” 
युवक को देखकर राजा ने पहचान लिया- 
“धनु आकर्षण के युगल कर में चिह्न 
लखात । 

बिना सव्यसाची नहीं, दूजे में बह बात ॥_ 
राजा की इच्छा को स्वीकार करके 
अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ विवाह किया। 
वसन्‍्त की मनोहर संध्या थी। चित्रांगदा 
उपवन में बंठी पूर्वे-स्मृति से विह्वल 
हो रही थी--- व्यतीत भये बहु वासर 
जात। न पारय पूछत है इक बात ॥। 
उसी समय उसका बेटा, कमार बच्च- 
वाहन, दीख पड़ा। उसने वत्तया कि 
पाण्डवों के अब्वमेघ का घोड़ा हमारे 
राज्य के समीप पहुँच गया है, करू 
सवेरे हम उसे पकड़ेंगे। दूसरे दिन 
चित्रांगा को सखी ने सूचित कियां 
कि मध्यम पाण्डव' घनज्जय ही उस घोड़े 
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के रक्षक हैं। मां ने गदगद्‌ होकर वेदे 
को पिता से आज्षीर्वाद लेने के लिए 
कहा। कुमार, मंत्री सहित, आरती का 
सामान लेकर चल पड़ा। अर्जुन ने उस 
तेजस्वी कूमार को आते हुए देखा--- 
वीर वदन महाँँ विभा, गमन जनू केहरि 
बावक। कर क्ृपाण झलमले, तेज 
जन्‌ ज्वाला पावक॥ मंत्री ने बताया 
कि यह आपका पुत्र है। पिता-पुत्र गले 
सिल्ले। पर तुरन्त अर्जुन ने सावधान 
होकर कहा कि मंत्री, यदि तुम पाण्डवों 
के मंत्री होते तो कमार को कभी ऐसी 
शिक्षा न देते ।. . . क्षत्रिय होकर यह आरती 
का सामान लेकर जाया है, घिक्‍कार 
हैं। इस पर पिता-पृत्र में युद्ध चल पड़ा। 
दोनों घायल हुए, अर्जुन गिर पढड़ा। 
तत्काल चित्रांगा आ गई और वीर 
अर्जुन को उठाकर, रथ पर आरोहण 
कर राजप्रासाद में ले आई। 

उपवन, प्रभात और युद्ध का वर्णन 
पुरानी परिपाटी के अनुसार पद्च में 
हुआ है। भाषा कुछ शुद्ध और व्याकरण- 
सम्मत है पर है अब भी क्ृत्रिम। 

[ कथा महाभारत से उद्धृत । विस्तृत 
कथा जैमिनी अदवमेघ में वणित है। ] 


बल्नवाहन *--अर्जुन के पुत्र। 


-- (बच्च वाहन ) 


यम्वई ---मनोहरदास की वम्बई में भी 


दुकान थी। --(अमिट स्घृति) 


बम्बई *--वम्बई का-सा सूरन कहीं नहीं 


मिलता। दे० सूरत। जी 
बश्बई *--यहाँ की चूड़ियाँ | 
---(चूड़ीवाली ) 


“- (आंधी ) 
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बस्वई*--दे० कलकत्ता । “«तितकी, १७ 
बस्बई (--व्यापार-केद्,, अमरनाथ बनर्जी 
की एक द॒कान यहां भी थी। 
-- [सदनभुणालिसी 
[ साधारण-सा टापू था। पुतगाल़ का 
राजकुमारी को दहज मे सिक्का और 
उसके पति चाह्स ने ईस्ट इंडिया कम्पर्नी 
को १६६१ ई० में किराए पर दे दिया। 
धीरे-धीरे भारत का दूसरा महानगर 
वन गया। | 
घरता--दे ० मकनन्‍्दीलाल ।--तितली, ३-७ 
[ >वहुणा नंदी। | 
बरुणा-- --(अरी बरुणा की० ) 
[ काशी के निकट गंगा में आ मिलने 
वाली नदी | 
बरस पड़े अश्न-जल, हमारा मान 
प्रवासी हृदय हुआ--सरमा का गीत । 
एक क्षण का परिहास था, फिर वह निर्देय 
रूठ गया और लौट कर नहीं आया, 
जीवन भर का रोना रह गया। अब तो 
उसके और मेरे बीच में खाई है, मिलन 
कैसे हो ! --जनमेजय का नाग-यज्ञ, २-५ 
बबर--यहां की दासियां भारत से आकर 
बिकती थीं। “-“इरावती, ८ 
[>-उत्तरी अफ्रीका। | 
बलदाऊ--किशोरी का पुराना विश्वस्त 
नौकर | ““कंकाल, १-१ 
बल-प्रयोग---बल का प्रयोग वहाँ करना 
चाहिए जहां उन्नति में बाधा हो। केवल मद 
से उस बल का दुरुपयोग न होना चाहिए। 
( तुर ) --जनमेजय का नाग-यज्ञ, १-३ 
बलराज--वीर जाट-योद्धा, स्वाभिमानी, 


दर बसरा 


। अर #3अककत-बरक५३-+करममाएअक १... 


प्रेमी यवक्र। पहाड़ के ढोके-सी काया, 
(जसम असर-झसा व हान का लछाग 
अनुमान करते। हिन्दुत्व और हिन्दुस्तान 
से उसे गहरा प्रेम हें। “- दात्ी) 
वल्वन्तसि ह-- ( रसिया वारूम ) आदर्श 
प्रेमी । उसके प्रेम की अनेक बार परीक्षा 
हुई। उसने निराशा में आत्महत्या करनी 
चाही, अपने खून से प्रेमिका को पत्र लिखा, 
पहाड़ी काट कर झरना बनाने का प्रयत्न 
किया और अन्त में प्राण अपित कर 
दिया। वह प्रेम की परीक्षा में सफल हो 
गया। रसिया नाम से उसकी रसिकता 
टपकती है। --(रसिया बालम) 
बल वा बुद्धि-जिसको भुजाओं में बल न 
हो उसके मस्तक में तो कुछ होना चाहिए। 
( रामगुप्त ) --ध्य्‌ वस्वासिन्री, पृ० १८ 
बलि--दे ० वामन। 

[ विरोचन का पुत्र दंत्यराज, प्रहलाद 
का पौत्र, इन्द्र को पराजित कर के अहृव- 
मेध का आयोजन किया। इन्द्र के कहने 
पर विष्णु ने वामन अवतार लेकर 
तीन पद भूमि मांग ली। विष्णु ने एक 
पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग और तीसरे 
से बलि की देह को लांघ लिया। अन्त 
में बलि को इन्द्र-यद प्रदान कर के 
उसे सुतलू स्वर्ग में भेज दिया। | 

बलि-वर्ध--दे० पतंजलि । 

बढलो--वह अपनी किताब लेकर आती, 
तारा उसे कुछ बताती । --कंकाल, १-३ 

बसरा---अकबर के भवन का द्वार बसराके 
' गुलाब ' से वासित हो रहा था। यहाँ का 
मुश्क प्रसिद्ध है। --महाराणा का महत्त्व 

















बहार २८.७ बाल-कोड़ाः 
धर 
हक रैक कक, हक, लमज़ारा! । 
| मेसोपोटामिया का प्रवान संग. थे भी ब्यतदार राखत सो नुम्हार 
जय के गला अपतनत्ताः अक 
ओर व्यायार-केन्द्र | /] खध्यदा का कल्याण हाता। हम अमना 
दा रन रद न सह च कर सब कक ऋ़्च कण, के 
बहार--दह थेख के व्वर्ग की झअप्मरः दुबछटा का परापक्ार के पद से क्या 
र लड्ल्न्जिलडण कि अर का है गही 
विकानिनी बहार एक तीच सदिए छियाना चाहत हा। न्थंस :.. 
हि] कि वश्वच्छेद पु का, 
बल 5 व व कि पलक पक कप सल छॉतिका से सम्बन्ध-विच्छेद ह्रो! जाने 
के 4 ५ 5 ह हर क्र 0 रे ् 
/ क््ः तक न्प्् «बी न ऋबक ०-० लेप” सु वडििनननम, ४ 
गया था। “स्व के खडहर मे | के बाद वह बद्ा के साथ परादरशा जाने 
| आप कर रा ४“ बगन्ठ ताज जिद कर डे 
चखटत शछुप्ाया उफन पड़ा अच॑--+ ५ 53909%9 9 9 2७659 शा ७222 
अं हथ जी 


पंक्तियों कर उुस्ा खजादरा गीत भूबश्यतकर, 





शहूनन्द्र के प्रत अपन ब्रग का उद्त्ाटत 
काली अधी कहने 8, न पध्रि 2: मन 

करता हद कहता ह्े++ हि जर्म, सर 

हा 2 ब्क है 

का हि क् 

बच जाग का दरहू लमक उठ: हू, अब 

किय पा 5८ रा न सझाकला डे साल 
2४4१ । छुपा नह; हू या हू । 7/85« 


पु रथ 
मक्का ॥९०एल स्उकओेआएए 

क्रा ल््ज्न नम्हार 

। हु 7 / #.. इज४३र » 
9. १९ल्‍जकरी का 


के बिना भझन्य आकाथ 
वना मरा हृदव शुन्य हो जायमगा! 
कार्किका और पयीढ़े की पुकार न सुनने 
बाछ बादल की तरह क्या तम भी निष्ठर 
हो जाओगे। तुम्हारे लिए मेर्र 
' उदय कटी स्वच्छ | गई है तुम्व्वारे 
घट ३ ६ हा गंदे | है अंक 
कल के प्‌ पलक पांवदे बह कर 
स्वागत में पलक पांवडे विछा चअक्ी 


कलमणन्‍वन्‍के. 


है] 7] ५" सर 


है। आओ, इस आबाद करा। नहीं तो 


इस कुचल दा। में इसे भी प्रेम की विजय 
समझूंगी । -““अजातशत्रु, २-२ 
बाथम--अँग्रेज व्यापारी जो प्राचीन-कला 
सम्बन्धी भारतीय वस्तुओं का व्यवसाय 
करता हैँ। एक भारतीय नारी, मारगरेट 


| 


लतिका, से विवाह कर लिया है। वह 


इतना अल्पनाषी और ग्रम्नीर हे कि 
पड़ोस के लोग उसे साथ साहव कहते 

। भारतीय गाहेस्थ्य-जीवल उसे बहुत 
पसन्द हूं। लतिका ने घंटी के प्रसंग 
के बाद उसे बहुत छताड़ा। “ तुम जितने 
भीतर से कूर और निष्ठुर हो, यदि ऊपर 


हक 


पु 


वादरायणु---नरवान्‌ वाइराबद के रहते 


शी 
अनाशिननननन. निज रतन» क्‍या कम मान अनननोन >. अल पाक 

नह हिकमण] हा ह०/ यु 
पर, दृ +2,० हज, ही, चर के 


्क 


“>ौजिनसेजय का नाग-यज्ञ, ३-१ 


म्ल्कत, 


वाटली--बड़े 


पास फेंटक्रता ने था। 


वबाहद्रथ, बार--हण-कथा के प्रसंग में । 
“+ (करुक्षेत्र ) 
| >+जनारसन्ध, मगध के राजा, जिनकी 
राजधानी गिरित्रज थी। |] 
बाल-क्रीड़ा--सर्वप्रथम इन्दु, कछा ३, 
किरण २, कातिक ६८ में प्रकाशित। 
छ: छ: पंक्तियों के तीन छनन्‍्द। बच्चे 
अपनी क्रीड़ा में इतने व्यस्त हो कि किसी 
का सुनते हो नहीं हो। कांटों की परवाह 
न करके तुम उपवन्र के फरूफूल पाने 
को बढ़ते हो, माली बकबक करता है, 
पर जब तुम हँस देते हो तो उसका क्रोध 
जाता रहता है। 
राजा हो या रंक एक ही-सा तुमको हैं 
स्नेह-योग्य हूँ वही हंसाता जो तुमको हू । 
तुम अपनी मनोकामना पूरी पाते हो 
तो प्रसन्न हो जाते हो। बूढ़े कोई गल्पकथा 
सुनाने ही लगते हैं कि तुम पहले ही ,हँस 





बालि २८८ 
पढ़ते हो। लगता हैं तुम्हें कहीं आनन्द 
की ढेरी मिल गई हैं। --कानन-कुसुम्त 


बालि--दे० लंका। -“स्कन्दगुप्त, १ 
[ किप्किधा का वानर राजा, अंगद 
का पिता और सुग्रीव का भाई जो राम 
हाथों मारा गया। | 
वाली--86ीप, जिसका वाणिज्य बुद्धगुप्त 
के हाथ में हो गया। --आकाशदीय 
--वाली और जावा इत्यादि के 
मन्दिरों में अभिनय के दुष्टान्त 
मिलते हैं। 
-- (रंगमंच, पु० ७३ ) 
[ पूर्वी द्वीपों में प्रसिद्ध, प्रथम शती से 
भारतीय उपनिवेश। | 
बालू की बेला--१० पंक्तियों की लघु 
कविता। स्नेहहीन प्रियतम, जीवन के 
इस मेले में तुम्हें भीड़ के रेले में ही 
मिलना चाहता हूँ। मैंने इस प्रेम की राह 
में बहुत दुःख झेले हैं, तुम चाहे हँसी 
उड़ाओ। संयोग का मधुर गीत गाने दो, 
“ गलबांहीं दे हाथ बढ़ाओ “--मेरे आत्म- 
समर्पण से भी क्‍या द्रवित नहीं होगे ? 
निठुर, इन्हीं चरणों में में 
रत्नाकर हृदय उलीच रहा 
पुलकित, प्लावित रहो, 
बनो मत सूखी बालू की बेला। 
“झरना 
खाह्नीक--भारत का एक प्रदेश। 
--( स्वर्ग के खेंडहर में ) 
[ बाक्त्रिया, वतेमान अफगान तुकि- 
स्तान, वंक्ष (आमू ) नदी के दक्षिण 
में स्थित मंदान। ] 


बिम्बसार 


बिखरा हुआ प्रेम--कविता। जीवन के 


 अरुणोदय में चंचल होकर, व्याकल 
हो विकल प्रेम से ', मेने तारों का विनाश 
देखा, मोह से व्याकूल होकर मैं अधीर 
हो गया और फिर जीवन के निगृढ़ 
आनन्द को टुकड़े-टुकड़ें कर फेंक दिया। 
किन्तु, नील निशा के शून्य गगन में 
वह॒ आज्ञा-तारा बन कर फिर प्राढु- 
भूत हुआ। तब मैंने सोचा--आह मैं 
व्यर्थ ही रिक्त हो गया। मेरे अभिमान 
ने मुझे व्यर्थ ही अकिचन कर दिया। - 
वह सारा प्रेम विखर गया। अब बूंद- 
बूंद सींचने से सम्पूर्ण अणू कैसे भीग 
सकते हैं। इनको प्लावित करने के लिए 
प्रेम-सुधाकर . चाहिए। “भरता 
बिखरी किरन अलक व्याकुल हो 
विरस बदन पर चिन्ता लेख---अलका 
के इस गीत में नाटककार ने. उसके 
जीवन के व्यग्न अंश, उसकी संघर्षमय 
स्थिति को प्रगट किया हैं। 
प्रिय नहीं आ रहे, आंखें प्यासी हैं, 
कुछ प्रणय-अवधि शेष हैँ। इसी से आशा 
बनी है। परन्तु, यदि प्रकृति इस समय. 
मेरे स्वर में स्वर नहीं मिला सकती 
तो मेरे गान को रूपनिशा की उपा में 
फिर कौन सुनेगा। --चर्वगुप्त, २-८ 
बिन्दो--काशी की विधवा और उसका 
अपराध हैं यौवन और रूप की सम्पत्ति! 


“ (धौसू | 
बिम्बसार--मगध का सम्राट, अजातशत्रु 
का पिता। शान्तिप्रिय, सहनशील, 


निराभिमानी, परव्तु राज्य के भौतिक _ 





बिम्बसार 


सुख से अभी उसकी तृप्ति नहीं हुई 
अपने पुत्र अजातशत्र और छोटी रानी 
से अधिकार-वंचित होकर नी उसकी 
मोहमाया और तृथ्णा वनी हूँ। इसी से 
वासवी यह प्रत्न्ध करना चाहती हें 
कि काणी का राजस्व अजात को 
मिले, इन्हें दिया जाए। काशी के लिए 
दो वद्ध होते हें। इन परिस्थितियों ने 
बिम्वसार को निराथाबादी दार्भनिक 
बना दिया हे! राग-विराग का द्रन्द्र, 
दार्शनिक नियति पर 
विश्वास, भावकता आदि उसके चरित्र 
के मुख्य लक्षण हैं। वह छलना और अजात 
के क्र एवं दुविनीत आचरणों से बहुत 
दुःखी रहता है, मन को समझाता हैं, 
पर वह निराक्षावादी हो गया है। झगड़े 
उसे पसन्द नहीं हैं। वासवी के कहने पर 
राज्य का त्याग किया, तो अन्‍्तर्मुखी 
और उदास हो गया और अकर्मण्य बन 
गया। संसार का विद्रोह, संत्र्ष, हत्या, 
अभियोग, पहइ्यंत्र उसे नास्तिक बना देता 
है। नाटक के अन्त में उससे एकसाथ 
पुत्र और पत्ती क्षमा मांगते हैं, पौत्र 
का जन्म होता है । उसका विपाद वात्सल्य 
में परिणत हो जाता हैं। हर्पातिरेक को 
वह सँमार नहीं सकता और पटाक्षेप के 
साथ लुढ़क जाता है। --अजातवतात्रु 
विम्बसार के विध्यसेन और श्रेणिक 
नाम भी मिलते हैँ। ( दे” मगध", 
मगध ) ? भी। ) उस समय मगध की 
राजधानी राजुगृह थी। राजा ने अनेक 
वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए थे। 


५34 


४] 


भले 


| 


हु 
अआकाप्राप क्र” 
हा न्न्न कन्न [पल क्ख्न्दि 
तिल +०७ण, . 


सी 
एच 
शक 


बिसाती 





उसकी प्रमुख रानियों में प्रसेनजित 
की भगिनी कोद्लदेवी, लिच्छवी-बंश 
के राजा चेटक की पुत्री छलना और 
भद्र ( मध्य पंजाब ) की कमारी क्षेमा 
थी। ( ०. +. है. 5. 95, 
पृ० १४६, तथा ,€टांग्रा'ए5 00 $86 
खयाल साछ0"ए ता रत 
०४ 5. रि०7ए एऑस्‍छ9एवकत, ) 
अजातझत्रु ने पिता को बन्दीगढ में डाल 
दिया और निराहार रख कर मृत्यु की 
अवस्था तक पहुँचा दिया। 
““अजातबात्रु, कथा-प्रसंग 


विल्फ्रै--सिपाही-विद्रोह में घबराया 


हुआ अँग्रेज। नील की कोठी वाले। 
““(शरणायत ) 


विसाती *--प्रेम, प्रतीक्षा और निराञा 


की कहानी। जीरीं का प्रेमी रुपया 
कमाने हिन्दोस्तान चला गया। महीनों 
हों गए, वह छोटा नहीं। माता-पिता 
ने शीरीं का विवाह एक धनी पठान 
सरदार से कर दिया। एक दिन एक 
युवक पीठ पर यट्ठर लादे इनके बगीचे 
में आ गया और अपना सामान खोल 
कर सजाने लहूगा। सरदार ने अपनी 
पत्नी के लिए उपहार खरीदना चाहा! 
युवक बोला-- मैं उपहार देता हूँ, 
वेचता नहीं। ” सरदार ने तीक्ष्ण स्वर 
में कहा-- तब मुझे न चाहिए, ले 
जाओ, उठाओ।” बिसाती अपना 
सामान छोड़कर चला गया। गहरी चोट 
और पुरानी स्मृति की व्यथा को वहन 
करते, कलेजा थामें, शीरीं शृलाब की 


जबिसाती 





झाड़ियों की ओर देखने लगी। सरदार 
ने पूछा-- क्या देख रही हो? ” 
बोलो--- मेरा एक पालतू बुलबुरू 
बवत में हिन्दोस्तान की ओर चला गया 
था। वह छोट कर आज सबेरे दिखलाई 
पड़ा, पर जब वह पास आ गया और 
मेने उसे पकड़ना चाहा तो वह उधर 
कोहकाफ़ की ओर भाग गया। ” सरदार 
ले हँसकर कहा-- फूल को बुलबुल 
की खोज ? आशचये है। ” शीरीं ने बोझ 
तो उतार लिया, पर दाम नहीं दिया । 
कहानी बहुत सुन्दर और मनोवैज्ञानिक 
है। इसकी नाटकीय शैठी और काव्या- 
पूर्ण है। “-आकाशदीप 
विखाती *--मैं उपहार देता हूँ, बेचता 
हीं। ये विछायती और काश्मीरी 
सामान मैंने चुत कर लिए हैं। इनमें मूल्य 
ही नहीं हृदय भी लगा है। ये दाम पर 


हीं बिकते ।--इसी से उसका प्रेमी रूप 


व्यक्त हो जाता हैं। --[(बिसाती) 


लीती चविभावरी ज्ञाग री--ऊषा निकल _ 


आईं, तारे डूब गए, सुबह हो गई, पक्षी 
बोहने लगे, फूछ खिल उठे, लतिका मुकुछ 
में रस-गागरी भर लाई है। पर तुम 
मदमत्त सोई हो, जागो |--इस गीत का 
राष्ट्रीय भाव भी हो सकता है। --लरूहर 
बीरू वाबू--कलकता का युवक जिसे 
मवुबन ने रहीम आदि के गुण्डों से 
बचाया और जिसने मधुबन को नौकर 
रख लिया। इस दल का संयोजक था। 
ननी, सुरेत इसके सदस्य थे। बीरू- ने 


की 


९० बुद्धगुप्त 
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परोपकार दृष्टि से ही इस दल का संगठन 
किया था। उसकी आस्तिक बुद्धि बड़ी 
विलक्षण थी। जब अनायास, अर्थात्‌ 
बिना किसी पुलिस के चक्कर में पड़े, 
कोई दल का सदस्य अरथैलाभ कर ले 
आता, तो उसे ईश्वर को धन्यवाद 
देते हुए वह पवित्र धन मानता। थोडा- 
बहुत पढ़ा था। बंगाल की पत्रिकाओं में 
दरिद्रों की सहानुभूति में बराबर लेख 
लिखा करता। रामदीन के कथनानुसार 
वह बड़ा ढोंगी और पाजी था। वह बड़ा 
मतलबी भी था। वही बीरू, जो परोप- 
कार-संघ के लोगों को सादा भोजन करने 
का उपदेश देता था, मालती के संग में भारी 
पियवकड़ बन गया। --तितली, खंड ४ 





बुद्ध--गौतम बुद्ध से भारत का ऐति- 


हासिक काल माना जाता है। 

द --अजातहत्रु, कथा-प्रसंग 
बुद्ध+--पगली ( तारा )मोहन को बुद्ध का 
रूप मान कर पूजती थी ।--कंकाल, ४-१ 
वुद्ध'-- राज्यश्नी ' नाटक के अंतिम 

दृश्य बुद्ध प्रतिमा के सम्मुख होते हैं। 
दे० बुद्धेव, गौतम भी। 

[ बुद्ध के जीवन-काल के विषय में 
विद्वानों का मतभेद है। प्राय: जन्म 
५६३ ई० पू० और निर्वाण ४८३ ई० 
पू० में माना जाता है। | 

वुद्धयु्त---जलदस्यु-सरदार, ताम्रलिप्ति 
का क्षत्रिय युवक, वीर, साहसी, दुर्दान्त, 
और ह॒त्या-व्यवसायी । इसने द्वन्द्-युद्ध में 
पोत-तायक को पछाड़ - दिया। मणि- 
भद्र के पोत को वश्ञ में कर लिया। 


बद्धदव 
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अनेक द्वीपों पर अधिकार जमाया और 
एक द्वीप का नाम अपनी प्रेयसी के 
नाम पर चम्पा रखा। प्रेम में दृढ़ और 
विनत। जिसके नाम से बाली, जावा 
और चम्पा का आकाश गूंजता था, पवन 
थर्राता था--वह घुटनों के बल चम्पा के 
आगे झुका था। उसने चम्पा के पैर पकड़ 
लिए। जब चम्पा को विश्वास हो गया 
कि वह उसके पिनत्ना का हत्यारा है, उसे 
आत्मसमर्पण केसे करे, तो यह बेचारा 
अत्यन्त उद्विन्न हुआ। वह ईश्वर को 
नहीं मानता, पाप को नहीं मानता, दया 
को नहीं समझ सकता, उस लोक में 
विश्वास नहीं करता था, लेकिन अपने 
हृदय के एक दुबे अंश पर श्रद्धा थी। 
उसका प्रेम निराश रहा। -+आकाशदीप 
बुद्धदेव--केवल प्रतिमा, रामनिहाल के 
कमरे में, सुन्दर सागवान की मेज पर, 
हँस रही थी। (सन्देह ) 
चुद्ध--मुकुछ उदाहरण देता हैं कि संसार 
' दुःख है जैसे बुद्धू के घर की काछी- 
कलटी हांडी भी कई दिन से उपवास 
रही है। --एक घंट 
इला के पति पुरुखा के पिता। 
““उर्वेज्ञी-चस्पू, कंथामख 
[ बृहस्पति की स्त्री तारा के गर्भ 
से चन्द्रमा का पुत्र। इला वेवस्वत मनु 
की पुत्री थी। दे० इला, इड़ा। ] 
चुघुआ--रहमत की झोंपड़ी में मिरजा 
' जमार का एक नौकर जिसने सूचना 
दी कि गूजरों, का डाका पड़ने वाला 
है। “कंकाल, ३-६ 


बुच - 


वह॒दारण्यक 





बुराई का वट-बीज़--त जाने कब, हृदय 
की भूमि सोंधी होकर वट-बीज-्सी 
बुराई की छोटी बात अपने में जमा 
लेती है। उसकी जड़ें, गहरी और गहरी 
भीतर-भीतर घुस कर अन्य मनोवृत्तियों 
का रस चूस लेती हैं। दूसरा पौधा आस- 

पास का निर्ब ही रह जाता हैं। 
““तितली, ३-४ 
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बृूट्ी--सहाड़ पर मालती की परिचारिका 
नाटी सी गोल-मटोल स्त्री, गेंद की तरह 
उछलती चलती। बात-बात पर हँसती 
और फिर उस हँसी को छिपाने का 
प्रवत्त करती रहती। बूटी साधारण 
मजूरी करके स्वस्थ, सुन्दर, आकर्षक 
और आदर की पात्र बनी है। उसका 
योवन ढालवें पथ की ओर मुंह किए 
है, फिर भी उसमें कितना उल्लास 
हैं। मालती से दो बरस बड़ी है, पर 
उसकी जीवन की कल्पना जवान हैं। 
“- (परिवर्तन 
चृहदारणयक--उपनिपद्‌। उस में के 
उद्धरण:--- 
मत्ते अमृत का उल्लेख 
“-काव्य और कला, पु० ८ 
मृत्तें अमूत्ते दोनों में रूपत्व का आरोप 
“वही 
आत्मा मनोमय, वाझू मय और प्राणमय 
ह। “+वही, पूृ० १० 
प्राणशक्ति सम्पूर्ण अविज्ञात ( रहस्य ) 
वस्तु को अधिकृत करती है। 
““वही; पृ० १३ 


बेगम सुलताना 





समता के आधार पर भक्ति अर्थात्‌ 
सख्यभावना । --( रहस्यवाद, पू० २७ ) 
[ यह झतपथ ब्राह्मण का चौदहवां 
काण्ड और शुक्ल यजु्वेद का अंतिम 
भाग है। वार्तालाप के रूप में आत्मा, 
सृष्टि और ब्रह्म, मुक्ति आदि विषयों 
की व्याख्या क्री गई है। | 
बेगम सुलताना--सम्राद्‌ अकबर की 
एक पत्नी। “-- (न्री) 
बेड़ी--यह भी एक भावपूर्ण यथार्थोन्मुख 
लबु कथा है । एक अंबा बूढ़ा अपने ९-१० 
व्य॑ के लड़के की सहायता से भीख 
मांग कर उदर-पालन करता था। एक 
दिन बड़े के कुछ पैसे चुरा कर वह लड़का 
कलकत्ता भाग गया। कुछ दिन वाद 
चौक में वही बुड़ग् उसी लड़के के 
सहारे फिर दिखाई पड़ा। पूछने पर 
बुड्ढा बोला--बावू जी यह नहीं भाग 
सकेगा, इसके पैरों में बेड़ी डाल दी 
गई है। है भगवान्‌, भीख मंगवाने के 
लिए, पेट के लिए, बाप अपने बेटे के 
परों में बेड़ी भी डाल सकता हैं। एक दिन 
फिर. . . लड़का कचाल के लिए मचल 
गया। पैसे लेकर वह सड़क के उस पार 
जाने लगा कि नवीन बाबू की मोटर 
के नीचे आ गया। छोग बूढ़े को बेड़ी 
के लिए कोसने लगे। वह बोला--* काट 
दो बेड़ी बाबा, मुझे न चाहिए। ” लेकिन 
लड़के के प्राण पखेरू अपनी बेड़ी काट 
चुके थे। 
बूढ़े और लड़के के जीवन की चार 
झांकियां हैं जिनका चित्र कहानीकार ने 
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बेला 





अपने शब्दों में उपस्थित किया है। 

कहानी करुणापूर्ण और कलात्मक है। 

“-आंधी 

बेला--बेला बेड़िन थी। मां के 
मर जाने पर अपने शराबी और 

अकमंण्य पिता के साथ वह कंजड़-दल 

में गायिका थी। बेला साँवली थी। 
जैसे पावस की मेघमालछा में छिपे 
हुए आलोक-पिंड का प्रकाश निखरने 
में अदम्य चेष्टा कर रहा हो, वैसे 
ही उसका यौवन सुगठित शरीर के 
भीतर उद्देलित हो रहा था। गोली 
के स्नेह की' मदिरा से उसकी कजरारी 
आंखें लाली से भरी रहतीं। वह चलती 
तो थिरकती हुई, बातें करती तो हँसती 
हुईैं। एक मिठास उसके चारों ओर 
बिखरी रहती। पहले भानुमती का खेल 
करती थी। छोगों को इसका गाना 
अधिक पसन्द था।. . . छींट का घावरा 
और चोली, उस पर गोटे से टंकी हुई 
ओढ़नी सहज ही खिसकती रहती। 
कहना न होगा कि आधा गांव उसके 
लिए पागल था।. . . उसके हृदय में 
विद्वास जम गया था कि भूरे के साथ 
घर बसाना गोली के प्रेम के साथ विश्वास- 
घात करुना हैं। उसका वास्तविक 
पति तो गोली ही है।. . . उसके हृदय 
में वसन्‍त का विकास था। उमंग में 
मलयानिल की गति थी। कंठ में वनस्थली 
की काकली थी। आंखों में कुसुमोत्सव 
था और प्रत्येक आंदोलन. में परिमल 
का उदगार था। उसकी मादकता 


बज बावरा 





बरसाती नदी की तरह वेगवती थी। 
कहानी के उत्तराब में वह निष्क्रिय 
सी हैं। “-[ इन्द्रजाल ) 
बेजू वावरा--संगीत नायक जिन्होंने 
सिद्धों की परम्परा में अपनी श्र पदों 
में योग का वर्णन किया है। 
-- (रहस्यवाद, पु० ३७) 
| अकवर के समय में इन्होंने तानसेन 
को संगीत-प्रतियोगिता में परास्त किया 
था। | 
बोधीसिह (ठाकुर)--तन्‍्हकू से कभी 
कहा-मुनी हो गई थी। ज्ार-पांच वर्ष 
के बाद बोबीसिंह के रूड़के की बरात 
आ रही थीं कि नन्‍्हक्‌ ने कहा--इधर 
से बरात नहीं जाने पाएगी। वोबीसिह 
ने बहुत सुन्दर छाव्दों में नन्‍्हक्‌ को 
प्रतन्न कर दिया--बेचारा डरता था। 
बरात ननन्‍हक सिह लेकर गए, समधी 
बन कर। “--[ गुण्डा ) 
बअजकिशोर--मनोरमा को फूसलाने वाला, 
चालाक आदमी | वह चाहता है कि मोहन- 
लाल अदालत ये पागल मान लिए जाय॑ँ 
ओर वह स्वयं उनकी सम्पत्ति का प्रबन्चक 
बना दिया जाय, क्योंकि वह ही मोहनलाल 
का निकट सम्बन्धी था। --(सन्देह) 
अजराज--पत्ती ने इन्हें अड़ियक टट्टू 
कह दिया। इन्हें मिनत्ना के साथ खेलने 
में, झगड़ा करने में और सलाह करने में 
ही संसार की पूर्ण भावमयी उपस्थिति 
हो जाती। ड्राइवर हो गया, बड़ा फूर्तीला 
भादमी था। ज़ीवन से वेराग्य-सा हो 
गया। था बड़ा मलछामानुस । -- (भीख में ) 


२९ 


ब्रह्मर्षि 





बे ब्रह्मर्षि 
ब्रह्मा -- “-अजातशत्र, ३-६ 
ब्रह्मा *-- “-तितली, ४-२ 
ब्रह्मा  -- “+ (पंचायत ) 


[ त्रिदेव (६ ब्रह्मा, विष्णु, भहेश ) 
में प्रथम । प्रथम प्रजापति। इन्हें स्वयंभू 
के सखलित वीर्य से, विष्णु की नाभि 
से उत्पन्न कमल से पैदा हुआ माना जाता 
है। सरस्वती के पिता और पति। इनकी 
कहीं पूजा नहीं होती। सृप्टि की रचना 
करने का काम इनके जिस्मे है--इसी लिए 
इन्हें विरंचि कहते हैँं। | 

ब्रह्मथि--प्रसाद की सर्वप्रथम कथा। इन्दु, 
किरण ९, चेत्र ६७ में प्रकाशित। इसमें 
विश्वामित्र के क्षत्रियत्व और वशिष्ठ के 
ब्राह्मणत्व के इन्द्र का कथानक है। इस 
कथा का विकसित रूप  करुणालूय * में 
प्रगटः होता हैँ। पौराणिक आधार पर 
लिखी इस कहानी में कवि की सुन्दर 
प्रांजल भाषा के दर्शन होते हैं। वशिष्ठ 
भगवान्‌ अग्निद्दोत्र-शाठा को आलकोकमय 
किए विराजमान हैं। रघुकुरू-श्रेष्ठ 
महाराज तरिशंक्‌ ने पूछा--* भगवन्‌, 
क्या कोई ऐसा यज्ञ है जिससे मानव 
शरीर के साथ स्वर्ग जाने का फल मिल 
सके। ” उत्तर मिला-- नहीं। “ त्रिश्ंक्‌ 
ने वश्षिष्ठ पुत्रों से यही पूछा। उन्होंने 
इसे डांटा-- गुरु पर इतना अविश्वास ! 
तुझे चाण्डालत्व प्राप्त होता चाहिए। 
शक्रीक्षष्ट त्रिशंकर विछाप करता हुआ 
जा रहा था कि सहसा नारद का दर्शन 
हुआ। नारद ने उसे एक कथा सुताई-- 
“वविद्वामित्र नामक राजा अपनी 


अदह्मर्षि 


२९४ 


ब्राह्मण 





चतुरंगिनी सेना लिए हुए वशिष्ठाश्रम 
में आया। जाते समय वह वशिष्ठ से 
कामधेनु मांगने छगा। जब उन्होंने न 
दिया तो उन्हें दुःख देने लगा। उसके 
सैनिकों ते तपोवर्न घेर लिया। पललव- 
देशीय मनुष्यों की युद्ध-यात्रा हो रही 
थी। उन्होंने विद्वामित्र को सैन्य 
भगा दिया। वह शंकर को प्रसन्न करने 
लगा। धनुरवेद का ज्ञान पाकर उसने 
फिर वशिष्ठाश्रम में आकर ब्रह्मषि 
वशिष्ठ पर वार किया। उनकी ब्रह्म- 
तेजमय सहिष्णुता ने उसे परास्त किया। 
अब वह और अधिक तपस्या कर रहा 
हैं। --त्रिशंक्‌ यह सुत कर विदश्वामित्र 
के पास पहुंचा। विद्वामित्र ने सहर्ष 
यज्ञ-समारोह आरंभ किया। वशिष्ठ- 
पुत्रों ने देवगण को जाने न दिया। विश्वा- 
मित्र के अग्नयास्त्र रूपी श्राप से वशिष्ठ- 
पुत्र भस्मीभूत हुए और त्रिशक्‌ स्वर्ग 
में तो न जा सके, पर एक नक्षत्र के 
रूप में स्थित हुए। विश्वामित्र को छोग 
ऋषि कहने लगे। शुनःशेफ के स्थान 
पर अपने एक पुत्र को महाराज हरि- 
इचन्द्र के यज्ञ का यज्ञपशु बना कर 
विद्वामित्र ने इन्द्र को प्रसन्न कर लिया 
और वह ' राजषि ' कहलाने लगा। और 

तप करके उसने  महषि ' पद को प्राप्त 
किया। भगवान्‌ वशिष्ठ ने विदश्वामित्र 
के तप की अरुन्धती से बड़ी प्रशंसा 
की। विश्वामित्र उनकी सहनशीलता 
देख लज्जित हुआ और क्षमा-याचना 
की। वशिष्ठ ने कहा--- ब्रह्मषि, शान्त 


होवो। परम शिव तुम्हें क्षमा करेंगे। ” 
दोनों ब्रह्मषियों का महा-सम्मेलन गंगा- 
यमुना के समान पवित्र--पुण्यमय था, 
ब्राह्मण और क्षत्रियों के हेतु वह एक 
चिरस्मरणीय शर्वरी थी। --चित्राधार 


ब्राह्मणगु---त्राह्मण न किसी के राज्य में 


रहता है और न किसी के अन्न से पलता 
है; स्वराज्य में विचरता है और अमृत 
होकर जीता है। .. ब्राह्मण सब कुछ 
सामर्थ्य रखने पर भी, स्वेच्छा से इन 
माया-स्तूपों को ठकरा देता है। प्रकृति 
के कल्याण के लिए अपना दान देता 
है। (चाणक्य ) “-चद्वगुप्त, १-१ 

( ब्राह्मण ) त्याग और क्षमा, तप 
और विद्या, तेज और सम्मान के लिए 
है--लोहे और सोने के सामने सिर 
झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं 
बने हैं। ( चाणक्य ) --चन्द्रगुप्त, १-७ 

धर्म के नियामक ब्राह्मण हैं।... 
ब्राह्मगत्व एक सार्वभौम शाइवत बुद्धि- 
वैभव है। ( चाणक्य ) --चर्रगुप्त, १-९ 

ब्राह्मण राज्य करता नहीं जानता, 
करना भी नहीं चाहता; हां, वह राजाओं 
का नियमन जानता है; राजा बनाना 
जानता है। (चाणक्य) --चन्द्रगुप्त, ३-२ 

सेघ के समान मृत वर्षा का जीवन- 
दान; सूर्ण्यं के समान अबाध आलोक 
विकीर्ण करना; सागर के समान कामना- 
नदियों को पचाते हुए सीमा के बाहर 
न जाना ; यही तो ब्रस्हण का आदशें 
है। (चाणक्य ) --चन्द्रगुप्त, ४-८ 


ब्राह्मण 


राजा न्याय कर सकता हूँ; परन्तु 
ब्राह्मय क्षमा कर सकता हैं। ( चाणक्य ) 
“--चन््रगुप्त, ४-१० 

सन्‍्तुष्ट रहने पर हो ब्राह्मण चास्द्र 


नी 


का हित-चिल्तन करते हैं। (तु ) 
राष्ट्र के नियमन का अधिकार ब्राह्मणों 


( काइयप ) 
““जनमेजय का नाग-बन्ञ, १-३ 
सहनशील तो तयोच्चन अर 
उत्तम ब्राह्मग का लक्षण है । [ 
““जनमेजय का नाग-यज्ञ, ३-८ 


हातजलाः ध्था 
न 


लक ) 


भक्ति--इल्द्र, कला १, होलिकांक, फाल्ग 
“टुट में प्रकाशित, चित्राधार ८५, 


- मे संगृहीत निवन्ध। इस लघु निवन्ध 


में श्रद्धा और भक्ति, एवं वकति और 
मुक्ति का अन्तर बड़ी तकेपूर्ण और 
भावगभित शैली में समझाया गया 


हैं। श्रद्धा के जिस अलौकिक स्वरूप 
का विकास आगे चलकर ' कामायनी 
में हुआ उसका प्रथम आभास इस हछेस् 
द्वारा मिलता हैं। श्रद्धा के परिपाक में 
भक्ति से उसे मनृष्य कहता ह---- सत्य 

जब उसके मंगरूमय स्वरूप को 
देखता हैँ तब उसके मुख से अनायास 
ही-- शिव ” निकलतह है, पुनः मनृप्य 
उस अलौकिक सौन्दर्य से आनन्दित 
होकर कहता हँ---- सत्य शिव सुन्दरम्‌ । 
' निराशा में, अशान्ति में, सुख में उस 
अपूर्व सुन्दर चन्द्र की भक्तिरूपी किरणें 
तुम्हें शान्ति प्रदाव करेंगी। . . तुम्हारे 


डे 


५ 
६ 


पु 





भक्ति योग--इन्दु, करा ४, 


भक्ति-योम 


इन्हीं महात्मा ब्राह्मणों की विशृद्ध 
ज्ञान-बारा से यह पृथ्वी अनन्त काछ 
तक सिचित होगी, छोगों को परमात्मा 
उपलब्धि होगी, लोक में कल्याण 
दान्ति का प्रचार होगा। सब छोग 


“वही 


की 
सुखपूबक रहेंगे। ( व्यास ) 


“धर वस्वामिती, पु० ७४८ 


पास चिन्ता, निराशा कसी फटकने ने 
पावेगी।.. चित्राधार, पु० १३८ 


खंड १, 
किरण ४, अग्रेल १९१३, में प्रकाशित 

लम्बी कविता--७२ पंकितयों में। सूर्य 
अस्त हो रहद्दा था, उसकी प्रभा मदन 
होती जा रही थीं और मख पीछा पड़ 
गया था, पत्तियां भी दूर हटती जा रही 
थीं--सब सुख के ही साथी होते हूँ 
ना! नदी का कलनाद तो था, पर शौल 
शान्‍्त था, पौधों पर कुसम खिल रहे 
थे। एक भकक्‍त ( कवि ) बद्ध-पद्मासन, 
चिन्तित मन, कानन्‍्त ललाट, प्रफूल्लित 
हृदय शिला पर ध्यान-मस्न बैठा था। 
वह विश्व की आलोक-मणि की खोज 
में उठिग्न था, प्रति श्वास में अपने 
इष्ट का आवाहन करता था। इतने 
में मंजीर की ध्वनि हुई और एक सुन्दरी 
उसके सामने आ खड़ी हुई, बोली--- 








भटाके 


“भक्तवर आप किस झंझट में पड़ 
गए हैं, आपको मित्र, सम्पत्ति, सुन्दरी 
आदि का सुख लछूटना चाहिए। विश्व 
का आनन्द मंदिर इसी प्रकार न खो दो। 
सुख छोड़कर किसके कुृहक जाड में 
पड़े हो। संसार तेरा कर रहा है स्वागत 
चलो सब ठीक है। “भक्त आनन्द विभोर 
हो उठा। उसे सर्वत्र मित्र दिखाई देने 
लगे। बोला-- हमें जो सुख मिलता 
है उसके सामने जगत्‌-सुख-भोग फीके हैं। 
वह प्रेममय सर्वेश सब में व्याप्त है। 
फिर वह हमारा, हम उसी के, 
वह हमीं, हम वह हुए। 
तब तुम न मुझसे भिन्न हो, 
सब एक ही फिर हो गए।॥ 
उसकी कृपा हमारे लिए अत्यन्त 
आनन्द हैँ। मत-धर्म से ऊपर हम उसी 
के प्रेम के मतवाले है । यह सुन वह सुन्दरी 
भी आनन्द-मग्न हो गई। --कानन-कुसुम 
भठाके--मगवध का नवीन वलाधिकृत, 
वीर, साहसी और महत्त्वाकांक्षी जो 
: साम्राज्य का जझत्रु सिद्ध होता है। तू 
देश-द्रोही है। तू राजकुल की शान्ति 
का प्रय-मेघ बन गया ; और तू साम्राज्य 
के कचक्रियों में से एक है । ओह ! नीच ! 
कुतघ्न ! ”( कमला ) >-स्कन्दगप्त, २ 
कूसंग में पड़कर उसकी असद्वृत्तियां 
और सत्संग में सद्वृत्तियां प्रस्फूटित 
होती हैं। अनन्तदेवी के वाग्जाल में 
फंसकर पुरगुप्त को मगध के सिंहासन 
'पर बेठाने के लिए उसका प्रतिश्रुत 
होना बड़ी भारी भूछ हैं। वह अनेक 





भृण्डि 





षड़यंत्रों में पड़ जाता है। कुमार गुप्त 
की ह॒त्या, देवकी की हत्या का षड़यंत्र, 
मालव में स्कन्द के विरुद्ध षड़यंत्र--ये 
सब उसी की बुद्धि की उपज हैं। नगरहार 
में कुभा का बांध खोलकर वह अपनी 
पिशाच लीला का बीभत्स रूप दिखाता 
है। अनन्त देवी काम-पिपासा-युक्त 
संकेतों से उसे अपनी ओर आडक्ृष्ट 
करने की भरपूर चेष्टा करती है, किन्तु 
वह अपना चरित्र नहीं खोता। अपनी 
माता कमला की भत्सेनाओं से वह पापपंक 
से निकलता है और अपने कर्मों पर पश्चा- 
त्ताप करने रूगता है। उसकी सच्च- 
रित्रता और मातृभक्ति उसे सनन्‍्मार्ग 
पर ले आती है। वह दृढ़निश्चय , चतुर 
और अनुज्यासनप्रिय वीर सैनिक है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं। पर प्रतिशोध 
में अंधा हो वह न्याय-अन्याय का विचार 
नहीं करता, विछासिता को वीरता का 
भूषण मानता है। राजनीति को ठीक 
तरह नहीं समझता। परिस्थितियों के 
कारण वह आत्मतेज खो देता है, पर वह 
नीच नहीं है। उसका सत्पथ पर पुनः 
अग्रसर होना स्वाभाविक भी है और 
मंगलमय भी। -स्कन्दगुप्त 


भट्टनायक---साधारणीकरण का सिद्धांत 


प्रचारित किथा। --(रस, पूृ० ४४) 

[ भरतमुनि के मतानुयायी, रस-सिद्धांत 
के आचायें; इनकी कृति हृदय दर्पण 
अब उपलब्ध नहीं हैँ । ] 


भण्डि---राज्यवर्धन और हर्षवर्धन का 


सेनापति । --राजश्री, २.२, -३, ४-४ 


भद्गरक २९७ भरत 





भरत *--निर्मीक वीर जिसके नाम पर 
“भारत नाम पड़ा । जिसने--- 
भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया 
वही वीर यह वालक हूं दुष्यन्त का 
भारतका शिरों रत्न 'भरत' शुभ नाम हैं। 
“-(भरत ) 
भरत*-- --[ वनमिलन ) 
| दक्‌न्तला से दुष्यन्त का पुत्र जिससे 


| भण्डि महारानी यज्ञोमती ( हे 

की माता ) के भाई का पुत्र था। उसने 

राजकुमारों के साथ ही शिक्षा पाई 

थी । अवस्था में वह हर्षवर्धत और 
राज्यवर्बन से कुछ बड़ा था। ] 
भद्गरक--जनमेजय का शिकारी । 

““-जनमेजय का नाग-यज्ञ 


भरत -- ---[ चित्रकूट ) हि 
[ कैकेयी के पुत्र, राम के भाई और. ये तास पड़ा । चक्रवर्ती राजा हुआ 
भक्त | ] हैं । इसने ५५० अब्वमेव यज्ञ किए । | 
भरत *--दे० इक्ष्वाकु | --(प्रेम-राज्य) का अत पिन प0 उा 
शक जल नाम के नाटकों का उल्लेख मिलता 
भरत -- “(सत्यत्रत) हू। ( नाट्यआास्त्र ) 


भरत*--सव्वप्रथम इन्दु, कला ४, खंड “-(नाठकों का आरंभ, पृ० ५६) 
१, किरण १, जनवरी १५९१३ में प्रका- भरत से पता चलता ह कि देवासर 
शित कविता । हिमगिरि का एक रम्य संग्राम के वाद इन्द्रध्वज के महोत्सव 
खुंग हू । प्रातः: की रवि-रद्सियों से पर देवताओं ने नाटक का आरम्भ 
वह॒ मणिमय हो उठा है | निकट ही किया । --( वही, पृ०, ५८) 
काइ्यप ऋषि कण्व का रमणीक आश्रम भरत ने, नाट्य के साथ नृत्त का समा- 


है । यहीं एक सुन्दर बालक सिंह के 
शिक्ष से खेल रहा हूं | खोल-खोल, मख 
सिह-वाल : इस वीर बालक के औद्धत्य 
को देखकर सिहिनी क्रोध से गरजने 
लगी । वह रोप से तन कर बोला--कीड़ा 
में बाधा दोगी तो पीट दूंगा, चली जा, 
भाग जा। अरे, यह वीर बालक कौन हू ? 
यही 'भरत' वह बालक हूँ, जिस नाम से 
' भारत संज्ञा पड़ी इसी वर भूमि की । 
शकन्तल और दुष्यन्त का पुत्र ह जिसने 
भारत का साम्राज्य स्थापित किया । 
इस अतुकाँत कवविता में देशप्रेम की 
भावना प्रवल हू । --कानन-कुसस 


वेश कंसे हुआ, इसका भी उल्लेख किया 

हे । “-- (वही ) 

भरत ने लिखा हू कि त्रिपुरदाह के 

अवसर पर शंकर की आज्ञा से ताण्डव 
नृत्य की योजना इसमें की गई । 

-(वही, पृ० ५९) 

अत्यधिक गीत नृत्य मना है ।--( वही) 


भरत*--आत्मा का अभिनय भाव हैं 


( ना० ज्ञा० २६-३९ )। 
“(नाटकों में रस का प्रयोग, पृ० ५० ) 
अभिनय में इन्द्रिय के अर्थ को मन 

से भावना करनी पड़ती है। 
-“ (वही, पृ० ५१) 


भरत 


नट में रसानुभूति की आवश्यकता। 
“(वही ) 
भरत+*--ताट्यशास्त्र में रंगशाला के 
निर्माण का विस्तृत वर्णन हें । 
“-(रंगर्मंस, पृु० ६२) 
' भरत के समय में रंगमंचों में स्वाभा- 
विकता पर ध्यान दिया जाने लगा था । 
-“ (वही, पृ० ६८) 
नाट्यशास्त्र के २६वें अध्याय में 
भावपूर्ण अभिनय का विस्तृत वर्णन 
है । -- वही, पृ० ६९) 
भरत" "--काव्य का पंचम वेद की तरह 
सर्वताधारण में प्रचार था। 
“-( रस, पुृ० ४०) 
मूल रस चार हँ--श्वंगार, रौद्र, 
वीर और वीभत्स। -- (वही ) 

प्रमुख स्थायी मनोतवृत्तियां विभाव, 
अनुभाव, व्यभिचारियों के संयोग से 
रसत्व को प्राप्त होती हैं। 

““ (रस, पूृ० ४१) 
नाट्य-प्रयोग एक यज्ञ है। -- (बही ) 
शिलालिन, कृशाइव और भरत आदि 

के ग्रन्थ अपनी आलोचना और निर्माण- 
गैली की व्याख्या के द्वारा रस के आधार 
थे। -“ (वही, पृ० ४२) 
रस के लिए सामाजिकों या अभि- 
नेताओं में सात्विक , आंगिक, वाचिक 
और आहाय्यें--इन चारों क्रियाओं की 
आवश्यकता हैँ। --(रस, पृ० ४४) 
भरत ?--आननन्‍्द के लिए नटराज के 
संगीतमय नृत्य की आवश्यकता है। 
« “+-  रहस्यवाद, पु० ३६:३७ ) 


२९८ 





भवानी -- 


भवानी 





[ नाट्यज्ासत्र के रचयिता, मुनि, 
समय प्रथम शताब्दी के आस-पास ॥ 
दे० नाट्यशास्त्र। ] 
भरत खण्ड---_ --अजातश्त्रु, २-१० 
भरत नाख्य--दे ० कला। 
भरा नयनों में, मन मे रूप--यह गीत 
देवसेना के भावी जीवन को सूचना 
देता है। जिस छलिया का रूप उसके 
“तयनों में, मत में भर गया है वह 
इस दृश्य के अन्त में आता है। उसी की 
छवि सर्वत्र समायी है और मेरी आंखों 
में मद बन कर भरी है। वह मेरा जीवन- 
प्राण धूप-छांह खेलता फिरता है। 

गीत में यौवन का उल्लास भरा है। 

“+ (स्कन्दगुप्त, अंक १) 

भव > शिव । “६ धर्मनीति ) 

भवभूति--इनसे संकेत मिलते हैं कि 

 ससंदर्भो अभिनेतव्य:--अभिनय के 
साथ पाठ होता था। 

“- (नाटकों का आरम्भ, पृ० ६०) 

दे० कालिदास । 

बाह्य उपाधि से हुठ कर आन्तर 
हेतु की ओर व्रवृत्ति का नाम का व्यत्त 
है । 

-“- (यथार्थवाद और छायावाद, पृ० ८९) 

[ विदर्भ के प्रसिद्ध नाटककार, मालती- 
माधव, महावीर चरित और उत्तर- 
रामचरित के रचयिता ; विद्याविशा- 
रद कवि । समय ७छवीं शती का 
अन्त। | 
का चित्तौर उद्धार ) 


भवानी 





# पार्वती, जगज्जननी । 
“-- (पथ्चायत, ३ ) 
[ भव से भवानी, दुर्गा ; अपने पिता 
से शिव की निन्‍दरा सून कर ये जरू मरी 
थीं। दूसरा जन्म पर्वतराज हिमारूय के 
घर हुआ, इससे पार्वती नाम पढ्रा। 
इन्हीं का नाम योगमाया हैं। | 
सावष्य-- 
कौन उठा सकता हूँ धुंधला 
पट भविष्य का जी 


भवानी * 


वन में। 
“-प्रेमपथिक, पु० ३ 
नविष्य को भगवान्‌ ने बड़ी सावधानी 
से छिपाया हैं और उसे आशामय बनाया 
हैं। ( चचद्धलठेखा ) -+-विज्ञाख, २.१ 
भविष्यत्‌ का अनुचर तुच्छ मनुप्य 
केवल अतीत का स्वामी हूँ। ( चक्र- 
पालित ) “-स्कन्दगुप्त, ४.६ 

दे० नियतिवाद भी। 

भागी रथी *--पाटलिपुत्र में चक्रवर्ती 
अज्योक तट पर टहलते दिखाए गए हूँ। 
“- (अद्योक ) 
भागीरथी *-- --(आकाहादीप) 
भागी रथी *---दे० रामनगर। काशी में 
विजय, मंगल, यमुना आदि सैर को 
जाते हैं। “+कंकाल, १.७ 
भागी रथी १--पाटलिपुत्र के पास ; ब्रह्म- 
वेला में कर्िजल और नन्दन बड़े अन- 
राग से स्नान करने जाया करते थे। 
बाद में मनमुटाव हो गया | -- ( क्रतमभंग ) 
दे० गंगा, जाह्नवी । न्‍ 
भाग्य--जों कुछ होगा भाग्य और निज 
कर्म में। ( शुनःशेफ ) --करुणारूय 


९९ भारत 





जैसा जिस के भाग्य में होगा वही 
होकर रहेगा। (माधुरी ) ->तितली, १.५ 
रही अभ्युदय की बात सो तो उनको 
अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विदवास 
हैं। ( खदगधारिणी ) 
--वधय वसस्‍्वासिती, पुृ० £५ 
भाग्य ओर पुरुपा--लौभाग्य और 
दुर्भाग्य मनुप्य की दुर्वछता के भय 
ग्यकोी खींच 


ज्व्वफूँ 


३! 


बे के 


के हक. ञ 
हैं।. . . एरुपार्थ ही से 
दइकराज 


दा 


िलडबब्णलन 


““ध वस्वासिनी, पु० ४४ 
भाग्यचकऋ--भाग्यचक्र | तेरी वलि- 
हारी : ( मुदूगल ) --स्कन्दंगुध्त, ५-१ 
भाग्यलिपि--विधान की स्याही का एक 
विन्द्र गिरकर भाग्य-लिपि पर कालहिमसा 

चढ़ा देता है। ( चच्द्रगप्त ) 
--ध वस्वामिनी, पु० ६९ 


भाग्यवाद--दे ० नियति। 


भामह--दे० करका। भागह ने पहले 
काव्य-शरीर का निर्देश किया और 
अर्थालंकार तथा दाव्दाल्ंकार का विवे- 
चन किया। “- (रस, पृ० ४२ ) 
पद-रचना, रीति और वक्रोक्ति को 
प्रधानता देने वाले अलंकारवादी भामह, 
दण्डि, वामन और उद्भट आदि अधि- 
व्यंजनावादी ही थे। -- (रस, पृ० ४३) 
[ काव्यालंकार के प्रसिद्ध रचयिता, 
अलंकारवाद के संस्थापक आचार्य | 
समय छठी दाती। | 
भारत *--इन्द्र,, किरण ११,ज्येष्ठ १९६७ 
में प्रकाशित व्रजभाषा की कविता जिसमें 
राम्द्रीय भावना स्पप्ट रूप में प्रगट हुई 





भारत द ३०० 


है। कवि को दुःख ह कि उसका सुन्दर 
भारत आज नष्ट हो गया हे। चारों 
ओर पाप, कलह और द्वेष है। नई 
सभ्यता की कौंध चमक रही है। 
बहुत दिवस दुख मह 
बीते दे सुख के अवसर। 


उदय होहु हिमगिरि पर 
भारत-भाग्य-दिवाकर ।। 
भारत*-- ““अजातदात्रु, २-१० 
भारत*-- “--( अमिट स्मृति ) 
भारत*-- --([ अशोक ) 
भारत -- “-( आकादादीय ) 


भारत*--मुझे (प्रश्ञासारथि को देखकर ) 


भारत 
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भारत *---$ष८्णशरण का मंगल को उप- 


देश--भगवान्‌ की भूमि भारत में 
स्त्रियों पर तथा मनुष्यों को पतित 
बना कर बड़ा अन्याय हो रहा है।.. 
स्त्रियां विषय पर जाने के लिए बाध्य 
की जाती हैं, तुमको उनका पक्ष लेता 
पड़ेगा। उठो। “-कंकाल, २-७ 
' भारतवर्ष आज वर्णों और जातियों 
के बन्धन में जकड़ कर कष्ट पा रहा हैं 
और दूसरों को कष्ट दे रहा है। 
““ककाल, ४.८ 
पढ़िये कंकाल, १-१, १-३, १-५, १-६, 
२-३, ३-३ भी। 


दो-ढाई हजार वर्ष पहले का चित्र दिखाई 
पड़ा, जब भारत की पवित्रता हजारों 
कोस से लोगों को वासना दमन करना 
सिखाने के लिए आमंत्रित करती थी। 
आज भी आध्यात्मिक रहस्यों के इस 
देश में उस महती साधना का आशीर्वाद 
बचा है। अभी भी वोधिवक्ष पनपते हैं ! 

जीवन की जटिल आवश्यकता को त्याग 
कर जब काषाय पहने सन्ध्या के सूर्य 
के रंग में रंग मिलाते हुए ध्यान-स्तिमित- 
लोचन मूर्तियां अभी देखने में आती है 
तब जैसे मुझे अपनी सत्ता का विश्वास 
होता है, और भारत की अपूर्वता का 
अनुभव होता हैँ, अपनी सत्ता का इसलिए 
कि में त्याग का अभिनय करता हूँ न ! 

और भारत के लिए तो मुझे पूर्ण विश्वास हैं 
कि इसकी विजय धर्म में है। -- (आंधी ) 

भारत*-- --(आरम्भिक पाठय काव्य ) 
भारत --- - ““इरावती, - १-४ 


भारत *-- --( क्‌रुक्षेत्र ) 
भारत -- “-( गुलाम ) 


भारत *--यह स्वप्नों का देश, यह त्याग 
और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की 
रंगभूमि--भारतभूमि क्‍या भुलाई 
जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश 
मनुष्यों की जन्म-भूमि है ; यह भारत 
मानवता की जन्मभूमि हँ। (कार्नें- 


लिया ) “-चन्द्रगुप्त, ३.२ 
भारत ' -- 

““जनमेजय का नाग-यज्ञ, पृ० १७ 

भारत ' १-- -- (जहांनारा ) 


भारत  *--शेरकोट में एक दुर्ग था। 
भारत का यह मध्यकाल था, जब 
प्रतिदिन आक्रमणों के भय से एक छोटे 
से भूमिपति को भी दुर्ग की आवश्यकता 
होती थी। --तितली, १.६ 
पढ़िये तितली, १-२, १-५, २-१, २-६ 
भी। 





भारत ३०१ भारतीय संस्कृति 
भारत -.. ““दासी) . सिरहाने, और सब से गंभीर तथा 
भारत $-..... --([ देवदासी ). विद्याल समुद्र इसके चरणों के नीचे 
भारत! *-- -“-(नौरा ) है? एक-से-एक सुन्दर दृश्य प्रकृति 
भारत  (-- --[पंचायत, १) ने अपने इस घर में चित्रित कर रक्‍खे 
भारत*९*--- --(प्रलथ की छाया) हैं। (धातुसेन ) --हकन्दगुप्त, ४ 
भारत" --- --( प्रायश्चित्त, १-३) पढ़िये सस्‍्कन्दगृप्त अंक १ भी। 


भारत *--मरत से भारत । -- भरत ) 


भारत" --. --(भारतेन्दु प्रकाञ्ष) 
भारत १ --(मझदनसृणालिनी ) 


भारत * *--भारत के नर गावेंगे यज्ष 
आपका । “-महाराणा का महत्त्व 
सारत' -- --([ रंगमंच ) 
भारत" १--मुएन च्वांग इतना प्रभावित 
हुआ कि कह उठा--* यह भारत का 
देव-दुर्लम दृश्य देखकर मुझे विश्वास 
हो गया कि यही अमिताभ वुद्ध को 
प्रसव-भूमि हो सकती हैँ ।. . . मुझे वरदान 
दो कि भारत से जो मैंने सीखा है वह 
जाकर अपने देश में सुनाऊं। ” 
“+राज्यश्नी, ४-४ 
भारत" १---गुर गोविन्द सिंह के सुपृत्रों 
ने अपना बलिदान देकर भारत का सिर 


ऊँचा किया। “- (बीर बालक) 
भारत**-. --६ शिल्प सौन्दर्य ) 
भारत ९-- -(सन्देह ) 


भारत १--भारत समग्र विश्व का हैं 
और सम्पूर्ण वसुन्धरा इसके प्रेम-पाश 
में आबद्ध हैं। अनादिकाल से ज्ञान को, 
मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा 
है। वसुन्धरा का हृदय--भारत--किस 
मूर्ख को प्याराजहीं है ? तुम देखते नहीं 
कि विश्व का सब से ऊँचा शझंग इसके 


हमारा प्यारा भारतवर्ष । दे० हिमालय 
के आंगन में . . . गीत। --स्कन्दगुप्त, ५ 
दे० आरयावत, जम्बुद्वीप। साधारण- 
तथा प्रसाद की ऐसी कोई कृति नहीं है 
जिसमें भारत के गौरव की गाथा न हो । 
दे० इतिहास भी। दे० अगले दब्द भी। 
भारत *-दे ० महाभारत। प्रसाद ने 
अपनी भूमिकाओं में और अपने निबन्धों 
में महाभारत के लिए भारत दाब्द का 
प्रयोग किया है। 
भारत महिमा-- 
“+प्रेमराज्य, चित्राधार, पृ० ६६-६७ 
भारतवासी--दे० भारत*। 
“कंकाल, पु० १६५ 
भारतीय--भारतीय कहृतघ्न नहीं होते। 
( चन्द्रगुप्त ) ““चन्धगुप्त, १.१० 
भारतीय स्देव उत्तम गुणों की पूजा 
करते हैं। ( चाणक्य ) ---चन्वगुप्त, ३.३ 
भारतीय नारी--गृहिणीत्त की जेंसी 
सुन्दर योजना भारतीय स्त्रियों को आती 
है, वह अन्यत्र दुर्लभ हैं। इतना आकर्षक, 
इतना माया-ममतापूर्ण स्त्री-हदय-सुलूम 
गाहुसथ्य जीवन और किसी समाज में 
नहीं। ( वाथम ) -+कंकाल, पु० १२९ 
भारतीय संस्क्ृति--पश्चिमी जीवन का 
यह- संस्कार हैं कि व्यक्ति को स्वाव- 


भारतेन्दु ३०२ 


5 नस डक 
लम्ब पर खड़े होता चाहिए।. . . भारतीय 
हृदय में, जो कौदुम्बिक कोमलता में 
पला है, परस्पर सहानुभूति कौ--सहायता 
की बड़ी आशाएँ, परम्परागत संस्कृति 
के कारण, बलवती रहती हैं। ( शैला ) 

“-तितली, २-३ 
भारतेन्दु!--(हरिश्चन्द्र ने ) खड़ी बोली 
को अपनाया। 
--(आरम्भिक पाठ काव्य, पृ० ८३) 
भारतेनद १--- ताटक नामक प्रबन्ध में 
इन्होंने नाटक के भेद गिनाए हैं। 
--उर्वश्ी, भूसिका 
भारतेन्दु *-- 
यह भारतेन्द्र भयो उदय 
धरि कान्ति जो सुखदायिती । 
हिन्दी रजनी-गन्धा सुलखि 
के भारतेन्दु अमंद सों। इत्यादि। 
“-भारतेन्दु-प्रकाश, पराग, चित्राधार, 
पूृ० १६४ 
भारतेरदु १--साहित्य के पुतरुद्धार काल 
में श्री हरिश्चन्ध ने प्राचीन नाट्य रसा- 
नुभूति का महत्त्व फिर से प्रतिष्ठित 
किया और साहित्य की भावधारा में 
वेदना तथा आनन्द का समावेश किया। 
नाटकों में चन्द्रावली में प्रेम रहस्य, 
“सत्य. हरिश्चद्ध में फलयोग की 
आनन्दमयी पूर्णता, नीलदेवी' और 
“भारत दु्देशा” में राष्ट्रीय भावमयी 
बेंदना, प्रेम-योगिनी में जीवन के 
यथार्थ रूप का पहली बार ( हिन्दी में ) 
चित्रण हुआ। क्‍ 
“-(यथार्थंवाद और छायावाद, पृ०-८५) 





भारतेन्दु प्रकाश 





हरिश्चन्द्र की युगवाणी में अपनी 
क्षुद्रता तथा मानवता में विश्वास, संकीए 
संस्कारों के प्रति द्वेष प्रगट होने का 
अवसर मिला। 
-“ (यथार्थवाद और छायावाद, पृ० ८६) 

श्री हरिश्चद्ध ने राजा शषिवप्रसाद 
की सरकारी ढंग की भाषा का विरोध 
किया। “+ (वही) 

हरिश्चन्द्र और हेमचन्द्र ने हिन्दी 
और बंगला में आदान-प्रदान किया। 
हेमचन्द्र ने बहुत-सी हिन्दी की प्राचीन 
कविताओं का अनुवाद किया और 
हरिद्चन्द्र ने विद्यासुन्दर' आदि का 
अनुवाद किया। “-+ [वही ) 


भारतेन्दु"--हिन्दी रंगमंच की स्वतंत्र 


स्थापना की। उसमें पूर्व और पश्चिम 
का समन्वय था और उनके नाटकों-- 
सत्य हरिश्चन्द्र, मुद्राराक्षस, नीलदेवी, 
चन्द्रावली, भारतदु्दंशा, प्रेमयोगिनी में 
सब का सहयोग था। 

“« (रंगमंच, पु० ७५) 


भारतेनदु*--इनकी चद्धावली वाटिका में 


प्रेमरहस्थ को गोप्य रखने का संकेत 


। है | “रस, पृ० ४९) 


| हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल 
के प्रवत्तेक, कवि, नाटककार, गद्यकार, 
पत्रकार; इन्होंने १७५ ग्रंथ लिखे और 
७५ सम्पादित किए। आयु केवल ३५ 


“ वर्ष--१८५१-१८८५ ई०। ] 
भारतेन्दु प्रकाश--२० पंक्तियों की 


कविता। सर्वप्रथम इन्दु, कहा २, किरण 


झारवि 


नशे 


नशा 
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में प्रकाशित । भारतेन्दू 
के प्रति श्रद्धांलि। भारत 
के इस इन्दू के उदय से हिन्दी की रजनी- 
गंधा खिल उठी। भारतेन्दु ने हिन्दी के 
मार्ग को आलोकित किया। --[पराम ) 
भारवि--दे० कालिदास | 
[ किरातार्जुनीय ' के महाकवि, समय 
६३४ ई० से पहले। | 
भालु--तये (विजब ) का कुत्ता जो 
जीवन के अन्तिम दृश्य में भी उसके 
साथ था। -+-कंकाल, ३-७ 
भावधित्रणु--( उदासी ) 
-““इदरावती, पृ० ९ 
--कामायनी में लज्जा, इच्छा, चिता, 
निर्वेद, आनन्द्र आदि के भाव। 
भावना---जी वन में राम जस्य बनाये रखने 
वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित 
रखने हैं, परन्तु उनकी आवश्यकता और 
कल्पना भावना के साथ घटती-वढ़ती 
रहती है। -- (पुरस्कार ) 
भावनिधि में लहरियाँ उठती तभी-- 
भटाक॑ के झिविर में न्तेकी का गीत। 
' तुम्हारे स्मरण से भावनिधि में रूहरियां 
उठने छगती हैं। तुमने वह मुरली फूंक दी 
कि रग-रग में बिजली दोइ गई। कलिका 
बस खिला चाहती हैं, मलयज का एक 
झोंका ही छय जाए। नील नीरद ! क्या 
न वरसोगे कभी।. --हकन्दगुप्त, ४ 


१, आव्विन 
कह्निइ्चिन्द्र 


भाव-सागर--२० पंक्तियों की अतुकांत _ 


कविता। तुम्हारे ऊपर मेरा जो निजस्व हैं, 
जो गर्व है, जो अहंकार है, उसके बदले 
में यह फटकार! भरी सृष्टि में मेरे 


लिए शून्यता है। साहस करके कुछ 
शिकायत लिखता हूँ, पर तुम्हें भेज नहीं 
पाता, मेरे भाव भाषा द्वारा प्रगट नहीं 
हो पाते। मेरा भावसागयर अनिर्वंचनीय 
हे। “-कानन-कुसुम 
भावकता---पल भर की भावुकता मनुष्य 
के जीवन में कहां से कहां खींच ले जाती 
हैं। ( रामनाथ ) +-तितली, १-१ 
भास--दें० कालिदास । 

[ स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञा यौगनध- 
रायण, पंचरात्र, बालूचरित, चारुदत्त, 
अविमारक, आदि अनेक नाटकों के रच- 
यिता। समय संदिग्ध--लगभग तीसरी 
दाती। ] 

शिखारिन--दुःखी जीवन की एक कहानी। 
निर्मल गंगातट पर मां के साथ स्तान 
कर रहा था। एक किशोरी भिखारिन ने 
दीनतापूर्वक हाथ फैलाया। मां ने फटकार 
दी, निर्मेल संकोचवश कूछ न दे सका। 
दूसरे दिन अपनी भाभी और भतीजे 
रामू के साथ निर्मल गंगा-तठ पर घृम 
रहा था कि उसी भिखारित ने भीख 
सांगी--- बाबूजी, तुम्हारा बच्चा फले- 
फूले, वह का सोहाग वना रहे। भाभी 
खीज उठी और निर्मल से बोली-- 
“ चलो, चलो, आज मां से कहकर इसे 
तुम्हारे छिए टहलूनी रखा दंगी | ” निर्मल 
वबोला---* भाभी व्यंग्य मत करो। मैं 
इससे ब्याह करने के लिए भी प्रस्तुत 
हो जाऊँगा। भिखारिव यह कहती 
हुई कि जो एक पैसा नहीं दे सका, वह 
विवाह कर के जीवन भर निर्वाह क्‍या 


भीख में ३०४ 





करेगा! चली गई। भतीजे ने एक 
दुअन्नी उसकी ओर फेंकी, पर वह तो 
चली गई थी। 
कहानी कलात्मक और मामिक हैं। 
भिखारिन के स्वाभिमान की झलक 
प्रभावोत्पादक है। कथोपकथन, चरित्र- 
चित्रण और भाषा की दृष्टि से कहानी 
सुन्दर है। इसमें विक्रत दान-प्रथा की 
कटु आलोचना की गई हैं। --आकाहदीप 
भीख में-कहानी। ब्रजराजअपनी पत्नी इन्दो 
और पृत्र मिन्ना को लेकर अपनी छोटी- 
सी गृहस्थी चलाता था। बहुत आय नहीं 
थी, पत्नी असंतुष्ट रहती थी। उसके 
घर में मालती (मालो) जो बड़ी 
चंचल और नटखटठ थी आ जाया करती ; 
वह इन्दों के मन में सन्देह का कारण 
बन गईं। एक दिन इन्दों के वाग्वाणों 
से ब्रजराज तिहमिला उठा और गांव 
छोड़ कर चला गया। कलकत्ते में उसने 
ड्राइवरी सीखी और जालुघर-ज्वाला- 
मुखी सड़क पर लारी चलाने लगा। 
सवारियों में उसे मालो मिल गई अपने 
पति के साथ। ब्रजराज की असावधानी 
से लारी पेड़ से लड़ गयीं और उसे 
काम से हटा दिया गया। ज्वालामुखी 
के समीप ही पंडों की बस्ती में जाकर 
रहने लगा। दो-चार बरस बेकार रहा 
# और फिर भीख मांगने छूगा। मंदिर के 
निकट उसे मालो फिर मिल गई और 
दोनों ने इन्दो के संदेह की बात उठाई। 
पीछे से उसके पति आ गए। समझे 
भिखमंगा परेशान कर रहा है। उन्होंने 


भीष्मव्रत 





इसे पंडों से धक्के दिलवा कर भगा दिया। 
बोला--यही धक्के मालो से अयाचित 
भाव से मिलते आ रहे थे। आज भीख 
में भी वही दिए। --इच्रजाल 
भीम-- --( क्रक्षेत्र ) 
[ पाण्डवों में से दूसरे जो कृन्ती से 
वायु के पूत्र माने जाते हैं। महामारत- 
कालीन योद्धाओं में सब से अधिक वीर। | 
भीम ( वर्मा )--बन्धुवर्मा का भाई। 
[ कोसम प्रान्‍्त का शासक। ] 
-स्कन्दगुप्त 
भीमपाल--गांधार का अंतिम आर्य- 
नरपति जिसके साथ शाहीवंश का सौभाग्य 
अस्त हो गया। कहानी का नायक 
देवपाल इसी का पुत्र था। 
--( स्वर्ग के खेंडहर में ) 
[ दे० देवपाल | 
भीमसेन--जनमेजय के यज्ञ के घोड़े के 
रक्षक वीर।--जनमेजय का नाग-यज्ञ, ३.३ 
| रूभीम | 
भीष्म दे ० इक्ष्वाक्‌। --(प्रेमराज्य) 
भीष्म *--भीष्मादि गुरुजननों के मना 
करने पर भी कौरवनाथ विहार करने 
के हेतु द्ेत सरोवर के वन में आया। 
“-( सज्जन ) 
[गंगा के गर्भ से उत्पन्न महाराज 
शांतन्‌ के पुत्र, देवन्नत गांगेय | कुछ दिन 
तक कौरव सेना के सेनापति । शिखंडी 
( पहले जन्म में अम्बा ) की आड़ में 
अर्जुन ने इन्हें धराशायी किया था।] 
भीष्मत्रत--हरद्वार में मंगल के आर्य- 
समाजी मित्र। ““ककाल, १.३ 
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है के के दा ० | था हु 
सरे----कंजड दल ने इलक दजाने वाला । उ्क्रीण था | #. इंच, ये 


2४ 
६ 


प्रेमी, गोली का प्रतिद्वंद्वी । उसने चालादी 
और घाधपन अधिकार 
तो पा लिया पर वह उसके हृदय तक 
नहीं पहुंच सका। --६ इच्धजाल ) 
भूल ---इन्दू, कछा ४, खंड १, किरण 
५, भई ४३ में प्रकाशित एक गजल 
जिसमें प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। 
प्रसाद उसको न भुलों तुम, 
तुम्हारा जो कि प्रेमी हैं। 
ने सज्जन छोड़ते उसको, 


या 


जिसे स्वीकार करते हँ। 


छः 
जता 
३ 
च््व्च 
| 
*॥ 


सतत रे-प्रात दिन प्रतिश्षण भल की अधि: 
च्छिन्न शंखला मानव-जीवन को जकद़े 
हुए हैं। --( सहयोग ) 


भोज--कहा जाता है कि भोज ने भी 
कोई एसी रंगदाला बनवाई थी, जिसमें 


मकरन्द-विन्दु"-सर्वप्रथम इन्दु, कला ५, 
खंड २, किरण ३, सितम्बर १५ में। 
इस शीर्षक के अन्तर्गत छः छोटी-छोटी 
कविताएँ हूँ, पांचवीं कविता चतुर्देशपदी 
हूं। यही इन सब से लम्बी कविता है। 

(१) जो तप्त हृदय को ज्ीतरूू 
करे, जो लोभ-क्षोम से कटस्‍सथ हो वह 
विश्व भर का कटम्बी हैं। 
नमस्कार मेरा सदा, पूरे दिव्व-गहस्थ को 

( २ ) प्राण से प्राणाघार मिल्क रह 
है--पलक्ोों के परदे खिच गए, आंखों 


२० 


8 | 

न 

> /+)| 
५ | 


गुगन्न था; समय ६५४-१२००६३ ई०। | 
अाजराज््--5० कला! 
भअ्रमर-त्रजनापा का एक कवित्त जो 
पराग के अन्तर्यत था। यद्यपि है 
समस्चापुत्ति मात्र, पर बड़ा कलात्मक 
और विदग्व हैं। 

भरे मकरन्द जामें सौरन अमंद ऐसे, 
चारु अरविंद के हिडोर चढ़ि झूले हो। 
मंजुल रसालन की मंजरी के पंजन में 


पाद के असाद तहीों गज गज तले हो | 


केतका को ताक मंविसारिचेत ही को कीं, 


द्वित की न चेतौ टूबे स्वार्थ में फूले हो । 


एवहू किए ये नहीं चेतो, विसराय लाज, 
कोन बन बेलिन अमर थाज भछे हो ॥ 


दे० 





[० दोभा ली 
घानह्दाआ गाय ।॥ 


के द्वार में अश्नमुक्ता की झालर लग गई, 
पुतलियां पहना देने रूगीं, मृद-मदंग और 
कल्पना-वीजा बज उठी, इन्द्रियां स्तब्ध हैं । 


( ३ ) तुम नहीं आते तो हृदय में 
तुम्हारा प्रतिविम्ब तो हो; तुम न मिलो पर 
तुम्हारे प्रेम की करुण-व्यथा तो बनी रहे। 

( ४ | 'ब्रेय मिले हैं तो उन्हें हृदय 
अपना बीती गाथा सुनाना चाहता है। 
जो विज्ञानाकार हूँ, ज्ञानों का आधार है 
नमस्कार सदनन्त को ऐसे वारंबार है। 


मकरन्द-विन्दु पक 


सगभत 
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(६) आज धर्म बिलख रहा हैं। 
गज, द्रौपदी, धर व भक्त, सुदामा, प्रहलाद, 
गौतमी आदि का संकट से उद्धार करने 
लिए तुमने अवतार लिया था। लगता 
कि अब तुम सो ही गए हो। 

“-कानन-कुसुस 

मकरनद-विन्दु" --इस शीरबक से  चित्रा- 
धार द्वितीय संस्करण में, २३ कवित्त, 

३ सर्वया, एक दोहा और १४ पद 

संगहीत हैं। सब कविताएँ ब्रजभाषा 

की हैं। कवित्तों के क्रशः वसन्‍्त (रे 

वसन्‍्त रसभीने कौन मंत्र पढ़ दीने तू ), 

चकोरी और चांद ( चेत चन्द नेक तो 

चकोरी को निहारिए ), पिक ( लगाए 

धुन कौन की कहौ तो कौन को चही ), 

मेघ और चातक (फल कछ पाईहै 

यों प्रीति को पसारि के ), सुमन ( कानन 
में पुन्य पूर पोखे पुंज प्रेम के ), स्वार्थ- 

हीन तरु, आओ प्यारे ( वेगि प्रानप्यारे 

नेक कंठ से लगाओ तो ), पुलक उठें 

रोम-रोम खड़े स्वागत को, सुधारस 

बरसाओ तो, पसीजिये ( भरि भरि 

प्याले प्यारे प्रेम-रस पीजिए ), तुम 

. अन्तर में हो ( राग है बजत गुती छीजो 
पहिचानी के ), वह प्यारा क्‍यों, हृदय 
में कौन ( आसन जमायो जनू कमला 

कमल पर ), एरी कली भरी, हे करुणा- 

निधान, तुम्हारी शरण (हिलि उठे 

हिय जहां आसन तुम्हारों, तऊ तुम न 

निहारत ऐसे अचल न होइये ), दीनबच्धु 

उबारो (एहो दीनबन्धु दीनबन्धुता 

बिसारी क्‍यों? ), बरखा सी बसन्‍्त, 


के 
हे 


मगध--धटता-क्षेत्र । 


अंक भरि भेटो, एरे मेरे आंसू ! प्रेम 
प्रतीति, मेरी लली--ये शीर्षक रखे जा 
सकते हैं। सबैयों में ईश, प्रेम का फल 
और उनकी कूटिलाई पर उपालम्भ 
हैं। पदों की ठेकें क्रमश: ये है :-- 
'दियो भर उत्तर हवे के मौन', 
'ढीठ हत्रे करत सबे ही आप ',  पुन्य 
और पाष न जान्यों जात ', “'छिपि के 
झगड़ा क्‍यों फैलायो ', ऐसे ब्रह्म लेइ 
का करिहे ?”, “और जब कहिह तब का 
रहिहँ , नाथ नहीं फीकी परे गृहार ', 
_मधुप ज्यों कंज देखि मंडराबै ', "मेरे 
प्रेम को प्रतिकार ', प्रिय स्मृति कंज में 
लवलीन ', अरे मन अब॒हूँ तो तू मान ', 
आज तो नीके नेह निहारो”, और 
यह तो सव समुझयो पहले ही।' 


मकरन्द-विन्दु *--इन्दु, कला ५, खंड 


१, किरण ३, मार्च !१४। इस शीर्षक के 
अन्तर्गत ब्रजभाषा के चार पद हैं। 
कवि स्वयं को करुणा-निधि के हाथों में 
समर्पित कर देता है और मनमधुकर 
को उसके चरण-कमल में लीन कर 
देना चाहता हैं। 


मगध '--कौरवों के पतन के बाद सब से 


अधिक शक्तिद्ञाली साम्राज्य। राज- 
धानी पटना। गौतम बुद्ध के समय में 
यहां के सम्राट बिम्बसार थे। “अजात- 
दात्रु ' की मुख्य घटनाएँ (८ दृश्य ) 
मगध से सम्बद्ध हैं। --अजातब्त्रु 


० पु | 
सरूगध *-.हं ऊचाआज मगबध-शिर। अशोक 


का केन्द्रीय राज्य।-- (अज्ञोक की चिन्ता) 
““-दरावती 


सगत 
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मगध ?--ताटक के १७ दृष्य मगव के 
हैं। राक्षस, बकटठार, चन्द्रगुत्त, त्राग्क्य, 
नन्‍्द, सुवासिनी, कल्याणी, वररूचि, 
आदि पात्र इसी प्रदेश के हैं। संगत 
के योद्धाओं की प्रशंसा की गई हे। 
“ लछिच्छिवि और वृजि गणतंत्र को कुचलने 
वाला मगव ै। ( नागदत्त ) --चद्धगुप्त 
मगंध “- त्झाम्ाज्य की राजबानी। 
नाटक का प्रमुख घटना-स्थत्ठ | 
““थ वस्वामिनी 
मगध*--कोश्यछ का चिज-अत्रु; अरुण 
यहां का राजकमार था, वाद में वह 
विद्रो्टी निर्वांसित कर दिया गया तो 
कोशल में दोबारा आया। --( पुरस्कार ) 
मगध *--वृद्धिवादी और द्ुःखबादी दर्शन 
का केन्द्र । --( रहस्यवाद, पुृ० २३ ) 
व्रात्य संचों का अनात्मवादी राष्ट्र। 
“-[ रहस्यवाद, पु० २५ ) 
मंधध 7---राज्यवर्धन से मेंत्री रखने वाला 
प्रदेश । “+राज्यश्री, २-३ 
मशगंध +--मगध की महादेवी राधा पर 
कन्या के समान स्नेह करती थीं। मगध- 
नरेश की उपस्थिति में ही रात्रा का 
विवाह नन्दन से हुआ था। --(वब्रतमभंग) 
मगध | “--आप्त साम्राज्य का केन्रीय 
प्रान्त। कुमारगृप्त की मृत्यु के बाद 
स्कत्दगुप्त ने पुरग॒ुप्त को मगध का झासक 
बना दिया। नाटक का केंद्रीय घटना- 
स्थल । 
मगंध  --ब्रुद्ध के समकालीन बिम्बसार 
से लेकर ननन्‍दवंशू तक का इतिहास-- 
दे० नन्‍द। दे० पाटलिपुत्र भी। 
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मंगलदेव (सिंह) 


[ महाभारत में आता है कि जरा- 
सन्‍्ध यहां के प्रतापी राजा थे। बंद में 
पांचतरे राजा विम्बसार हुए हेँ। भिशु- 
नाय-वंच का अन्त ४२० ई० पूर्व में हुआ । 
नत्द, मौर्य, शुंग, गृप्त सम्रादों ने राज्य 
किया। मगध ८ दक्षिणी विदह्वार, कीटक 

देश । किसी समय में मगध राज्य वनारस 
से मुबेर तक फैला था। | 
मधा--लदी । “+ककाल, २-१ 
मडलदेव (सिह |--काथी में चत्धग्रहण 
के अवसर पर सेवासमिति का स्वय॑- 
सेवकर। वहीं भूली हुई तारा से भेंट, वाद 
में लखनऊ के वेध्यागृह में भेंट ' अजगर 
के इवास में खिंचे हुए मृग के समान में 
तुम्हारी इच्छा के भीतर निगल लिया 
गया ।! दुर्बल, समाज-भीर, रूढ़िवादी 
और पाखंडी। एक अनाथालय से 
सहायता मिलती थी। घर में कोई है 
या नहीं यह भी उसे जात नहीं। उसका 
सहज सुन्दर अंग ब्रह्मचर्य और यौवन से 
प्रफुल्ल था। सामाजिक अध्ययन के लिए 
पालि प्राकृत पढ़ी। तारा का वेश्यागृह 
से उद्धार कर उससे विवाह करने को 
प्रस्तुत होता है किन्तु तारा के अवेध जन्म 
की कथा ज्ञात होते ही उसका साहस 
नप्ट हो जाता है। भगोड़ा : समाज का 
कोप-भाजन बनने की चिन्ता उसे विदवास- 
घाती बना देती है। भारत संघ 
में दह स्त्रियों की दीत दक्षा का रोना 
सोता है, किन्तु वह यमुना के प्रति किए 
गए अन्याय को नहीं सोचता। वह 
यमुना की उपस्थिति में गाला से विवाह 
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अवस्था से सन्त॒प्ट। वह कहता सं 
प्राचीव सीझा के भीतर ही सुधार का 
पक्षपाती हूँ।  केकिन वह आगे चलकर 
मानता है कि समाज में परिवत्तेत आव- 
इयक है। अन्त में वह सम्म्रान्त नेता 
भी बन जाता है। वन्दावन में ऋषि- 
कल खोल लेता है। समाज सुधार में 
लगा रहता, लेकिन यमुना का उद्धार 
करने का संकल्प किया तो पाठशाला 
छोड़ दी। उसे पद्चात्ताप हुआ। उससे 
अपनी चारित्रिक दुर्बडता का अनुभव 
किया। मेरे मन में धर्म का दंभ था। 
बड़ा उम्र प्रतिफल मिला।  ठोकरें खानी 
पड़ीं। व्यक्तिगत जीवन उसके सामाजिक 
जीवन के अनुरूप नहीं। “कंकाल 
मकछूला--बाल-विधवा। उसकी यौवतमयी 
उषा थी। सारा संसार उन कपोलों की 
अरुभिमा की गुलावी छटा के नीचे मधुर 
विश्राम करने छगा। वह मादकता 
विलक्षण थी। मंगला के अंगकयसुम्त से 
प्रकरन्द छछका पड़ता था। मुरठझी की 
धवल आंखें उसे देख कर ही गुलाबी 
होने लूूगीं।. . . घर वालों की सहायता 
से वह छविनाथ के साथ भाग गई। 
वनस्थली में मुरली की कूटी में रहती 
रही। निराश्ष प्रेम ने उसे भयानक बना 
दिया--राक्षसी-सी। समाज में हिन्दू 
विधवा का क्या स्थान होता है, इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण मंगला है। 

“-( खित्रयाले पत्थर ) 
महलीं टुगें--उच्चात प्रदेश में शुवास्तु 


की घाटियों के बीच में शाही राजाओं 
का दुर्ग जहाँ देवपाल गांधार खो जाते 
पर रहते थे! इस पर चंगेज खां ने 
अधिकार कर लिया। 
“(६ स्व के खँडहर में ) 
[ मंगल अथवा मंगली उद्यान प्रदेश 
की राजधानी थी; दूसरा नाम मिंग- 
लोर। ] 


मजल--रमला के यहाड़ी प्रदेश के 


जमींदार का लड़का--स्वभाव से चंचढछ । 
रमला को चिढ़ाया करता था। रमला 
पहाड़ी की चोटी पर सब से आगे जा 
पहुँची तो मञ्जल प्रतिहिसा से भर 
गया। उसने रमला को हलका-सा 
धक्का दिया और वह नीचे झील में 
लुढ़क गई। बाद में रमला से क्षमा भी 
मांगी। रमछा ने साजन को छोड़ मंजल 
के साथ रहने का निरचय किया। 
““ ( रमला ) 


मचा है जग भर में अन्धेर--महापिंगल 


विशाख की चापलसी में आकर गाने 
लगता हैँ। जगत्‌ में अच्घेर मचा है। 
लोग उल्टा-सीधा जो कुछ समझते हैँ 
उसी को सत्य मानते हैं, बुद्धि से काम 
नहीं लेते, दूसरों का धन खा जानें में 
लगे हैँ, बक-बक करके दूसरों को चुप 
करा देने में अपनी चतुराई मानते हैं; 
इस प्रकार की अनेक चालें चलते हैँ। 

““विज्ञाख, १-२ 


माणकण्ठ-वंशाली का कृूलपूत्र। 


तीर्थंकर प्रकृध काह्यायन का अनुगत 
हूँ। में समझता हूँ कि मनुष्य को$ सुनि- 


मणिधर ३०९ 


सदन 





दिचत वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता। 


कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं कर सकता। “ 


“+ | सालवती 
मशिधर--ैयाली का सेदायति, श्रभव- 
कमार का प्रतिहंद्री। --६[ झालबती ) 
मशणिपुर--चित्रांगदा के पिता करे राज्य 
की राजधानी जिसे 
उत्तराधिकार के रूप में पाया। 
“+ बस बाहन | 
[ यह मणिपुर वर्तमान ममिपुर 
( आसाम ) से भिन्न कलिग ६ उड़ीसा ) 
की राजबानी थी; आवनिक माशणिक- 
पट्ठन। | 
मणिसद्ग"--पोताध्यक्ष, कामी वणिक्त 
जिसने चम्पा को बंदिती बनात्रा। बुद्ध- 
गुप्त ने उसे मार कर पोत पर अधिकार 
कर लिया। “--६ आकाञइदीप ) 
मणिभद्र *--रोहिताइव जाने वाली सेना 
के नायक। -+दरावती, ३ 
भमणिमाला *--प्रौढ़ श्रेष्ठि घनदत्त की 
यूवती पत्नी, सरलू-हृदया और भावुक | 
सामान्य परिचय मात्र से उसने कालिन्दी 
और इरावती से आत्मीयता स्थापित 
कर ली। वह युवती है, रूपवती है, किन्तु 
वह अत्यन्त सरल, भीरु प्रकृति की स्त्री 
थी। -“ईरावती, पू० ८५ 
मणिमाला--तक्षक की सरल, सुन्दर, 


पी 
१००० आज बी" आह ०- नव भलई 
बसा बाहर ने 
(० ] 


पं 
् 


भावुक और सच्चरित्र कन्या; जनमेजय की 


उदारता-व्यंजक मृत्ति और उसके तेजो- 
सय मुखमण्डल पर मुस्ध। उन दोनों 
का परिणय-सम्बन्ध सच्चे हृदयों का 
मिलन हैं। वह अतिथि ( जनसेजय ) की 


सेवा, विपन्न (दामिनी ) की रक्षा, घायलों 
की सुश्रुपा आदि विविध्र कार्यों में लगी 
विद्वमेत्री 


््् 


] अर, ॥ 

से अनप्राणित है। वद्र अपने पिता से युद्ध 
अननीन्‍अन+नकन-न हक 02 ४ कक 

बन्द्र करने को कहती डे! तझ्षक के साथ 
27, हुकनम० 2 बसाट्यस कि करक आयात ला0४+ "रत # जन पड जाना 48 प्र 
बह साहस करके यद्ध-नूमि में जाती हैं, 

आय कई. नानजाति कस्कि खत 
वद्र कायर नहीं हैं। नावजाति को होकर 


वन् आये गणों से सम्पन्न हैं। 


““जिनलेजय का नाग-यज्ञ 


मथरा--पादरी जान का चर्च ; वाथम 


और छतिका यहीं रहते हैं; विजय और 
घंटी वृन्दावन से भाग कर यहां आ 
गए । “>कंकाल, २ 

विजय रूठकर मथुरा चला गया। 
निरंजन विजय को जगह-जगह खोजता 
फिरा। मथुरा से द्वारिकाबीश के मंदिर 
में कई दिन ठटोह लगाया। विश्वामघाट 
पर आरती देखते हुए कितनी संध्याएँ 
बिताईं। “+क्काल, ३-३े 

मथुरा से अन्धा भिखारी रामदेव 
अयोध्या चछा आया। -+क्रकाल, ४.१ 

[ कृष्ण की जन्मभूमि, श्रसेन की 
राजधानी; धछव की तपोभूमि ; दूसरा 
ताम मधपुरी ( वर्तमान महोली ) जिसे 


: रामायण काल में मधु ने बसाया था। | 
मदन" काम | --६ प्रेमराज्य, उत्त० ) 
मदन *--चौड़ी हडडी, सुडौल बदन और 


सुन्दर चेहरा। हैं तो अबोध किच्तु 
संयुक्तप्रात्त ( यू० पी० ) निवासी 
होने के कारण स्पृश्यास्पृर्थ का उसे 
बहुत ही ध्यान है।.. .मृणालिती के 
संद्र से बहुत ही प्रसन्न हैं। मछन की वह 


मदन -मृणालिनी 





सव कुछ हो गई--उसके हृदय-सरोवर 
की मनोहर मृणालिनी। वह अपवाद 
और अपमान को सहन नहीं करता। 
वह आत्मत्यागी, क्षमाशील और हृतज्ञ 
हे। “--(सदनसृणालिनी ) 
मदन-सणालिती--प्रेम-कथा। यह छाया 
संग्रह की सब से बड़ी और अंतिम कहानी 
हूँ जिसका वहुत बड़ा भाग बंगाढी 
कटुम्ब से सम्बन्धित है। मदन अपनी 
विधवा मां का इकलौता बेटा था। 
दशहरे के अवसर पर रामलीला में वह 
. रामचनद्र बना। घर में सहसा उसने 
धनुष से वाण छोड़ दिया जो एक पड़ो- 
सिन की गर्दत में धैस गया। लड़का 
भाग गया। यू० पी० छोड़कर वह कल- 
कत्ते जा पहुँचा। एक बंगाली सज्जन 
अमरनाथ बनर्जी ने उसे आश्रय और 
नौकरी दे दी। उनकी पत्नी का नाम 
हीरामणि, लड़के का किशोरताथ और 
लड़की का नाम मृणालिनी था। अमरनाथ 
मोतियों का व्यापार करते थे। समुद्र 
पार सीलोन में उनका दफ्तर था इसलिए 
रूढ़िवादी समाज उन्हें धर्मच्यत मानता 
था। वे सपरिवार सीलोन चले गए। 
मदन भी साथ गया। वह मृणालिनी से 
प्रेम करता था। अमर बाबू भी इन्हें 
स्वतंत्रता देते थे ; वे चाहते थे कि इनका 
विवाह हो जाय। अमर बाबू ने एक दिन 
सदन से कहा कि तुम मेरी लड़की को 
भगा ले जाना चाहते हो। मदन ने 
समुद्र में डूब मरते की चेष्टा की पर 
किशोर “ने बचा लिया। एक दिन /फिर 


३६० 


मधुआ 





अवसर पाकर वह॒लोप हो गया। उसने 
मोतियों का व्यापार करके बड़ा पैसा 
पैदा किया। इधर अमर बाबू का व्यापार 
मन्द पड़ गया। एक दिन संयोग से 
मृणालिनी जिस नाव में सैर कर रही 
थी वह उलट गई, मदन ने उसे डबने 
से बचा लिया। कुछ दिन बाद मदन 
ने कृतज्ञता और प्रेम के उपहार-स्वरूप 
सब सम्पत्ति मृणालिनी के नाम कर दी 
और आप भारत लौट आया। प्रसाद 
की यही अकेली कहानी है, जिस पर 
बंगला का यथेष्ट प्रभाव है। यह कहानी 
“मदन शीर्षक से इन्दु, नवम्बर १९११ 
में प्रकाशित हुई थी। 
कहानी सरस और रोचक है, अलबत्तः 
वर्णनों और मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों के 
कारण गति में बाधा उपस्थित हो जाती 
हैं। इसे प्रेम-प्रधान सामाजिक कहानी 
कहा जा सकता है। --छाया 


मछुआ '--इसमें एक शराबी के हृदय 


के सरल, भावुक और करुणापूर्ण पक्ष 
का चित्रण है और यह दिखाया गया है 
कि एक निराश्चित बालक के प्रति स्नेह- 
सहानुभूति के कारण वह किस प्रकार 
संयतत और नियमित जीवन का प्रारंभ 
करता है। वह शराबी था। रूखनऊ 
में आए हुए ठाकुर सरदारसिह को कोई 
न कोई रूच्छेदार कहानी सुना कर 
उनका मनोविनोद करता था। एक दिन 


ठाकुर साहब से एक रुपया पुरस्कार में 


पाकर वह बाहर निकला था कि एक 
वालक के सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। 


ऋ चएह 
#च 


सधुपान कर चुके० 





कक 9५, फित्प्राए 2] 
करेलडके का नौकर हे, जिसे लल्द जमादार 


जल थ 
ने इांंट-डपट कर भगा दिया हैं ; पर मदआ 
काम 

भ्रक जा पी का ध कक 

3 जी 05 0 7 कप 
बदचारा खाउ-पउग बला ऋकस सा ह्ह। 
गगराबा उसे काठडा से हे झाया, रठाइ- 

पे अब, जा [आछ 


किए + उनाशाल कीट 5 रा के पिलेदी 
यह के ४४०७: <६8*, २६०३५ लू 

पमि क्र्या आल  आ आन आकलन ॥| 8 लक स्ट्र्गा हे 
भोजन किया। अब घरावी को लगा कि 


थणांद बागाव मे पेसा छगा 


कक हर ४ 

सा इच्द्रजाल रचने का वीड़ा उठाया है । 
७. कक 45 दिशा ८ ५ 
गराबी के एक मित्र के यहां उनकी 


छोद कर चले गए। 
'दधरावी एक मसासनवीय चन्त्रि 


हुं) प्रमचन्दर ने इस कद्ानी को 
बद्त पसन्द किया धा। इसका 


कथानक मामिक, चित्रण मनोवेज्ञानिक, 
कथोपकथन सृन्दर, और भापा स्लिम्ध 
। “+आंधी 
मधुओा -- (मववन ) । वंजो | तितछी ) 
के बापू की गायें चराने बाढा और 
हायता में थोड़ा-बहुत काम करने वाला 
यूवक। दे० मबबन। --तितली, १-१ 
मधुआ “7-ठाकुर सरदार सिंह के छड़के 
के पास लछल्ल जमादार के अवीन काम 
करने वाला अनाथ लडद़का। -- (सधुआ ) 
मधुकर “>-सेवक --इरादती, ३ 

मधुकर"--माहबराज का सहचर। 
“+राज्यश्री 


डे /3| है 


मधुच्छुन्दा --विच्वामित्र के नो पत्रों 
में ज्येप्ठ। ““+केंदयालय 

मधुच्छन्दा -“  ब्रह्मणि ) 
| भागवत में आता हैं कि वह विद्वा- 

मित्र के १०१ पुत्रों में मंझछा था। | 

मधुप कव एक कली का है--इस गीत 


कक ५ का] 


में मालविका ने चन्द्रगप्त के प्रेमी जीवन 


[आी हे 
का बाह्य रूप सपरप्दट कंबा हूं मन्प 


कल्ी-क्ली का रस लेता फिरता हूँ। 
एक का नहीं हो रहता। कांटों में 
कमम रंगरलियाँ चाहता हैं, पर मधुप 
कानी मह्लिका के, कभी सरोझिनी के 
और कभी बूथी के पूज में क्राइम करता 
फिर्ता हे 

चन्द्रगुप्त मत्रुप हूँ, मल्लिका, सरोजिनी 
एवं यूथी कल्याणी, कार्नेछिया 
मालविका हैं। ““चद्धगुप्त, ४-४ 
मधुप शुनगुना कर कह जाता--गीव | 
सधप गिरी मुसझाई पत्तियों को गाना 
सना जाता हैं। यहां असंख्य जीवन हो 


हू मी. पपर्न 25. 
चक हु झरा अपना दृवलताए 


"57 
न्छं 
कर ७४ 
स््स्न्यु 


पथ 


मिला है कि मैं चांदनी रातों की बातें 
सनाऊँ। किसी की स्मृति का चाथेय 
लिए इस पथ चला जा रहा हँ। छोटा- 
सा मेरा जीवन है, मरी कथा सन कर 
क्या करोगे, मेरी व्यथधा को सोया रहने 
दो। दे० आत्मकथा भी--उसी का यह 
रूप हें। --लहर 
मधुपान कर चुके मधुप, खुमन 
मुरझाय--महारानी का कहना हैं कि 
अब* उसका योवन ढल गया, नरदेव क्या 


>ज; 


मधमत्त सिलिन्द साथुरी० 





किक) 


उम्तको चाहे | समत म॒रझा गए, पत्ते नीरस 
हो गए, अब हरियाऊी नहीं रही, इसलिए 
सत्य कहाँ, अब मलयातविक् कहां 
“-विंशाख, २३.१ 
मधमस मलिन्द माधरी, मध राका 
जग कर बिता चुके--अर विन्द प्रभात 
में भला, फिर देता मकरन्द क्‍यों उन्हें। 
प्रेमानन्द का कहना हैँ कि मनुष्य 
को आनन्‍्द-मकरन्द का पान करने में 
निरन्तर रूगे रहना चाहिए जिससे यह 
नञ्षा टूटने ने यावे। देखो ये मथुप रात 
भर मधुमत्त रहे, सबेरे फिर उन्हें मधु 
मिहने लगा। “-“विशाख, १-४ 
मधुर माधवी सन्ध्या मे--१ १ पंक्तियों 
की लघ॒ कविता। संध्या में जब रागारुण 
: सूर्य अस्त हो रहा होता है, जब समीर 
कोमल दलों को छेडता चलता है, जब 
कोकिल की कक को वायु वहन करती 
हैं, वब तुम किस अतीत की विकल 
कल्पना से उदास हो जाते हो ” किस स्मृति 
के टूटे तार झंक्ृत हो उठते हैं? नक्षत्रों 
से प्रकाश आने लगा है, पर तुम्हारी संध्या 
उदास हूं, क्‍यों? -+लहर 
मधुर माधव ऋतु की रजनी रसीली 
खुन कोफित्व की तान--रानी वपुष्टमा 
की दासी रत्नावछी और प्रमदा का नृत्य 
और गान। वसन्‍्त ऋतु में, है. मानिनी, 
हठीऊझा मान न कर, अपने प्रियतम के 
संग प्रकृति का सुख छूट छे-- 
डाल दे गलबाहीं का जाल 
हृदय में भर ले प्रेम उमंग। 
“-“जनसेजय का नाग-यज्ञ, २-३ 
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मध्यप्रदेश 


सध्यप्रदेश 
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मधुर मिलन कुज मे-- एक घूंठ' में 


अंतिम गीत, बनलता द्वारा प्रेमलता और 
आनन्द के प्रेम-मिलाप का अभिननन्‍दन। 
मिलत-कंज में जगत का श्रम-सन्ताप खो 
जाता है, इस कंज में सखद सरल समन 
खिलते हैं। जिस कंज में पेड़ और 
लतिकाएँ गले मिलती हैं उसी की छाया 
तले प्रेम का एक घूंट पी लो। --एक घृंद 


मधुवन्न--प्रभावहीद नायक । शेरकोट का 


कूलीन युवक जमींदार , अब तीन बीघे 
खेत रह गया था। मुकदमे में सब कुछ हार 
दिया। वह श्रमिक बन गया। उसके 
चरित्र का आरंभिक अंश विशेष स्पष्ट 
नहीं हुआ। उसके जीवन में कर्म की 
कठोरता के साथ स्नेह की स्निग्घता 
भी हे। वह लड़कों को पढ़ाता, नौकरी 
करता और खेती-बारी भी सम्भालता 
था। कलकत्ता में रिक्शा चलाता। 
जब द्यामलाल और मैना वेश्या को 
पीटा तो पकड़ा गया। मना को लेकर 
प्रवाद चछा। तितली का विश्वास अठलछ 
रहा। वर्षों का जेल-जीवन बिता कर वह 
पुनः तितली को प्राप्त हुआ। --तितली 


मधूलिक[-कितना भोला सौन्दय ! कितनी 


सरल चितवन|! दुबली होने पर भी 
उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। 
आस-पास के कृषक उसका आदर करते। 
वह एक आद्शे बालिका थी। उसमें 


, आत्माभिमान, देश-प्रेम और प्रियतम- 


प्रेम दोनों प्रबल थे। पुरस्कार उसी के 
अन्त॑न्द्र की कहानी है4 --( पुरस्कार ) 
--( दासी ) 


सतत ३३१३ 





मसत--सत मधुप से भी चंचल और पवन 
से भी प्रगतिशील हैं 


मत ज्ञागों ज्ञागों--रानी वपुप्टमा को 
हक] हा म््का दा लूका क्का के ८ 
नई परिचारिका कलिका का उदवोधद 


गीत! मोद्र निशा छोडों, कमल खिल 
पत। साहू नशा छाोट्टठ।, कैचल जा 


५ 3. बी टआ 

न हा | अनारनाओ रह ' अननसन अमन हक 
गए. मर उसे पर सुंजार जद्ढे हैं, प्रकृति 
स्पा छिप आह ॥ सा हे 
मज्नार छाए सवा-पात्र खड़ा हूं 


जागों।! “-मनमेजय का नाग-यज्ञ, ३-२ 
मनसा--तपऋुझा री, जरत्काद को स्त्री 
और तक्षक की बहन, जो नागजाति की 
सच्ची हितेंधिणी हैँ। वह सरमा का 
प्रतिरूप है। नाग-जाति को उभारने 
का कार्य वड़ी रमन से करती है। आया 
से उसे घोर विद्वेप है। युद्ध कराकर जब 
वह अपनी' जाति का नाथ होते देखती 
है तो उसमें परिवत्तंन होने लगता हूँ। 
वह दोनों जातियों में संधि कराने में 
सफल होती हैं। अपने कठोर और रूखे 
व्यवहार से पति और पुत्र तक का त्याग 
कर देती हैँ। --जनमेजय का नाग-यज्ञ 
मना आनन्द मत, कोई दुखी है-- 
सुखी संसार हे तो तू सुखी हें। 
न कर तू गवे॑ औरों को दवा कर। 
कठिनता' से दबाकर त्‌ दुखी हू । 
प्रेमानन्द का विद्ञाख को उपदेश कि 
दूसरों के दुःख में दुःखी और उनके सुख 
में सुखी होना चाहिए । 
--विज्ञाख, १-४ 
मनियार सिंह--राजा चेतसिंह का 
सैनिक अधिकारी | -- (गुण्डा ) 














पल अःीीक 
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्च्क फ्प्क 
न श़ अद्दुसान “० लक ् आमायता 
के गृण विद्यमान हैं। “कामाग्रः 
कर्क कर खाक के के 
से सन्त सावक के लय थे आता हू पहल 
प्याका दा्ीज्ञएाप्य या. पता वालला प्ले 
उसम शाार-पञ्ल का अवानतला हू। 
कल हक [आक छः 

उसम ः स्वाथपरायणता, 


उसके जीवन में वासना, ईप्या, चंचलता, 
दम्भ आदि दर्बलताएँ हैं जो उसे विषम 
स्थितियों में डाल देती हैं। तप, मनन 
और संघर्य के द्वारा धीरे-वीरे इनका 
निराकरण होता है और वह ज्ञान, कर्म 
और इच्छा के मार्ग से समरसता को 
प्राप्त करता हुआ अखण्ड आनन्द का 
लाभ करता है। संघर्ष करते हुए उसने 
जिस वीरता, साहू॒सिकता, स्वच्छन्द- 
प्रियता और आत्म-विश्वास का परिचय 
दिया है वह मनुष्य मात्र के लिए अनु- 
करणीय है। वह मानवता के गुण-दोष 
का प्रतीक हैं। मन्‌ के जीवन से कवि 
बताना चाहता हूँ कि जो पुरुष श्रद्धा 
जैसी पतित्रता नारी की उपेक्षा करेगा 
वह मन्‌ के समान भटकता फिरेगा 
और ऐसी नारी को अपनाने से ही 
उसका उद्धार होगा। नारी ( श्रद्धा हो 
चाहे इड़ा ) के साथ सहयोग करके 
मनुष्य सुखी रह सकता है। --कामायनी 
मनु--धर्म वह है जो तक पर प्रतिष्ठित 
हे -- (रस, «पु० ४०) 


मनुष्य 





| मन्‌ १४ हँ--स्वायम्भुव, सदा रो।चिप, 
उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वेवस्वत, 
सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, 
धर्मसाबणि, झुद्रसादरणि, देवसावर्णि, 
इच्रसावणि। इनमें स्वायम्भूव मन्‌ ब्रह्मा 
के पुत्र, धर्मवेता, मतस्मृति के रचयिता 
हैं। सातवें मनु विवस्वान्‌ ([ सूर्य ) 
के पूत्र, प्रढडय के बाद मत्स्य द्वारा बचाए 
जानें वाछे आदिमानव, तपस्वी, राजा 
और वेदवकता हैं।] 
मलुष्य--मनृष्य साधारण-धर्मा पशु हें 
विचारशील होने से मनृष्य होता है और 
निःस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो 
सकता हैँ । ( सिहरण )--चन्द्रगुप्त, ४-६ 
मनुष्य (ठटग)--मनृपष्य एक ओर तो दूसरे 
से ठगा जाता हूँ, फिरभी दूसरे से कछ ठग 
लेने के लिए सावधान और कृशछ 
बनते का अभिनय करता रहता है। 
(मुकुल). --एक घूंट, पृ० १९ 
मनुष्य ओर चरित्र--चरित्रों से मनृष्य 
नहीं बनते। मनुष्य चरित्रों का निर्माण 
करते हैं । -“इरावती, पु० ८९ 
मनुष्य और पशु--इस पृथ्वी पर कहीं- 
कहीं अब तक मनृप्यों और पशुओं में 
भेद नहीं हूँ। मनुष्व इसीलिये हैं कि वे 
पशु को भी मनुष्य बनावें। तात्पये 
यह कि सारी सृष्टि एक प्रेम की धारा 
में बहे और अनन्त जीवन लाभ करे। 
( श्रीकृष्ण ) 
““जनमेजय का ताग-यज्ञ, २.१ 
“-मनुष्य पशु नहीं है ; क्योंकि उसे 
बातें बनाना जाता है--अपनी मूर्खतरओं 


३१४ मनुष्य-हृदय की दुर्बलता 


को छिपाना, पापों पर बृद्धिमानी का 
आवरण चढ़ाना आता है। और वाग्जाल 
की फांस उसके पास हैं। अपनी घोर 
आअइ्यबनाओं में कृनिमता बढ़ाकर सप्य 
और पशु से कुछ ऊंचा हििपद मनुष्य, 
पशु बनने से बच जाता है। ( मुद्गल ) 
““स्कन्दगुप्त, १-३ 
दे० मानव भी। 
लाभ ही के लिए भनुप्य सब काम 
करता, तो पशु बना रहना ही उसके 
लिए पर्याप्त था। ( शर्वेतवाग ) 
““ऋन्दगुष्त, «२ 








मनुष्यता--जिसे काल्पनिक देवत्व कहते 


हैं, वही तो सम्पूर्ण मनुष्यता है। 
श्यामा ) ““अजातशत्रु, ३-३ 
“उदार प्रकृति बल, सौन्दर्य और स्फूर्ति 
के फहारे छोड़ रही है। मनुृष्यता यही 
हैं कि सहज ऊब्ब बिझासों का, अपने 
सुखों का संचय और उनका भोग करे। 
( बिछास ) ““कामना, २-५ 
“मनृप्यता का नाश करके कोई भी 
धर्म खड़ा नहीं रद सकता | -- (देवरथ ) 
सहायता में तत्पर होना सामाजिक प्राणी 
का जन्मसिद्ध स्वभाव है,संभवतः मनुष्यता 
का पूर्ण निदर्शन है। --(परिवत्तेन ) 
“--मनुृष्यता का एक पक्ष वह भी है जहां 
वर्ण,धर्म और देश को भूलकर मनुष्य मनुष्य 
के लिए प्यार करता है। -- (सलीम ) 


मनुष्य-हृद्य की दुबलता--मनुप्य-हृदय 


स्वभाव-दुर्बछ है। प्रवृत्तियां बड़ी-बड़ी 
राज्यशक्तियों के सदृश इसे घेरे रहती 
हैं। अवसर मिला कि इस छोटे-से हृदय- 


सनोनुकूछता ३१५ 


मनन्‍्दोदरी 





राज्य को आत्मसात्‌ कर लेने को प्रस्तुत हो 
जाती हैं। ( ग्रहवर्मा ) +-राज्यश्री, १-२ 
मनोनुकूलता--जैसे एक साधारण आलो- 
चक प्रत्येक लेखक से अपने मन की 
कहलाया चाहता है और हठ 
करता हूँ कि नहीं यहां तो ऐसा न होना 
हिए था ; ठीक उसी तरह तुम सृष्टि- 
कर्ता से अपने जीवन की घटनावली 
अपने मनोनुकूल सही करना चाहते 
हों। ( देवनिवास ) -(सीरा) 
मनोरमा >-मोहनलाछ की पत्नी । भावुक 
युवत्री जो अपनी सरलता और बेसमझी 
के कारण पुरुषों के हथकण्डों को नहीं 
जान पाती और इसी लिए दुःखी होती 
हे । -- (सन्देह 
मतोरमा---दिल्‍्ली के पास एक गांव 
की रहने वाली। मोहन की पत्नी, जो 
एक बनावटी रूप और आवभगत को 
अपना आभरण समझने लगी। ससुराल 
में उसने किसी को अपने रूप से, किसी 
को विनय से, किसी को स्नेह से अपने 
वश में करना चांहा। उसे सफलता 
सी मिली। वह स्वामी की दासी सी 
हो गईं। उनके सुख की व्यवस्था करती, 
पैर दवाती। गृहस्थी के काम में मनोरमा 
कशल थी। “- ( सहयोग ) 
मन्दाकिनी -- 
“-कॉमायनी, स्वप्न, पृ० १७६ 
मन्दाकिनी *-- “( चित्रकूट ) 
मन्दा कितों *--थ वस्वामिनी की खड़ग- 
धारिणी सहचरी। आदर्श नारी, पतितों 
के लिए सहारा, सदा न्याय का पक्ष 
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ग्रहण करती है। उसमें स्वार्थ नहीं, 
उसमें लारी की निर्बेछकता और विवशता 
तो हैँ, पर उसे दे तो प्राणों की परवा है 
और न ही कर्मज्ास्त्र का डर। खरी- 
खरी सुनाने में वह निर्भीक है। अमात्य 
को, पुरोहित तथा रामग्रुप्त को कहे 
गए उसके कथनों में युग-यग की वारी 
का चीत्कार हैँ, विद्रोह ढैं। राजा का 
भय मन्दाकिनी का गला नहीं बोंट 
सकता ( मन्दाकिनी )। वह विवेकशील 
कृगल और निस्पह हैं। “-था वस्वासिनी 


न्दाकिनी -- -“ (पंचायत ) 
न्दाक्तिनी * “7 (प्रार्थना ) 
मन्दाकिनी -- --(भक्तियोग ) 
मन्दाकिनी *--- --(रूप की छाया) 
मन्दाकिनी *--- --(शिल्प-सौन्दर्य ) 


[ > यम॒ना; बुन्देलखंड में पयस्विनी 
और केदार पर्वत से निकलने वाली 
कलि-गंगा का नाम भी मन्दाकिनी है। ] 

मन्दिर--४-४ पंक्तियों के सात पद। 
जब वह सर्वव्यापी है तो मन्दिर में 
भी तो है। जब देह-मन्दिर में आत्मा- 
परमात्मा विद्यमान हैं तो देव-मंदिर 
में तो वही है। प्रस्तर-मृत्ति में भी वहीं 
है, तव इससे नाक-भौंह क्‍यों चढ़ाते हो, 
इसके चरण-कमल से फिर मन क्‍यों 
हटाते हो। अनेक रूपों में वही है, सर्वेत्र 
उसी की लील्‍हा हैं। मस्जिद, पगोडा, 
गिरजा सब भक्ति-भावना के नमूने 
हैं। उसका अनन्त मन्दिर, यह विदृव 
ही बना है। ““कानन-कुसुम 


मन्दोदरी--दे० त्रिजटा। 
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मन्न 





[ रम्भा अप्सरा की पुत्री, रावण को 
पत्नी, इद्धजीत की मां। | 


मन्नू--तमोली जिसकी दकान पर बद्पा 
नन्‍्हुकू सिंह बेण करते। “+(गुण्डा ) 
मन्सूर--शाह आलम का प्रधान 


सहायक। यह इस बाल से चिद्ा हुआ 
था कि बादशाह ने मराठों की संरक्षता 
स्वीकार कर रवखी थी। इसमे बादशाह 
से धोखा किया और दिल्‍ली पर कब्जा 
करते में गुठाम कादिर की सहायता 
की। नमक हराम! -- गुलाम ) 
[ दे” शाह आलम। | 
मन्सूर --मुसलमानों ने उसे अनछ 
हक कहने पर सूली चढ़ा दिया। 
-“ ( रहस्थवाद, पृ० १९) 
[ सूफी फकीर, असली नाम हुसैन, 
समय १०वीं शती। ] 
ममता “>-ममता एक ब्राह्मण विधवा 
थी। उसका पिता चूड़ामणि रोहतास 
दुर्ग के अधिपति का मंत्री था। पिता 
उसके मन को द्रव्य में उलझा कर उसके 
वेधव्य दुःख को विस्मृत कराना चाहते 
थे। परन्तु उसे यह उत्कोच से प्राप्त 
घन अच्छा नहीं लगा। शेरशाह ने दुर्ग 
पर अधिकार कर लिया, चूड़ामणि 
मारा गया और ममता दुर्ग से निकल 
कर दूर, काशी के उत्तर घर्मंचक्र विहार 
में, एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। 
वहीं उसने बंगाल-बिहार से भागे हुए 
और बक्सर की लड़ाई में परास्त हुमायूं 
को एक रात के छिए शरण दी + बाद 


३१६ 





सरियस 








में इस घटना की स्मति में अकबर ने 
वहां एक अप्टकोण मन्दिर बनवा दिया। 
नी का वातावरण एतिहासिक है। 
इस करणा का सांत्त समता के पादग 
चरित्र का जिभ्रण बहुत सनन्‍्दर बन. 
पाया हैं। परच्तू कहानी भें सन्‍्तुछित 
प्रभाव को कसी हैं। मसता का व्यवितत्व 
प्रभावशाली है। साधारण कोटि की 
कहानियों में यह अच्छी हैँ। अब्त सुब्दर 
है। ““अफकाशदीप 
ममता *--करुणा की मृत्ति, युवत्ती विधवा, 
रोहतास दुर्गपति के मंत्री चणामणि 
की अकेली दहिता। जब शेरशाह ने 
दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो इसके 
पिता मारे गए। यह भाग निकली। 
अतिथि-बर्म का पालन करने में खतरे 
में भी गड़ने को तैय्यार हुई। त्यागमय 
जीवन बिताया। “+ ( समता ) 
मरण जब दीन जीवन से भला हो-- 
महापिगल की हत्या करके विशाख 
कहता है कि दीन और अपमानित जीवन 
से मरण अच्छा है, क्‍योंकि वह मनुष्य 


पद्ष से भी गया बीता हैं जो घिकक्‍्कार 
से जीता हे। -“विज्ञाख, ३-२ 
मरियम')-सा की जननी मरियम 


का एक सुन्दर चित्र बाथम के कला- 
सम्बन्धी संग्रहों में था। --कंकाल, २-३ 
मसीह-जननी की छाया में चलने को 


जान ने घंटी से कहा। कंकाल, ३- 
मरियिम*---अकबर की ईसाई बेगम । 
- (नूरी) 


[ मरियम जमानी पुतंगाली महिला 


सरीकि हि 
थी, एसा काछ इालतदहानतकार सानन द्व | 
कक. लक (24८ दिल म 
झाकना जलडागार ता अप्य का भासयमन 


किक 2] 


का बेटा कहा हैं, इससे मरियम जोधावाई 


| दूसरा सास जान पड़ता हूं। 
मरीचि-- -- (वन-समिलन ) 
| ऋषि जिनके आश्रम में मेनका 
तिरस्कृत शकु॒न्तला और भरत को 
ले आई और बाद में यहीं दुष्यन्त से 
पुनर्मिलन हुआ। | 
मर्मकथा--इन्दु, कला ३, किरण १० 
( सितम्बर १९१२) में प्रकाशित 
१६ पंक्तियों की कविता। प्रियतम 
बदल गया, पर हम भी अपनी प्रेम- 
व्यथा किसी और से जाकर नहीं कहेंगे । 
वह कब तक रूखा बना रहेगा? प्रेमी 
को विश्वास है कि उसके चुप रहने से 
प्रियतम आ जायगा। वह कहता हूँ कि 


हम-तुम॒ जब एक हैं तो छोग बकते 


फिरें। _“+आनन-कुसुस 
मलय '-- --(अशोक ) 
मलय*---. --आंसू, पु० २७, ४२ 
मलय ' ---काम्रायनी, काम, स्वप्ल, निर्वेद 
मलय *-- --(झील सें ) 
मलय *--- --तितली, ४-३ 
भलय-- --(परिचय ) 
मलय ?-- ““स्कन्दंगुप्त 


[ कावेरी नदी के दक्षिण”में पश्चिमी 
घाट का हिस्सा। चन्दन-वन के लिए 
प्रसिद्ध ; इसी से मलयबार और मल- 
यारूम दाब्द हैं। | ॥॒ 

मलिना--कविदा | न में जलूमरे बादल 
छाए हैं। तरुओं के संग लूजीछी सजीली 


१७ सल्लिका 
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लता लद्दरा रही हैं। फूल की डालियों 


५ 
ह्् 


पर बुलूवुल और कोयल बोर मचाते 
। वह वरसातठी नाछा, वह सुन्दर अम- 
राई, वह संवन कंज,---ये सब दरश्य कितने 
अनठे हैं। इस पृष्ठभूमि में एक मलिन- 
वसना वाला चितित मुद्रा में बंठी 
है ऐसे जैसे कछ कमर कोष पर पाला 
पड़ गया हो। इसका योवन खिलने वार 
हैं। अभी तो यह उत्ताल तरंग में खिली 
पतली सी नलिनी है। इसे अभी मधुकर 
से दूर ही रखो। --कानन-कुसुम 
मलिया--शे रकोट की एक नटखट चुल- 
वुली छोकरी। मलिया और रामदीन 
की सगाई हो गई। “--तितली 
मलुकी--कथक | नन्‍्हकू सिंह की कुछ 
सेवा कर दी, कभी इनाम पा लिया। 
““ (गुंडा) 
मल्लाही टोला--शेरकोट के निकट ही 
एक पुरवा। शेरकोट के पतन के साथ 
यह भी उजड़ गया। अब केवल दस 
घर रह गए थे। “-तितलोी, १-६ 
मह्लिका--आदर्श और काल्पनिक चरित्र, 
प्रसाद की प्रतिभा की महत्त्वपूर्ण सृष्टि । 
कोशल के सेनापति बन्धुरू की पत्नी 
जिसे अपने पति के शौर्य और प्रेम पर 
दृढ़ विश्वास हैँ। वह पति की गुण-गाथा 
गाते नहीं थकती । वह पत्नी के कत्तेव्य 
और दायित्व को ठीक-ठीक समझती 
है । पति के कत्तंव्य में हस्तक्षेप करना 
नहीं चाहती । वह आदर्श देवी हे जो 
शत्रुओं के अपराधों को क्षमा करके 
उन्हें सद्‌बुद्धि प्रदान करती है । जिन्होंने 


ल्‍ 


शत 
कै 
| 


0 


0 


पति 


प्र 


मसऊद र्‌ 





इसको विधवा बनाया उन दुष्ट विरुद्धक, 
प्रसेनेजित, शक्तिमती और अजात का 
उद्धार करती है। घैथ्ये और करुणा 
की वह मृत्ति है जो दुःख में भी कर्तव्य- 
पथ से विचलित नहीं होती। नाटक के 
अनेक पतित चरित्रों को उबारते में 
उसका प्रभावशाली हाथ है। उसके 
“मुखमण्डल पर तो ईर्ष्या और प्रति- 
हिसा का चिह्न भी नहीं दिखाई पड़ता। 
 नाठक में यह पात्री अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हैं। स्नेह, सेवा, उदारता, करुणा और 
विश्वमैत्री उसके चरित्र की निधि हूं। 
“ स्त्री-सुलभ सौजन्य और समवेदना, 
कत्तव्य और घेर््य की शिक्षा” उसके 
व्यवहारों से चरितार्थ होती है। दे० 
बन्धुलू । -“अजातशत्र 
मसऊद--सुलतान महमूद का उत्तरा- 
धिकारी | एुलतान मसऊद के शिल्पकला- 
प्रेम की गम्भीर प्रतिमा, गजनी नदी पर 
एक कमानी वाला पुल था। --(दासी ) 

[ वीर, उदार और साहित्य-प्रेमी' पर 

शराबी, राज्यकाल १०३ १-१०४१६०। ] 
मसूरी--- सुनहला सांप ' शीर्षक कहानी 
का घटना-स्थलू। 

[ जिला देहरादून में समुद्रतल से 
७००० फुट ऊचा। इसे पहाड़ों की रानी 
कहते हैं। ] 

मस्करी गोशाल--मस्करी गोशाल, अजित 
केश-कम्बली, नाथ-पुत्र संजय, बेलटिठ- 
पुत्र, पूरत कस्सप आदि तीर्थंकर, बुद्ध 
के जिन-प्रतिद्वन्द्दी, जो दुःखातिरकवादी' 
थे। --(रहस्यवाद, पु० २ ३-२४) 





१८ महत्त्वशाली व्यक्षित ( शोषक ) 


[ बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध के 
समकालीन इन प्रतिपक्षियों का उल्लेख 
प्रायः मिलता है। |] 

महँगू महतो--गांव का चौधरी । सम्पन्न 
और अभिमानी । महूँगू के अछाब पर 

गांव भर की आलोचना होती थी। 

“-“तितली, खंड ३ 

महत्त्वाकांक्षा '--( पात्र ) --कामना 
महत्वकांच्ता*--मनुष्य व्यर्थ महत्त्व की 
आकांक्षा में मरता है। ( बिम्बसार ) 

“-“अजातशत्र, १-२ 

--महत्त्वाकांक्षा के दांव पर मनुष्यता 

सर्देव हारी है। ( कार्नेलिया ) 
“-“चन्द्रगुप्त, ४- 
महत्त्ताकांक्षा का मोती निष्ठुरता की 
सीपी में रहता हैं। ( चाणक्य ) 
-चन्द्रगुप्त, ४-७ 
-जुद्र हृदय जो चूहे के शब्द से भी 
शंकित होते हैं, जो अपनी सांस से ही 
चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का 
कंटकित मार्ग नहीं है। महत््वाकांक्षा 
का दुर्गंम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। 
( अनन्तदेवी ) “-स्कब्दगुप्त, १-४ 
दे० अभिलाषा भी। 
महत्त्वशाल्ी व्यक्ति (शोषक)--कौन 
न कहेगा कि महत्त्वशाली व्यक्तियों के 
सौभाग्य-अभिनय में धूर्तेता का बहुत 
हाथ है। जिसके रहस्यों को सुनने से 
रोम-कूप स्वेद-जल से भर उठे ; जिसके 
अपराध का पात्र छलूक रहा है, वही 
समाज का नेता हैं। जिसके सर्वेस्थ- 
हरणकारी करों से कितनों का सर्वनाश 








महमूद ३१९ सहापद्स 
हो चुका है, वही महाराज हैं। जिसके महाकाल -- --( समर्पण ) 
दण्डनीय कार्यों का न्याय करने में [ >श्षित्र ] 
परमात्मा को समय छगे, वही दण्ड- महाक्रीड़ा--सर्वप्रथम इन्दु, कला ३, किरण 
विधायक है | (नरदत्त ) --राज्यश्री, २-७. ४ (मार्च १९१२) में प्रकाशित 


महसूद--गजनी का प्रसिद्ध सुझतान। 
-“  दासी ) 
[ इसने १००१ और १०२४५ ई० 
के बीच में १७ बार भारत पर आक्रमण 
किये। अन्त में पंजाव को गजनी के 
राज्य में मिला लिया। ] 
महाकवि तुलसीदास-- १९२३ ई० में 
तुलसी ग्रंथावली ( तुतीय भाग ) के अंतिम 
पृष्ठ पर सर्वप्रथम प्रकाशित। रचना 
१९१४ के आस-पास की है। तुलसी 
ने मानवता को सदय राम का रूप 
दिया जो अखिल विश्व में रमा हुआ 
है। उसने “अन्धकार-भव-बीच ताम- 
मणि-माला  दी। वह स्वयं दीन रहा 
और हछोगों में चिन्तामणि वितरित 
करता रहा। उसने भक्ति-सुधा से जग 
का सन्‍्ताप दूर किया। वह प्रभु का निर्भय 
सेवक था, प्रबल प्रचारक था। 
राम छोड़ कर और की 
जिसने कभी न आस की, 
राम चरित मानस-कमल, 
जय हो तुलसीदास की । 


“-“कानन-कुसुस 
[ दे” तुलसी | 

महाकाल '--- -“इरावती, १ 

महाकालो----.._ --कामायनी, रहस्य 


महाकाल--._ _--(शिल्प सौन्दर्य ) 
महाकाल *-- ( शेरसिंहकाआत्मससर्पण ) 


कविता । इसमें सुन्दर प्राची का वर्णन 
हैं। पूणिमा का चांद, तारे अपनी कान्ति 
खो देते को हैँ, विहंगम गा रहे हैं। मलूय- 
सारुत चला आ रहा है। कंज-कली 
खिलने छऊगी हूँ। लताएँ कसुमित हैं। 
अठण की आभा फैल रही है। सूर्योदय 
होने वाला है। कवि चितचोर से वार्ता- 
लाप आरम्भ कर देता हूँ। तुम प्रकृति 
के कण-कण में व्याप्त हो, अब तुम्हारा 
छिपता सम्भव नहीं है। पुरुष-प्रकृति 
का यह खेल चिरन्तन हैं। 
इस कविता से कवि की रहस्यवादी 
प्रवत्तियों का आभास मिलता हैं। 
“--कानन-कसुम 
महादेवशिरि--शिवसूत्रों की यहां से 
प्रतिलिपि करके रहस्य सम्प्रदाय का 
प्रचार किया गया। 
“--( रहस्यवाद, पृ० २८). 
[ वर्तमान छिन्दवारा, मध्यप्रदेश, के 
पास; इसकी चोटी पँचमढ़ी प्रसिद्ध है। | 
महाप्य “दे ० नत्द। महावंश और 
जैनों के अनुसार इनका नाम कालाशोक 
हे। “+अजातशन्नु, कथा-प्रसंग 
महापक्ञ ---तत्द इन महाराज का जारज 
पुत्र बताया गया है। इनको मार कर 
नन्‍द ने सिहासन ले लिया। 
““चनच्गुप्त, रै न्दे 
[ दे० नन्‍्द | 
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आशा 


गीभ्च 


महापिज्ञछू--कल्पित पात्र ; राजा नरदेव 
का सहचर, बर्तत, अर्थजिप्स, चाटुकार 
सामनन्‍्त। विनोदी, अहंगानी और कामुक 
बढ़ापे में प्रेम की अफीम खाने चला। 
वह राजा की दुर्वासनाओं को उत्तेजित 
करने में सहायक होता हैं। रानी उसे 
कूटिल सभासद्‌ बताती हैं। वह नीच हैं। 
विशाख से चन्द्रलेखा को समपित करने 
की मांग करना उसकी क्षुद्र बुद्धि का 
प्रमाण है। विशाख द्वारा मारा जाता 


शान्‍्त रस दे; 
दुःखान्त 


अनुकूछ होने पर 
““अुद्धिवादी प्रभाव। 

“““ (रेस, पृ० ४७) 

[ रामायण के बाद संस्कृत साहित्य 

में व्यासकृत महाभारत हैँ। यह कृति 

महाकाव्य न होकर इतिहास कही 

जाती हैं। कहा गया हैं कि महाभारत 

एक साथ अथंशास्त्र, धर्मशास्त्र और 

कामशास्त्र है। इसे पंचम वेद कहते 

हैं। इसकी कथा का अंक्र शतपथ ब्राह्मण 


है। --विशाख 
महाबोधि--बौद्ध विहार, जहां संघ- 
महास्थविर थे। ““स्कन्दगुप्त 
[ गया ( बिहार ) के निकट। यहीं 
गौतम को बोध हुआ था। ] 
भहाभारत--महाभारत में करुण रस की 
कमी नहीं है; परन्तु जह आदर्शवादी 


में मिलता है । इसमें १८ पर्व ( अध्याय ) 
हैँ। श्लोकों की मूल संख्या १ लाख 
बताई जाती हैं। गीता और हरिवंश 
इसके अन्तर्गत हैं। | 
महामाया--दे ० शक्तिमती। 


महामेघदाहन खारवेल--ऋलछिग देश 


न होकर यथार्थवादी-स्ा हो गया है। 
और तब उसमें व्यक्तित वैचिह्ष्य का भी 
पूरा समावेश हो गया है। उसके भीष्म, 
द्रोग, कर्ण, दुर्योचित, युधिष्ठिर अपनी 
चरित्रगत विशिष्टता में ही महान हैं। 
आदर्श का पता नहीं। 
“-(आरसम्भिक पाठ काव्य, पु० ७९) 
रम्भाभिसार नाटक के अभिवय का 
वर्णन मिलता है। 
“-(नाटकों का आरम्भ, पृ० ५६) 
महाभारत का भी अभिनय होता 
था, जैसे रामायण के आधार पर राम- 
लीला। ““ (संगसञच, पृ० ७१) 
आनन्दवर्मन के अनुसार इसमें शान्तरस 
प्रधान हैं। ““(रस, पृ० ४५) 


का चक्रवर्ती राणा।  स्निग्प श्यामवर्ण, 
दाढ़ी-मंछ भूड़ा हुआ, कंधों तक पीछे 


लटकी हुई सघन घुंघराली रूट, कौशेय 
का कंचुक, कमर में कटिबन्ध जिसमें 


छोटी कृपाणी, आंखों में निश्चिन्तता। ” 
वह साहसी , वीर और कहछामर्मज्ञ था। 
विपत्ति में भी अविचल रहा। दक्षिणापथ 
विजय कर लेने के बाद वह उत्तरी 
सीमान्त के विजय-स्कंधावार में रहा। 
खारवेल उपन्यास के अन्त में आता हूं, 
इसलिए उसके चरित्र का विकास अधिक 
नहीं हो पाया। “-इरावती 

| इसने १६८ ई० पू० में मगध 
प्र आक्रमण किया, पर पुष्यमित्र ने 
इसे परास्त किया। | 


भमहाराणा का महत्त्व ३ 
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मागन्धी 





महाराणा का महत्त्व--भिन्नतुकान्त 
खण्डकाव्य ; इन्दु, कला ५, किरण ६, जून 
१९१४ में प्रकाशित, चित्राधार 
प्रथम संस्करण में संकलित, बाद में 
१९२८ ई० में पुस्तकाकार प्रकाशित । 
पृष्ठ संख्या २४॥। विरति के 
हेर-फेर से प्रयुक्त अरिल्ल छन्द। 
इस काव्य के पांच विभाग हैं। नव्वाब 
अबदुरंहीम खानखानाँ का हरम राज- 
पूताने के मरुस्थल के एक भाग से होकर 
स्थानान्तरित हो रहा हूँ। शिविकाएँ 
चली जा रही हैं। बेगम को प्यास लूगती 
हैं। तब नायक आगे एक मरु-उद्यान 
( शाद्रल ) की ओर संकेत करके कहता 
हैं कि वहां तक चलने पर ही पानी 
मिल सकेगा। दूसरा दृदय मरु-उद्यान 
का हैँ। कुंवर अमरसिंह मुसलमान 
सैनिकों पर आक्रमण कर देते हैं और उन्हें 
परास्त कर नव्वाब की पत्नी को बंदिनी 
बना कर ले जाते हैँं। अरावली की तल- 
हटी में महाराणा प्रताप के सामने जब 
नव्वाब-पत्नी को उपस्थित किया जाता 
है तो उन्हें बड़ा खेद होता है और वे 
उसे सादर लौटा देने का आदेश देते हैं-- 
सिंह क्षुधित हो, तब भी करता नहीं 
मृगया डर से दबी श्वगाली-वृन्द की । 
दत्र हमारे यवन उन्हीं से थुद्ध हो 
यवनी-गण से नहीं हमारा हेष है । 
यही तो महाराणा प्रताप का महत्त्व 
हैं। नव्वाब राणा से युद्ध बन्द करके 
चले जाने का निदचय करते हैं। अन्तिम 
दृश्य दिल्‍ली में अकबर के दरबार का 
२९ 





है। रहीम महाराणा की वीरता का 
गान करते हैं और अन्त में अकबर 
अपनी सेना वापस बुला लेने का आदेश 
देते हैं। 

महाराष्ट्र--महाराष्ट्र सुशासित वीर- 
निवास है। (हर्ष ) -+राज्यश्री, ३-३ 

[ दक्षिण-पश्चिम भारत का प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक प्रदेश--केन्र पूता, सतारा, 
शोलापुर। वर्तमान बंबई प्रान्त, हँदरा- 
बाद और मध्यप्रदेश में इसका भाग 
सम्मिलित है। | 

महारुद्र 

[ > शिव ] 

महावीरचरित--छायानाटक नहीं बना 
था। --(नाठकों का आरस्भ, पृ० ६०) 
| भवभूति-कृत सात अंकों का वीर- 
रस-प्रधान नाटक जिसमें रामायण की 
कथा है। ] 
महोदय--पूर्वी प्रदेश। राज्यवर्धन के 
मित्रों में। +>राज्यश्री, १-२, २-३ 
| कन्नौज |] 
मागन्धी--दे० आम्रपाली। उदयन की 
तीसरी रानी के रूप में मागन्धी। 

[ इतिहास में इसे मागंधीय ब्राह्मण 
की कुमारी बताया गया है। इसके 
पिता ने इसका विवाह बुद्ध से करना 
चाहा था, पर बुद्ध ने स्वीकार नहीं 
किया ; इसलिए मागन्धी के मन में 
बुद्ध और बौद्धों के प्रति निरादर था। 
पद्मावती को अपमानित करने के लिए 
षड़यंत्र रचा। अन्त में उसने पद्मावती के 
गृह में आग रूगवा दी। | --अजातशत्रु 


“- (बंध वाहन, ४) 


माझ्नी साहस हे, खे लोगे ? ३१२ माधुरी 
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माफ्ती साहस है, खे लोगे १--यह [ इन्द्र के पुष्पक विमान का चालक। ] 


देवसेना के प्रति सखियों की छेड़-छाड़ 
है। बेचारी' का स्कन्दरगुप्त के प्रति प्रेम 
उन पर उघर गया है और वे उसे बना 
रही हैं। प्रेम की कठिनाइयों का वर्णन 
करते हुए पूछती हैं कि क्या इस बीहड़ 
वेला में तुम अपनी यह जज॑र तरी खे 
लोगी ? क्‍या तुम प्रेम के कांटों से भरा 
सार्ग अनायास ही पार कर छोगी ? 
क्या जलजाल का सामना कर सकोगी ? 
क्या इन उठती हुई लहरों को झेल 
सकोगी ? ““स्कन्दगुप्त, हे 
माणवक--सरमा और वासुकि का बेचारा 
पुत्र॒( कल्पित पात्र )| वह अपना 
और अपनी माता का अपमान देख 
कर प्रतिहिसा के लिए उद्यत होता हैं। 
“ क्ररता का ताण्डव किए बिना न जी 
सकूंगा। ” वह मातृभकत है। माँ कौ 
आज्ञा से वह अनेक ऐसे कार्य नहीं करता 
जिन्हें वह करना चाहता है। वह रानी 
वपुष्टमा अथवा जनमेजय से प्रतिशोत्र 
लेना छोड़ देता है, बल्कि नागों से वधुष्टमा 
के जीवन और सतीत्व की रक्षा करता हैं । 
अन्ततः वह लोकहितकारी ही प्रमाणित 
होता है। “+-जनमेजय का नाग-यज्ञ 
माराड्क्यकारिका--दे० गौडपाद। 
[ग़ौडपादक्ृत उपनिषदों की कारिकाओं 
में आधा भाग माण्ड्कय उपनिषद्‌ की 
कारिका का है। | 
मातज्ि--दृष्यन्त, शकुत्तका और भरत 
के आने की सूचना मातलि ने सब को 
दी। -+(वनमिलन ) 


मातृगुप्त--( कवि कालिदास ? ) , प्रतिभा- 
वान्‌, सहृदय कवि जो बाद में राजनीति 
में प्रवेश करता है। देवसेना को बचाने 
के पुरस्कार स्वरूप सम्राट्‌ स्कब्दरगुप्त 
ने उसे कश्मीर का शासक बना दिया। 
““स्कन्दगुप्त, ३ 
वह देश की पुकार पर क्मक्षेत्र में 
प्रवत्त होता है और अपनी लेखनी तथा 
तलवार दोनों से राष्ट्र की सेवा करता है। 
उसका प्रणय भावुकता-प्र वान है। चाहे 
मालिनी ने उसकी परवा नहीं की लेकिन 
मातृगुप्त उसकी स्मृति को सजोए रहता 
हे । ““स्कन्दगुप्त 
[ डा० भाऊदाजी कालिदास और 
मातृगुप्त को एक ही व्यक्ति मानते हैं। 
प्रसादजी उनसे सहमत हैं। | 
मातृरुप-- 
तुम देवि ! आह कितमी उदार ! 
यह मातु-मूरति हैँ निविकार; 
है सर्व मंगले ! तुम मह॒ती. .इत्यादि । 
--कामायनी, दर्शन, पृ० २४९ 
माधव-- -( सालवती ) 
माधव विदेह--दे० सदानीरा। 
माधुरी--इच्द्देव की बहिन बीबीरानी। 
घर की प्रबन्धकर्त्री है। वह दक्ष, चिड़- 
चिड़े स्वभाव की सुन्दरी युवती है। 
माता श्यामदुलारी भी उसके अनुशासन 
को मानती है और भीतर ही भीतर 
-दबती भी है। माधुरी का पति उसकी 
खोज-खबर नहीं छेता। उसके जीवन में 
प्रेम नहीं, सरलता नहीं, स्निग्धता भी 


साचो ३२३ मानवता 





उतनी न थी। पिता के घर का अधिकार पवित्रता मानव हृदय के लिए ही बने 
ही उसके लिए मन वहलाने का खिलौना हैं। ( मल्लिका ) --अजातश्त्र, २-७ 


था। “-“तितली पूर्ण आकर्षण जीवन केन्। 
माधों--मधुबन के गांव का दरिद्र आदमी “+कासायनी, श्रद्धा, पृ० ५८ 
जो राजो के साथ महंत के पास गया, आज से मानवता की कीति- 
पर उसे महन्त ने निकाल दिया। अनिल, भू, जल में रहे न बन्द 
“-“तितली, ३-० --वही 
मान लूँ क्यो न उसे सगवान---स्वा शक्ति के विद्युत्कण, जो व्यस्त 
प्रेमानन्द चैत्य में बेठे गाते हैं। भगवान विकल बिखरे हैं, हो निशहुपाय 
वह हैं जिसमें करुणा, विश्व-वेदना और समन्वय उसका करे समस्त 
समभाव हूँ, जिसमें मोह नहीं, देष नहीं--- विजयिनी मानवता हो जाय । 
ऐसा चाहे कोई नर हो अथवा किन्नर, “>कामायनी, श्रद्धा, पृ० ५९ 
उसे में तो भगवान ही कहूँगा। आकर्षण से भरा विश्व यह। 
-“विशाख, २-६ ““कासायनी, कर्म, पृ० १२८ 
मानव--मनुष्य ! तुझे हिसा का उतना “अपने में सब कुछ भर कंसे 
ही लोभ है, जितना एक भूखे भेडिये व्यक्ति विकास करेगा ? 
को ! तब भी तेरे पास उससे कुछ विशेष यह एकान्त स्वार्थ भीषण हें 
साधन हैं--छल, कपट, विश्वासघात, अपना नाश :- करेगा 
कृतघ्तनता और पैने अस्त्र। इनसे भी “-“कासायनी, कर्म, १३२ 
बढ़कर प्राण लेने की कलाकृशलता। ओरों को हँसते देखो मन्‌ 
( मातृगुप्त ). +>स्कन्दगुप्त, ३-१ हँसो और सुख पाओ ; 
दे० अगले शब्द, मनुष्य भी। - अपने सूख को विस्तृत कर लो' 
मानवकुम्मार--मनु और श्रद्धा के पुत्र | सब को सुखी बनाओ । 
“+>कामसयनी ““कामायनी, कर्म, १३२ 
मानव जीवन-- मानवता की घोषणा करनी होगी, 
मनुज होकर जिया धिक्‍कार से जो सब को अपनी समता में ले आना होगा। 
कहेंगे पशु गया बीता उसे *हम ॥॥ ( श्रीकृष्ण ) 
““विक्ास, ३-२० “-“+जनमेजय का नाग-यज्ञ, १-१ 
मानवता--मेरी समझ में तो मनुष्य होना विश्व का आकर्षण । 
राजा होने से अच्छा है। ( पद्मावती ) ““अरना, अव्यवस्थित 
“-अजातदात्र, १-१ मानवता की कल्याण-कामना में लगना 


उपकार, करुणा, समवेदना और  चाहिए। ( रामनाथ ) --तितली, २-१० 


मानवता का विकास ३२५४ 


मानव हृदय 





सेवा, परोपकार और दुःखी की सहायता 
भनुष्य के प्रधान कत्तंव्य हैं। ( प्रेमानन्द ) 
““विशाख, १-४ 
मानवता का विकास--हंस, मई १९३० 
में प्रकाशित इस ज्ीषेक से श्रद्धा का 
कुछ भाग। 
भानवतावाद--श्रेणीवाद, धामिक पवि- 
त्रतावाद, आभिजात्यवाद, इत्यादि अनेक 
रूपों में फैले हुए सब देशों के भिन्न-भिन्न 
प्रकार के जातिवाद हैं।. . . श्रीराम ने 
शवरी का आतिथ्य स्वीकार किया था। 
श्रीकृष्ण ने दासी-पुत्र विदुर का आतिथ्य 
ग्रहण किया था। बुद्धदेव ने वेश्या के 
निमंत्रण की रक्षा की थी। इन घटनाओं 
का स्मरण करके)मानवता के नाम पर 
सब को गले रंगाओ। 
“कंकाल, पृु० २६८०-६९ 
मानव दुबेलता--जब जीवन का केवल 
एक पाशरवें-चित्र ही उपस्थित होकर 
मनृष्य की दुबेठका को उसकी अन्य 
सम्भावनाओं से ऊपर कर लेता है 
तब उसको स्वाभाविक गति जकड़ी- 
सी बन जाती है। --इरावती, पृ० १०२ 
मानसरोवर-- “--कासायनी 
[ कैलास पर्वत के पास झील जो 
१५ सील लम्बी और ११ मीरू चौड़ी 
बताई जाती है। ] 
मानव से दानव-- 
अपनी आवश्यकता का अनुचर बन गया 
रे मनुष्य ! तू कितने नीचे गिर गया 
आज प्रछोभन भय तुझसे करवा रहे 
कैसे आसुर कम्म ! अरे तू क्षुद्र है-- 


क्या इतना ! तुझ पर सब शासन कर सकें 
और घर्म की छाप लगाकर मूढ़ तू 
फैसा आसुरी माया में, हिंसा जगी। 
(विश्वामित्र )--करुणालूय, पु० २०-२१ 

मानव कब दानव से भी दुर्दान्त, पद्न 
से भी बबंर, और पत्थर से भी कठोर, 
करुणा के लिए निरवकादश हृदय वाला 
हो जायगा, नहीं कहा जा सकता। 
( सिहरण ) ““चन्द्रगुप्त, १-१ 


मानव-स्वमाव--मानव स्वभाव है, वह 


अपने सुख को विस्तृत करना चाहता 
हैं। और भी, केवल अपने सूख से ही 
सुस्ती नहीं होता. कभी-कभी दूसरों को 


. दुःखी करके, अपमानित कर के, अपने 


मान को, सुख को प्रतिष्ठित करता हैं। 
““तितली, १-५ 
कोई भी स्वार्थ न हो ; किन्तु अन्य 
लोगों के कलह से थोड़ी देर मनोविनोद 
कर लेने की मात्रा मनुष्य की साधारण 
मनोवृत्तियों में प्रायः मिलती है। 
““तितली, १-६ 
कभी-कभी मनुष्य की यह मूखंता- 
पूर्ण इच्छा होती है कि जिनको हम स्तेहू 
की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें अन्य लोग 
भी उसी तरह प्यार करें। अपनी असम्भव 
कल्पना को आहत होते देखकर वह 
भल्लाने छुगता है। --तितली, २-१० 


मानव हृदय--मनुष्य इसी तरह प्रायः 


दूसरे को समझा करता हैँ। उसके पास 


' थोड़ा-सा सत्यांश और उस पर अनुमानों 


का घटाटोप छाद कर वह दूसरे के 
हृदय की ऐसी ही सिथ्या मूत्ति गढ़ कर 


सानस 





संसार के सामने उपस्थित करते हुए 
निस्संकोच भाव से चिल्ला उठता है कि 

. लो यही है वह हृदय जिसको तुम खोज 
रहे थे। मूर्ख मानवता ! --तितलो, ३-८ 
मानस--कविता। मानस में चिन्ता, हर्ष, 
विषाद, क्रोध, निर्वेद, लोभ, मोह, 
आनन्द आदि के अनेक रूप रहते हैं। 
मनुष्य इसी के पुलिन पर बैठ कर अनोखी 
तरंगों की तानें सुनता है। इसमें आशा 
के अनेक हीरे-मोती भरे हैं। कल्पना 
का यही खत्रोत है। दुःख में मानस को 
व्यथा होती हैँ। उसमें सूक्ष्म भावनाओं 
का विकास होता है। अंतिम पंक्ति है-- 
तव तरंग की सीमा यहि विधि नाहि । 
खेलत जा महँ चित्त मराल सुख चाहि ॥ 
विषय और होली की दृष्टि से कविता 

में नवीनता है। “+ ( पराग ) 
मानिक--शैशव से कमरा का युवक 
अनुचर।. --[ प्रलय की छाया ) 

[ >काफूर | 

मारगरेट लतिका--भारतीय ईसाई 
रमणी, अंग्रेज व्यापारी बाथम की पत्नी। 
“में हिन्दू थी. ..हां फिर. . .सहसा आथिक 
कारणों से पिता माता. . .ईसाई हो गए। 
ओह मैं. लता सी बढ़ने लगी... 
बाथम एक सुन्दर हृदय की आकांक्षा-सा 
सुरुचिपूर्ण. . यौवन का उन्माद. . प्रेरणा 
का पवन. ..में लिपट गई. . .क्र. . . 
निर्देय. . .मनुष्य के रूप में पिशाच. . . 
मेरे धन का पुजारी. . .व्यापारी. . .चाप- 
लूसी बेंचने वृला।” अन्त में अपनी 
सम्पत्ति भारत-संघ को दे दी । --कंकाल 


रे२५ 


. झालती 


मारीच वध---राग-काव्य । 
| अभिनवभारती ' में उल्लिखित | ] 
मा्कहेम-- ( रेजीडेण्ट ) जिसकी आज्ञा 
से काशी का प्रवन्ध होने लगा। राजा 
चेतसिंह से अलबन थी।  -- (गुंडा) 
मालती *---एक स्वस्थ युवती, किन्तु दूर 
से देखने में अपनी छोटी-सी आक्ृति 
के कारण वह बालिका-सी रूगती थी। 
““ (आंधी ) 
मालती*---कलकत्ता की वेद्या, बीरू 
की संगिनी, जिसके पीछे बीरू भारी 
पियक्कड़ बन गया । --तितली, खंड ४ 


मालती *---चन्द्रदेव की पत्नी। पति का 
कृत्रिम वैराग्य उसे खलता था। वह 
धीरे-धीरे रुणा हो गई। आत्मविश्वास 
लौटा, वह स्वस्थ, सुन्दर, हृष्टपुष्ट 
और हँसमुख हो सकती है, होकर रहेगी। 
बह मरेगी नहीं। ना, कभी नहीं, चन्द्र- 
देव को दूसरे का न होने देगी। प्रसन्नता 
ने उसके रोग को दूर कर दिया। 
“+ (परिवत्तेन ) 
मालती *--( मालो ) गांव में एक ही 
सुन्दर, चंचल, हसमुख और मनचली' 
लड़की थी। अभी विवाह नहीं हुआ 
था कि ब्रजराज के घर में आना जाना 
था। पैर के अँगूठों के चांदी के मोटे 
छललों को खटखटाती। गृहस्वामिनी 
ने इस मनोविनोद” को नहीं चलने 
दिया। ब्रजराज घर से चला गया तो 
इन्दों इससे कई बार लड़ी। स्वभाव से 
कोमल थी। पति पंजाबी मिले जिनसे 


'भालती देनी 





वह कुछ डरती है। है संयमशीरू और 
भावना-शून्य । ““ (भीख में) 
मालती देवी-कुसुमपुर की एक महिला 
जिसके घर में नित्य संघ का निमंत्रण 
होता था। ““इरावती, ८ 
मालदेव--हम्मीर का चिर-शत्रु। 
-“-( चित्तौर उद्धार) 
[ जछोर का रजवाड़ा, चित्तौरविजय 
के बाद अलाउद्दीीव खिलजी द्वारा 
नियुक्त अध्यक्ष | 
मालविका--शस्य-इयामल सिन्धु देश 
की कुमारी, सरल, कोमलह॒दया। 
चन्द्रगुप्त से प्रेम करती हँ। वह एक 
कली है जो अपने प्लमर से प्रेम करती 
हैं और समर्पण को ही अपना सब्वेस्व 
मानती हुई अपना अन्त कर देती है। 
चन्द्रगुप्त उसकी सरलता पर मुग्ध 
है। वह उसे “स्वर्गीय कुसुम ” कहता 
है। मालविका का प्रेम वासना-रहित 
है। वह कहीं सैनिका, कहीं दासी और 
कहीं ताम्बूलवाहिनी के रूप में अपने 
प्रियतम को सुख पहुँचाने में अपने को 
सुखी मानती हैँ। उसका प्रेम और कत्तेव्य 
एक हो गया है। अपने अंतिम क्षणों 
में वह चन्द्रगुत्त को याद करती' हुई 
कहती है-- जाओ प्रियतम ! सुखी 
जीवन बिताने के लिए ; और मैं रहती 
हूँ चिर-सुखी जीवन का अन्त करने 
के लिए। जीवन एक प्रदन हैं और मरण 
उसका अटल उत्तर।” वह जिसके भी 
सम्पर्क में आती है ( चाहे वह अलका 
हो, चाहे सिहरण ), वह उसकी सहानु- 


२२६ 


सालवचा 





भूति के साथ सेवा करती है। उसे किसी 
से न देष है न भय।  --चत्धगुप्त 
मालव '--उपन्यास की आरम्भिक घट- 
नाओं से सम्बद्ध । “डे रावती 
[ राजधानी उज्जन ] 
मालव"*---सिंहरण की जन्मभूमि। रावी 
के तट पर स्थित। सिकन्दर जब लौटने 
लऊगा तो भालवों और क्षुद्रकों ने उसे 
लोहे के चने वबबवाए। --चन्धगुप्त 
[ यह मारलूव मुखतान और लाहौर 
के बीच में हैं। 
मालव --देवगुप्त यहीं के राजा थे। 
““राज्यश्री 
छठी शताब्दी में माऊ॒ब के यशोधर्म- 
देव ने जब हुण मिहिरक्‌ल को परास्त 
किया तो साम्राज्य-शक्ति मगध से हटकर 
मालव की शरण में चली गई, पर स्थिर 
न रही। ““राज्यश्री, प्राककथन 
[ एक मालवा प्रयाग ही है। दे० 
वी० ए० स्मिथ “ अर्ली हिस्द्री ऑँव 
इंडिया “, पृ० ३५०। एक मालवा रावी 
तट पर मुलततान के पूर्वोत्तर में रहा 
हैं--दे० रावी३। एक मालवा उज्जन 
( अवन्ती ) का प्रदेश है जिसे चन्द्रगुप्त 
और हो ने जीता। ] 
मालवा--बसन्धुवर्मा का राज्य । 
““स्फन्‍्दगुप्त 
[ राजधानी दशपुर थी। इस समय 
लाटदेशीय बैश्य राजाओं का राज्य था। 
राजा भोज के रुमय धारा-तगरी 
राजधानी थी। ] 


सालविकारिनि मित्र 





मालविकाग्निममित्र--स्त्रियों को अभिनय 
की शिक्षा देने वाले आचार्यों का उल्लेख 
सिलता है। +-(रंगसजञ्च, पृ० ६७) 
[ कालिदास का ऐतिहासिक नाटक, 
जिसमें शुंगवंश के अग्निमित्र और माल- 
विका की प्रेम-कथा चित्रित हूँ।] 
मालिनी--मातृगुप्त की प्रणयिनी । 
श्रीनगर की सब से अधिक समृद्धिशालिनी 
वेदया । “स्कन्दगुप्त 
मभालो--दे० मालती १। --(भीख में) 
मिंगलोर--अफ़गानिस्तान में दुर्ग जहां 
कई भारतीय वीर सिकन्दर के धोखे 
में मारे गए। --(सिकन्दर की दापथ ) 
[ उद्यान प्रदेश की राजधानी ; 
( मंगली )! | 
मित्र ( सच्चा ) 
सच्चा मित्र कहाँ मिलता हे ?-- 
दुखी हृदय की छाया सा 
हृदय खोल कर मिलने वाले 
बड़े भाग्य से मिलते हैं 
मिल जाता हे जिस प्राणी को 
सत्य-प्रेममय.. मित्र. कहीं 
निराधार भव सिन्धु-बीच वह 
कणंधार को पाता हूं 
प्रेम-माव खेकर जो उसको 
सचमृच पार लगाता है । 
“-प्रेमपथिक, पु० ९-१० 
मिथ्यावाद--वेदान्त में जो जगत्‌ को 
मिथ्या और पम्रम मान लेने का सिद्धान्त 


है, वही यहां के मनृष्यों को उदासीन : 


बनाता हैं। संसार को असत्‌ समझने 
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मिलन 


वाला मनुष्य कैसे किसी काम को विश्वास- 
पूर्वक कर सकता है! ( शैला ) 
“-तलितली, २-६ 
मिन्ना “---त्रजराज का पुत्र। 

“-+ (भीख में ) 
मिन्ना*--दे० कमछलो।_ --(आंधी) 
मिल जाओ गले--इन्दु, कछा ६, खंड 

२, किरण ४-५ ( अक्टूबर-नवम्बर, 
/१६ ) में प्रकाशित २४ पंक्तियों की 
कविता। प्रकृति के कण-कण में प्रिय 
व्याप्त हैं। कुसुमित कानन की कमनीयता 
उसी का प्रतिबिम्ब है। मेरा हृदय भी 
तुम्हारे रस से सिक्‍त है, अब जग की 
कृत्रिमता इसे नहीं छलभा सकती। जिस 
मधुकर को अरविंद का परिमल छू 
गया हो, वह क्रबक पर क्‍यों मुग्ध 
होगा ? यह हृदय जिसमें तेरी छवि छा 
रही है, दूसरों की घृणा की परवाह 
नहीं करता। 
तुससे कहता हूँ प्रियतम ! देखो इधर 
अब न और भठकाओं मिल जाओ गले। 
“-कानन-कुसुम 
मिलन--कविता। पहले इन्दु, कला ५, खंड 
१, किरण ५, मई १९१४ में प्रकाशित । 
२० पंक्तियां। जैसे स्वर्ग मंदिनी से, 
सधुप माधवी से, ऐसे ही कवि के प्राण 
अपने प्राणाधार से मिल रहे हैं। शत- 
शत चन्द्रमा उदय होने लगे और हृदयाब्धि 
में तरंगें उठने ऊंगीं। “ चन्द्र-कर पीयूष 
वर्षा कर रहा। ' आज सृष्टि में आलोक 
भरा है। हृदय-वीणा बज *ही है--- 








मिहिरदेव 


बेसुरा पिक पा नहीं सकता कभी 
इस रसीली मूच्छेना की मत्तता। 
-“अरना 
मिहिरदेव--निर्भीक, स्पष्टवादी, सत्त्व- 
गुण सम्पन्न शक आचार्य। कोमा के 
पोषक पिता के रूप में वे कण्व ऋषि से 
कम नहीं हैं। वे न केवल दाशनिक हैं 
अपितु भविष्य-द्रष्टा भी हैं। वे कोमा 
के सुखी जीवन की कामना करते हैं । 
जब यह दुःखी होती हैँ तो वे शकराज 
को चेतावनी देते हुए कहते हैँ--“ राजा, 
स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना 
कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है; 
परन्तु सावधान होकर उसके परिणाम 
को भी सोच लो। ” कोमा के दुःख से 
कातर हो वह उसे ले जाता है। कोमा 
ही की इच्छापूत्ति के लिए शकराज का 
शव लेने भी चला जाता है, पर रामगुप्त 
के सेनिक उसे शक जाति का होने के 
कारण मार डालते हैं। --ध्य्‌ वस्वासिनी 
मीठा हड़प--जो वस्तु अच्छी होती है, 
वही तो गले में धीरे से उतार ली जाती 
है। नहीं तो कड़वी वस्तु के लिए थू-थ्‌ न 
करना पड़ता। ( श्रीनाथ ) --(आंधी ) 
मीड़ मत खिंचे बीन के तार--पद्मावती 
खिन्नावस्था में वीणा बजाना चाहती है 
पर उंगलियां नहीं चलतीं | तो वह कहती 
है, अच्छा ही हुआ कि आतन्तरिक वेदना 
प्रगट नहीं हुई क्योंकि मेरे साथ किसी' 
की सहानुभूति तो है नहीं। है अंगुलि, 
वीणा मत बजा, मेरी वेदना अप्रकाशित 
ही रहने, दे। कारण, मेरी पीड़ा से «जड़ 
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वीणा भी द्ववित हो जायगी, उसका स्वर 


सीरा 





>मानस्मकााउदर4 सका 


करुण हो जायगा और इस करुण स्वर 
को सुन मेरे प्रिय विकल हो उठेंगे। 
इस गीत में असमर्थता, वेदना और 
निराशा का अत्यन्त सुन्दर वर्णन हुआ 
है। नाटक का यह उत्कृष्ट गीत है। 
““अजातकात्रु, १-९ 


मभीना)?--शाही नाव में डांडे चलाने 


वाली दासी । “- (गुलाम) 


मीना[२--मभृत्य विक्रम की पुत्री, छीला। 


३0 


राजक्‌मार के साथ स्वर्ग ' में छाई गई 
तो मीना नाम रखा गया। वहां राज- 
कमार का प्रेम बहार से हुआ तो यह _ 
विक्षिप्त-ती हो गई। अन्त में केकेय 
में इसके पिता का शासन हो गया। 
लेकिन यह उन्मुक्त बुलबुल सी भठकती' 
फिरती थी। मालरूम नहीं, उसकी अन्तिम 
तान किसी ने सुनी या नहीं। उसका 
प्रेम दृढ़ रहा। --(स्वर्गं के खेंडहर में) 


मीरा--मीरा और सूर ने, देव और ननद- 


दास ने क्ृष्ण के रहस्यात्मक रूप को 
लेकर साहित्व को पूर्ण किया। उनमें 
रस की प्रचुरता तो थी, पर नाट्यरसों 
का साधारणीकरण न था। 
“- (आरम्भिक पाठद्य काव्य, पु० ८२) 
मीरा और सूरदास ने प्रेम के रहस्य 
का साहित्य संकलन किया। 
-- (रहस्यवाद, पृ० ३८) 
[ हिन्दी की अमर कवयित्री, चौकड़ी 


(मेड़ता ) में रतनसिड़ राव के घर 


में सं० १५०४ में जन्म, चित्तौड़ के राजा 
भोजराज से विवाह । विधवा हो जाने 


मुक्न्दलाल 





पर वृन्दावन, द्वारका आदि स्थानों की 
यात्रा की। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा 
. में पद लिखें। ] 
मुकुन्द्ताल--वनारस में बरना के उत्तरी 
तट पर सुन्दर व्‌ क्षों से घिरा हुआ इनका 
छोटा-सा बंगला है। दो बंगले किराये 
पर चढ़े हैं। संगीतप्रिय हैं। ५० वर्ष 
की आयु है। उनका भीतरी शरीर 
भग्त पोत की तरह काछ-समुद्र में धीरे- 
धीरे धँसता जा रहा है; गाहंस्थ्य जीवन 
के मंगलमय भविष्य में उनका विश्वास 
नहीं । “-तितली, ३-७ 
मुकुछ--उत्साही तकेशील युवक जिसका 
मन उत्सुकता-भरी प्रसन्नता में रहता 
है। यह भी आनन्द से सहमत नहीं 
है और मानता हैँ कि संसार में दुःख 
है। गौण पात्र। “+एक घूंट 
सुस्दगिरि-- 
[ मुग्दगिरि > मूंघेर ( बिहार )। ] 
मुणग्डक--आनन्दमय आत्मा की उपलब्धि, 
प्रवचन, मेधा आदि से नहीं हो सकती। 
“- (रहस्यवाद, पृ० २५) 
[ इसमें वेदान्त-मत, सुन्दर पद्यों 
में वणित है। इसमें तीन भाग हैं जो 
क्रमशः ब्रह्माज्ञान, ब्रह्मसिद्धान्त और 
ब्रह्ममार्ग का निर्णय करते हैं। ] 
मुद्गल--विदूषक, कल्पित पात्र। वह 
महादेवी देवकी का ;सन्देशवाहक है। 
गम्भीर वातावरण को अपने हास्य और 
विनोद से हलक़ा कर देता है। उसका 
हास्य मर्यादित रहता है। अंतिम अंक में 
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 “+इरावती, १, २ 


. कर दिया। 


मृहम्मद गोरी 





अनेक घटनाओं की सूचना देता है, जिन्हें 
रंगमंच पर नहीं लाया जा सका हैं। 
“-स्कनन्‍्दगुप्त 
मुरल्ञी--पात्र। कभी वह सुन्दर रहा 
होगा ; किन्तु आज तो उसके अंग-अंग 
से, मुंह की एक-एक रेखा से, उदासीनता 
और क्‌रूपता टपक रही थी। लगा कि 
वह दार्शनिक भिखमंगा है, बड़ा विचित्र 
व्यवित।. . . .मंगला के प्रेम में, भावना 
के अतिवाद में पड़ कर निराह्य व्यक्ति 
सा विरागी' बन गया। मंगला और उसके 
प्रेमी छविनाथ की बड़ी सेवा कौ-- 
यह सब मंगला की उपासना थी । 
वह मंगला को भूल नहीं सका। 
“-+ चित्रवाले पत्थर) 
मुलतान--लगता हैं कि तिलक यहीं का 
रहने वाला था। स्लेच्छ मुख्तान की 
लट-मार में इरावती को पकड़ ले गए 
थे और उसे कन्नौज के बाजार में नीलाम 
“+“ (दासी ) 


दे० मूलस्थान भी। 

[ मल्‍्लदेश की राजवानी, हिरण्यकशिपु 
की नगरी, घनाब नदी पर बसा हुआ 
दक्षिण-पश्चिमी पंजाब का महानगर ; 
अब पाकिस्तान में है। ) 

मुहम्मद गोरी-- --(प्रायश्चित्त ) 

[ खुरासान (अफगानिस्तान ) के 
दक्षिण-पूर्व में स्थित गोर में इसके 
चाचा हुसेन ने राज्य की नींव डाली । 
शहाबुद्दीन पहले गजनी का गवर्नर था। 
१९१७५ में भारत पर आक्रप्तण किये। 


मृत्तिमती करुणा 





आरम्भ में हारता रहा। ११९३ में दिल्ली 
को हस्तगत किया। मृत्यु १२०६ ई०। |] 
मूत्तिमती करुणा--जहांनारा । 
-- (छाया, पु० १४६) 
मल्लिका, इत्यादि, दे० करुणा। 


सूलस्थान--मातृगुप्त को युवराज स्कन्द- 
गुप्त ने वहां की परिस्थिति सँभालने 
के लिए भेजा था। मुद्गल कुसुमपुरी से 
अवन्ती और अवन्ती से मूलस्थान जा 
पहुँचा । ““स्कन्दगुप्त, १ 
दे० मुखछतान। 
मूसा--यहूदियों के पैगम्बर जो ईश्वर 
को उपास्य और मनुप्य को ईश्वर 
( जिहोवा ) का उपासक अथवा दास 
मानते हैं। --(रहस्यवाद, पृ० १९) 
[ यहूदी धर्मशास्त्री तथा नेता जिसने 
मिस्र के अत्याचारी शासक के विरुद्ध 
विद्रोह किया ; समय १४०० ई० पू०। ] 
मसच्छकटिक--अभिनेय. था, ऐसा 
प्रस्तावना से प्रतीत होता है। 
“-  रंगसञऊच, पृ० ६५) 
“अपटीक्षेप ” का उल्लेख मिलता 
हे। “+ (वही, पृू० ६६) 
काशी में दक्षिणी नाटक मंडली 
ढ्वारा अभिनीत हुआ था। 
“-(रंगसडनच, पृ० ७२) 
[ शूद्रककृत १० अंकों का सामाजिक 
त्ाटक जिसमें चारुदत्त और वसन्‍्तसेना 
की प्रेम-कथा है। समय प्रथम दाती। ] 


सणालिनी--वह देववाला सी जान पड़ती 
है। बड़ी-बड़ी आंखें, उज्ज्वल कफोल, 
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मेघदूत 





मनोहर अंगभंगी, गुल्फ विरूम्बित केश- 
कलाप उसे और भी सुन्दरी बनने 
में सहायता देते थे। थी बहुत गम्भीर, 
सरला। मदन के प्यार से प्रफुल्लित 
थी। मदल के बिना वह विरकक्‍त हो 
गई। संसार उसे सूना दिखाई देने छूगा। 
““ ( मंदनसृणालिनी ) 
सत्यु- 
मृत्यु, अरी चिर-निद्रे तेरा 
अंक हिमानी-सा शीतर 
सतत. चिरन्तन. सत्य 
छिपी सृष्टि के कण-कण में तृ.... 
जीवन तेरा क्षद्र अंश हें। 
“-कासायनी, चिन्ता, पृ० १८-१९ 
मृत्यु के साथ ही सब झगड़ों का अन्त 
हो जाता हैं। (सुभद्र) --(सालवती ) 
सत्यु सुख--भग्नहृदयों से पूछो--वे 
मृत्यु की कैसी. सुखद कल्पना करते 
हैं।. . . अस्त होते हुए अभिमानी भास्कर 
से पूछो--वह समुद्र में गिरने को कितना 
उत्सुक है। पतंग-सदृश निराश हृदय 
से पूछो कि जल जाने में वह अपना 
सौभाग्य समझता है या नहीं । ( राज्यश्री ) 
“-राज्यश्री, २-७ 
मेगास्थनीज--सिकन्दर का दूत। 
ह ““चन्द्रगुप्त, अंक ४ 
[ सिल्यूकस का राजदूत जो ३०४ 
ई० पृ० के बाद चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार 
में रहा। इसने इंडिका ” में मौर्यकालीन 
भारत का विवरण लिखा है। ] 
मेघदूत--दे० कालिदास । 


मेरी आंखों ० 


[ कालिदासकृत खण्डकाव्य जिसमें 
मन्दाक्रान्ता छन्‍्द में ११५ इलोक हैँ। 
इसमें यक्ष के विरह का वर्णन है। ] 
मेरी आंखों की एुतली में तूचनकर प्राण 
समा जा रे--प्रथम प्रकाशन--ंस, 
अंक १०, १८ जून ३२। १० पंक्तियां। 
हे प्रियतम, आ और मेरी आंखों में 
समा जा, जिससे मेरा हृदय संगीतमय 
हो, कन-कन में स्पन्दन, करुणा का नव- 
अभिनन्दन हो, मेरे अधर पर ऐसी 
मुस्कान खेले कि यह विश्व देखता ही 
रह जाय। आ और “ प्रेम-वेण की स्वर- 
लहरी में जीवन-गीत सुना जा रे ! 


“जहर 
मेरी कचाई--अतुकान्त चतुर्देशपदी जो 
किसी संग्रह में उपलब्ध नहीं। इच्दु, 
अक्टूबर “१४ में प्रकाशित हुई थी। 


“हम ही नहीं मिलते क्योंकि हम ही 
कायर हैं, तुमसे फिर क्‍या कहें कि तुम 
क्यों नहीं मिलतते। हम जब स्वयं मिलने 
को प्रस्तुत हों तो तुम खिंचे आओ। 
प्रिय, हमारी बेबसी, हमारी 'कचाई, 
तुम्हें ज्ञात ही है। तुम्हीं क्यों कृपा नहीं 
करते ? प्रियतम हमें विनती करने का 
अधिकार तो है। 

मेरे मन को चुरा के कहाँ ले चले-- 
सरला गायिका नरदेव के मन की बात 
कहती हुई गाती है--प्यारे, हम पतंग 
की तरह तुम्हारी प्रेमार्ति में जलते 
हैं, तुम हमारी प्रेम-छता के लिए विषम 
पवन सत बनो। “--विज्ञाख, २-३ 

मेवाड़ "--गौरव की काया 


रे १ 


मेबाड़*--दप्त मेवाड़ के 


मेनत्रनायण 





पड़ी माया है 
वही मेवाइ़ ! 

““-(पेशोला की प्रतिध्वनि) 
पवित्र 


प्रताप की 


बलिदान का ऊर्जित आलोक | 
आंख खोलता था सब की। 
“- ( प्रलय की छाया) 


मेवाड़ *--धर्म भूमि। अमरसिह ने यवनों 


को हरा दिया तो मेवाड़ सुरक्षित हुआ। 
“-- [ महाराणा का सहत्त्व) 
| 5 चित्तौड़ भूमि ; वर्तमान काल 

में उदयपुर। | 


मेसोपोटामिया--मेसोपोटामिया के देव- 


मंदिरों में धामिक प्रेम का उद्गम हुआ 
अथवा भारतीय रहस्यवाद वहीं से आया, 
यह कहना ऐसा ही है जैसा कि वेदों 
को सुमेरियन डाकूमेण्ट ' सिद्ध करने का 
प्रयास । --(रहस्यथवाद, पृ० २०-२१ ) 

[ यूफ़ेटिज़ और टिग्रिस नदियों के 
बीच में स्थित रेतीला मेंदान ; बसरा 
और बगदाद यहां के प्रसिद्ध सांस्कृतिक 
केन्द्र रहे हैँं।] 


मेकू--लम्बी-चौड़ी हड्डियों वाला अधेड़ 


पुरुष। दया-माया उसके पास फटकनें 
नहीं पाती थी। उसकी घनी दाढ़ी 
और मूछों के भीतर प्रसन्नता की हँसी 
भी छिपी ही रह जाती। वह घाघ था। 
वह पूरा खिलाड़ी था, रुपयों की चमक 
में आकर बेला ठाक्र को दे दी। वह 

सयोग्ग सरदार था, कठोर, चालाक 
और अनुभवी। (इन्द्रजाल ) 


मेत्रायशु--वैशाली के कुलपुत्र। “मैं 


भेथिली 


मेत्रायण विदेहों के सुनिश्चित आत्मवाद 
का मानने वाला हूँ। ये जितनी भाव- 
नाएँ हैं, सब का उद्गम आत्मन है। 
वह॒विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति 


का पक्षपाती है। --(सालवती ) 
मेथित्नी न 
“सीता ; दे० राम। --कंकाल 
मेनका-- -- (वनमिलन ) 


[ हिमवान्‌ की पुत्री मेनका, गन्धवें- 
स्‍त्री, अप्सरा, जिसे इन्द्र ने विश्वामित्र 
का तप भंग करने के लिए भेजा था। 
विश्वामित्र से इसे शक॒न्तछा का जन्म 
हुआ। | 

मेना--म्रधुबन उसे हाथी से बचाकर घर 
ले आया। क्ृतघ्न वेश्या। झूठी गवाही 
देकर मधुबन को पुलिस के पज्जे में फंसा 
देती है। ( कलकत्ता में )  --तितली 
मोती मसजिद-- --(शिल्प-सौन्दर्य ) 
[ लाल किला दिल्‍ली में। ] 
भमोनी--सांवली सी यूवती। वह विपन्न 
नन्‍्दू को सेवा करके उसकी रक्षा करती 
है। वह दृढ़त्रत, उदार और भावुक 
हे। “+ (बनजारा ) 
मोरिशस--बुड्ढा 'मोरिशस ' में कूछी 
होकर चरा' गया था। वहां 'कुरूसम ' 
से भेंट हो गई और वह इसका घर 
बसाने आ गई। कूलियों के लिए वहां 
किसी काजी या पुरोहित की क्‍या आव- 
इयकता ? “-“-(तौीरा) 

_[ अफ्रीका के पूर्व में द्वीप जो चीनी 

की उपज के लिए प्रसिद्ध है।] 
मोहन --तारा का मंगल से पूत्र जिसे 
वह अस्पताल में ही छोड़कर हरह्वार 


३३२ 


मोहन 





से भाग गई थी। चाची ( नन्दो ) ने 
उसे अस्पतारू से के लिया और पाला। 
वह दरिद्रता और अभाव के गारँस्थ्य 
जीवन की कदुता में दुलारा गया था। 
कभी वह पढ़ने के लिए पिटता, कभी 
काम सीखने के लिए डांठा जाता। 
फिर वह चिड़चिड़े स्वभाव का क्‍यों न 
हो जाता। वह क्रोधी था तो भी उसके 
मन में स्नेह था, प्रेम था और था नैसगिक 
आनन्द--शैशव का उल्लास। पगली 
( तारा ) उससे खेलने लगी। चाची 
अयोध्या में किशोरी की रसोई बनाने 
का काम करती थी। श्रीचन्द ने चाची 
को कुछ देकर उसे अपना दत्तक पुत्र 
बना लिया। ““कैकाल 
मोहन--१३ वर्षीय अनाथ, दरिद्र, 
अबोध और असहाय बालक जो चने 
बेच कर अपना और अपनी छोटी बहन 
का पेट पालता था। दरिद्रता के सामने 
उसने स्वाभिमान नहीं छोड़ा। वह धुन 
का पक्‍का था। 
““( करुणा की विजय ) 
मोहन "--सर्वप्रथम इन्दु, कला ५, खंड 
१, किरण ४, अप्रैल “१४ में प्रकाशित । 
पहले इसमें १६ पंक्तियां थीं, अब' १४ 
रह गई हैं। इसकी तुक-प्रणाली उर्दू 
गजल की-सी है। हे मोहन ! अपने रूप 
और प्रेम का प्याला पिला दो कि जिससे 
हम अपने को भूल जाएँ, अपना अस्तित्व 
ही न' रहे। हमें अपनी रूप-शिखा का 
पतंग बना दो। मेरे हृदय को अपने 
राग की छाछी' में रंग दो। 


5 
ते 


मोहन 


आनन्द से पुलक कर हों रोम-रोम भीने। 
संगीत वह सुधामय अपना सुना दे मोहन 
““कानन-कुसुम 

मोहब१--दे० कृष्ण भी। --(क्रक्षेत्र) 
मोहन *---बालक ; गूदड़साईं के रामरूप 
भगवान्‌, प्रतीक। --(गूदड़ साईं) 
मोहन *--तितली और'धुबन का लड़का। 
मोहन ने शेरकोट का उद्धार करने की 
चेष्टा की। अपनी ही मानसिक जठिल- 
ताओं से अभी से ( १४ वर्ष की आयु 
में ) ही दुर्बंड हो चला है। वह सोचने 
लगा है, कुड़कने छूगा है, किसी से कुछ 
कहता नहीं। मां से भी अपने मन की 
व्यथा नहीं कहता। --तितली, ४-५ 
मोहन*-- “- (मोहन ) 
मोहन --एक हृदयहीन युवक, जिसने 
अपनी पत्नी को हृदयहीन कल सी चलती 
फिरती पुतछी बना डाछा | -- (सहयोग ) 
मोहनदास *--सत्तर बरस का बढ़ा ; 
भरा हुआ मुंह, दृढ़ अवयव और बलिष्ठ 
अंग-विन्यास गोपाल के यौवन से अधिक 
पूर्ण था। गिरवरदास के साथ सांझे 
में जवाहिरात का व्यवसाय करता था। 
भावुक। --(अमिट स्मृति) 
भोहनदास*--हरद्वार में कोई व्यक्ति 
जिसके सम्बन्ध में चाची कहती है कि 
तारा चाहती तो मोहनदास "उसके पैरों 
पर नाक रगड़ता। वह कई बार कह 
चुका हैं। “कंकाल 
मोहनलाऊछ"---कुसुमपुर का जमींदार, 
महाजन कुंदनलाल का लड़का, धर्मात्मा 
और सहानुभूतिपूर्ण। विछायती पिक 
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मौर्य 


का ब्रिजिस पहने, बूट चढ़ाएं, हंटिन्ग- 
कोट, धानी रंग का साफा, अंग्रेजी-हिन्दु- 
स्तानी का महासम्मेलन बाबू साहब के 
अंग पर दिखाई पड़ रहा था। गौर वर्ण, 
उन्नत छलाट. ..। अपने पिता के 
कदाचरण की बात बंढ़िया से सुनकर 
उसे बड़ी ग्छानि हुई॥ . +-(ग्रास ) 
मोहनलाल--मनोरमा का पति, जो 
“पागल बनाए जा रहे हैँ। कुछ-कुछ हैं 
भी। विश्वासघात की ठोकरों ने उसके 
हृदय को संशयाल बना दिया हे। किसी 
ने उसके मानसिक विप्लवों में उसे 
सहायता नहीं दी। बेचारा अकपट 
प्यार का भूखा हे, पर पत्नी पर सन्‍्देह 


हो गया हे। “+( सन्देह ) 
मोहनसिंह---जमींदार का लड़का। 
““ (इखिया ) 


मोय्यें--जब वैदिक धर्म अनेक आघातों के 
कारण जर्जर हो गया तो ( जैन तीर्थंकर 
पाइवेनाथ के समय में ७०० ई० पू० के 
लगभग ) ब्राह्मणों ने अर्वृदर्गिरि पर 
एक महान यज्ञ किया। इस से चार 
जातियों की उत्पत्ति हुईं जिन्हें अग्निकुल 
कहा जाता हे । उनमें से एक जाति परमार 
नाम की थी। मौय्ये उसी की शाखा 
थी। बौद्ध ग्रन्थों से ज्ञात होता हँ कि 
चन्द्रगुप्त मोरियों के नगर का राजकुमार 
था। मौर्यवंश के नौ राजा पाटलिपुत्र 
में हुए। पिप्पछीकानन के अन्तिम राजा 
पृतंवर्मा हुए। बाद में यह वंश अवबंती 
में चलता रहा। विक्रम से ६४० वर्ष 
बाद महेद्वर नामक मौर्य्य राजा ने 


सौर्य्य-पत्नी ३३४ यथार्थंवाद और छायावाद 





मोय्ये-सेनापति--चन्द्रगूप्त का पिता। 
““चन्द्रगुप्त 

पिप्पली-कानन का सरदार, जो नन्‍द 
का सेनापति हो गया जान पड़ता है। 


नर्मदा के तट पर महिष्मती नगरी 
बसाई। उन्हीं का पौत्र दूसरा भोज 
हुआ। चित्र मौर्य ने चित्रकूट ( चित्तौर ) 
का पवित्र दुर्ग बनवाया। चित्तौरपति 





मानसिंह इसी कुछ के थे। यही मान- 
मौर्य वाप्पारावल ( ७८४ वि० ) द्वारा 
प्रवंचित हुए। 

लगभग १०५० वर्ष तक मोरय्य-नर- 


बाद में इस पर क्रुद्ध होकर नन्द ने 
इसे कारावास में डाल दिया। दे० 
मोरय्य । ““चच्रगुप्त, भूमिका 


मोय्यों का राज्य-परिवत्तेन--इन्दु, 
मा, १२ में प्रकाशित एक निबन्ध। 
इसकी सामग्री “ चद्धगुप्त ” नाटक की 
भूमिका में सम्मिलित कर ली गई। 
दे० मौय्ये, पिप्पछी कानन। 


पतियों का इतिहास मिलता हे। मौर्य 
क्षत्रिय थे। “-चद्धगुप्त, भूमिका 

मोय्य-पत्नी--चच्धग्‌ प्त की माता । 
-“चन्द्रगुप्त 


य 


यथार्थे--पेट के प्रशन को सामने रखकर यथार्थवाद और छायावाद--निबंध। 


दक्तिसम्पन्न पाखण्डी छोग अभाव- 
पीड़ितों को सब तरह के नाच नचा 
रहे है। मनुष्य को अपनी' वास्तविकता 
का जैसे ज्ञान नहीं रह गया हे। ( राम- 
जस ) ““तितली, ३-४ 
संसार में चारों ओर दृष्टता का साम्रा- 
ज्य हे। ( मधुबन )। --तितली, ३-४ 
यथार्थवादू--प्रसादजी के अनुसार साहित्य 
में यथार्थवाद का अर्थ ह--दुःख और 
वेदता की अनुभूति ; व्यक्तिगत अभावों 
का वास्तविक उल्लेख; रूघु और 
उपेक्षित के प्रति सहानुभूति ; जीवन 
का यथार्थ निरूपण ; संकीर्ण संस्कारों 
के प्रति विद्रोह ; स्त्रियों के सम्बन्ध में 
न्‍्यायपूर्ण दृष्टिकोण । 

दे० समाजवाद, प्रगतिवाद, (विशेषतः) 
सामयिकता । 


हिन्दी के वर्तमान युग की दो. प्रधान 
प्रवृत्तियां हैं जिन्हें यथार्थथाद और छाया- 
वाद कहते हैं। यथार्थवाद की विशेषताओं 
में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक 
दृष्टिपात। उसमें स्वभावतः दुःख की 
प्रधानता और वेदना की अनुभूति आव- 
श्यक है । भारतेन्दु हरिइचन्द्र के नाटकों 
में दुख और अभाव का उल्लेख हुआ 
है । दुःख-संवलित मानवता को, साधारण 
मनुष्य के जीवन को, स्पर्श करनेवाला 
साहित्य. यथार्थवादी कहलाता है। 
यथार्थवादी मानता हूँ कि मनुष्य में 
दुबलताएँ होती ही है। उन दुर्बताओं 
के कारण की खोज में व्यक्ति की मनो- 
बेज्ञानिक अवस्था, प्रचलित नियम और 
सामाजिक झृढ़ियां देखी जाती हूँ। 
अपराधियों के प्रति संहानुभूति उत्पन्न 





यथार्थवाद और छायावाद 


कर सामाजिक परिवर्तन और सुधार 
की मांग होती हे। स्त्रियों के सम्बन्ध 
में नारीत्व की दृष्टि ही प्रमुख होकर, 
मातृत्व से उत्पन्न हुए सब सम्बन्धों को 
तुच्छ कर देती है । समाज कसा हे चित्रित 
करने से यथार्थवादी इतिहासकार से 
अधिक कूछ नहीं ठहरता। कुछ लोग 
कहते है कि साहित्यकार को आदर्शवादी 
होना चाहिए। किन्तु, साहित्यकार न 
तो इतिहासकर्त्ता हे और न धर्मशास्त्र- 
प्रणता। इन दोनों के कत्तेव्य स्वतंत्र 
हैं। साहित्य इन दोनों की कमी को 
पूरा करने का काम करता हें। साहित्य, 
: समाज की वास्तविक स्थिति क्‍या हें 
इसको दिखाते हुए भी, उसमें आदर्श- 
वाद का सामंजस्य स्थिर करता हे। दु:ख- 
दग्ध जगत्‌ और आनंदपूर्ण स्वर्ग का 
एकीकरण साहित्य हें। 

रीतिकालीन परंपरा में स्थूछ बाह्य 
वर्णन की प्रधानता हे। सूक्ष्म आम्यन्तर 
भावों के व्यवहार में प्रचलित पदयोजना 
असफल थी। हिन्दी में नवीन शेली, नया 
वाक्य-विन्यास, नई भंगिमा चल पड़ी। 
इस तरह की अभिव्यक्ति के उदाहरण 
संस्कृत में प्रचुर हैँ। हिन्दी में अपनी 
भारतीय साहित्यकछा का ही अनुसरण 
- किया गया। सिद्धान्ततः यह जैक नहीं हैं 
. कि जो कुछ अस्पष्ट, छाया-मात्रहो, जिसमें 
वास्तविकता का स्पशे न हो, वही छाया- 
बाद है। हां, मूल में यह रहस्यवाद भी* 
नहीं हूं। यद्यपि प्रकृति का आल्म्बन, 
स्वानुभूति का प्रकति से तादात्म्य नवीन 
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यमुना 





क्राव्यधारा में होने लगा हे, किन्तु 
प्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाली कविता 
को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। 
छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और 
अभिव्यक्ति की भंग्रिमा पर अधिक 
निर्भर रहती हे। 
“काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध 
यमुना *--वही तारा ( गुलेनार )। इस 
नाम से किद्योरी के पास नौकरी कर ली। 
प्रबन्ध में बड़ी कृशछ थी। उसका जीवन 
आरंभ ही से समाज-संताप सहता रहा। 
वह पहले वेश्या-वृत्ति के लिए बाध्य की 
गई। मंगल ने वहां से उद्धार किया 
किन्तु उसके प्रणय को छात मार कर 
अपनी राह ली। उसने बड़े-बड़े कष्ट 
सहे, मृत्यु को भी अंगीकार करना चाहा, 
दासीत्व स्वीकार किया, सन्‍्ताप-ज्वाला 
में दरघ होकर भी उसने अपनी आत्म- 
निष्ठा अटूट रखी। वुन्दावन में विजय 
ने जब कहा कि तुम दासी नहीं, 
मेरी आराघ्य देवी हो, तो इसने तुरन्त 
कहा-- में आराध्य देवता बना चुकी 
हँ--में पतित हो चुकी हूँ।” मंगल से 
उसने प्रेम किया और वह प्रेम अक्षुण्ण 
बना रहा, पर वह उस पर अब विश्वास 
ने कर सकी। प्राणों को संकट में डाल 
उसने विजय के प्राण बचाए। -+कंकाल 
यमुना --वृन्दावन के पास ; कृष्ण की 
क्रीड़ाभूमि ; मन्दिर, सैकड़ों कविताओं 
में वणित यमुना का पुलिन, निरंजन को 
यौवन-काल की स्मृति जगा देने के लिए 
कम न था। “अकाल, खंड ३ 


यमुना 


मंगल बीमार पड़ा तो सरला प्रार्थना 
करती है--है यमुना माता ! मंगल का 
कल्याण करो और उसे जीवित करके 
गाला को भी प्राणदान दो। यमुना-तट 
पर ही एक साधु ( विजय ) से उसको 
वह यंत्र मिल गया जिसके द्वारा वह पुत्र 
को पहचान सकी।  --कंकाल, ४-६ 
उल्लेख कंकाल, २-१, २-६, २-८, 
३-३, ४-७ में भी । 
यमुना*--तील यमुना-कूल में गोप-बाल 
एकत्र होते थे। धेनु-चारण कार्य भी 
यहीं होता था। “-(करुक्षेत्र 
यमुना १--दिलल्‍्ली के बादशाह शाह आरूम 
यहां नौका-विहार करते थे। --- (गुलाम ) 
यमुना (---उपनिषद्‌ और आरण्यक कौ 
ज्ञानधारा यमुना के तट पर बहेंगी। 
(व्यास) --जनसेजय का नाग-यज्ञ, ३-८ 
यमुना ---शाहजहां का महल, जहां वह 
कैद रहा ; आगरा में यमुना के किनारे 
प्र है। ““-(जहांनारा ) 
यपम्लुना*--हो रहा प्रतिबिम्ब-पूरित रम्य 
यमुना-जल भरा।_ --(नव वसन्‍्त ) 
यमुना+--दिलली के महल के पास। 
यमुना प्रशान्त मन्द-मन्द निज धारा में। 
““(प्रलय की छाया) 
यमुना*-- -- (बह्मा्षि ) 
यमुना | ९५--इसके तट पर रामगांव में 
सरला का घर था। उसे अब भी याद 
हो आता था, यमुना की लोल लहरियों 
में से निकलता हुआं अरुण और उसके 
इयामल तट का प्रभात । एक दिन कार्तिक- 
पूर्णिमा-स्नान को गई थी कि फिसल गई, 
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याकूब खां 


तो बालपति ने हाथ पकड़ कर निकाह 


लिया था। -“(रूप की छाया) 
यमुना | -- ““( शरणागत ) 
यमुना | --(श्रोकृष्ण जयन्ती) 


यमुना २-दे ० हिमाह्य. तथा सरयू। 
““स्कन्दगुप्त 

[वानर-पुच्छ पर्वत ( हिमालय ) से 

निकलकर दिल्‍ली, आगरा, मथुरा से होती 
हुई प्रयाग के पास गंगा में मिलती है। 
अन्य नाम मन्दाकिनी, तरणि-तनूजा। | 


यबेन-----इस देश की दासियां भारत में 

आकर बिकती थीं। --इरावती, ८ 

[वर्तमान अजर्बाइजान, ईरान के उत्तर- 
पश्चिम में। | 


यह कसक अरे आस सह जा--नाटक 
का पहला गीत जो न्याय की पुजारिन 
मचदाकिती ने गाया ।--प्रेम और करुणा 
से बहाया गया आंसू दुखिया वसुधा पर 
शीतलूता का संचार करता है। 
--था.वस्वासिनी, १ 
याकूब खाँ--लम्बा-सा,गौरवर्ण का युवक। 
कश्मीर के सुलतान यूसुफ खां का बेंठा। 
न्री से मतरहूब निकालने के लिए प्रेम 
किया, पर देश-प्रेम अधिक था। कठोर 
भावनाओं से उन्मत्त और विद्रोही 
शाहजादा, जो अकबर से लड़ा, पर 
हार गया और बिहार के भयानक 
तहखाने में बेड़ियों से जकड़ा हुआ 
“ कई दिन पड़ा रहा। सलीम की आज्ञा 
से रहाई पाई' तो नूरी का प्रेम उसे 
सीकरी ले आया। बेचारा भीख मांगता 


याचता 





फिरा। अन्त में अपनी प्रेमिका के हाथों 
में प्राण छोड़ दिये। -“-(नूरी) 
[ दे० यूसुफ खां। | 
याचना---सवंप्रथम इन्दु, कला ५, खंड १, 
किरण २, फरवरी १९१४ में प्रकाशित 
४-४ पंक्तियों के ५ छन्‍द। कवि जीवन 
की विपमताओं का वर्णन करते हुए ईद्वर 
से प्रार्थना करता है कि हे प्रभो ! चाढ़े 
प्रलय मचा हो, हम तेरे पद्मयद में रूग्स 
रहें ; जब यह मन विषयों के कचक्र में 
पड़े, ' दुःख, कृतघ्नता, छल, स्वार्थ ने घेरा 
हो, हमें दुःख हो चाहे आनन्द हो, तब 
भी मनमत्रुप तेरे चरणारविन्द में लीन 
रहे । 
हम हों कहीं इस लोक में , 
उस लोक में, भूलोक में 
तव प्रेम-पथ में ही चलें , 
है नाथ ! तव आलोक में। 
कक 
यारकन्द--घोड़ों के व्यापार के छिए 
प्रसिद्ध । “+ (सलीम ) 
| चीनी तुकिस्तान का व्यापार-केन्द्र | 
युद्ध--युद्ध में बड़ी भयानकता होती है ; 
कितनी स्त्रियां अनाथ हो जाती हैं। 
सैनिक जीवन का महत्त्वमय चित्र न 
जाने किस पड़यन्त्रकारी मस्तिष्क की 
भयानक कल्पना है। सभ्यतां से मानव 
की जो पाशव वृत्ति दबी हुई रहती हैं 
उसी को इस में उत्तेजना मिलती हैं। 
( अजातशत्रु ) “-अजातहनत्ु, २-१० 
--युद्ध क्‍या गान नहीं हैं? रुद्र का 
शुंगीनाद, भरवी का ताण्डव नृत्य, और 


ब्र्‌ 


॥ 
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वस्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव-संगीत की. 
सृष्टि होती हँ। जीवन के अंतिम दृश्य 
को देखते हुए, अपनी आंखों से देखना, 
जीवन-रहस्य के चरम सौन्दर्य की नग्न 
और भयानक वास्तविकता का अनुभव 
केवल सच्चे वीर-हृदय को होता है। 
( जयमाला ) ““स्कन्दगुप्त, १-७ 
युद्ध-चर्णन-- 
“-“चिंत्राधार (बच्च वाहन ), पु० ४१-४ 
““चित्राधार (ग्रेमराज्य ), पृ० ६५ 
बीर के लक्षण 
““वित्राधार (सज्जन ); पृ० १०३-१०५ 
असि 
““चित्राधार (सज्जन ),पु० १००-१०६ 
युधिष्ठिर"--#ष्णशरण की कथा में प्रसंग 
-प्रमाद से युधिष्ठिर ने धर्मसाम्राज्य 
को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति समझ 
लिया और फलूत: धर्मराज विश्युंखल 
हुआ। “कंकाल, २-७ 
सुधिष्ठिए---सज्जनता का अवतार, शुद्ध 
सन्‍्तोपी, साधुस्वभाव। --(सज्जन )' 
दे० धर्मराज। 
[ पाण्ड के ज्येप्ठ पुत्र, पांडवों में बड़े 
भाई। अपनी सत्यता के कारण धर्मराज 
कहलाएं। | 
सुवक--छिपकर बातें करना, कानों में 
मंत्रणा करना, छरों की चमक से आंखों 
में त्रास उत्पन्न करता, वीरता नाम के 
किसी अद्भुत पदार्थ की ओर अंध होकर 
दौड़ना ( आधुनिक ) युवकों का कत्तेव्य 
हो रहा हे | वें शिकार और जुआ, 
मदिरा और विलासिता के दास होकर 


यडेसिस 





गव॑ से छाती फुलाए घूमते हैँं। कहते हैं 
हम भी रे-धी रे सभ्य हो रहे हैं । ( सन्‍्तोष ) 
““कामना, २-४ 
यूडेमिस--प्रीक कर्मचारी, फिलिपस का 
सहकारी । ““चन्द्रग॒ुप्त, ३-८ 
यूसुफ खाँ--काश्मी रका अंतिमसुलतान। 
आततायी था। --(नूरी) 
[ अकबर ने १५८६ ई० में काइश्मीर 
जीत लिया और यूसुफ और उसके बेटे 
याकूब को बन्दी बनाकर बिहार में भेज 
दिया। ] 
योग्यता--काम करने के पहले किसी ने 
भी आज तक विश्वस्त प्रमाण नहीं दिया 
कि वह कार्य के योग्य है। ( गौतम ) 
““अजातशत्रु, १-२ 
योद्धा--पुद्ध में सम्मिलित होने वाले बीरों 
को एकनिष्ठ होना ही लाभदायक हूं. . 
( एक नायक की आज्ञा माननी पड़ती 
है) । ( चाणक्य ) -“चन्द्रगुप्त, २-७ 
योवन--दे ०--आह रे, वह अधीर यौवन। 
“--जिसे लोग जीवन का वसन्‍्त कहते है 
जो अपने साथ बाढ़ में बहुत-सी अच्छी 
वस्तु ले आता है और जो संसार को प्यारा 
देखने का चश्मा लगा देता हैँ, शैशव 
से अभ्यस्त सौन्दर्य को खिलौना समझकर 
तोड़ना ही नहीं, वरंच उस में हृदय 
देखने की चाट उत्पन्न करता है, उसे 
पौवन कहते हँ--शीतकारू के छोटे 
दिनों में घनी अमराई पर बिछलाती 
हुई हरियाली से तर धूप के समान 
स्निग्ध यौवन ! 
इसी समय मानव-जीवन में जिज्ञासा 
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योवन-वसन्‍्त 
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जागती ह। स्वेह, संवेदना, सहानुभूति का 
ज्वार आता हैं। --कंकाल, पृ० ८३ 
““होड़-मांस के वास्तविक जीवन का 
संत्य--योवन--आने पर उसका आना 
न जानकर बुलाने की धुन रहती है। जो 
चले जाने पर अनुभूत होता है--वह 
योवन, धीवर के लहरीले जाल में फँसे हुए 
स्निग्ध मत्स्य-सा तड़फड़ाने वाला यौवन, 
आसन से दबे हुए पंचवर्षीय चपल 
तुरंग के समान पृथ्वी को करेदने वाला 
त्वरापूर्ण यौवन। --कंकाल, पृ० १२४ 
““योवन काषाय से कहीं छिप सकता 
हे? “-“ (देवरथ ) 
दे० प्रथम प्रभात, सुन्दरी का नव 
वसनन्‍्त। दे० नववसन्त। दे० यौवन तेरी 
चंचल छाया । द 
“यौवन सुख के लिए आता हे--यह 
एक भारी भूल है। आशामय भावी 
सुल्रों के छिए इसे कठोर कर्म्मों का 
संकलन ही कहना होगा। ( विशाख ) 
““विशाख, १-१ 
--वह यौवन निष्फल हे, जिसका 
हदयवान्‌ उपासक नहीं। ( मीना ) 
-- [स्वर्ग के खडहर में) 
योवन, तेरी चश्चल छाया--क्रोमा का 
अकेले में गान। यौवन जब आता हे तो 
अपने सार्थ प्रेम-रस भी लाता है, जीवन 
लहराने लगता है, पर यह यौवन तो क्षण 
भर रुकने वाझे पथिक की तरह हे। 
द “+ध् वसस्‍्वासिनी, २ 
योवन-वसनन्‍्त--दे० आज मधु पी छे, 
योवन वसन्‍्त खिछा। 


योवदोन्माद ३३९ रजनी 





का प्रवेश होता है, जिसमें अनुवन्ध का 
प्रत्याख्यान और स्नेह का आलिगन 


३] 


भरा रहता हैं। --इरावबती, पू० १९ 


योचनोन्मादू--संस्तार नित्य यौवन और 

जरा के चक्र में घूमता है ; परन्तु मानव 

जीवन में तो एक ही वार यौवनोन्माद 
क््‌ 


९. 5 के ज न र जप न 
रग्गेया--एक बनी धीवर। -- ( अनबोछा ) प्रभाव पहले बंगाल से आरंभ हुआ। 





रघुनाथ (महाराज )--वनारस का एक 
नामी लठैत था, यात्रा में मनोहरदास 
के साथ था। --(अमिट स्मृति) 
रक़्मक्ष--निवन्ध, जिस में परिचय अधिक 
और विवेचन कम हूँ। भरत के नाट्य- 
शास्त्र में रंगशाला के निर्माण के सम्बन्ध 
में विस्तृत रूप से बताया गया है। नादय 
मण्डप, रंगशीर्ष, रंगपीठ, नेपथ्य-गृह, 
जवनिका के अनेक प्रकार इत्यादि का 
वर्णन मिलता हैँ। सरगुजा के गृहा-मंदिर 
की नाट्य-शाला इसी ढंग की थी । चलते- 
फिरते रंगमंच का उल्लेख भी मिलता है। 
बाद के नाटकों से विदित होता हैँ कि 
रंगमंच इतने पूर्ण और विस्तृत थे कि 
उन में बलों और घोड़ों के रथ और 
उतरती अप्सराएँ दिखलाई जा सकती 
थीं। मुखौटों का प्रयोग भी होता था। 
जवनिका का सम्बन्ध यवनिका से 
न होकर जब (वेग ) से है, क्योंकि 
वह शीघ्रता से उठाई-गिराई जाती थी। 
नाट्यमंदिरों में नत्तंकियों, स्त्री-पुरुषों 
की शिक्षा आदि का प्रवन्ब होता था। 
सब काछों में रंगमंच को नाटकों के 
अनुसार ढाला जाता था। मध्यकालीन 
भारत में रंगशालाओं को तोड़-फोड़ 
दिया गया। अंग्रेजी काल में इब्सव का 


पारसी कम्पनियों के समय में भी दक्षिण 
की सुरुचिपूर्ण नाटक-मण्डलियां रही 
हैं। इधर सिनेमा को कुरुचि का नेतृत्व 
करने का सम्पूर्ण अवसर मिल गया। 
रंचमंच की असफलता का प्रथान कारण 
हैँ स्त्रियों का उन में अभाव, विशेषतः 
हिन्दी रंगमंच के लिए। 
हमें अपने अतीत को देखकर भविष्य 
का निर्माण करना हें। पश्चिम ने भी 
अपना सब कुछ छोड़कर नए को नहीं 
पाया है। केवल नई पश्चिमी प्रेरणाएँ 
हमारी पथ-प्रदर्शिका नहीं बन सकतीं । 
रेडियो-ड्रामा और एकांकी दृश्यों की 
योजना में नए प्रयोग कर रहे हैं। जहां 
तक भाषा की सरलता और स्वाभाविकता 
का प्रश्न हे यह तो पात्रों के भावों 
और विचारों पर निर्भर हे। भाषा को 
खिचड़ी नहीं बना देना हें। 
“-काव्य और कछा तथा अन्य निबन्ध 


रजनी -- 


विश्व कमर की मृदुल मधबुकरी 
रजनी तू किस कोने से--इहत्यादि 
““कामायनो, आज्ञा, पु० ३९ 

रजत कसम के नव पराग-सी 
उड़ा न दे तू इतनी धूल. . इत्यादि 
“-कामायनी, आज्ञा, .पु० ३९ 





रजनी 





फिर झलमल सुन्दर तारक दल 
नभ रजनी के जुगन्‌ अविरल, इत्यादि। 
५२ ्ः नः 
( पारस्वत नगर कौ रात ) 
वह॒ सारस्वत नगर पड़ा था 
क्षुब्ध मलिन कुछ मौन बना, इत्यादि 
““कामायनी, निर्वेद 


जब कामना सिंधु-तट आई, इत्यादि। 
““कामायनी, आशा, पृ० ३८-३९ 
चल चक्र वरुण का ज्योति भरा, इत्यादि 
““कामायनी, काम, पृ० ६५ 
अंचल लठकाती निशीधथिनी' . . इत्यादि 
“-कामायनी, कर्म, पृ० ११९ 
वह चल्रहीन थी एक रात. . इत्यादि। 
““कामायनी, दर्शत, पृ० २३३ 
निस्तब्ध मगन था, दिशा शान्त इत्यादि । 
“-कामायनी, दर्शन, पु० २४५-२४६ 
दे० शारदीय शोभा। 
रज़नी --कुञज्जनाथ की दरिद्व साली 
जिसने अपनी भक्त के कारण कुझ्जनाथ 
को शिव-भक्‍त बना दिया और साथ 
में अपना पति भी। --[प्रतिसा ) 


रज़नीगन्धा--इन्दु, कला ३, किरण १, 
आश्विन, /६८ में प्रकाशित, ४० पंक्तियों 
की कविता, जिसमें प्रकृति का सुन्दर 
वर्णन है। आरंभ में सन्ध्या का वर्णन 
हैं। रजनी के आगमन के साथ ही 

रजती-गन्बा भी खिल गई ; 
मथुमय कोमल सुरभिपूर्ण उपवन जिससे हे 
तारागण की ज्योति पड़ी फीकी इससे है 
निशा सखी के लिए उसके हृदय में 
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रसणक 











अपार प्रेम है। “रजनी-गन्धा ' नाम 
हुआ हैँ सार्थक इसका। --कानन-कुसुम 
रक्षन ->दे० कमछों।  --(आंधी) 
रजत ८ देवतनिरञ_्जन । किशोरी उसे 
इस नाम से पुकारती हे। --क्षंकाल 
रणजीतसिह--शेर पंचनद का प्रवीर 
रणजीतसिह । 
““ (शेरसिह का हस्त्र-समर्पण) 
[ पंजाब का प्रसिद्ध विजेता, प्रशासक 
और राजनीतिज्न | समय १७७३-१८३९ 
ई०। | 
रतिं--काम-पत्नी, श्रद्धा की माता। 
“कीसायनी, काम, लज्जा 
रल--मुझे एक अनगढ़, अपनी स्वाभावि- 
कता में छिपा, रत्न मिल गया। 
'सल्य था मुझे नहीं माहूम, किन्तु 
मन लेता उस को चूम। यह जानते 
हुए भी कि वह अमोलर हे, मन उसका 
मूल्य आंकने छगा। अरे लोभी मन, 
इसे पहन कर तो देख लेते ! --झ्षरना 
-“रत्न मिट्ठियों में से ही निकलते हें। 
स्वर्ण से जड़ी हुई मज्जूषाओं ने तो 
कभी एक भी रत्न उत्पन्न नहीं किया। 
( विशाखर ) “-विशाख १-१ 
रलावली--रानी वपुष्टमा की दासी। 
नृत्य और गान भी करती हे। 
“जनसेजय का नाग्-यज्ञ, २-३ 
रबिया--सूफी -- ( रहस्यवाद, पृ० २१) 
[ सिस्त्र देश की एक सन्त महिरूा। 
समय ८वीं शती। | 
रमणुक प्रदेश--काइ्मीर में । 
““विश्ञाख, पृ० १९ 


रमणकहुद ३४१ रमा 
नाना न+++>+++न्‍--म+++++००००.... 
रमणकहृदू--कास्मीर में एक स्थान जहां सब कुछ थी। रसका टूर के गांव की 


सुश्रुवा नाग रहते थे।  >-विज्ञास 
रमणी 7 रमणी का अनुराग कोमल होने 
पर भी बड़ा दुढ़ होता हैँ। वह लहज सें 
छिन्न नहीं होता। जब वह एक वार 
किसी पर मरती हूँ, तव उसी के पीछे 
मिटती भी है। (सरमा ) 
““जनसेजयथ का साग्र-यज्ञ, २-५ 
दे० स्त्री, नारी, रमणी-हृदय इत्यादि। 
रमणी --सुश्रवा की बहिन । --विज्ञाख 
र्मणी-हृदय--इन्दु, कला ५, खंड १, 
किरण १, जनवरी '१४। नारी-हृदय 
रहस्यमय है। उसे जान लेना कठिन है, 
वह समुद्र की तरह अथाह हे-- 
फल्गू की है धार हृदय वामा का जैसे 
रूखा ऊपर, भीतर स्नेह-सरोवर जंसे। 
कभी वर्षा-सा शीतछ, कभी ज्वाला- 
मुखी के सामान । धन्य-धनन्‍्य रमणी हुदय । 
यह सॉनेट की तरह है । --कानन-कसुम 
रमणी-हृदय अथाह जो न दिखलाई पड़ता 
भीतर हे क्या बात व जानी जाती उसकी । 
-- रमणी-हृदय ) 
“>-दुर्वल रमणी-हृदय ! थोड़ी आंच मेँ 
गरम, और शीतल हाथ फेरते ही ठंढा। 
( विजया ) -+स्कन्दगुप्त, ४-१ 
श्मरयाटवी--काइ्मीर में एक प्रदेश। 
किसी समय नाग्-सरदार सुश्रवा इसका 
स्वामी था ।--विज्ञाख, पृु०२२, ५४, ६१ 
श्मला >-इस कहानी में एक प्रभाववादी 
चित्र हें। साजन रमला झील के तट पर 
रहता था। वह उसके सौन्दर्य पर मृग्ध 
था। वह उसकोंसहचरी थी, गृहिणी, रानी, 


सरसों पट लक्ष्मी । 


किशोरी थी, स्वभाव से चंचल तथा 
शोख। वह झील पर भुके शिखर पर 
चढ़ गई। जमींदार के लड़के मंजल ने 
उसे धीरे से ढकेल दिया। लढ़कती- 
लढ़कती वह झील में आ गिरी। साजन 


बच 
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से उसकी भेंट हो गई। दोनों गुफाओं 
में साथ-साथ रहने लगे। एक बार दोनों 
घूमने निकले, तो देर हो गई। एक 
जमींदार के यहां आश्रय मिला। वह 
मंजल ही तो था। पूर्व स्मृतियां जग 
उठीं। साजन लौट गया। अब वह 
अपनी झील से प्यार करने लगा। 
उदास झील खिल उठी। एक तारिका 
रमला झील के उदास भाल पर सौभाग्य- 
चिटद॒त सी चमक उठी । साजन ने उल्लास 
में पुकारा-- रानी ! 

रूप-चित्रण, प्रकृतिवर्णन, कथोपकथन 
और वातावरण की सृष्टि की दृष्टि से 
कहानी सफल हे । --आकाहदीप 


रमला*---झील का नाम। --(रसला) 
रमला *--वह गांव भर में सबसे चंचल 


लड़की थी। लड़की क्‍यों! वह युवती 
हो चली थी। वह अपनी जाति भर में 
सब से अधिक गोरी थी, तिस पर भी 
उसका नाम पड़ गया था रमला ! वह 
स्वच्छन्द विचरने वाली, निर्भमीक और 
धृष्ट बालिका थी। यह उसकी चंचलता 
का प्रमाण हैँ कि वह साजन को 
छोड़कर फिर मंजल जमींदार की 
ही गई। --( रसला ) 
--कामायनी, इड़ा 


रमेश ३४२ रसाल 
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रमेश--अशोक का मित्र जिसे वह दक्षिण गया। आनन्‍्दवर्थन ने रस और अलूकार 


से पत्रों में अपनी कथा सुनाता हैं। 
““ (देवदासी ) 
रस्सा--दे० उर्वशी | --धा वस्वासिनी, १ 
[ समुद्र-मंथत से उत्पन्न, सौन्दर्य 
की प्रतीक अप्सरा ; इन्द्र की सभा में 
पहुँची। इन्द्र ने इसे विश्वामित्र की 
तपस्या को भंग करने के लिए भेजा, 
विद्वामित्र ने इसे एक सहस्र वर्ष के 
लिए पाषाणी के रूप में रहने का द्ाप 
दिया। ] 
रम्भाभिसार--दे० महाभारत। 
रखस--निवन्ध | काव्य को पंचम वेद कहा 
गया हैं। भारतीय वाब मय में नाटकों 
को सब से पहले काव्य कहा गया। 
नाटकों में भरत के मत के अनुसार 
चार रस हे--श्वृंगार, रोद्र, वीर और 
वीभत्स। इनसे अन्य चार रसों की 
उत्पत्ति मानी गई । रसात्मक अनुभूति 
आनन्द-मात्रा से सम्पन्न थी। भारत में 
नादय-प्रयोग केवड कृतूहल-शान्ति के 
लिए ही नहीं था। नाटय-शास्त्र का 
प्रयोजन नटराज शंकर के जगन्नाटक 
का अनुकरण करने के लिए पारमार्थिक 
दृष्टि से किया गया था। स्वयं भरत 
मुनि ने भी नाट्यप्रयोग को एक यज्ञ 
के स्वरूप में ही माना था।--रसवाद 
के विरोध में अलंकार-मत खड़ा हुआ 
जिसमें रीति, वक्रोक्ति आदि का भी 
समावेश था। भामह, दण्डि आदि इस 
दब्द-विन्यास-कौशल के प्रवर्त्तक थे। 
रस को भी एक तरह का अलंकार माता 


को ध्वनि के अन्तर्गत माना ; परन्तु 
अभिनवगुप्त ने सिद्ध किया कि काव्य 
की आत्मा रस ही हं--अभेदमय आनन्‍द- 
रस। इसीलिए श्रृंगार और शान्त 
रस प्रमुख रहे। सम्भवत: इसीलिए 
दुःखान्त प्रबन्धों का निषेध भी किया 
गया। आगे चल कर केवल श्ूंगार- 
रस का महत्त्व स्थापित किया गया। 
परकीया प्रेम का महत्त्व बढ़ा। रहस्य- 
वादियों ने प्रेममूठकक रस की धारा 
बहाई। हिन्दी साहित्य के आरम्भ में 
विरहोन्मुख प्रेम की धारा वेगवती हुई। 
इतना अवश्य हुआ कि ध्वनि, रीति, 
विक्रोकित, अलंकार आदि पर रस की 
सता स्थापित हो गई। यह रसानुभूति 
नाठकों में ही पूर्णता को प्राप्त हुई। 
““काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध 


रसखान--दे ० देव। 


[ दिल्‍ली के पठान सरदार, सूरदास की 
परम्परा में कृष्ण कवि। इनके दो ग्रन्थ 
उपलब्ध हँ--- प्रेमवाटिका ' और 'सुजान 
रुसखान । समय १५८४ वि० के बाद । | 


रसदेव--वह पागल है। उसके भीतर 


न जाने कितनी हलचल हें। उसकी 
आंखों में निशछल अनुराग है । वह कंगाल 
हे। | “--+ (कला) 


रसाल --एक भावुक कवि जो जंगली 


पक्षियों के बोल, फूलों की हँसी और 
सदी के कलछनाद का अर्थ तो समझ 
छेता है, पर प्यार करने वाली अपनी 
पत्नी के आतंनाद को कभी समझने 


रसाल 


की चेष्टा भी नंहीं करता। पहले दुःखवाद 
के गीत लिखता था--जलरूघधर की माला 
घुमड़ रही जीवन-घाटी पर---, आनन्‍्द के 
प्रभाव से स्वच्छन्द प्रेमवादी हो गया ; 
पर बाद में अपनी पत्नी के अनन्य सती- 
प्रेम ने उसे प्रभावित किया और बह 
उसके मोह-पाश में बँच गया--प्रिये, 
आज तक मैं म्रान्त था। मैंने आज 
पहचान लिया । -“एक घूंट 
रखसाल----इन्दु, किरण १ २, आपाढ़ १९६७ 
में प्रकाशित कविता। रसाल को कवि 
तरुवरराज कहकर सम्बोधित करता हू । 
है रसाल, तुम्हारे कारण कानन में मधुर 
गन्ध भरी हैँ, मधु-लोभी भश्रमर गुंजार 


करते हैं, पथिक को शीतल छाया मिलती . 


है । तुम्हारे हरित सघन रूप को देखकर 
पृथिक का तन-मन पुलकित हो उठत 
और-- 
लह्त अपार यश परम रसाल । 
विहंग करत गान बेठि तब डाल ॥। 

द “- (पराग ) 
रसालगिरि--दे ० तुकनगिरि। 

[| मनपुरी-निवासी, संन्‍्यासी होकर 
सथुरा चले गए थे। रचनाएँ--वेय- 
प्रकाश और स्वरोदय ; रचना-काछ 
१८७५ वि०। |] | 
रसालमशरी-- चित्राधार ' में संकलित 
प्रसादजी की प्रारम्भिक ब्रजभाषा 
कविताओं में से एक अत्यन्त सफल 
रचना । छः रोला छन्द, सुललित भाषा ? 
इसमें मंजरी के कौमार्य का बड़ा ही 
मनोहर वर्णन है। ऋतुराज के आगमन 


न्ज /9 


जि कर 


रे४०रे 


रसिया बालम 





पर आम्र-मंजरी मधुभार से झुक-झुक 
जाती हैँ, उसके यौवन क्रा सौरभ 
विखरने लगता हे। कवि मलयानिल, 
मधुकर और कोकिल से कहता हें कि 
मंजरी अभी नवीन हे, अभी इससे दूर 
हट कर बैठों। 

फुल्ल कमुद वन माँहि कीजिए तौ लों केली 
मलयानिल, जबलों बिकसे मंजरी नवेली ॥॥ 


रसिया बालम--वलवन्तर्सिह (उपनाम 


रसिया बारूम ) को अर्वुदगिरि की 
राजकन्या कुसुमकुमारी से प्रेम था। 
वह घंटों राजमहल की खिड़की से 
राजकुमारी की झलक देखने बैठा रहता। 
एक दिन एक सैनिक ने उसे बताया कि 
राजकमारी तुम्हें नहीं चाहती। युवक 
ने आत्महत्या कर लेने की चेष्टा की, 
पर सैनिक ने रोक लिया। यह सैनिक 
अर्वृदगिरि के महाराज ही थे। किले 
में पहुँच कर महारानी और कुसुमकुमारी 
को भी बूला लिया गया। महाराज 
बलवन्तसिह को अच्छी तरह जानते 
थे । उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है 
कि इससे राजकुमारी का विवाह कर 
दिया जाये, परन्तु महारानी ऐसे दीन 
व्यक्ति को अपनी कन्या नहीं देना चाहती 
थीं। उन्होंने उसके सामने एक शझर्ते 
रखी कि यदि रात भर में, कुक्‍कूट का 
स्वर सुनने के पहले, तुम अपने बाहुबक 
से पहाड़ी काट कर झरने के समीप से 
नीचे तक एक रास्ता बना लो तो विवाह 
सम्भव हुँ। रसिया तत्परता से कार्य 
में लग गया। कार्य समाप्तप्राय ही था 


रहमत 
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रहस्पवाद 
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कि राती का छम्म ' तहग-कालाट-नाद 
सुनाई पड़ा। रसिया ने काम छोड़ 
दिया और बह असफलता के कारण 
विषयान करके कुछ गुनगुनाता हुआ 
चेतनाहीन हो शिरझा-व्ण्ड पर छेट 
गया। प्रातः जब राजकुमारी ने सुना 
तो उसने अपने प्रणयी के उच्छिप्ट 
विष का पान करके उसी मार्ग का अनु- 
सरण किया। 

कहानी शीरी-फरहाद के किस्से के 
आधार पर लिखी गई जान पड़ती हें। 
प्रेम का अतिशयोकितिपूर्ण ढंग से भावुक 
वर्गव किया गया है। प्रेम अमर है । विष 
पीते समय रसिया कहता है--मैं तुमसे 
अवश्य भिलंगा. . .और ऐसे स्थान में जहां 
कभी पलक गिरती ही वहीं । --छाया 
शहमत--डाढी जिसे मिरजा जमाल ने 
बहुत-सा धन देकर शबनम को अपने 
महल में रख लिया। बाद में उसने सब 
धन लोटा दिया और शबनम को ले 
गया। उससे बाद में मिरजा को शरण 
दी। ““कैंकाल, ३-६ 
रहस्यवाद '--निबन्ध, जो शुक्लूजी की 
इस घोषणा का सुरुचिपूर्ण उत्तर हैं 
कि रहस्यवाद मूल में सेमेटिक या सामी 
है। प्रसाद ने वैदिक काल से लेकर 
आज- तक इसकी अखण्ड परम्परा' 
का प्रमाण दिया है और इसको भारतीय 
सिद्ध किया है। सेमेटिक धर्मों में अद्वैत 
कल्पना दुर्लभ ही नहीं, त्याज्य भी 
है। सूफियों में अद्वैत-भावना पाई जाती 
है, पर, इस पर काश्मीर की साधना 


प्र 


का बहुत कूछ प्रभाव है। भारत में दो 
धाराएँ अनादि काऊ से चलती रही हैं-+< 
एक दठुःखबाद की और दूसरी आत्मवाद 
( आनन्दवाद ) की। कभी-कभी दोनों 
धाराएँ मिरछ भी जाती रह ह---जैसे 
सिद्धों, नाथों और सन्‍्तों में। दुःखबाद 
की धारा वरुण, महावीर जैन, बुद्ध, 
आदि से होकर बहती रही है। आत्म- 
वाद के प्रतीक इन्द्र थे। उपनिषद्‌ में 
प्रेम और प्रमोद की भी कल्पना हो गई 
थी। आगे चल कर दुःखबादी व्रात्पों 
के प्रभाव से आनन्दवादियों की साधना- 
प्रगाली कुछ-कुछ प्त और रहस्यात्मक 
हो रही थी। रहस्य सम्प्रदाय अद्वैतवादी 
था। इसके अन्तर्गत भिश्र विच्ारधाराओं 
की सुष्टि होने छगी--शैव, शाक्त, 
बेप्णव, बौद्ध ( सिद्ध ), जैन । रहस्थवाद 
इन कई तरह की धाराओं में उपासना 
का केन्द्र बना रहा। श्रीकृष्ण और राम 
के द्वेत-उपासकों ने भी विरह-दुःख 
के साथ आनन्द और प्रेम की सृष्टि की। 
देव, रसखान, घनआनन्द आदि ने भी 
विरहोन्मुख प्रेम का निरूपण किया हूँ। 
रहस्यवाद का एक दूसरा रूप हे, प्रकृति 
का रहस्यवाद। यह भी संस्कृत वाह मय 
में प्रच॒ुरता से उपलब्ध होता है। इस 
निबन्ध में इतिहास-तत्त्व का बाहुल्‍य 
है। प्रसादजी रहस्यवाद को काव्य की 
मुख्य धारा मानते हैं। 

--काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध 


रहस्यवाद्‌*---अछका की किस विकल 


इत्यादि । ““अजातदत्रु 


रहस्पवाद 





नृत्य करेगी नग्त विकलता परदे 
के उस पार। “-अजातशत्रु 
मींड सतत खिंचे। --अजातद्त्रु 
आओ हिये में अहो! प्राण 
--अजातगत्रु 
गशिमुख पर घृंबट डाले। --आंसू 
'आंसू के प्रथम संस्करण का जो 
रूप दूसरे संस्करण में हुआ हैं वहीं 
प्रवृत्ति है स्वच्छन्द्तावाद को रहस्यवाद 
में बदलते की । “आंसू की छौकिक 
व्यंजना को संपूर्ण रूप में अंतिम अंश 
में रहस्यवादी अर्थ दे दिया गया हूँ। 
“आँसू प्रौढ़ रहस्यवादी रचना है । 

चब््चला स्‍्तान कर जावे 

चन्द्रिका पर्व में जैसी 

उस पावन तन की शोभा 

आलोक मधुर थीं ऐसी! 

में अपलूक इन नयनों से 

देखा करता उस छवि को॥ 
“+भॉस्‌ 
कवि ने ब्रजभाषा में और “कानन« 
कुसुम में जो प्रेम और ईह्वर-सम्बन्धी 
कविताएँ लिखी हैँ, उन्हीं का आगे चलकर 
विकसित रूप रहस्यवाद में सिमट 
कर प्रगट हुआ। लोगों ने “ प्रथम प्रभात 
को प्रसादजी की पहली रहस्यवादी 
कविता कहा हैं; पर मकर-बिन्दुर 
( ब्रजभाषा में ) स्पष्टतः रहस्यवादी 
है। प्रभो' और “करुण-कुंज ' कुछ- 
कुछ रहस्यात्मक हैं। तुम्हारा स्मरण* 
'भाव-सागर , मिल जाओ गले , नहीं 


डरते ', रहस्यवादी रचनाएँ हैं। 


द्छ 
कं 
द््छ 


प्यारे। 


#०० बी 
३४५ 


रहस्थवाद 


“कानन-कसूम ” में अनेक कविताएं 
लोकिक प्रेम को आध्यात्तिक्न रूप देने 
में अप्रसर हं। वास्तव में यहीं से 
रहस्यवाद का आरम्भ होता हूँ। 

'कामायवी  . को रहस्यवाद की 
प्रतिनिधि रचता कहा गया हैं। निम्त- 
लिखित संकेत--- 

विजली' माला पहने फिर , 
मुसकाता सा आँगन में । 
हां कोच वरल जाता था 
रस बूंद हमारे मन में ? 
-+चांदनी सदद्म खुल जाय कहीं, इत्यादि 
“+संब कहते हैं खोलो खोलो, इत्यादि 
--(काम सर्ग ) 
->हे अनन्त रमणी. . . --(आश्ा सम ) 


“--(आशा सर्ग ) 
->०चिर मिलित प्रकृति से पुलकित 
वह चेतन पुरुष पुरातन 

“>- (आनन्द सर ) 

“झरना में खोलोद्वार , चिहन 

“कब , प्रत्याश्षा,, मिलन , स्वप्न- 

लोक ', ' दर्शन ' रहस्यवादी कविताएं हूं । 
जीवन-पथ में सरिता होकर 
उस सागर तक दौड़ चलें 
जहाँ अखंड शान्ति रहती हैं 
वहाँ. सदा स्वच्छन्द रहें। 

--प्रेस-पथिक 

लहर में रहस्यवादी गीत अनेक हैं--- 

दे० अरे कहीं देखा है तुमने। 

दे० निज अछकों के अंधकार में। 

दे० निवरक तूने ठुकराया तब। 


रहीम 





दे” मधप गुनगुनाकर कह जाता। 
दे० मुधर माववी सन्ध्या में। 
दे० मेरी आंखों की पुतली में। 
दे० ले चल वहां भरावा देकर। 
दे० वे कुछ दिन कितने सन्दर थे। 
दे” शशिसी वर सन्दर .... 
दे० है सागर संगम, है अरुण नील। 
अन्य कृतियों में भी संकेत हु--- 
दे० भरा नयनों में मन में रूप 
किसी छलिया का अमल अनूप । 
“-स्कन्दगुप्त 
दे” छायावाद भी। 
रहीम--कलकत्ता का एक बदमाश, 
रामधारी का गिरहकट साथी। 
““तितली, ४-१ 
रहीम खां--दिललीपति अकवर का सैनप 
और चिर-मित्र । --महाराणा का महत्त्व 
| अकबरी दरबार के उच्चाधिकारी, 
कवि, दाता, योद्धा, विजेता और राज- 
नीतिज्ञ। रहीम खानखानां के नीति 
सम्बन्धी दोहे प्रसिद्ध हैं। | 
राक्षस--मगव-सम्राट नन्‍्द का स्वामि- 
भक्त, बौद्ध अमात्य, वक्रतास के कूछ का 
कला-कुशल विद्वान ब्राह्मण, चाणक्य का 
प्रतिद्वन्द्दी । प्रसाद नें उसका चरित्र बहुत 
हल्का और विक्षत कर दिया हे। राज- 
नीति-कुशल राक्षस चच्धगूप्त " नाटक 
में प्रणयकुहल रसिया बन गया हें। 
उसका सर्वप्रथम दर्शन विलास-कानन 
में होता हे । नन्द की राज-नर्तकी सुवा- 
सिनी से वह कहता हं--- सुवासिनी ! 
एक पात्र और, चलो इम्त कुंज में। ” 


३४६ 





राजक्मारी 
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अभिनय-सहित वह गीत भी गाता है, 
और तत्काल मंत्री बना दिया जाता 
है । अमात्य के रूप में वह चिन्तनशील 
ओर गम्भीर है। नन्‍्द श के ह्ास 
के बाद चाणक्य उसे चन्द्रगुप्त का मंत्री 
बनाना चाहता हे, और परिस्थितियों 
से पराजित राक्षस चन्द्रगुप्त का मंत्री' 
बन जाता हैँ, परन्तु सुवासिनी के सामने 
उसकी सारी राजनीति, सारी बुद्धि- 
कशलूता हवा हो जाती है। प्रणय में 
वह सफल होता हे । वह व्यक्ति-स्वार्थों 
की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 
रूप से छात्र की सहायता करता है। 
' बह पाप की मलहीन छाया हें (काने 
लिया ) | वह अपनी कूटनीति से चाणक्य 
को चकरा देता हैं, किन्तु अन्तत:ः 
असफल होता हें। चद्धगुप्त' नाठकः 
के राक्षस में बुद्धिबल का अभाव हें। 
नाटक के अन्त में वह भी परिवर्तित 
होता हैँ और चाणक्य के प्रभाव से 
देशभक्त बन जाता हूं। जिस सिल्यूकस 
की वह पहले सहायता करता रहा हूं, 
उसी के विरुद्ध युद्ध करता हैं और सित्यू- 
कस को घायलछ करता हुआ स्वयं मारा 
जाता हे। ““चन्द्रगुप्त 
राघव--दे ० राम। 
राघव-विज््य--राग-काव्य--राग, अभि- 
नय के साथ, वाह्यताल के अनुसार 
होता था 
«. “-(सताटकों का आरंभ, पृ० ६१) 
[ अभिनव भारती ' में उल्लिखित। | 
राजकुमारी--मधुवत की बड़ी विधवा 





राजगृह 


३४७ 


राज कंसा हो 





वहिन जिसने आड़े समय में भाई के राजदण्ड--राजदण्ड पति और पूत्र के 


खँडहर में दीपक जलाने का काम अपने 
हाथों में लिया। संयम से अपने चारित्य 
की रक्षा करती रही। सुखदेव चौबे ने 
अकाल जलूद की तरह उसके संयम 
के दिन को मलिन कर दिया। वह जब 
ढलते हुए यौवन को रोक रखने की 
चेष्टा में व्यस्त रहती। वह धीरे-धीरे 
चिकने पथ पर फिसल रही थी। और 
लोग क्‍या कहेंगे, इस पर उसका ध्यान 
बहुत कम जाता। उसके पतन का कारण 
हैँ यौन-अतृप्ति । मधुबन बीच में न पड़ता 
तो वह पतित हो जाती। --तितली 
राजग्रह--पाटलिपृत्र के पास सम्राट की 
नगरी । “-दरावती 
| मगव-राज्य की प्राचीन राज- 
धानी, वर्तमान राजगीर। | 
राजतरक्षलिणी--कल्हण द्वारा लिखित 
कश्मीर के राजाओं का इतिदह्ास। 
अद्योक, कनिष्क और नरदेव का समय- 
निर्धारण राजतरंगिणी के प्रकाश में 
' विज्ञाख नाटक की भूमिका में किया 
गया हे। राजतरंगिणी का कऋरमवद्ध 
तिहास तृतीय गोनद से आरम्भ होता 
हैं। आदि गोनद से लेकर दूसरे गोनद 
तक और लव से लेकर दनीचर तक 
फिर अशोक से लेकर अभिम्नन्य तक 
कूल १७ राजाओं की सूची ५२ राजाओं 
में से छांटी गई है। --विशाख, परिचय 


[ इसमें 2१२६० से ११५० ई० तक, 


कद्मीर का प्रामाणिक इतिहास मिलता 


हु। रचनाकाल ₹१४८-११५० ई० |] 


राजराजेश्वर 


राजा--दे ० राजकुमारी । 
राजा केसा हो ?-- 


मोहजाल से सर्वथा स्वतन्त्र हं। पड़- 
यंत्रकारियों के लिए वह निष्टर हू, निम्म॑म 
हैं, कठोर है । (नन्‍्द ) >-चन्द्र गुप्त, ३-७ 


राजन्याय--दे ० स्वग॒त । 


न्याय के दोनों ही आदेश हैं, दण्ड और 
दया। ( प्रेमानन्द ) --विज्ञाख, १-५ 
अन्याय का राज्य वाल की भीत हें । 
( महारानी ) “-विशाख, ३-१ 


राजभवन--उनके लोभमसे मनुप्य आजीवन 


कारावास भोगता हैँ।. . - कोमल शैया 
प्र छेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता 
का भी विसर्जन करना पड़ता है। 

( अलका ) --चन्द्र गुप्त, २-६ 


राज्मद--राज-सम्पर्क हो जाने से इसी 


हडडी-मांस के मनुृप्य अपने को किसी 
बड़े प्रयोजन की वस्तु समझने लगते 


हैं। उन्हें विव्वास हो जाता हे कि हम 
किसी दूसरे जगत्‌ के हं। ( शीछा ) 


““जनसमेजय का नाग-यज्ञ, २-१ 
प्रथम इन्दू, करा ३, 
किरण ३, मार्गशीर्ष ६८ में ; वाद में 
पुस्तकाकार प्रकाशित । इस कविता में 
दिल्ली दरबार का वर्णन हे। सम्राद 
जाजें पंचम का आगमन, स्वागत, दरबार 
बर-घर में आनन्द, सम्राट की वि 

का क्रप्रद्यः वत्तान्त दिया गया हें। 

भारत को भी सूखी बता दो रहे न आरत 
तुम नहि भूलो इसे,तुम्हें वहि भूले भारत। 
““तितलीं 





““चित्राधार (सज्जन ) पु० १०९ 


राज्य ३४८ 





(न हैककपतक-4+मन्‍्व्कथ फेक 





राज्य--राज्य किसी का नहीं है; सुशासन 
का है ।.( अछूफा ) “चन्द्र गुप्त, ४-६ 
राज्यव्धन)--मंगल के यंत्र में एक 
कागज निकला जो प्रोफेसर देव से 
पढ़वाया गया। उसमें लिखा आ--शक- 
मण्डलेश्बर महाराजपुत्र राज्यवर्वन 
इस छेख के द्वारा स्वीकार करते हैं 
कि चद्धलेखा का हमारा विवाह-सम्बन्ध 
न होते हुए भी यह परिणीता वधू के 
समान पवित्र और हमारे स्नेह की सुन्दर 
पात्री हें। . “>+केंकाल, १-६ 
राज्यवधेन --स्थाणीश्वर का बड़ा राज- 
कुमार, राज्यश्री का भाई, पराक्रमी, 
साहसी, धुन का पक्‍का, कतंव्यशील, 
वीर। वह हणों और माल्वनरेशञ देवगुप्त 
का नाश करके अन्त में विश्वासमाती 
नरेच्द्रगुप्त के षड़यंत्र का शिकार होता 
हं। उदार और सीबा हैं। 
““राज्यश्री, २-३ 
[ प्रभाकरवर्धन के पुत्र, हुणों के 
विजेता, राज्यकारू ६०४-६०५ ई०। ] 
राज्यश्नी --प्रसाददी का प्रथम 
ऐतिहासिक रूपक। पहले इन्दु, कला ६, 
किरण १, जनवरी १९१५ में प्रकाशित । 
राज्यश्री ' के प्रथम संस्करण में केवल 
तीन अंक थे ( ३९ पृष्ठ ), दूसरे संस्करण 
में कुछ दृश्य और एक अंक बढ़ा दिया 
गया (७० पृष्ठ )। शान्ति भिक्षु 
( विकटघोष ), सुरमा, पुलकेशिन 
और सुएनच्वांग--गमें चार पात्र बाद में 
जोड़े गए। विकटघोष और सुरमा 
दोनों काल्पनिक पात्र हैं। दोनों संस्करणों 
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राज्यश्री 





को सिलाने पर प्रसादजी की नाट्य- 
कला के क्रमिक विकास पर यशथेष्ट 
प्रकाश पढ़ता है और यह भी ज्ञात होता 
है कि नाटककार अपनी त्रुट्ियों को 
सुधारने अथवा अपने शिल्प को परिष्कृत 
करने में किस प्रकार सफल हो रहा है। 
प्रथम संस्करण की घटनाओं में संघर्ष 
ही संघर्ष हे--आदि से अन्त तक। प्रथम 
अंक में ग्रहवर्मा को मारकर देवगुप्त 
राज्यश्ली को बंदिनी बनाता है; दूसरे 
अंक में राज्यवर्थन देवगुप्त को बंदी 
बताता है और तीसरे अंक में राज्यवर्धन 
के वध के बाद हर्षवर्धन राज्यश्री को 
भिक्षुणी का बाना छोड़ कर पुनः राज- 
रानी बनने का अनुरोध करता है ; पर वह 
नहीं मानती | प्रथम संस्करण में नांदी- 
पाठ और अंत में प्रशस्ति-वाक्य भी हैं। 
पद्मात्मक कश्रोपकथन भी एकाध स्थल 
पर मिलता है। दूसरा संस्करण अधिक 
सरस और कथानक, चरित्र-चित्रण तथा 
कथोपकथन' की दृष्टि से अधिक प्रौढ़ 
और सबल है । इसमें नान्‍दी नहीं है । 
चोथा अंक जो जोड़ा गया है, उससे न 
तो राज्यश्री के चरित्र का महत्त्व बढ़ता 
है और न ही कथा में कोई नवीनता 
आती है । इस अंक में तो हर्षवर्धन 
को प्रधानता मिल गई हें । “प्रावकथन' 
में बाणभट्ट आदि के साक्ष्य द्वारा कथा के 
ऐतिहासिक पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। 

प्रकाशक--भा रती' भण्डार, इलाहाबाद 
( नौवां संस्करण, वि० सं० २०१३ ) ; 

अंक--चबार। 
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पात्र ( पुरुष )-- 
हरषवर्धन--स्थाणीशवर का राज- 
कुमार, फिर भारत सम्राट 
दिवाकर मित्र---एक बौद्ध महात्मा 
नरेद्रगुप्त--गौड़ का राजा 
राज्यवर्धन---स्थाणीदवर का वड़ा 
राजकुमार 
भण्डि--सेनायतति 
नरदत्त--मारूव का सैसिक 
सृुएतच्वांग--चीनी यात्री 
पुलकेशिन--चाहुक्य नरेद्द 
वर्म सिद्धि-- 
दीलसिद्धि-- » बौद्ध भिक्ष 
शांतिदेव--भिक्षु, फिर दस्थु 
देवगुप्त--मालवराज 
मधुकर---उसका सहचर 
ग्रहवर्मा--कन्नौज का राजा 
दौवारिक,सहचर, प्रहरी, दस्यू, सैनिक, 
प्रतिहारी, दूत, मंत्री, नागरिक इत्यादि। 
स्‍त्री (पात्र) 
राज्यश्री---कन्नौजराज ग्रहवर्मा की 
रानी 
अमछा, कमला, विमल्‍ा--राज्यश्री 
की सखियां 
सुरमा--एक मालिन 
कथानक--- 
( प्रथम अंक ) शझांतिदेव यद्यपि 
भिक्षु-वृत्ति ले चुका है, फिर भी उसका 
मन अशान्त हूँ। सुरमा नाम की 


मालिन के पीछे उसका हृदय पागल” 


है ; किन्तु वह केवल सुरमा पर 
ही नहीं, राज्यश्री पर भी आसकक्‍त हे। 


उसके प्रस्थान के पदचात्‌ मालवराज 
गुप्त-कुल-कलंक देवगुप्त श्रेप्ठीन बन कर 
छठद्मयवेश में वहां आता है और मदनोत्सव 
में राज्यश्री को देखता हैं। अपनी वाक्‌- 
चातुरी से वह सुरमा पर मुस्थकारी 
प्रभाव छोड़ता है। सुरमा राजमन्दिर में 
जाया करती हूँ, यह जानकर उसे और 
भी सन्‍्तोष होता हें। आगे आने वाली 
घटना को छाया मानों पहले से पड़ 
जाती हेँ। राज्यश्री के प्रति कान्यकृव्ज 
के मोखरी राजा ग्रहवर्मा का हृदय 
न॒ जाने क्‍यों चिन्तित है। मृगया के 
बहाने वह अपने मन की ब्ान्ति के 
लिए सीमा-प्रान्त के जंगलों में चला 
जाता है। माल्वराज देवगुप्त का कुचकर 
धीरे-बीरे सफलता की ओर बढ़ता हैं। 
उसके सेनिक कान्यकृव्ज में छद्मवेश 
में फँंलते हैँ तथा जिस ओर पग्रहवर्मा 
मृगया के लिए गए हैँ, उस ओर भी 
उनके कुछ सेनिक जाते हूँ। इधर देवगुप्त 

सुरमा पर डोरे डालता हैँ। ज्ञान्तिदेव 
राज्यश्री से दान लेने के लिए जाता 
है, किन्तु अपने मन का कल॒ष छिपा 
नहीं पाता। सोचता हैँ कि इतना सौन्दर्य, 
विभव और शक्ति एक में एकत्र हें! 
वहीं राज्यश्री को सीमान्‍्त प्रदेश पर 
मालवेश्वर द्वारा आक्रमण का समाचार 
मिलता है। राज्यश्री मंगल-कामना के 
लिए मंदिर में जाती हे, वहां शांतिदेव 
प्रतिमा के पीछे से अकस्मात अट्वह्मस 
करता हे। राज्यश्री समझती हूँ कि 
देवम॒त्ति की हँसी है और इसे अपशक्‌न 
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जान कर म्‌च्छित होती हे । देवगुप्त का 
कुचक्र पूर्णहयेण सफल होता है। ग्रहवर्मा 
मालव-सेना द्वारा मारे जाते हैं। देवगप्त 
अपने छद्यवेशी सेनिकों को साथ लेकर 
दुर्ग पर अधिकार कर लेता हूं। राज्यश्री 
बन्दिनी बनाई जाती है। इसके पूर्व 
देवगुप्त अपनी कामना सुरमा पर 
प्रकट करता है। और उसे अपनी रानी 
बनाने का वचन देता हें। 

(द्वितीय अंक )-शान्तिभिक्षु सुरमा के 
विश्वासघात से प्रताड़ित होकर विकटघोष 
नाम धारण कर दस्यु बनता हेँ। उसके 
अन्य दस्यु साथियों से यह ज्ञात होता हे 
कि राज्यवर्धन ने राज्यश्री और ग्रहवर्मा 
का प्रतीकार लेने के लिए एक बड़ी सेना 
लेकर कान्यकृब्ज पर आक्रमण किया हे 
और गौड़-नरेश नरेन्द्रगुप्त उसके सहायकों 
में हैं। विकटघोषः आकर सेनापति भण्डि 
से कहता है कि हम लोग है तो साहसिक, 
पर अब चारित्य और वीरतापूर्ण जीवन 
व्यतीत करना चाहते हैँ। देवगृप्त हमारा 
चिरशत्रु हे । उससे प्रतिशोध लेना हमारा 
अभीष्ट हे। अस्तु, वह राज्यवर्धन की 
सेना के अन्तर्गत पञ्चनद ग्ल्म में 
सम्मिलित होता है, ताकि इस प्रकार 
वह राज्यश्री तक पहुँच सके और उसे 
ले भागे। देवगुप्त बन्दिनी राज्यश्री को 
अपने वह्ष में करने का प्रयत्न करता 
है, किन्तु राज्यश्री उसको धिक्‍्कार 
देती हँ--/ निर्लुज्ज प्रबंचक ! तुम्हारा 
इतना साहस ! . . .में तुम्हारा वध तो न 
कर सदी, तो क्‍या अपना प्राण भीः नहीं 
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दे सकती ? ' देवगुप्त उस पर और कड़ा 
पहरा लगाता हैँ । विकटथोय दुर्ग में 
पहुचता हूं। वहां मधुकर द्वारा उसे 
ज्ञात होता है कि सुरमा ने मालव-नरेश 
देवगुप्त का बरण किया है। देवगुप्त 
और सुरमा उपबन में विहार करते हैं। 
वहीं शान्तिभिक्ष पहुँचता है और यक्ष 
का कल्पित भय दिखला कर देवगुप्त 
को भगाता है । सुरमा विकट्घोष का 
वास्तविक परिचय प्राप्त कर उससे 
क्षमा-प्राथना करती हैे। --राज्यवर्धन 
दुर्ग पर आक्रमण करता हूँ। युद्ध के 
कोलाहल में विकटघोष आकर राज्यश्री 
से कहता हँ-- हमें राज्यवर्धन ने भेजा 
है, आपको कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने 
के लिए। वह राज्यश्री को दस्युओं के 
हाथ गुप्त द्वार से दुर्ग के बाहर भेजता 
है। स्वयं सुरमा को लेकर जाता है। 
राज्यवर्धन और देवगुप्त में दवन्द्रयुद्ध 
होता है। देवगुप्त मारा जाता है। 

( तृतीय अंक )-ननरेन्रगुप्त का 
वास्तविक रूप अब प्रकट होता हे । वह 
राज्यवर्धन से ईर्ष्या करता है और षड्यंत्र 
द्वारा उसका वध कराना चाहता है। संयोग 
से विकट्योप और सुरमा की उससे 
भेंट होती है। उसे भी एक वेश्या और 
साहसिक की आवश्यकता है। वह इनको 
प्रछोभन देकर राज्यवर्धन की हत्या कराता 
है। राज्यश्री को दो डाकू साथियों की 
अधीनता में छोड़कर विकटघोष ह॒त्या आदि 
अपराधों में अधिक व्यग्र रहने लगता हैं। 
दोनों डाकू राज्यश्री को लिए हुए विन्ध्य- 
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पाद के एक कानन में पहुंचते हैं । राज्यश्री 
से किसी प्रकार के धन की प्राप्ति की 
आशा न देखकर वे उसे बेचने को उद्यत 
होते हैं। दैववशात्‌ दिवाकर मित्र नामक 
एक महात्मा वहां आते हैं। वें दस्युओं 
को अपनी कूटठी से यशथेष्ट धन देकर 
राज्यश्री को मुक्त करा छेते हैं। समीय 
ही रेबा-तट पर राज्यश्री के छोटे भाई 
हर्षवर्धत और पुलकेशिन चालक्य का 
युद्ध चल रहा था। हर्षवर्बन पुलकेशिन 
की वीरता देखकर सन्बि करता हैँ और 
वह भी हर्ष के साथ राज्यश्री को ढूंढने 
निकल पड़ता है। सरयूतट के एक जंगल 
में विकटघोप सुएनच्वांग नामक चीनी 
यात्री को पकड़ लेत[ है और उससे धन 
मांगता है । पर भिक्षुक के पास धन कहां ? 
वह उसे शांति दे सकता था, जिसकी 
विकटयोष को कोई आवश्यकता नहीं। 
वह भिक्षुक को बलि देने का प्रस्ताव 
करता है। 'जो मुझे धन नहीं देता उसे 
मेरी देवी को रक्‍त देना पड़ता हें।' 
दंववशात्‌ आंधी आती हैं और अंवकार 
फैलता हैं । दस्थुगण इस उत्पात का 
कारण सुएनच्वांग को ही मानते हें 
और उसे मुक्त कर देते हेँ। राज्यश्री 
दिवाकर मित्र के आश्रम में चिता पर 
सती होने का उपक्रम करती है। उसी 
समय हर्षवर्धन वहां आता है और उसे 
सती होने से बचाता है। दोनों बौद्ध 
वर्म से प्रभावित होते हैं और अपना 
सर्वस्व दान में देते का निश्चय. करते 
है ; राजा होकर कंगाल वनने का अभ्यास 


करने चल पड़ते हैं। 

( चतुर्थ अंक )--चीनी यात्री 
सुएनच्वांध हर्पतर्बन और राज्यश्री को 
प्रभावित करता हैं। बौद्धजन हर्ष 
तथा चीनी यात्री के .महायाव पंथी 
सिद्धान्तों से क्षुब्ध होते हैं। वे विकट- 
घोष को हर्ष की हत्या के लिए तैयार 
करते हैं ; किन्तु हत्या करने के पूर्व वह 
पकड़ा जाता हूँ । हर्ष और राज्यश्री 
अपना समस्त धन प्रयाग में, गंगातट 
के पुण्यस्थल में, दान कर देते हैं। विकट- 
घोष वहीं लाया जाता है । राज्यश्री 
उसे पहचानती है, क्‍योंकि इसके पूर्व 
वह झान्तिभिक्षु के रूप में उसके समक्ष 
भिक्षा लेने के लिए गया था। सेनापति 
भण्डि उसे पहचानता हूँ कि उसी ने 
राज्यवर्धन की हत्या की थी; लेकिन 
राज्यश्री उसे प्राणदान देने का समर्थन 
करती हे । इतने में सुरमा भी वहां आती 
है और अपने अपराधों की क्षमा चाहती 
है। महाश्रमण सुएनच्वांग दोनों को 
कायाय देते हैं । कूमार राजा, उदित राजा, 
ध्यू वभट्ट , प्रभृति अन्य साण्डलिक नरेश 
हु को भेंट स्वरूप बहुत-सा धन देते हैँ 
और उससे अनुरोध करते हैं कि वह पुनः 
राच्य-व्यवस्था चलछाए। “ महाराजाधि- 
राज हर्षवर्धन की जय! ” “देवी 
राज्यश्री की जय ! ” के तुमुल कोलाहइल 
के साथ पटाक्षेप होता हैं। 

नाटक घटना-प्रधान है। पात्रों के 
अन्तस्‌ का विडलेपण करने का अवसर 
नहीं मिल पाया। राज्यश्री की ऋरित्रिक 
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विशेषताएं तो स्पष्ट होती हैं, पर अन्य 
पात्रों के रेखाचित्र सामने आकर मिट 
जाते हैं। चरित्र-चित्रण अविकसित रह 
गया है। वस्तु-रंकलन में नाटकीयता 
का ध्यान नहीं रखा गया। शांतिभिक्षु 
का राज्यश्री के प्रति प्रेम एकांगी हें, 
जिसमें अन्तहन्द्र का अवसर नहीं हे। 
अधिकतर पात्रों को कोई व्यक्तित्व नहीं 
मिल पाया। मधुकर का हास्य शिष्ट 
और सुन्दर है। 

ऐतिहासिक तथ्य--राज्यश्री तथा 
हर्षबर्धन से सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं 
का आधार हर्षचरित ( बाणकृत ) तथा 
सुएनच्वांग और सी-यू-की का वर्णन हैं । 

(१) कान्यकुब्ज-नरेश मौखरी ग्रह- 
वर्मा की हत्या करके मालब के शासक 
देवगुप्त ने राज्यश्री को बंदी बनाया ; 
उस के पैरों में बेड़ी डाल दी गई। ( हर्ष 
चरित ) । 

(२) भण्डि का ध्यान परिवर्तित 
करने के विचार से गौड़ाधिपति शशांक 
( नरेच्धगुप्त ) ने विधवा राज्यश्री को 
नगर के कारागार से मुक्त कर दिया। 
( डा० रामप्रसाद त्रिपाठी हिस्द्री ऑँव 
कन्नौज , पृ० ६७ )। 

(३) शक्रीहर्ष को भण्डि ने सूचित 
किया कि राज्यश्री कारावास से मुक्त 
होकर बविन्ध्य पर्वत की ओर चली गई 
हे। 

(४ ) हे ने राज्यश्री को सती होने 
से बचा तो लिया, पर वह इतनी तस्त 
थी कि उसने काषाय लेने का अपना 
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मन्तव्य प्रकट किया। पर हर्ष उसे 
क्रश्नोज ले गया। ( हषेचरित ) 

(५ ) हष॑ ने कुछ दिनों कान्यकृब्ज 
का शासन-प्रबन्ध किया, परन्तु कालान्तर 
में स्थानेश्वर और कन्नौज दोनों का 
अधिपति बन गया। ( वी०ए० स्मिथ ) 

(६) दक्षिण की चढ़ाई में हर्ष 
पुलकेशिन द्वारा पराजित हुआ (वी० 
ए० स्मिथ ) परन्तु, प्रसाद ने घटना- 
क्रम का व्यतिक्रम कर दिया हूं ! 

( ७ ) बंगाल की विजय में हृयूत 
च्वांग से हर्ष की भेंट हुई, तो वह उसे 
सानुरोध कान्यकृब्ज ले आया। 

शांतिदेव ( विकटबोष ) और सुरमा 
को छोड़ शेष सूभी प्रमुख पात्र और 
पटनाएँ इतिहास में वणित हें। 

शैली का नमूना-- 

( उपवन में सुरमा और देवगुप्त ) 
देव ०--आज सुरमा ! अच्छी तरह पिला 
दो। कल तो मुझे भयानक युद्ध के लिये 
प्रस्तुत होना है। तुम कितनी सुन्दर हो 
सुरमा ! 
सुरमा--कितनी मादकता इस प्रशंसा 
में है, प्रियतम मुझे अपना स्वरूप विस्मृत 
होता जा रहा है। मेरा यह सौभाग्य. . / 
देव---सुरमा मेरे जीवन में ऐसा उन्मादः 
कारी अवसर कभी न आया था। तुम 
यौवन, स्वास्थ्य और सौंदर्य्य की छलकती 
हुई प्याली हो---पागल ने होना ही आइचर्य 


: हूँ, मेरे इस साहस की विजय-लक्ष्मी। 


सुरमा--( इधर-उधर देखती हुई )-- 
मैं कहां हैँ ? यह उज्ज्वल भविष्य कहाँ 
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छिपा था? और यह सुन्दर वर्तमान, 
इन्द्रजाल तो नहीं ?--( देवगुप्त का 
हाथ पकड़ कर )--क्‍्या यह सत्य हूँ ? 
देव०--उतना ही सत्य हैँ, जितना मेरा 
कान्यकृव्ज के सिंहासन पर अधिकार। 
सुरमा ! शंका न करों। दो--एक पात्र । 
( सुरमा पानपात्र भरकर देती है ) 
देव०--( पीता हुआ) यह देखों 
सरमा ! नक्षत्र के फूल आकाश बरस 
रहा हैँ, उबर देखो चन्द्रमा की स्तिग्ध 
प्रसन्न हँसी तुम्हारा मनुृहार कर रही है । 
जीवन की यह निराली रात है ! सुरमा, 
कूछ गाओगी ! 
सुरमा--क्यों नहीं प्रियतम ! ( गाती हैं ) 
सम्हाले कोई कंसे प्यार ! 
मचल-मचल उठता है चंचल 
भर लाता हूं आंखों में जल 
बिछलन कर, चलता हैँ उस पर 
लिये व्यथा का भार 
सिसक सिसक उठता हूँ मन में, 
किस सुहाग के अपनेपन में, 
“छुई मुई -सा होता, हँसता, 
कितना है सुकुमार। 
देव ०--सुरमा ! तुम कितनी मधुर हो--- 
मेरे जीवन की ध्य वतारिका ! 
( नेपथ्य से ) 
“ यह तुम्हारे दुर्भाग्य के मब्द ग्रह की 
प्रभा है! 
देव ०--( चौंककर ) --यह कौन !? 


( नेपथ्य से ) 


“मैं हूँ। सुरमा के उपवन का यक्ष। 


सावधान !| इस अपनी विपत्ति और 
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अलक्ष्मी से अलग हो जाओ, नहीं तो: 

युद्ध में तुम्हारा निधन होगा$ ” 

देव०--यक्ष, असम्भव ! यक्ष और कोई 

नहीं, मनुष्य है । तुम कौन हो, प्रववत्चक ? 
( नेपथ्य से ) 

“मैं यक्ष हैं। तुम्हारी इच्छा हो, तो 
बाण चलाकर देख लो---वही तीर लौट- 
कर तुम्हें लगता हें कि नहीं। में फिर 
सावधान कर देता हँ--सुरमा को अभी 
अपने पास से अरूग करो, नहीं तो 
पछताओगे। * 
देव०-ल्तों मैं. . . . - 

( नेपथ्य से ) 

“हां, हां, ठुम ; यदि, वुम्हें मृत्यु का 
आलिगन न करना हो तो सुरमा के 
बाहुपाश से अपने को मुक्त करो। 

( देवगुप्त भयभीत होकर सुरमा को 
देखता हैँ, सुरमा हताश दृष्टि से उसे 
देखती हैँ, दूर से कोलाहल की घ्वनि ) 
देव०--यह क्‍या ? 

( नेपथ्य से ) 

४ यह हैँ तुम्हारी सुख-निद्रा का अन्त- 
सूचक शत्रु-सेना का शब्द। मूर्खे! अब 
भी भागों 

( देवगुत्त भयभीत सुरमा को छोड़ 
जाता हेँ। सुरमा--- प्रियतम ! सुनो- 
सुनो ” कहती रह जाती हैँ । विकट्योष 
का प्रवेश। ) 


रशाज्यश्री *--कन्नौजराज ग्रहवर्मा की पत्नी, 


नाटक की नायिका, आदर्शों आर्य नारी, 
पतिपरायणा, सती, दानशील, धामिक 
और स्वाभिमान-युक्त ; इतना सौन्‍्दयें, 


रात्रा 





विभव और शक्ति एकत्र ( शाच्ति- 
भिक्षु )५ स्त्री की मर्यादा, करुणा को 
देवी ' ( सुरमा )। घोर विपत्तियों में 
पड़कर भी वह साहस भौर आत्मगौरब 
को नहीं छोड़ती | वह यातना, अत्याचार 
और कष्ट सह-सहकर जर्जर हो जाती 
हैँ और अनेक बार जीवन का अंत कर 
देना चाहती है। पति के प्रति चिताकुर, 
सहजभीरु ; पर समय पड़ने पर कठोर 
और दूढ़। वह अपने सतीत्व की पूर्णतया 
रक्षा करती है। धैय्ये और दृढ़ता के साथ 
उसमें स्त्योचित दुर्बलता भी है--चिन्ता 
और अपशकन की आशंका ; परन्तु 
इससे उसका नारीत्व ही उज्ज्वल होता 
हैं। सुएनच्वांग भी उसके चरित्र की 
प्रशंसा करता हैँ । वह क्षत्राणी के सहज 
शौर्य-गुणों से भी सम्पन्न हे। सीमाप्रान्त 
से युद्ध का सन्देश सुनकर कहती हँ-- 
'क्षत्राणी के लिए इससे बढ़कर समाचार 
कौन होगा ? -राज्यश्री 
| राज्यश्री! असाधारण योग्यता की 
महिला थी और बौद्धों के समितिया 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की पंडिता थी ] 
राज्यश्री एक आदर्श राजकमारी थी। 
उसने अपना वे वब्य सात्त्विकता से बिताया । 
अनेक अवसरों पर वह हर्ष के लौह-हृदय 
को कोमल करने में कृतकार्य हुई। 
““राज्यश्री, प्राककथन 

राधा--मगध की महादेवी उससे कन्या के 
समान स्नेह करती थीं। उसके चरित्र 
की दृढ़ता के कारण ही कपिञझ्जल और 
नन्दन क! उत्थान होता है । --(ब्रतभंग ) 


जेट रास 
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राधिका--त्रज के कवियों ने राधिका- 
कन्हाई सुमिरत के बहाने आनन्द 
( प्रेमरहस्य ) की सहज सावना परोक्ष 
भाव में की। --"( रहस्थवाद, पृ० ३८ ) 
द्छ कण 
| गोकुछ के निकट बरसाने के गोपराज 
वृपभान्‌ की कन्या, कृष्ण की प्रेयसी, 
जिसने कृष्ण के साथ रासलीला में प्रमुख 
भाग लिया था।] 
राधे--अत्यन्त मद्यप, उसकी स्त्री ने उसे 
बहुत दिन हुए छोड़ दिया था। उहूंड, 
जाति-सुबारक, अछ्तों का नेता। वह 
मानता है कि ईश्वर किसी वर्गं-विशेष 
का नहीं सब का है । -- (विराम चिट्टन) 
राम “>-राम के दो भेद हो गए--कबीर 
और तुलसी का दन्द्र। 
“- (आरम्भिकपाठब् काव्य, पृ० ८२-८३ ) 
राम और कृष्ण का संबर्ष भी हुआ। 
“(वही ) 
साहित्यिक न्याय में राम की तरह 
आचरण करने के लिए कहा जाता है, 
रावण की तरह नहीं ।-- ( वही, पृ० ८७) 
राम *--पगली ( तारा ) मोहन में राम 
के दर्शन करने लगी। --कंकाल, ४-१ 
अयोध्या में एक बैरागी रामायण की 
कथा करता था जो श्रीचन्द और किशोरी 
सुनते थे+- 
राम एक तापस तिय तारी। 
नाम कोटि खल सुमति सुधारी॥ 
““ककाल, ४-१ 
सरला सोच रही थी---* जिन्हें लोग 
भगवान्‌ कहते हैं, उन्हें भी माता की गोद 


राम 
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से निर्वा्सित होना पड़ा था। दशरथ 


ने तो अपना अपराध समझ कर प्राण 


त्याग दिया, परन्तु कौशल्या कठोर होकर 
जीती रही--- जीती रही श्रीराम का 
मुख देखने के लिए। ” सरला जीती थी 
मंगल का मुख देखने के लिए। 
““+कंकाल, ४-६ 
मंगल का उपदेश---लोकापवाद संसार 
का एक भय है, एक महान अत्याचार है । 
श्रीरासचंद्र ने भी लोकापवाद के भय के 
सामने सिर झुका लिया और मैथिली 


को त्याग दिया।. +-+कैंकाल, ४-८ 
रामै-- --[गूदड़ साईं ) 
राम -- “+ (चित्रकूट ) 
राम -- --तितुली १.१, २-६, ३-७ 
राम -- -- [तुम ) 
राम१--राम की तरह एकपत्नीव्रत । 

-- (परिवत्तेन ) 

राम*--रामलीला में स्वांग 
“-- ( मदनम्‌ णालिनी ) 
राम*+-- --(सहाकवि तुलसीदास) 


राम | १--विवेकवाद ( समन्वय )के सब से 
बड़े पौराणिक प्रतीक । वे अपनी मर्थ्यादा 
में और दुःख-सहिष्णुता में महान रहे। 
-- (रहस्यवाद, पु० ३० ) 
कबीर ने विवेकवादी राम का अवलम्ब 
ल्यिा। “-- (वही, प्‌ृ० ३७) 
तुलसी के सगूण समर्थ राम 
“(वही पृ०३८ 
राम की बहुरिया बनकर सन्त-सम्प्रदाय ने 
प्रेम और विरह की कल्पना की। -- (वही ) 
राम | -- --(सत्यक्त ) 


रामगुप्त--- अनार, निठ॒र, 


राम | *-- “--स्कन्दगुप्त, ४ 
दे० रामचन्द्र, राघव भी! 
[ दशरथ-कौोशल्या के पुत्र, रबृकूल- 
तिलक, मर्य्यादा-पुरुषोत्तम, विष्णु के 
अवतार माने गए हैँ, प्रसिद्ध चरित्र । ] 


रामकल्ली--३ वर्ष की लड़की जो दरिद्रता 


और भूख के मारे सोते में कुएं में गिरकर 
मर गईं। --[करुणा की विजय) 


रामगाँव--यमुना के तट पर सरला का 


असली घर। -- (रूप की छाया) 
निलेज्ज 
मद्यप, क्लीव' (थ्र्‌ वस्वामिनी ) ;  हिसक, 
पाखंडी, क्षीव” ( सामनन्‍्त क़ुमार ); 
'कटिलता की प्रतिमृत्ति  (चन्द्रगुप्त) ; 
पतित, विलासी, अविवेकी निर्वीय, जीवन 
की कठिनाइयों से भागने वाला, सारहीन, 
निस्सत्व प्राणी। विलासिनियों के साथ 
मदिरा में उन्मत्त ” ( धर वस्वामिती ) । 
“ कपटठाचारी ' (मन्दाकिती )। भेड़ की 
तरह क्षुद्र जीवन , स्ंक, भयतीत (थ्र्‌ व- 
स्वा०) वह प्रेम का मूल्य नहीं जानता। 
स्‍त्री को वह विवशता और व्यथा की प्रति- 
मृत्ति समझता है । वह अ्‌ वस्वामिनी के 
प्रेम को अपनी ओर परिवर्तित नहीं कर 
सका। उसका गृहस्थ जीवन सफरू नहीं 
होता। फरूत: उसके जीवन में कभी 
आनन्द का स्वर गंजता ही नहीं। राम- 
गृप्त आवारा, मंत्री पर आश्रित राजा, 
भीर, कायर और करत्तव्यच्युत है । ध्यू व- 
स्वामिनी को शकराज के प्रति सौंप 
देने का जघन्य पाप करके उसने अपनी 
नपुंसकता का प्रमाण दिया और शकराज 


रामगुलास 


के शव के साथ जाने वाले असहाय मनुष्यों 


का वध कर के अपनी कायरता प्रमाणित _ 


कर दी। वह अपने भाई चन्द्रगुप्त को 
मारने का प्रबन्ध करने छगा। इस 
नीचता का भी कहीं ठिकाना है! 
गुप्तकाल के गौरव को कलूंक-कालिमा 
के सागर में निमज्जित करने वाला 
( सामन्‍्तकुमार ) । “ यह रामगुप्त मृत 
और प्रन्नजित तो नहीं, पर गौरव से 
नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से 
राज-किल्विषी क्लीव है। / ( पुरोहित ) 
धूर्त और चाटुकार शिखरस्वामी को 
छोड़ उसके सब अनुचर और पारिषद 
उसके विरुद्ध हो जाते हैं। चन्द्रगुप्त को 
मार डालने की चेष्टा करता हुआ वह 
स्वयं सामंतकुमार द्वारा मारा जाता हे। 
“-ध्ा वस्वामिनी 

[ समुद्रगुप्त का पुत्र ; मृत्यु २७५६० | 
रामगुल्ञाम--गरीब बूढ़ा, विधवा 
दुखिया का पिता। आंखों से दिखाई नहीं 
पड़ता। सारी उम्र जमींदार की सेवा 
की ; पर पाया कुछ नहीं--पेन्शन भी 
नहीं मिली। “--(दुखिया ) 
रामवन्द्र!--शराबी सुनाने छूगा था कि 
कहते हैँ श्री रामचन्द्र ने भी हनुमानजी 
से निर्देयी दिल्‍्लगी की थी। --(सधुआ ) 


रामचंद्र --दे० लंका। “--स्कन्दगुप्त 
न्‍्ःराम ] 
राम-चरित-मानस-- दे” महाकवि 


तुलसीदास । 
[ <तुलसी रामायण ; हिन्दी (अवधी') 
का सर्वेप्रिय महाकाव्य ( १५७४ ई०) 
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रामदेव 





जिस के सात काण्डों में अयोध्याकाण्ड 
कवि की उत्कृष्ट रचना हैं। ] 
रामज़स--मोहन का अभिन्न मित्र। 
वह अभी तीस बरस का नहीं हुआ 
था, किन्‍्तु उसके मुंह पर वद्धों की-सी 
निराशा की झलक थी। --तितली 
रामजी--शराबी का कोई मित्र जिसके 
घर में इसने सान धरने की कल रखी 


हुई थी। ““(सधुआ ) 
रामदास >-बाथम और लतिका का 
नोौकर। ““कीकाल, २-३ 


रामदास *---किसी दर्जी का नाम जान 
पड़ता है। बुड़ढे ने बालक के लिए बात 
कर रखी थी, सात आमने में तेरा 
करता बन जायगा। -- (बेड़ी ) 
रामदीन--इन्द्देव का नौकर, नटखट। 
शैला- छोटी कोठो से चली गई, तो 
इस लड़के का विद्रोही मन अधीर 
हो गया। दूसरे ही दिन उसने लैम्प 
गिरा दिया। पानी भरने का तांबे का 
घड़ा छेकर गिर पड़ा। बड़ी कोठी से 
कुछ चीजें जाने लगीं। इस पर चोरी का 
अभियोग लगा और यह चुनार को 
रिफाममेंटरी में भेज दिया गया। 
“-तितली 
रामदेव--इसने नन्‍दो की लड़की को लड़के 
में बदल देने का पाखण्ड किया। गंगा- 
सागर के मेले में सरला के पुत्र मंगल 
को उठा लिया और नन्‍दों को जा दिया। 
छड़की को गोविन्दी चौबाइन ने पाला। 
यह सब रहस्य उससे स्वयं बतलाया। 
अब वह पश्चात्ताप करता फिरा। मथुरा 


रामधारी पांडे ३५७ 





गया, अयोध्या में पारी ( घंटी ) को 
मिला। अन्त में नन्‍दों को अपनी लड़की 
घंटी मिल गई। छोगों ने देखा कि वह 
सरयू की प्रखर धारा में बहता हुआ, 
फिर डूबता हुआ, जा रहा है । --कंकाल 
रामधारी पांडे--मछआ बाजार 
( कलकत्ता ) में एक मारवाड़ी कोठी 
का जमादार। उसके साथ १०-१२ 
बलिष्ठ युवक रहते थे, जो जेब कतरते 
थे। रहीम से मिलकर छीना-अझपटी में 
लगा रहता हूँ । “-तितली, ४-१ 
रामनगर ?--काशी से बजरा में वैंठकर 
विजय, किशोरी, मंगल और यमुना 

(तारा) रामनगर घूमने जाते हैं। 
_« “ऊकाल, १-७ 
[ काशी के राजाओं की नगरी, काशी 

से गंगापार स्थित है। ] 

रामनगर --लनी नदी के पार। 
[ दे” लगी |] --(प्रणय-चिह्वन ) 
रामनाथ --बड़ा दयाल॒,बनिया। बुढ़िया 
ने सहायता लेने से इनकार किया 
तो उसे दृकान पर हल्का-ला काम 
दे दिया। जब वह काम करने के योग्य 
न रही, तो उसने पेन्शन भी लगानी 
चाही ; पर बुढ़िया न मानी। जब वह 
मरी, तो इसे बड़ा शोक हुआ और बढ़िया 
के आत्माभिमान की प्रशंसा करने लगा । 
--(गुदड़ी में छाल) 
रामनाथ*--बाबाजी, सुथारक ब्राह्मण । 
सत्पथ पर विरोधों के बावजूद भी अटल। 
धामिक जनता के उस विभाग का प्रति- 
निधि, जो संसार के महत्त्वपूर्ण कर्मों पर 
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अपनी ही सत्ता, अपना ही दायित्वपूर्ण 
अधिकार मानता है। उसकान्दृढ़ विश्वास 
था कि विश्व के अन्चकार में आर्य्यों 
ने अपनी ज्ञान-ज्वाला प्रज्वलित की थी । 
काशी चला गया और संनन्‍्यासी हो गया। 

“-तितली 


रामनिहाल--भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों 


में, छोटा-मोंटा व्यवसाय, नौकरी और 
पेट पालने की सुविधाओं को खोजता 
हुआ श्यामा के पास मुनीम हुआ। उसकी 
महत्त्वाकांक्षा, उसके उन्नतिशील विचार 
उसे बराबर दौड़ाते रहे; किन्तु वह 
मृग-मरीचिका थी। “” में चतुर था। इतना 
चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए ; 
क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य 
अधिक चतुर वन कर अपने को अभागा 
बना लेता है, और भगवान्‌ की दया से 
वंचित हो जाता हैं ।” युवती मनोरमा के 
पति से खिन्च होकर इसकी ओर देखने 
से, शरीर छू जाने से, “आप देखते हैं न! 
कहने से, नाव पर थोड़ा हाथ का सहारा 
लेने से और बाद में पटना बुलाने से वह 
समझने लगा कि “मैं धन्य हूँ ', मनोरमा 
मुझे प्यार करती हूँ । वह ह्यामा को भी 
गलत समझ बैठा हेँ। वासनामीडित 
मूर्ख : -7( सन्देह ) 


रामपालसिह--इंस्पेक्टर जो धामपुर में 


जांच के लिए आ गए । --तितली, खंड ४ 


रामप्रसाद--दे ० तानसेन | 
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इन्होंने हिन्दी का 
प्रथम चम्पू ( नूसिह चम्पू ) लिखा। 
“उर्वशी, भूमिका 


रामसिंह 
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रामसिह--बाबू श्यामलाल के साथ आया 
हुआ कलकछत्ते का पहल 
ने पछाड़ दिया। --तितली, .३-१ 
रामस्वामो-- --( देवदासी ) 
रामों >-बरेली की एक ब्राह्मण विधवा, 
जिसे दूराचार का लाड्छन लगाकर 
देवर ने हरद्वार में लाकर छोड़ 'दिया। 
बाद में भण्डारीजी ने रख लिया तो वह 
सधवा हो गई। तारा इसकी बेटी थी। 
“+-कंकाल 
रॉमों -- “--( प्रतिध्वनि ) 
रामों --शर्वताग की पत्ती,गौण स्त्री पात्र, 
निर्भीक और दृढ़चरित्र । पति को सावधान 
किया-- सोना में नहीं चाहती, मान 
में नहीं चाहती, मझे अपना स्वामी 
अपने उसी मनृष्य रूप में चाहिए। 
“तू ने पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण 
किया हे। तू मेरा स्वामी नहीं है, तू 
मेरे स्वामी की नरक निवासिनी प्रेतात्मा 
हे।” उसकी स्वामिभकिति पतिभक्ति 
से भी अधिक उत्कट और त्यागपूर्ण है। 
अपनी स्वामिनी देवकी के प्रति कृतज्ञता 
प्रगट करते हुए शर्वताग की कुकर्म 
योजना से उसकी रक्षा करती हूं। पहले 
में मरूंगी, तब महादेवी | --स्क्ंदगुप्त 
रामाॉयणु--आनन्दवर्धन के अनुसार करुण 
रस का प्रबन्ध है। --( रस, पृ० ४५ ) 
दुःखान्त है। --( रस पु०४७ ) 
वैदिक साहित्य के बाद लोकिक साहित्य 
में भी पहले-पहल पद्म ही पाया जाता है। 
“- ( नाटकों का आरम्भ, पृ० ५६ ) 
वाल्मीकि रामायण में भी नाठक़ों 


ःवान, जिसे मधुबन 


#ी 





का उल्लेख मिलता हं--बधनाटक 
( बालकांड, १४-५ ) । --(वही) 
मलाबार में कम्बर का रामायण । 
““( वही, पृ० ६० ) 
| दे० कम्बर। ] 
अभिनय की परंपरा पर, रामायण के 
आधार पर रामलीला। 
“+( रंगसंच, पृ० ७१ ) 
रामायण तथा उसके अनुयायी बहुत 
से काव्य प्रायः आदर्श और चारिशत्य के 
आधार पर ग्रथित हुए हूँ। 
““-( आरम्भिक पाठद्य काव्य पृ० ७८ ) 
[ वाल्मीकि-कृत रामायण “आदि- 
काव्य” समझा जाता है। इसमें २४ 
हजार इलोक हैँ।_ इसे इतिहासकारों 
ने ५०० ई० पृ० की रचना माना है। 
इसका आरम्भ करुण रस से और अन्त 
सीता के पथ्वी में अन्तर्धान होने के 
दृश्य से करण रस में होता हे। इसमें 
सात काण्ड हूँ, जिनमें से पहला और 
सातवां प्रक्षिप्त माने जाते हें। ] 
रोसू '--तारा के पड़ोस का एक लड़का। 


““कंकाल, १-३ 
रासू*--विश्दासबाती कोछ। नीच, 


साहसी, विश्वासघातक चौीते से भी 
भयंकर जानवर। -“( चन्‍्दा ) 
रामू*--निर्मेछ का भतीजा जिसने मां 
की जेब से दुअन्नी निकाल कर भिखारिन 
की ओर फेंक दी और अपनी दया से 
मां तथा चाचा को प्रसन्न किया। 
““([ भिखारित ) 
रॉमू?--चन्धदेव का नौकर। वह भी 


रामेददर 


सांव पकड़ लेता हे--बड़ी सफाई से, 
विना किसी मंत्र-जड़ी के। 
--( सनहला सांप ) 
रामेश्वर--रामेइवरनाथ वर्मा, घुनहला 
सांप क्यूरियों मर्चेह। वह एक सफल 
'कदम्ब है, जिसके ऊपर मालती की लता 
अपनी सैकड़ों उलझनों से, आनन्द की 
छाया और आलिगन की स्तेह-सुरकि 
ढाल रही है। ' वह अपने पारिवारिक घेरे 
में ही प्रसन्न और सुखी हैं।--(आंधी ) 
' रायणु--साहित्यिक न्याय के अनुसार 
( आदशेवाद के स्तम्भ में ) रावण 
की पराजय निश्चित हें। 
-“-- (यथार्थवाद और छायावद, प्‌ ० ८७) 
[ लंका का प्रसिद्ध राक्षस-राज, जो 
प्रकांड पंडित, बुद्धिवादी और दिवभकक्‍त 
होते हुए भी पतित था। राम ने इसे 
बुद्ध में मार डाला। |] 
रावी --रावी के किनारे एक सुन्दर 
महल में अहमद निआल्तगीन पंजाब 
के सेनानी का आवास था |--६ दासी ) 
रावी -- 
रावी --चार दृश्य रावी के तट से 
पम्वद्ध हैं। माऊ॒व नगर और प्रदेद् 
रावी तट पर ही था। सिकन्दर इसी रास्ते 
लोटे। ““चनच्धमुप्त 
[ ऋदइरावती ; हिमालव में चम्बा 


् 


की पहाड़ियों से निकक कर छाहौर से 


७ 


“+सकन्दगुप्त 


कक 


होती हुई मुखतान के निकट चनाब में 
जा गिरती हे। | 
राष्ट्र-बौद्ध ग्रन्थों में १६ जातियत 
राष्ट्रों का उल्लेख है--अंग, मगघ, 
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काशी, कोशल, वृजि ( वैशाली ), मल्ल, 
चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्ठुय, शूरसेन, 
अश्वक, अवंतिक, गांधार और कांबोज। 
जातक-कथाओं में शिवि, सौवीर, मद्र, 
विराट और उद्यान का भी नाम आया 
हैं ; पर इनकी प्रधानता नहीं हैं। 
“--अजातशन्र, कथाप्रसंग 
राजनीति के सिद्धान्त में राष्ट्र 
की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश 
मिलता हैँ। उसके लिए राजा, रानी, 
कमार और अमात्य सब का विसर्जन 
किया जा सकता हे ; किन्तु राज-विसर्जन 
अन्तिम उपाय हैं। ( शिखरस्वामी ) 
--ध्यू वस्वासिनी, पूृ० २८ 
राष्ट्रनीति--राप्ट्रनीति, दार्शनिकता और 
कल्पना का छोक नहीं है। इस कठोर 
प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती 
हैं। (पर्णदत्त ) --हकनन्‍्दगुप्त, १-१ 
राष्ट्रीयता--दे० अरुण यह मधुमय देश 
हमारा। 

“-“जो जाति अपराध और पायों से 
पतित नहीं होती, वह विदेशी तो क्‍या, 
किसी अपने सजातीय शासक की भी 
आज्ञाओं का बोझ अपने स्कन्‍्ध पर 
वहन नहीं करती। ( छाया ) 

“-कामना, १-३ 

पराधीनता से बृढ़कर विडम्बना और 

क्या है ? ( अलका )--चन्द्रगुप्त,२-८ 

जिस देश के यूवक वीर हों, उसका 
पतन असम्भव हैं ? 

जन्मसूमि की सेवा के लिए जब सुकुमा- 

रियां कटिवद्ध होतब युवक कब पीछे रहेंगे? 
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का व सर 
जिस जाति में जीवन न होगा, वह 
बिलास » क्या करेगी ? जाग्रत राष्ट्र 
में ही विलास और कलाओं का आदर 
होता है । ( भटाक॑ ) --स्कन्‍्दगुप्त, ३-३ 
दे० भारत भी। 
देशवासियों ! दें० देश की दुद्देशा 
निहारोगे! ““स्कन्दगुप्त, पु० १५८ 
हमारा प्यारा भारतवर्ष। दे० हिमा- 
लय के आंगन में. .. . . 
““स्कल्दगुप्त, पु० *११६२-१६३ ४ 
राष्ट्र और समाज मनुष्यों के द्वारा 
५ बनते हैं--उन्हीं के सुख के लिए। “जिस 
राष्ट्र और समाज से हमारी सुख-शान्ति 
में बाधा पड़ती हो, उसका हमें तिरस्कार 
करना ही होगा। इन संस्थाथों का उद्देश्य 
हु--मानवों की सेवा। यदि वे हमीं 
से अवैध सेवा लेना चाहें और हमारे 
कष्टों को न हटावें, तो हमें उसकी सीमा 
के बाहर जाना ही पड़ेगा। ( भ्रमण ) 
““पसेंवन्दगुप्त, प्‌ 
राष्ट्र और उदबोधन भी। 
-“शे रसिह का शस्त्र-समपंण 
““चन्द्रगुप्त के गीत 
--स्कन्दगुप्त, तितली 
दे० सामयिकता, सामयिक प्रश्न भी । 
रासो--रासों और आहल्हा, ये दोनों ही 
पौराणिक ढंग के महाभारत की परम्परा 
में है। 
“-(आरम्भिकपाठ्य काव्य, पृु० ८० ) 
: [ हिन्दी में खुमान रासो, बीसलदेव 
'रासो, पृथ्वीराज रासो आदि अनेक 
प्रत्थ हँ--असादजी का संकेत  पृथ्वी- 


दे० 
दे० 





श्ह्प्‌ 





राज रासो ' की ओर हुँ। ढाई हजार 
पृष्ठों का यह काव्यग्रन्थ ६९ समयों 
( अध्यायों ) में चंदबरदाई का लिखा 
हुआ हैँ। समय अनिश्चित। ] 


राहु--इड़ा ज्यों राहु-प्रस्त सी शशि-लेखा। 


““-कामायनी, दर्शन 


४ झूद्ग--धूमकेतु-सा चला रुद्र नाराच भयंकर 


इत्यादि । द 
“कामायनी, संघर्ष, पु०२०२ 
रुद्र को अन्याय, अत्याचार और 
अमर्थादा सहनीय नहीं है। वह अपनी 
सभी देव-शक्तियों सहित अपराधी ( मनु ) 
पर टूट पड़ता है। रुद्र-हुंकार, रुद्र-रोष। 
““कामायनी, स्वप्त, दशेन 
[ बेद में रुद्र _का भयानक और 
विनाशकारी रूप वणित हैं। रुद्र का नाम 
'शिव” भी आता हे। इसकी शक्ति 
अपार है। इसी से तांत्रिक काल में इसे 
ओपषधियों का स्वामी मात्रा गया हें। 
वह मरुतों का पिता है।] 


रूढ़ियाँ--प्राच्ीन कुसंस्कारों का नाश 


करना में अपना ककत्तंव्य समझता हूँ 
क्योंकि ये रूढ़ियां आगे चलकर धर्म 
का रूप धारण कर छेती हैं। जो बातें 
कभी देश, काल, पात्रातुसार प्रचलित 
हो गई थीं, वे सब माननीय नहीं, हिन्दू- 
समाज के पैरों में ये बेड़ियां हैं। ( विजय ) 

“कंकाल, पृ० १०६ 


रूप--१६ पंक्तियों में अतुकान्त कविता-- 


नख-शिख शैली का रूप-वर्णन। बंकिम 
आ, कूटिल कुत्तछ, नीछ नलिन से नेत्र, 
' सुन्दर गोल कपोऊ, सुद्धर नासा बनी , 





रूप की छाया 


चपल-सी ग्रीवा, “मुक्तागण हैं लिपटे 
कोमल कम्बु में , चंचल चितवन, अंग- 
अंग में स्वच्छता सिंचे हुए वे सुमन 
सुरभि मकरन्द से। ““ञरना 
रूप की छाया--लबु कथा। युवती सरला 
को एक दिन गंगा-तट पर विपन्न अवस्था 
में शैलनाथ मिल गया, जिसने अपने को 
एक निस्सहाय विद्यार्थी बताया। चाची 
की स्वीकृति पाकर सरला, झेलनाथ 
को अपने घर ले आईं। धीरें-बीरे वह 
सृरुचि-सम्पन्न हो गया। सरला वेश- 
सज्जा के साथ रहती और भ्सौन्दर्ये 
के सारे अस्त्रों का प्रयोग करती। एक 
दिन उसने दैलनाथ से कह ही तो दिया--- 
“अब तुम नहीं छिप सकते। तुम्हीं 
मेरे पति हो। तुम्हीं से मेरा बाल-विवाह 
हुआ था। एक दिन चाची के बिगड़ने 
पर सहसा घर से निकल कर कहीं चले 
गए थे, फिर ने लौटे। हम छोग आज- 
कल अनेक तीर्थों में तुम्हें खोजती हुई 
भटक रहे तुम्हीं मेरे देवता हो। 

दधैलनाथ' के सामने सर्वेस्व लटाने को 
तेयार रूप की प्रतिमा थी। वह हां 
कहने को था, परन्तु सहसा उसके मुंह 
से निकल गया--यह सब तुम्हारा अ्म हे 
भद्रे। उसी दिन वह वहां से चला गया। 
क्रमशः घतीभूत रात में सरला के रूप की 
छाया भी विलीन होने छगी। उसके रूप 
का जादू व्यर्थ गया। यह अन्तद्॑न्द्र की 
कहानी हे । --आकाइदीप 
रूपदेव--सुन्दर किन्तु कठोर, रेखा- 


आम 


विज्ञान में कुशल, ठाठ-बाट से रहते 
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रूप-वर्णन 

बाला। कला 
*रूप-वर्णुन 

वाजिरा “-अजातदत्ु 

मल्लिका --अजातदात्रु 

ग्रामीण युवती --([असमिठ स्मृति) 

चम्पा “- [ आकादादीप ) 


ईरानी बाला--लैछा --(आँधी) 
नखशिख जैसा वर्णन 
“-“आंसू, पु० १७-२० 
““आँसू, पृ० २२-२३ 
“+आंँसू, पृू० २३-२४ 
बेला --([ इच्रजाल ) 
काछिन्दी 
--इराबती, पु० ५२, ७९-८० 
--कंकाल 
घंटी, शबनम “--कैकाल 
में उस इन्दु के प्रतिविम्ब के 
““कानन कूसुम 
कंकण-क्वंणित रणित नूपुर थे 
हिलते थे छाती पर हार, इत्यादि। 
-+कामायनी, चिता सर्ग, पृ० ११ 
रूप “--कासायनी, लज्जा सर्गे 
और देखा वह सुन्दर दृश्य, इत्यादि 
“-कामायनी, श्रद्धा, पूृ० ४६ 
नील परिधान बीच सुकमार, इत्यादि । 
“--+कामायनी, श्रद्धा, पू० ४७-४८ 
नित्य यौवन छढ़ि से हो दीप्त, इत्यादि । 
“-कामायनी, श्रद्धा, पृ० ४६ 
विर जड़े थे घंघराले बाल, इत्यादि। 
-“+कामायनी, श्रद्धा, पु० ४७ 
सब अंग मोम से बनते हैं, इत्यादि। 
--कामायनी, छज्जा/ पू० ९८ 


रूप-व्ण न 


7 7 


हे 


रूप-वर्णन 
झ_  ७ इज ्के्शख््े्ा्ाज-+++ 
( जागृत सौन्दर्य ) 
गुरूथा सौन्दर्य यदर्पि वह 
सोती थी सुकूमारी। 
““कासायनी, कर्म, पृु० १२५-१२६ 
(भावी जननी ) 
केतकी-गर्भ-सा पीला मुंह, इत्यादि । 
“+कामायनी, ईर्ष्या, पु० १४२-१४३ 
( विरह में ) 
कामायनी कुसुम वसुत्रा पर पड़ी, 
न वह मकरन्द रहा, इत्यादि। 
“-कासायनी, स्वप्न, पूु० १७५ 
दिव्य तुम्हारी अमिट छवि देख, 
इत्यादि । 
“-कामायनी, निर्वेद, पु० २२२ 


रोहिणी --( ग्रामगीत ) 
ग्ण्डा नल ( गुण्डा ) 
गुलाम कादिर “-( गुलाम ) 
बिच्दो -“( घीसू ) 
कार्नेलिया -“चन्गुप्त 
मंगठा. --( चित्रवाले पत्थर ) 


अंग-अत्यंग 
““चित्राधार ( उबंशी ), पु० २-३ 
वीर और सुन्दर व्यवितत्व 
““चित्राधार ( बभ वाहन ), पृ० २२ 
वीर वेश 
--चित्राधार ( बध वाहन ), पु० ४० 
सोये राजकमार, 
--चित्राधार ( अयोध्या का उद्धार ) 
प्‌ृ० ४६०४७ 
बनबाला 
-“चित्राधार ( वन-सिलन ), 
90 3 यु 
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वाझा ( ललिता ) 
>“चित्राधार ( प्रेमराज्य ), पृ० ६९ 
बालक ( ऋन्द्रकेतु ) 
““चित्राधार ( प्रेमराज्य ), पु० ७० 
चूड़ी वाली, विलासिनी 

“-६ चड़ीवाली ) 
ये बंकरिम झ्ूू, युगल कुटिल कुन्तल 


घने। इत्यादि। ““अआरना, रूप 
तितली, शैरझा “-तितली' 
सुजाता। “६ देवरथ ) 
न्रो * | नूरी:। 


भिल्ण सुन्दरी नीला 


““( पाप की पराजय ) 
मधू लिका ““( पुरस्कार ) 
मृणालिनी --( मदनमृणालिनी ) 
ग्मला ““( रसला ) 
दे ० “+( रूप | 
सरजऊा ““-( रूप की छाया ) 


यबौदन का उन्माद 
-“लहर ( प्रऊय की छाया ) 


चर्द्रलेखा ““विशाख 
यूबती “-( वरागी ) 
धीवर-बाला --( समुद्र-संतरण ) 
युवक “+ सालवती ) 


किन्नरी -- हिंसारूय का पथिक ) 
रूप-वर्णन में प्रसाद” से अच्छा 
चित्रकार ० आधुनिक हिन्दी साहित्य में 
नहीं हैं। 
दे० वर्णन, सौन्दर्य । 
रुम--जिन हुणों ने रूम साम्राज्य को 
पादाक्रान्त किया, उन्हें स्कनद का लोहा 
मानना पड़ा। --स्कन्दगुप्त, दे 


र्वा 





[ तुर्की का पश्चिमी भाग, केन्द्र 
कस्तुन्तुनिया। ] 
रेवा--रेवातट पर हर्ष और पुलकेशिन 
का युद्ध हुआ। रेवा तक उत्तरापथ में हर्ष 
का राष्ट्र था। -+राज्यश्री, ३-२,-३ 
[ > नर्मदा नदी ] 
रोम--दे० ग्रीस 
[ इटली की 
सांस्कृतिक तथा धामिक केन्द्र। ] 
रोहतास--दुर्गं, जिस पर शेरद्ाह सूरी 
ने अधिकार कर लिया। उस समय 
दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि थे |-- (ममता ) 
दे० रोहिताश्व भी। 
| जिला दाहाबाद ( बिहार ) में; 
हरिविचन्द्र के पुत्र रोहिताइव ने बसाया 
'था। इस पहाड़ी किले का घेरा लगभग 
२८ मील हे। ] 


“--दितली २-६ 
राजधानी, प्राचीन 


ल 


लकसर--हरद्वार से वनारस जाते हुए 
लकसर में गाड़ी बदलती हे। 
““-कंकाल, १-१ 
[ जिला सहारनपुर; रेलवे जंकशन ] 


लचंमण -- “(चित्रकूट ) 
लक्ष्मण *-- “-(सत्यव्गत ) 


| ददरथ-सुमित्रा के पुत्र, राम के 
प्रिय भाई और सहचर। [१४ वर्ष तक 
कठिन ब्रत-साधना कर इन्होंने राम- 
सीता की सेवा की। | 
लक्ष्मी १ --( अयोध्या का उद्धार ) 
लक्ष्मी *-- --इरावती'" 
लक्ष्मी *-- “-उर्वंशी चम्पू 


[ विष्णु की पत्नी, समुद्र-मंथन में 
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ल्क्ष्मी. 





रोहिणी--जीवनसिंह का प्रेम न पा 
भ्पकने के कारण उन्मादिनी७हों गई 
और अत्त में प्रेम की वेदी पर आत्म- 
बलिदान कर दिया। “ वह उसके यौवन 
का प्रभात था. . .उसकी ज्ञुकी हुई 
पलकों से काली वरौनियां छितरा रही 
थीं और उन वरौनियों से जैसे करुणा 
की अदृश्य सरस्वती कितनी ही धाराओं 
में वह रही थी। --(६ ग्रासगीत ) 
रोहिताश्व --दुर्ग । मगध-राज्य के 
अन्तगत । ““इरावती 
[ >5रोहतास | 
रोहिताइव* --यूवराज, तर्कंशील। 
--करुणारलूय 
[ वरुण की छुपा से उत्पन्न हरिव्चन्द्र- 
तारामती (झीौव्या ) का पूुत्र। बाद में 
अयोध्या का राजा। ] 


प्राप्तत धन की अधिप्ठान्नी देवी। | 


लक्ष्मी *--- --चद्धगुप्त, १-११, ४-६ 
लक्ष्मी ---आजकल क्या, सभी यगों में 


लक्ष्मी का बोलबालछा रहा है। भगवान्‌ 
भी इसी के संकेतों पर नाचते हेँ। 


( रामजस ) ““तितली, ३-४ 
लक्ष्मी  -- --( देवदासी ) 
लक्ष्मी *-- --( धर्मनीति ) 
लक्ष्मी *-- --( सज्जन ) 
लक्ष्मी *-- --६ सरोज ) 
लक्ष्मी ९-- “--([ सालवती ) 
लद्मी ! !-- --स्कंदगुप्त 


[ लक्ष्मी कई स्थानों पर विजय, वेभव 
और भाग्य का पर्याय हैं। | 





लखनऊ 


रेप४ 
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सखनऊ"--लखनऊ संयुक्त प्रान्त में एक लेका--शातुसेन रुका का राजकमार था| 


निराल्स-तगर हे। बिजली की प्रभा ने 
आलोकित सन्ध्या शाम अवध को 
सम्पूर्ण प्रतिमा है। पण्य में क्रय-विक्रय 
चल रहा है ; नीचे-ऊपर सुन्दरियों का 
कटाक्ष ; चमकीली वस्तुओं का झलमला, 
फलों के हार का सौरभ और रसिकों 
के वसन में छगे हुए गन्ध से खेलता हुआ 
मुक्त पवन -- यह सब मिल कर एक 
उत्तेजित करने वाला मादक वायुमण्डल 
बना है। यहां मंगल ने तारा के कारण 
कैनिंग कालेज में पढ़ने का निश्चय 
किया। अमीनाबाद पाक में उसकी भेंट 
तारा ( गुलेनार ) की “ अम्मा वेश्या 
से हुई। शाह मीना की समाधि; 
चारबाग स्टेशन। “कंकाल, १-२ 
सखनऊ "--पहाड़िन बूटी का भावी पति 
आया था कमानें। “-(परिवतंन) 
लखनऊ२--ठाक्र सरदारसिह् का 
लड़का लखनऊ में पढ़ता था। ठाक्‌र 
साहब भी कभी-कभी वहीं आ जाते। 
'सधुआ कथा की पृष्ठभूमि यही स्थान 
है। लऊखनऊ की नवाबी विलासिता का 
चित्रण संकेत से हुआ है । --(मधुआ ) 

[ गोमती नदी के किनारे बसा उत्तर- 
प्रदेश का प्रधान नगर। अवध के नवाबों 
की राजधानी रहाः। | 





महापिंगल गाते हैँ कि खाने को चाहे 
कूछ मिले न मिल्ले, नाक-कान छिदवा 
कर सोना-चांदी पहनाने से पति-पत्नी का 
प्यार प्रगट होता है। --विशाख, २-२ 


लज्जा *--लज्जा 


कुमार गुप्त ने हसी में पूछा--.. तुम्हारी 
लंका मे अब राक्षस नहीं रहते, क्‍या ? ” 
धातुसेन ने कहा--“ राक्षस यदि कोई 
था तो विभीषण, और बनदरों में भी 
एक सुग्रीव हो गया था। दक्षिणापथ 
आज भी उनकी करनी का फल भोग 
रहा हूँ।. . रामचन्द्र ने, सुना था, जब 
वे युवराज भी न थे, तभी यूद्ध किया 
था।  कुमारणगुप्त व्यंग्य से कहते हैं 
कि तुम बालि की सेना से बचे हुए हो। 
धातुसेन कहता है, क्रि स्त्री की मन्त्रणा 
बरी होती है जैसे बालि के लिए उनकी 
तारा का मंत्रित्व। सोने की रुका राख 
ही गई | ( राम) --स्कन्दगप्त, १ 
दे” सिहर, ताम्मपर्णी भी। 

[ झ सिहल, सिलोन। वास्तव में 
लंका सिंहल देश में एक ,पर्वत है, जहां 
रायबण रहता था। | 
अनुरागरूपिणी है। 
'तीरव निशीय में लतिका सी ', हृदय 
की' परवशता , सीन्‍्दर्य की धात्री , 
'देव-सूष्टि की रतिराती , 'रति की 
प्रतिकृति' लज्जा गौरव-महिमा और 
गालीनता सिखाती है और सुन्दरता 
की रखवाली करती है। --कामायनी 


लज्जा *--सिन्वु-तट्वर्ती अभिसार प्रदेश 


की सुन्दर कुमारी जो देवपाल के यौवन 
पर फिसल पड़ी । बाद में जब वह कद्मी र- 


” कमारी तारा की ओर आक्रृष्ट हुआ, 


तो हतभागिनी लज्जा ने कुमार सुदान 
की तपोभूमि में अशोक-निर्मित विहार में 


लतिका 
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ह्हर 


0: ६3323: सससससिससकआ9ओ३  उडफससफफस५सससफकफसफइफसननकनड इक चअइल्‍चइंइ)इ्))इबअ७अइिनिसिनल लत ओ७>ित ७ >त-+>>+त-_«« 


दरण ली। वह उपासिका, भिक्षुणी, 
जो कहो, बन गई। जब वहां स्थविर 
ने विक्रम की छड़की और राजकुमार 
को शरण देते छज्जा को मना किया, 
तो इसने भिक्षुणी होने का ढोंग छोड़कर 
अताथों के सुख-दुःख में सम्मिल्ति होने 
का निश्चय किया। रज्जा का चरित्र 
महान्‌ हूँ । उसका चरित्र दृढ़ और त्याग- 
मय हैं। --[ स्वर्ग के खँडहर में ) 
लतिका--दे० मारगरेट लतिका। 
लन्‍्दन--इन्द्रदेव बेरिस्टरी के लिए यहां 
आए। लन्दत नगर में उन्हें पूर्व और 
पद्चिम का अन्तर मिला। परिचिसी 
भाग में सुगन्‍्ध जल के फौव्वारे छटते 
हैं, बिजली से कमरे गरम हें। पूर्वी भाग 
'में बरफ और पाले मे दूकानों के चबूतरों 
के नीचे अर्ध-नग्न दरिद्रों का रात्रि- 
“निवास है। “-“तितली, १-२ 
[ टेम्स नदी पर बसा हुआ इंग्लैंड 
का राजकेन्द्र। संसार का सबसे बड़ा 
नगर। | 


लॉलत---अमीर घराने का नवयवक।/ ““ल्लंहर--काव्य-संग्रह जिसमें 
के बाद की स्फूट और प्रौढ़ रचनाएँ 


अपने वेभव में भी किशोर के साथ 
दीनता का अनुभव करने में उसे सुख 
मिलता था। मित्र-वत्सल--किशोर से 
गहरा स्नेह था। गम्भीर मुखाकृति-- 
कभी उदासीनता छा जाती थी। किसी 


कहता था। प्रकृति से बड़ा प्रेम था। 
$कई लोग उसे पागल भी सूमुझते थे। 
मलीन अंग ; किन्तु पवित्रता की चमक, 
मुख पर रुक्षकेश, कौपीनधारी। किशोर 
के मोह के कारण उसके बच्चे से प्यार 
करने लगा। --(६ अघोरी का सोह ) 
ललिता-- 
लखि मूरति शान्त सुरसरी 
हूँ को मन्द प्रवाह है । 
कुज्जन में छुपि के सुमन, 
देखत सहित उछाह हूं । 
शक्‌न्तल्ा दुष्यन्त बीच 
में भरत 
धर्म, शान्ति, आनन्द 
मनहूँ साथहि चलि आवत।॥। 
--( प्रेम-राज्य ) 
लक्ल--लल्ल ठाकर का जमादार था 
जिसकी निगरानी में मधआ नौकर था 
और उसी की कठोरता के कारण बेचारे 
मधुआ को रोटी की जगह फटकार 
| “-( मधुआ ) 
झरना 


सुहावत । 





( प्रायः गीत ) है। इसमें छायावादी, 
रहस्यवादी, प्रगतिवादी और ऐतिहासिक 
कई प्रकार की कविताएँ हैँ जिनकी विदश्यें- 
षताएं हैं--“यक्तिगत अतीत की स्मृतियां, 


भावना से साधु "हो गया--क्रोई उसे. / इतिहास के अतीत के प्रति मोह, प्रंगति- 


अघोरी कहते, कोई योगी। मुर्दा खाते 


हुए उसे किसी ने नहीं देखा था। खेलता# 
हँसता, पढ़ता, पर कोई यह न जानता 


कि खाता क्या हैं | युवतियों को भी मां 


शीलता के बारे में प्रसाद का अपना 
दृष्टिकोण और यौवन का 
_उल्लास। आंसू में जो हरूचल हूं, 
उसकी झ्ञांति “लहर ' में हुई हैं। कभी- 


लहर 

कभी विद्वल मावताएं अँंगड़ाइयां लेने 
लगती -हैं। अधिकतर कविताओं में-९- 
कयात्मक कविताओं में भी--निराशा 
और वेदना का स्वर स्पप्ट है। डहर 
के झूप-चित्र और प्रणयगीत सुन्दर हैं। 
कविताओं की संख्या ३३ है। 

लहर की कविताएँ--प्रथम प॑ विनया-- 








उठ उठ री लघु छोल लहर, विज अलक, 


के अन्‍्धकार में, मधप गूतगुना कर कह 
जाता, अरी बरुणा की शान्त कछार, 
के खल वहां भलावा देकर, हैं सागर 
संगम अरुण नील, उस दिन जब जीवन 
के पथ में, बीती विभावरी जाग री 
आंखों से अल्ख जगाने को, आह रे ! 
वह अधीर यौवन, तुम्हारी आंखों का 
बचपन, अब जागो जीवन के प्रभात 
कोमल कसमों की मधुर रात, कितने 
दिन जीवन जलनिधि में, वे कुछ दिन 
कितने सुन्दर थे, मेरी आंखों की पुत॒ली 
में, जग की सकल कालिमा रजनी 
में, वसुधा के अंचल पर, अपलक जगती 
हो एक रात, जगती की मंगलमयी 
उषा बन, चिर तृषित कंठ से तृप्ति- 
विधुर, काली आंखों का अन्धकार, 
अरे कहीं देखा है तुमने, शशि-स्ती वह सुन्दर 
रूप-विभा, अरे आ गई हैं भूली-सी, 
निधरक तूने ठुकराया तब, ओ री मानस 
की गहराई, मधुर माधवी संध्या में, 
अन्तरिक्ष में अभी सो रही। 

अन्य कविताएँ--अश्ोक”“की चिन्ता, 


शेरसिंह का शस्त्र-समर्पण, पेशोला की. 


प्रतिध्वनि, प्रछय की छाया। 
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लीला 


लाछसा '--कुटिल, क्र, विलासिनी; 
“/ छालसा हू, 
सन्‍्तोप नहीं हुआ।” सम्पत्ति और 
अधिकार पाकर भी बह अनेक पद्संत्रों 
की रखना करती हैं। वह बड़ी चतुर 
है। शत्र के सेनापति ने जब उसके प्रणय 
को ठुकरा दिया तो वह उसकी हत्या 
कर देती हैं। विछास, विनोद आदि को 
वह अपनी कठपुतली बना लेती है। 
अपनी महत्त्वाकांक्षा में वह विलास को 
भी मात कर देती ह और अन्त में उसको 
ले डूबती है। वह मधुर गान, वाकचातुरी 
और स्वर्णमंडार के द्वारा सबको वशीभूत 
कर लेती है, परन्तु अतृप्ति उसे एक का 
बने रहने में बाधा हैं। --कामना 
लालसा*--बिल्ली कब तक छीछड़ों से 
अपना जी चुरावें। (भिक्षु ) 
-“विशाख, ३-२ 
लालसिंह--लालसिह जीवित कल॒प पंच- 
नद का। -- (शेरासह का हइस्त्र-समपेण ) 
[ पंजाब का कलंकी सेनापति। ] 
लालाराम--हरद्वार में छालाराम की 
बगीची में तारा और मंगल रहते थे। 
““कीकाल, १०३ 
लाली-- ““कीकाल 
लाहौर--अहमद निआल्तगीन के शासन 
की राजबानी। ““+ (दासी ) 
[ रामचन्द्र के पुत्रे लव का बसाया 
लवपुर; मुसलमान और सिखों के 
” राज्यकाल में बढ़ा महत्त्वपूर्ण नगर; 
अब पाकिस्तान में। ] 
लीला*--चंचल, स्वर्ण और मदिरा से 





में जन्म भर जिसको 
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मोहित; कामना की विश्वस्त सहचरी | 
वह आंख मूंद कर विछास और कामना 
का अनुगमन करती हैँ और वनलध्ष्मी 
तक को नहीं सूतती। वह चाटुकारिता 
से सब को प्रसन्न करने की चेप्टा करतीं 
है। पहले वह विनोद को चाहती हूँ 
बाद में संतोप को, और विवाह विनोद 
से करती हे। जब लाऊसा विनोद को 
घेरने लगती है तो उसके स्वार्थ को चोट 
लगती है और वह आत्मसुधार की ओर 


अग्रसर होती हें। “कामना 
लीला --मगध-राजकुमारी कल्याणी 
की सहेली। --चन््रगुप्त, १-४ 


लीला --मीना का असली नाम। 
- (स्वर्ग के खण्डहर में) 
लूनी-- --(अणय चिहत) 
[ राजस्थान की एक छोटी सी 
नदी जो अवेली पहाड़ से निकह कर 
कच्छ की खाड़ी में जा गिरती हं। ] 
लेखराम मिसर--ननन्‍्दराम का पिता। 
एक छोटा-सा व्यापारी, परचन की 
दृकान थी। हिन्दू पठान जिसने अपने 
गांव की रक्षा के लिए वजीरियों से कई 
लड़ाइयां लड़ीं। “-+(सलोम ) 
से चल वहाँ भुलावा देकर--जागरण, 
प्रथम अंक, फरवरी १९३२ में प्रकाशित, 
लहर में संगहीत, १८ पंक्तियों की 
कविता। कवि अपने अतीत-हूपी नाविक 
से कहता ह कि मेरी बद्धि तो यहां से 
जायगी नहीं, मुझे भुलावा देकर ले' 
जा--वहां, जहां निर्जन है, जहां मानस- 
सागर की लहरी निहरछल प्रेमकथा 


लौहित्य 





कह रही है, जहां पृथ्वी का कोछाहल 
नहीं हें; उस छोक में जछ॑जीवन की 
छाया, सांझ के समान सख-सी ढीली 
हो, जहां उपा के तारे ढलक रहे हों; 
जहां मर छाया में, अथवा विद्वव के 
चित्र-पट विभृता की व्यापकता 
ओर सुख-दुःख की सत्यता स्पष्ट होती 
हैं; वहां जहां श्रम-विश्वाम मिल कर नई 
सृष्टि करते हैं ।---कवि जीवन के भौतिक 
वरातरू से उठकर आद्श लोक का 
निर्माण चाहता है। वह प्रकृति की पूर्ण 
शान्ति के सहारे रहस्यवादी भूमि पर 
जाना चाहता हैं। --लहर 


लैला--सरल, स्वतंत्र और साहसिकता 


स भरी रमणी । उसकी स रमीली आंखों में 
नशा हैं। वह अबाध गति से चलने वाली 
एक निश्लरिणी हे। परिचम के सर्राटे 
से भरी हुई वायुतरंग माला है। प्रेम की 
वेदी पर वह अपना सर्वस्व, अपना जीवन- 
धन तक, उत्सर्ग कर देती हें। 

“-“( आंधी ) 


लोकनाथ--महायानी देवता जो शून्यवाद 


और देवपूजा के समन्वय का प्रतीक हैं। 
“(६ रहस्यवाद, पृ० ३० ) 


लोभ सुख का नहीं, न तो डर है--- 


प्राण कत्तेव्य पर निछावर हूँ॥ 
स्वामि-भकक्‍तः जीवक, की अपने बारे में 
सत्योक्ति । ““-अजातदत्र, २-९ 


लोहित्य--लौहित्य से सिन्ध तक, हिमालय 


की कब्दराओं में भी, हुणों के ध्वंस हो 
जाने पर, स्वच्छन्दतापूर्वक सामगान 
होने लगा। -“स्कन्दगुप्त, ३ 


बक्तास 


२६८ 


वनसिलन 





[ आधुनिक ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर से 


निकर्ल कुर आसाम में प्रवेश करती हैँ।* 


वक्रनास--महापग्मनन्‍्द के अमात्य, राक्षस 
के चाचा। “यन्द्रगुप्त, १-२ 
वक्रोक्तिजीवित--दे० कुन्तक। 
[इसमें वक्रोक्‍क्ति और लोकोत्तर 
वैचित्र्य के महत्त्व की व्याख्या की गई 
हे] द 
वेच्तु--तदी । देखता हैँ कि एक बार 
वंक्षु-तट पर गुप्त-साम्राज्य की पताका 
फिर लहरायगी। ” ( पुरणुप्त ) 
““स्कन्दगुप्त, ३ 
[- आवसस  ( वर्तमान आमू ), 
बाहलीक की ४८० मील लम्बी नदी' 
जो उत्तर में सीमा निर्षारित करती 
है।] 
वज्ञलसार--शेल --(रसिया बालस ) 
वत्स--दे ० कोौशाम्बी । 
[ प्रयाग से पश्चिम का प्रदेश। | 
वनमिलन--इन्‍्दू, पौष ६६ में “वन- 
वासिनी बाला” नाम से प्रकाशित, 
“चित्राधार ', १९८५ में संकलित प्रबन्ध- 
काव्य।  अभिज्ञान शाकुन्तल ' से प्रेरित । 
कविता हरूम्बी है, पृष्ठ संख्या २१। 
भूधर नृपति हिमालय पर्वत विछासित 
हो रहा है। 'तेहि कटि तट महँ कणप्व 
महषि सो हे।' प्रियंबदा और अनसया, 
शक्न्तला के लिए व्यग्र हैं। वे समझती 
हैँ कि शक्न्तला ने ' पाइ राजसख सखियन 
को निज हाय ! बिसारी। बहत दिवस 
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पूर्वी बंगाल से होकर वंगोपसागर में 
जा मिलती हूैँ।] 





बीते, निज खबर न दीन्‍्हीं प्यारी।' 
गोतमी राजधानी में गई थी ; पर वह 
भी कुछ बताती नहीं है। कुछ दिनों बाद 
कश्यप ऋषि का शिष्य गालूव, कृष्व के 
आश्रम में आया और उसने समाचार 
दिया कि शक्‌न्तला एवं भरत के साथ 
मह्दाराज दृष्यन्त मरीचि के आश्रम से 
चल कर यहां आ रहे है। वनवासियों 
के बीच जब यह राजपरिवार आया, 
लब उस करुण स्रोतस्विनी से आनन्द 
का एक उत्स फूट निकला-- 
शकतला दुष्यन्त, " 
बीच में भरत सुहावत। 
धर्म, शान्ति, आनन्द मनहें 
सार्थाह चलि आवत ॥ 
प्रियम्बदा और अनुसूया दुष्यन्त को 
उपालंभ देने रूगीं तो शकत्तला ने 
कहा---- 
अब यह मेरो एक विनय 
धरि ध्यान सुने तू 
इनके विगत चरित्रन 
को नहिं नेक गने तू । 
जामें फिर नहिं बिछरे, 
सब यह ही मति ठानों 
सदा हमारे संग चलो 
। अति ही सुख भानों ॥। 
अन्त में शक्‌न्‍्तका ने अपने बिल 
महधि कण्थ से दोनों सखियों को मांग 


वबनराज २३६९ 


लिया। इसी बीच शकृन्तला की माता 
मेनका चीनांशुक उड़ाती उतर पडढ़ीं 
और इस शुभ अवसर पर सम्मिलित 
हुईं। कण्व ने आशीर्वाद दिया और सब 
चल दिए। 

वन और वनबाछाओं के सौन्दर्य का 
वर्णन बड़े मौलिक ढंग से हुआ हैं! 
भापा परिमाजित है। 
. चनराज़ --बूढ़ा, अच्धा, वनलता का 


पिता। “--( ज्योतिष्सती ) 
चनल्क्ष्मी--( पात्र ) --कासनः 


चनलता '---रसाल कवि की स्त्री। अपने 
पति की भावुकता से अलन्तुप्ट । पति 
की समस्त भावनाओं को अपनी ओर 
आकर्षित करने में व्यस्त रहती हैं! 
पर समय के अनुकूछ बनने की उसकी 
बान ही नहीों। आनन्द और रसाल से 
उसका बड़ा मतभेद हे। वह मानती हैं 
कि संसार में सब दुःखी हैँ, सब विकरू 
हैं। सब को एक-एक घूंट की प्यास बनी 
हैं ; परन्तु वनलता ने तो चातक की तरह 
अपने पति ही के प्रेम का एक घूंट चाहा 
हे--- इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । अन्त 
में वह अपने सतीत्व का फल पाती है और 
पति के प्रेम-को पाकर सनन्‍्तोष-लाभ करती 
है। वह सच्ची प्रेमिका हे। --एक घूंट 
वनकल्षता *---सुन्दर बालिका, दुंढ़-चरित्र, 
निर्भीक और स्वच्छन्द ।-- ( ज्योतिष्मती ) 
 बनवासिनी बाला--दे० वन मिलन | 


चुन्दन्ना--आठ पंक्तियों की लू कविता। 


“ जयति प्रेम-निधि ! जिसकी करुणा 
नौका पार लगाती हेँ। विश्ववीणा में 
रद 


वररुचि 





उसकी ध्वनि, कादम्बिनी के रस में 


बैउसकी कृपा, भाव कानन अरे उसकी 


शोभा हेँ। यह वाणी ग॑ंदगद हो उसका 
गुणगान करने लगती हें। हे प्रभु, तेरी 
शक्ति अपरम्पार हँँ। --कानन-कुसुम 


वघुष्टम[---जनमेजय की रानी । सती नारी, 


अपने पति के कल्याण की चिन्ता में व्यग्र, 
दृढ़, उदार, स्थिर तथा न्यायप्रिय | सरमा 
के साथ सहानुभूति होते हुए भी, वह 
उसका नागकुरू में विवाह पसंद नहीं 
करती । पति का कल्याण सोचकर ही 
बह मणिमारका के साथ जनमेजय के 
विवाह का समर्थन करती हें। उसमें 
एक दुर्बछता भी हुं--और वह हैँ उसका 
जाति-ठेप। --जनमसेजय का नाग-यज्ञ 
[ सुवर्णवर्मा की कन्या, शतानीक की 
माता--महाभारत में ] ह 


वररुचि--मगध का चतुर अमात्य । नंद का 


मंत्री होकर भी, वह नंद द्वारा मौर्यपत्नी 
के प्रति किए गए दुव्य॑वहार का तीक् 
विरोध करता हैँ और पदत्याग कर देता 
है । वह अध्ययनशील, विद्याव्यसनी एवं 
उदारहृदय ब्राह्मण हे। चाणक्य और 
तक्षशिला के प्रति उसका आकर्षण इसी 
कारण से हैँ। वह क्षमाशील है। पारस्प- 
रिक फूट और नेद-भाव रोकने की 
सतत चेष्टा करता 7हता है। कार्नेलिया 
के लिए मंगल-कामना करता रहता 
है। वह पाणिनि के सूत्रों का वातिककार _ 
है । दे० पार्णिन भी। +-चद्धगुप्त 

उदयन से १००-१२५० वर्य पीछे कौशा- 
म्वी, में आचार्य वररूुचि (ब्जृच्छे कथा- 





वरुण २७० 


सरित्सागर में कात्यायन भी कहा गया 
है ) का जन्म हुआ। इन्होंने वृहत्कथा 
प्रणीत की और काणभूति से कही, काण- 
भूति ने गृुणाइय से कही। काणमभूत्ति 
और गुणाढ्य ने क्रमशः इसे प्राकृत और 
पैशाची भाषाओं में विस्तारपूर्वक लिखा। 

“-अजातदात्रु, कथाप्रसंग 


घरुण  -- --( आकाशदीप ) 
वरूण १--- “““-करु णालय 


वरूणु१--प्रलयय में व्यस्त अम्लान 
वरुण-चक्र 
“-कामायनी, चिन्ता, आशा, काम, करे 
वरुण *--वैदिक काल में एकेश्वरवाद के 
प्रतिनिधि --(रहस्यवाद, पृ० २२) 
आरयों की उपासना में वे गौण रहे, 
पर असुर के रूप में असीरिया आदि 
अन्य देशों में प्रतिष्ठित हुए ।--( वही ) 


वबरुण'--... --(समुदरसंतरण) 
चरण ॥ ““स्कंदगप्त, हे 


[ अनन्त शक्ति-सम्पन्न अध्यात्म 
के देवता। इन्हें सिन्धुपति भी कहा गया 
है । इनकी स्तुति में बहुत कम सूत्र हैं। ] 

वरुणप्रिय--हरद्वार में मंगल के आर्य- 
समाजी मित्र । “-कैकाल, १-३ 

वरुणा--दे ० बरुणा 

घरुणालय चित्त शान्त था--- विशाख ! 
नाटक का प्रथम तीत, स्नातक विद्ञाख 
ह।रा। दशेशव में कितनी शान्ति, कितना 
सन्‍्तोष, कितनी करुणा, कितनी सुषमा 
थी, कितनी कल्पनाएँ थीं, कितना मुद- 
मंगल था, उसकी स्मृतियाँ कितनी सुखमय 
थीं। लेक्िल जब से उसने मेरा साथ छोड़ा, 


वर्णन 





अतृप्ति और अन्धकार ने हृदय को घोंसला 
बना लिया। भविष्य का कुछ पता नहीं। 
चित्त चंचल हो रहा है, इसका क्‍या 


क्र ! --विज्ञाख, १-१ 
वबणुन-- 
राजमहल -( अशोक ) 
राजकीय' कानन --( अशोक ) 
पूजा “डे रावती, पु० १० 
नृत्य -“ दरावती, पृ० १६-१७ 
राजसभा -““दरावती पृ० २४ 
सेना की विदाई --इरावतो, पृ० ४६ 
आतिथ्य - इरावती, पृ० ८९ 
नृत्य -इरावती, पृ० १०५ 


प्राय: कहानियों में बहुत छोटे-छोटे 
वर्णन हैँ, जेसे->सरोवर, पहाड़, नदी, 
नदी-तट, समुद्र, वीर-देश, ग्राम-बालाएँ , 
युवक, सुन्दरी, राजकुमारी, दरिद्र कन्या; 
दुर्गे, ग्राम, कुटीर, मन्दिर, प्रासाद, 
रेलवे स्टेशन; प्रभात से पहले, प्रभात, 
उषा, प्रात: , दोपहर, संध्या, निशा, 
चाँदनी रात, तारों भरी' रात आदि। 


““छाया 
दुःख-दारिद्रथ. --[ छोटा जादूगर ) 
दु:खिया का दयनीय वर्णन--( दुखिया ) 
देवदासी जीवन --( देवदासी ) 
मन्दिर का वर्णन --(६ देवदासी ) 
सुजाता की वेदना-पूर्ण स्थिति-- (देवरथ) 
दुः:ख-दारिद्रथ --( नीरा ) 

_ वन-प्रदेश --[ पाप की पराजय ) 
राजकीय समारोह --(६ पुरस्कार) 
कूठटिया . +-+ प्रेम-पथिक ) 
पुजारिन का चित्र --( प्रतिमा ) 


वर्षा में नदी कूल ३७१ वसनन्‍्तक 
न नल + मे मल न न 


मंदिर का वर्गणण. --[प्रतिमा ) वशिष्ठ*---वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब 
पहाड़ी गाँव --( बिसाती ) ' पीड़ित हुआ, तब पल्‍लव, दइ, कम्बोज 
भिखारिन का चित्र --( भिखारिन) आदि क्षत्रिय बने थे। ( चाणक्य ) 
दुःख-दा रिद्रय -“-( मबुआ ) “चन्द्रगुप्त, १-९ 
रण --महाराणा का महत्त्व, पृ० ५-७ वशिष्ठर--ब्रह्मषि, गम्भीर मुख-मण्डल। 
राजभवन प्रशान्‍्त महासागर में सोते हुए मत्स्य- 
“महाराणा का महत्त्व, पृु० १९-२० राज के समान दोनों नेत्र अलौकिक 
( ऐतिहासिक वर्णन ) आलोक में आलोकित हो रहे थे। ब्रह्म- 
दे० अरी वरुणा की शान्त कछार,जगती तेज, सहिष्णुता की मूत्ति, देवकल्प, 
की मंगलमयी उषा में मूलगन्ध कटी । उदार, क्षमाशील। . --( ब्रह्म ) 
चषों में नदी कूल--इन्दु, कठा १, किरण बशिष्ठ१--ऋपषि। दे० इला। 
१, श्रावण ६७ में प्रकाशित ब्रजभाषा [ प्रसिद्ध वेदिक ऋषि, ब्रह्मा के 
की कविता। आरंभ में सुन्दर सेघों का मानस पुत्र, इक्ष्वाक्‌ राजाओं के कुल- 
वर्णन है । मल्यानिठ चछ रहा ही।  गुरु। यह इनकी उपाधि रही होगी। ] 
कादस्बिनी सुन्दर रूप सवार कर आ वसनन्‍्त'--- --कामायनी, काम, पृ० ६३ 


गयी हे। नदी में हिलोरें उठ रही है। बसनन्‍्त*---कविता। वसन्‍्त और प्रणय 
उसकी धारा कलू-कल करती हुई बही का आना-जाना एक-सा हँ। वसन्‍्त 


जा रही हूँ --- आता हे तो मंथर-गति मलयज, पपीहा, 
कूल तरु श्रेणी अति सुख देनी पिक, रसाल और डाल-डाल का आहलाद 
सुन्दर रूप विराज। बढ़ जाता हे, और जब वह जाता हे 

वर्षा नठटिनि के पट मनोहर, तो पतझड़ रह जाता है । --ञ्जरना 
चारु किनारी राजे ॥ दे० वसन्‍्त विनोद, वसन्‍्त और मानव 


त्रिपदी छन्द, ब्रजभाषा। -->( पराग ) आदि अगले दब्द भी। दे० प्रकृति चित्रण 
चलभी 7 --दे० कामरूप --राज्यश्री, ४४१. और परिशिष्ट भी। 
चलभी १--हण आ गए हैं, वलभी का पतन बसन्‍्त और मानव-- 
अभी रुका हूं। “-स्कन्दगुप्त, १ --जनमेजय का नाग-यज्ञ, पु० ७८ 
[ काठियावाड़ ( गुजरात) में प्राचीन. चसनन्‍्तक--काल्फ़निक पात्र । कौशाम्बी 
राज्य, सौराष्ट्र की राजधानी ; ७७० के राजा उदयन का विदूषक। हास्य की 
ई० में अरब लोगों ने यहाँ के हिन्दू. सृष्टि करने में तो वह असफल रहता 
ग्रज्य का अन्त कर [दिया।] हर है, पर कौशै[म्बी के समाचार सुना कर 
चशिष्ठ)--ऋषि, हरिब्चनद्ध के कुल-.. कथा-विकास में अवश्य सहायक होता 
गुरु। -+करणाल्य. हू। --अजातबत्रु, ८६, २-९, ३-६ 





वबसनन्‍्तक 





वसन्तक*--वेशाली के कुलूपुत्र। में 


संजय बेल्यस्डीपुत्त का अनुयायी हूँ। जीवन 


में हम उन्हीं बातों को जानते है, जिनका 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध हमारे संवेदनों से हू । 
हम किसी अनुभवातीत वस्तु को नहीं 
जान सकते।.! ” “-( सालवती ) 
चसनन्‍त की प्रतीक्षा--१० तुकाच्त 
पंक्तियां। मैंने बड़े परिश्रम से क्यारी 
बनाई है, उसे दग्जल से सींचा है, कांटों 
की परवाह नहीं की और प्रतीक्षा करता 
रहा कि मेरे जीवन का वसन्‍त आवेगा, 
“कभी तो होगा इसमें फूल, कृुज्ज 
होगा मलूयज-आवास , नई कॉपल 
में से कोकिल कभी किलकारेगा सानन्‍द , 
जब कि तुम एक क्षण बैठ हमारे पास 
पिला दोगे मदिरा मकरन्द।  ->-झह्नरना 
चसन्‍्त पशञ्चमी-- --तितली, ३-१, ३-२ 
वसनन्‍त विनोदू--इस ह्ीर्षक से इब्दु, 
कला ३, किरण ३, मार्गशीर्ष 
६८ में लगभग दस ब्रजभाषा की 
कविताएँ प्रकाशित हुई। ( चित्राधार, 
मकरन्द-बिन्दु, पू०७ १७१-१९० )। 
“ वसनन्‍्त ' में कवि पूछता हे कि पतझर 
ने जिन द्रमों को पल्‍्लवहीन कर दिया 
था, उनमें तूने सुमन छूगा दिये--यह 
कौन-सा मंत्र पढ़ दिया। चन्द्र में 
कवि कहता हूँ कि .कुछ चकोरी की भी 
सुध लो, न जाने कब से वह रूप-सुथा 
की प्यासी तेरी आस छगाए बेठी हें। 
“कोकिल ” में कवि पूछता है कि तुम 
. किस धुन में हो, किसकी आस छगाए 
बेठे हो? 
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वाजिरा 


4७७0७ नम 
आवाहन ” और “सुनो” में प्रिय 
से निवेदन हू कि ' वेगि प्रानप्यारे नेक कंठ 
सों लगाओ तो। 
वसन्‍्तोत्सव-- चित्राधार, प्रथम संस्क- 
रण ; इन्दु, करा ४, खंड १, किरण ३, 
मार १९१३ में प्रकाशित ब्रजभाषा 
की कविता। रे वसन्‍्त रस भीने कौन 
मंत्र पढ़ि दीने तृ।' 
वसिष्ठ-- ““करुणालय, ४-५ 
वसुधा के अश्वल पर--कन-कन बिखरा 
पड़ा यह क्‍्या|मानव-जीवन है, जो आशा- 
निराशा, सुख-दुःख में विह्वल होता 
हैं ? जब दो कण मिलते हैं तो दल के 
नस-नस में सुन्दर धारा बन जाती 
है और कण-कण क्रते करते अम्बुधि 
बन जाता है। तब तो--- ै 
गिरने दे नयनों से उज्ज्वल 
आंसू के कन .मनहर। 
वसुधा के अंचल पर! 
प्रेम ही जीवन में सरसता की धारा 
प्रवाहित करता हें। विश्व में द्वेष और 
निष्टुरता के स्थान पर करुणा की आव- 
श्यकता है। “-लहर 
वह बचपन--- “झरना, धूल के खेल 
वाक्संयम--वाक्संयम विश्वमैत्री की 
पहली सीढ़ी है। ( गौतम ) 
हि “-“अजातहत्र, १-२ 
वाजिर[--कोशलछ की राजकुमारी, आदसोे 
प्रेमिका के रूप में । बन्दी अजातशत्रु 
'से प्रेम हो गया और इसके लिए वह 
किसी खतरे की परवाह नहीं करती। 
अजात की करता इसके प्रेमामृत से 


वाट्सन 
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बुल जाती है और वह चौकड़ी भरना * 
भूल जाता है। अन्त में वासवी के कहने 
पर प्रसेनजित इसका विवाह अजात 
से कर देता है। --अजातक्त्रु, २-२, ५ 
[ लेक्चर्स ऑन एन्द्वन्ट हिस्द्री 
आफ इण्डिया : डी० आर० भांडारकर ] 
वाट्सन--बे अपने अध्ययन और साहि- 
त्यिक विचारों के कारण ही शासन- 
विभाग से बदरू कर प्रबन्ध में भेज 
दिए गए थे। ““तितली 
चामन '--बौना ( अकड़कर )--चामन 
के बलि-विजय की गाथा और तीन पगों 
की महिमा सब लोग जानते हैं। में भी 
तीन छात में कुबड़े का कूबड़ सीधा कर 
सकता हू। दधवस्वासिनी, १ 
[ दे० बलि। | 
वामन*--दे० भागभह। 

[ काव्याछंकार सूत्र ( जिसे कवि- 
प्रिया कहा जाता हैं) के रचगरिता; 
कश्मीर के राजा जयापीड ( ७७९- 
८१९ ) के राजकवि। “' रीतिदात्मा 
काव्यस्य ” इनका मुख्य सिद्धान्त हैं। | 

वाराणसी *--यहां के स्वर्ण-खचित वस्त्र, 
राजा-रानियों का श्रृंगार ।--( देवरथ ) 

चाराखसी --दे० सिंहमित्र। 
“--(६ पुरस्कार ) 

[ दे” बनारस, काशी। 

चाल्मीकि!--दे० कद । 
--( अयोध्या का उद्धार ) 


चाक्ीकि -- 


“--६ अयोध्या का उद्धार, भूसिका ) 


चाल्मीकि १--. नारी निर्य्यातन का सजीव 


शक 


इतिहास लिख कर वाल्मीकि ने स्त्रियों 
$ के अधिकार की घोषणा*«अ हे-- 
( मंगल का भारत-संघ में भाषण )--- 
सच्चे तयस्‍्वी ब्राह्मण वाल्मीकि की' 
विभूति संसार में आज भी महान है। 
““कैकाल, ४-८ 
वाल्मीकि*--वाल्मीकि के पाठ्यकाव्यों 
के साथ अभिनय होता था। 
-+( रंगमंच, पृ० ७१) 
| महाकवि वाल्मीकि को “आदि- 
कवि कहा जाता हें। इनका रामायण 
प्रसिद्ध महाकाव्य हेँ। इन्हें राम का 
समकालीन वताया जाता हैे। इन्हीं के 
आश्रम में सीता के दो पुत्रों--लब 
और कुश--का जन्म हुआ था। दे० 
रामायण भी। | 
वाहीक--गान्धार के पश्चिम का प्रदेश, 
बाद में सिल्यूकस ने यहां स्वतंत्र राज्य 
की स्थापना की। दे० वाहलीक। 
“-+चन्द्रगुप्त 
वासना--काम का एक रूप जो पतन 
की ओर प्रेरित करता है। मनु की वासना 
उसे पथ-प्रष्ट करती है! वासना इन्द्रियों 
की विषय-तृप्ति की कामना करती 
है । वासना मन को विक्ृत कर देती हूँ । 
छुटतीं चिनगारियां उत्तेजना उद्त्लान्त 
धवकती ज्वाला मत्नुर, था वक्ष विकल 
अज्ान्त । 
-“कामायनी 
वासव॒दत्ता *--अवन्ती ( उज्जैन ) की 
राजकुमारी, चण्डमहासेव की कन्या, 
कौशाम्बी-नरेश उदयन कण रानी। वह 


बासवी 
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विक्रम 
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अपनी सौत पद्मावती की सहोदरा के 
समान गद्य, करती है और उदयन को 
. पद्मावती से अन्कय करने पर फटकारती 
हे। “-अजातशत्रु, १-९, २-१ 
[ गणाढय की कथाओं की प्रधान 
पात्री। ] 
घासवी--मगध-सम्राट्‌ बिम्बसार की 
बड़ी रानी, पद्मावती की मां और कोशल- 
नरेश प्रसेनजित की बहिन । ( बौद्ध- 
साहित्य में इसका नाम कोशला है ) । 
बिम्बसार पर इसका अच्छा प्रभाव हैं 
और वह भी इसे बहुत मानता हैं। 
वह आदर पत्नी है। बिम्बसार का 
मन रखने के लिए वह बड़ा भारी खतरा 
मोल लेती है। मानापमान की भावना 
उसकी तटस्थता तथा वीतरागता को 
उद्वेलित कर देती है। अजातशत्रु से 
वह सगी मां से बढ़ कर स्नेह करती है 
और कष्ट पड़ने पर उसे प्रसेनजित को 
कैद से छूुड़ा छाती हे। वह दया की 
मूत्ति हैं। शांत-हृदया, उदार और क्षमा- 
शीला वासवी मानवी नहीं, देवी हें। 
छलना और अजात सदेव उसका अनिष्ट 
करते हूँ ; पर वह उनके हित और सुधार 
में ही लगी रहती है, और अन्त में उन्हें 
सन्‍्मार्ग पर ले ही आती हे। वासवी 
के चरित्र में स्त्री-सुछलभ कोमलता, 
स्निग्घता, सहिष्णुता तथा अखंड पति- 
भक्ति आदि गृण हैं। वह आदर्श भारतीय 
महिला, बुद्ध को सच्चीः अनुयायिनी 
देवी है, जिसकी व्यापक मानवता सदैव 
पशुता पर विजयिनी होती हँ। वासवी 


का त्याग उसे कर्मशीरू बनाए रखता 
हे । ““अजातशात्रु 
[ इतिहास में मगध की महादेवी 
का नाम कोशलकुमारी आता है। 
पति के मरने के बाद शोक में उसका 
भी शीध्ष देहान्त हो गया।] 
वासुकि--विवेकी और सच्चरित्र नाग- 
सरदार, जो आस्तीक के समान शान्ति 
का पक्षपाती हैँ, इससे वह तक्षक की 
क्ररताओं में सहयोग नहीं देता ; पर 
वह है स्वामिमक्त और जाति-प्रेमी। 
उसमें - वीरोचित उत्साह और आत्म- 
त्याग हैे। उसे पारिवारिक सुख नहीं 
है। अपनी पत्नी सरभा से मनोमालिन्य 
रहने पर भी वहू उसकी रक्षा करता 
हे। “-“जनमेजय का नाग-यज्ञ . 
[ पातालीय नागराज । समुद्र-मंथन 
के समय देवासूरों ने रज्जु के रूप में 
इसका उपयोग किया था। | 
वासुदेव--पूजा । --( सलीम ) 
विकट्घोष ८ शान्ति भिक्षु ।--राज्यश्री 
विकास--मनुष्य अपूर्ण है ; इसलिए सत्य 
का विकास जो उसके द्वारा होता हैं, 
अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य 
है। ( प्रख्यातकीर्ति ) 
हे “-“स्कन्दगुप्त, ४-५ 


विक्रम--देवपाल का भृत्य। उसने शेख 
को अपनी करतूतों का फल चखाया। 
“ वह तातारियों का सेनापति बन कर 
आया और स्वर्ग” को नष्ट करके 
शेख का अन्त किया। यहीं उसकी भेंट 
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पुन: अपनी पुत्री से मीना के रूप में हुई । 
उसे उस प्रान्त का शासन भी मिला। 
--( स्वर्ग के खेडहर में ) 
विक्रमादित्य--मंगल का भाषण--- विक्र- 
मादित्य, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन का रक्त 


विजयचन्द 


गृहस्थ जो अपनी जमींदारी में सुन्दर 
अट्टालिका में रहते थे। ड्रनके 'अनुचर 
और प्रजा उन्हें सरकाइ कहकर पुकारती 
थी। पहले विलासी थे, पत्नी की मृत्यु 
के बाद तपस्वी हो गए |--( चूड़ीवाली ) 


हम में है।” “-कंकाल, ४-८ विजयकेतु--जैनियों का दमन करने के 


[ दे० चन्द्रगुप्त 5 | ] 
विक्रमोवंशी--प्रस्तावना से प्रतीत होता 


लिए अश्योक द्वारा नियुक्त अधिकारी। 
-“-( अद्योक ) 


है कि यह खेलने के लिए बना था। विजयचन्दू--किशोरी और निरंजन के 


--( रंगसञच, पृ० ६५ ) 
जब उर्वशी और चित्रकेखा का 
आकाशमार्ग से आगमन होता है, तब 
'तिरस्करिणी और 'अपटीक्षेप (परदे ) 
से प्रवेश कराया जाता हैं। परदा उठते 
ही पुरुरवा का प्रवेश होता हैँ और सामने 
* हेमकूट का भी दृदिय दिखाया गया हें। 
--( रंगमञच, पृ० ६५ ) 
[ कालिदास-कृत पांच अंकों का 
नाटक ; कथा के लिए दे० उवंद्यी- 
चम्पू। ] 
विचार--दूसरों के मलिन कर्मों को 
विचारने से भी चित्त पर मलिन छाया 
पड़ती हैँ। ( गौतम ) 
--अजातशत्रु, २-८ 
विज्य “--दे० विजयचन्द । --कंकाल 
विजय *--राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े 
तो बढ़ सकती हूँ, विजयों से नहीं। 
( दाण्डयायन )” --चन्द्रगुप्त, १-११ 
विजयतृष्णा का अन्त पराभव हैं। 
--वहने 
जृबज्ञय२--अर्जुन] --( सज्जन ) 
विजयकृष्ण ( सरंकार )--काशी के युवक 


अवेध सम्बन्ध से उत्पन्न ; रूढ़ि-विरोधी, 
निष्कपट, साहसी और ऊजेस्वी। विजय 
में सच्चाई, निष्कषपटता और ईमानदारी 
भरी है। वह बंद्धिवादी हूँ, हिन्दू-समाज 
की दुबंखताओं का विरोध करता हुआ 
बह व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करता 
हँ। मां-बाप” से तिरस्कृत होकर 
भी वह आत्माभिमान को नहीं छोड़ता। 
वह समाज में कऋरान्ति चाहता हैँं। धर्म 
के दम्भी रूप का वह खुल कर विरोध 
करता है। पाखंडी मंगल की भांति 
वह अपनी प्रेमपात्रियों के प्रति विश्वास* 
घात नहीं करता। समाज और धर्म 
से जूझता हुआ वह चूर हो जाता हैं 
और अन्त में केवल इंट की तकिया 
लगाए, विजय भी पड़ा है। अब उसके 
पहचाने जाने की तनिक भी सम्भावना 
नहीं । छाती तक हड्डियों का ढांचा और 
पिडलियों पर सूजन की चिकनाई, बालों 
के घनेपन में बड़ी-बड़ी आंखें और उन्हें 
बांधे हुए एक चीथड़ा, इन सबों ने मिल 
कर विजय को, “ नये ' को, छिपा लिया 
था। स्वयंसेवकों ने उसका दाह किया। 


विजयसेन 





मंगल ने देखा--एक स्त्री पास ही मलिन 
वसन में बूँठी है। उसका घूं्रट आंसुओं 
से भीग गया हूै। और, निराश्रय पड़ा 
है, एक --कंकाल | उसका कंकाऊ समाज 
के नग्न रूप की वास्तविकता को सत्य 
की सीमा से मिला देता हैं। “कंकाल 
विजयसेन--पुरुरवा का अच्तरंग मित्र 
तथा. प्रधान सचिव, परिहास-प्रिय । 
““उर्वेशी चम्पू, १ 

' विज्ञया "--पहली बार हिल्दूपंच के 
विजयांक में प्रकाशित। इस संग्रह की 
सब से छोटी कहानी। विलासी कमल 
का सब रुपया उड़ चुका था--सब 
सम्पत्ति बिक चुकी थी। बच गया था 
एक रुपया। उसे भी देकर वह विधवा 
सुन्दरी के साथ किए गए समस्त पापों 
का मूल्य चुकाना चाहता था। सुन्दरी 
को अपने बेटे के छिए विजयादशमी 
के अवसर पर करता सिलवा देने की 
इच्छा थी, इस पर भी उसने रुपया 
स्वीकार नहीं किया और कहा कि पाप 
का प्रायश्चित्त करना है, तो मिल कर 
गृहस्थी चलाएँ। आपत्य-स्नेह ने कमल 
को उबारा। बालक उसकी गोद में था, 
सुन्दरी पास में, वे विजया का मेला 
देखने चले। कहानी साधारण हूं। 
विधवा-विवाह का समर्थन किया गया 
ह। “-“आंधी 
विजया *--मालव के धनकूबेर ( श्रेष्ठि 
' की कन्या जिसमें साहस अऔर त्यागका 
न होना स्वाभाविक हू । विछास, कामना, 
धनप्रियता, कायरता, ईर्ष्या, लोभ के 
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वितस्ता 


कारण वह स्वार्थपरायण हूँ। प्रेम में 
वह अस्थिर और विवेकशुन्य हे । स्कन्द- 
गुप्त और चक्रपालित के सामने दाल 
न गलती देख बह भटार्क को चाहने 
लगती हू । वह उसी के साथ बन्दिनी 
होकर अपना निश्चय प्रगठ करती 
है-- प्रलोभन से, धमकी से, भय से, 
कोई भी मुझको भटाक॑ से वंचित नहीं 
कर सकता। ” 

परन्तु उसका मिथ्या अभिमान उसे 
कृत्सित कर्मों की ओर प्रेरित करता 
चलता हैँ । वह देवसेना के साथ धोखा 
करती है । वह अपने कर्मों का प्रायश्चित्त 
करती ह ; परन्तु वह फिर स्कन्द को 
अपने काम-पाश में बाँधना चाहती हे। 
उससे भर्त्सना पाकर वह आत्महत्या 
कर छेती ह। उसका जीवन चंचलता, 


लालसा, अविबेक और पराजय का. 
इतिहास हे। -+स्कन्दगुप्त 
विजयादशमी *--_ --६ ग्रामगीत ) 
विज्ञयादशमी *--- --(मदनमृणालिनी) 
विजयादशमी १---_ --(६ विजया ) 
5 दशहरे का त्योहार | 
वितस्ता -- --चद्धगुप्त, १-८, 


२०३, २-४, २०७, ४-९, ४-१० 

वितस्ता*--नदी। विशाख नाठक में 
बताया दया है कि कर्मीर में हे। 

““विशाख 

[ आधुनिक नाम झेलम, जो कश्मीर 

" में निकलती है, श्रीनगर, झेलम' आदि 

नगरों के पास से होती हुई चनाब से 

जा मिलती हं। | 


विदाई 


विदाई--इन्दु, कला ४, खंड २, किरण 
१, जुलाई १३ में प्रकाशित व्रजभाषा 
की कविता। इसका छन्दर दोहा हैं 
पर इसमें भाव-विदग्थता की पूर्णता हैं। 
तुम आए थे, तो नववसन्त की तरह हृदय 
खिल गया था, अब ग्रीप्स की तपन 
छोड़े जा रहे हो, जिससे हृदय जलू जाए 
आए थे घन की तरह नेहरस वरसाने 
जाते हो चपला की तरह। 

मन-मानिक चित चाहि के, 
 पहिले लीन्हों छीन। 

जान समय नीछाम करि 
किय कोड़ी को तीन।॥ 

प्रिय जबहिं, तुम जाहगे 

कुछक यहाँ से दुरि 

आँखित में भरि जायगी, 
तव चरनन की धरि।! 
( पराग ) 
वादशा--अग्निमित्र विदिशा का कछ 
पुत्र था। -“इरावती, ३ 

[ म० प्र० राज्य में आधनिक भीलसा 
जहाँ बौद्धकालीन स्तूप अब भी हे। ] 

विद्यासुन्द्र--दे० भारतेन्दु। 

[ यतीन्द्रमोहन ठाकुर के बंगला नाटक 
“विद्यासुन्दर का इसी शीर्षक से 
भारतेन्दू हरिश्चन्र द्वारा अनुवाद। ] 

विद्रोह---आत्मशासन का अभाव---घरित्र 
की दुर्बलता विद्रोह कराती हें। 
( मंगल ) --कंकाल, पृ० ११० 
-जनिर्लज्ज विद्रोही की हत्या 

' करना पाप नहीं, पुण्य है। 
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विनयपिटको 





विधवा--हिन्दू विधवा संसार में सब से 
तुच्छ, निराश्रय प्राणी हे (ममता) 
विनय --इन्दु, कछा' ६, खंड १, किरण 
१९१० मे प्रकाशित छोटी-सी 
हे प्रभु! हमारे हृदय-मन्दिर 
धाम बनाओ, हमारे अंग्र-संग 
रहो, अपना अभय हाथ हमारे ऊपर 
रखो। हमारी पीड़ा मिटा दो, धर्य्य दो 
सदबुद्धि प्रदान करो, दुःख-द्वन्द्र काट दो, 

मिलो अब आके आनन्दकन्द 

रहें तव पद में आठों याम। 


-““कानन-कुसू म 
विनय इन्द्र, का २, किरण ४, 
कातिक ६४७ में प्रकाशित पद्य | परमात्मा 


सर्वव्यापक हँ। वही भानु, चत्धमा, 
मलयानिल, जलनिधि, सुमन में विराज- 
मान हें। 
संसार को संदय पारूत जौन स्वामी। 
वा दक्तिमान परमेश्वर को नमामी॥। 
-+६ पराग ) 
विनय-पत्िका--दे ० तुल्सीदास। 
“:( बेड़ी ) 
[ तुलसीकृत प्रोढ़ रचना, जिसमें राम 
के बल, शीऊल और सौन्दर्य का भक्ति- 
पूर्ण वर्णन है। पद-संख्या २७९।] 
विनयपिटक--वित्यपिटक में इसका 
उल्लेख है कि कौटागिरि की रंगशाला 
में संघाटी फैलाकर नाचने वाली नत्तंकी 
के साथ, घथुर आलाप करने वाले और 
नाटक देखने वाले अद्वजित पुनर्वेसु 
नाम के दो भिक्षुकों को प्रव्राजनीय दण्ड 


विनोद 
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विन्दु 





मिला और वे विहार से निर्वासित कर 
दिए गए ( चुल्ल वर्ग ) 
““( लाठकों का आरम्भ ) 
[ दे० त्रिपिटक। |] 

विनोद--सरल, दृढ़प्रतिज्ञ और पराक्रमी । 
विवाह के लिए बहुत उत्सुक है । वह लीला 
पर मुग्ध हे और उसी के कारण नवीन 
सभ्यता के प्रचार में सहायक होता ह। 
सुरापान उसे विछासी और निष्ठुर 
हत्यारा बना देता हँ। वह हृदय की 
सात्तिकता खो बंठता हे ; परन्तु सचेत 
होने पर उसका चरित्र पुनः अपने वास्त- 
विक रूप में परिवर्तित हो जाता हें, 
और वह अपनी प्रजा के लिए वेभव 

और सुख का आयोजन करता हें। 
“--कामना 
विनोद विन्दु"--इन्दु, कला ४, खंड १, 
किरण ६, जून १३ में प्रकाशित। इस 
शीर्षक के अन्तर्गत “चूक हमारी, 
' प्रेमोपालम्भ ” और उत्तर” नाम की 
ग्रजभाषा की प्रणय सम्बन्धी कविताएं हैं। 
विनोद विन्दु*--इन्दु, कला ५, खंड १, 
किरण ३, फरवरी “१४ में इस शीर्षक 
के अन्तर्गत चार कविताएँ हू। कवि के 
हृदय में किसी अज्ञात का प्रवेश हुआ 
हैँ और इसका मन उसकी सुन्दर छटा 
में उलझ गया हूं।, जीवन-धन से कवि 
नवप्रकाश की याचना करता हें, जिससे 
अमा भी राका बन जाए और सर्वेत्र 
प्रेमपताका फहराएं। चारों "ओर विमल 
वसन्‍्त का साम्राज्य देख कर कवि 
प्रसन्न है। उसके प्राणों की कोकिला 





पंचम स्वर में कूकने लगती है। छसका 
हृदय बीती गाथाएँ नहीं सुनाना चाहता, 
कंठ गदगद हो उठा है, वह कुछ कह 
नहीं सकता। 
विन्दु--पद्य। संसार में. वसन्‍्त 
के बाद पतझड़ ही तो है । प्रिय को आँखों 
से दूर मत कर। 'परदेसी की प्रीति बुरी '। 
यह तो 'नाहर के नख से हृदय लड़ाना ! 
है । इसमें प्रेम की असफलता पर मामिक 
वेदना व्यक्त की गई हे। --औझरना 
विन्दु*--४ पंक्तियाँ। पहले हँसाया था, 
अब रुला दिया। इस सजी सुमन क्यारी' 
में काला तमाल झूमने लगा। --पझनरना 
विन्दु --छ: पंक्तियाँ। हमने हृदय को 
छिपा कर रखना चाहा, ताकि स्नेह रूग 
जाने से यह सुपर्थ से बिछल न पड़े।« 
“पर कैसी अपरूप छटा लेकर आए तुम 
प्यारे। हृदय हुआ अधिकृत तुम से, 
तुम जीते हम हारे।” --झरना 
विन्दु--पद। सुमन, तुम कली बने 
रह जाओ। ' ये भौंरे केवल रस-लोभी, 
इन्हें न पास बुलाओ। अपना मधुर 
स्वच्छ रस मत खोओ, रोना पड़ेगा। 
सूखी पंखुड़ियों को देखो, मिला विकसने 
का प्रसाद यह। --झरना 
विन्दु"--चार पंक्तियाँ। 
अपने मुख-चन्द्र की विभा से , 
मेरे अन्तर की अमा'को करिये सुन्दर 
राका । 
-“झरना 
बिन्दु *--८ पंक्तियाँ । देखो विमल वसन्त 
आया है। हम भी आज मन-रसाल की 


विन्ध्य 





कोमल मुकूल-माल लिये बेठे हैं। हँसते 
आओ सुमन सभी खिल जाएँ जिसके 
साथ। आज प्राण बहुत उल्लसित हूँ। 
--झरना 
विन्ध्य !--पृथ्वी का पुरातन पर्वत | वन्य 
प्रकृति का वर्णन। --६ चित्रमंदिर ) 
विन्ध्य*--( शैलमाला ) 
--( चित्रवाले पत्थर ) 
विन्ध्य _--विन्ध्य की शैलमाला में गिरि- 
पथ पर बनजारों का एक झुंड बेलों पर 
बोझ लादे चला जा रहा था। यहीं पर 
डाका पड़ा, यहीं नन्‍्दू और मोनी की 
भेंट हुई। “--( बनजारां ) 
विन्ध्य“--यहीं राज्यश्री को [दिवाकर 
. मित्र और हर छड़ाते हें। 
“+राज्यश्री, ३ 
विन्ध्य"-. ““+स्कनन्‍्दगुप्त, ४ 
[मालवा के दक्षिण और नमंदा 
नदी के उत्तर में लगभग ७४० मील की 
लम्बाई में स्थित पर्वतमाला। इसका 
पूर्वी भाग बिहार तक गया है। विन्ध्य- 
वासिनी देवी और योगमाया ( कंस को 
चेतावनी देने वाली ) देवी के मंदिर 
उत्तरप्रदेश में पड़ते हैँ। ] 
विन्ध्यवासिनी--देवी | --कंकाल, १-७ 
विपाशा"--सिकन्दर के सैनिकों ने इसके 
आगे जाने से इन्कार कर ददिया। यहाँ 
अडेग्जेंडिया का” मन्दिर बनवाया गया। 
““चद्धगुप्त २-५, २-१०, ३-६ 
 विपाशा-- --स्कन्दगुप्ल 
हे आधुनिक नाम ब्यास--पंजाव में । ] 
विभीषणु--दे ० लंका | --स्कन्दगुप्त, १ 


३७९ 


विरह 





[ रावण के छोटे भाई, राक्षस होने 
पर भी हरिभकक्‍त। रावण को मर कर 
इन्हें ही लंका का राज्य पीप दिया गया 
था। | 
विभो---इन्दु, का २, किरण ३, आदरिवन 
६७ में प्रकाशित न्रजभाषा की कविता? 
कवि अपने को पातकी कहते हुए जगद्वन्य 
पुरारी से ज्ञान के प्रकाश की भिक्षा 
माँगता है। तुम आशुतोष हो, तो फिर 
हम मूढ़ों पर क्‍यों खीझते हो ? 
हँ आस चित्त महँ होय निवास तेरो। 
होवे निवास महू देव ! प्रकाश तेरो॥ 
“--( पराग ) 
विमल--एक अमीर यवक जो साहित्य- 
सेवा को व्यसन मानता हू । उसे पत्थर 
की पुकार में अतीत और करुणा का 
सम्मिश्रण मिला। शिल्पी पर क्रोध आ 
गया और प्रस्तर का प्रतिनिधित्व करते 
हुए बोला--- सुस्त पड़े हो, उसकी 
कोई सुन्दर मूत्ति क्यों न बना डालो ? . . 
भला देखो तो यह पत्थर कितने दिनों 
से पड़ा तुम्हारे नाम को रो रहा हैं? ” 
शिल्पी के हृदय की करुण कथा सुन कर 
स्तब्ध रह गया | --( पत्थर की पुकार ) 
विमला--राज्यश्री की सली। सुख-दुःख 
में साथ। “राज्यश्री, १-७, २-४ 
विरह--इन्दु, कका ५, खंड १, किरण 
४, अप्रेल (१४ में ४-४ पंक्तियों के चार 
पद। प्रेम की नींद में स्मृति का जागरण 
होता हे।« 
प्रियजन दृग-सीमा से जभी दूर होते। 
यह नयन-वियोगी रक्‍त के अश्रु रोते ॥ 


विरह-वर्णन 


उनके साहचर्य का सुख सामने आता 
है, तो अविरल अश्रुधारा बहने लगती 
है | | ( 
हृदय द्रवित होता ध्यान में भूत ही के 
सब सबल हुए-से दीखते भाव जी के। 


विरह-वर्णन--विरह-निवेदन ( पिया 
बिसरायो कौन हेत ) ++चित्राधार 


( बा वाहन ), पृ० ३४ 
प्रणय-स्मृति--चित्राधार ( बच्ध वाहन ), 


पु० ३६ 
विदाई --चित्राधार ( विदाई, पराग ) 
पृ० ९५६ 
विरह --चित्राधार ( मकरन्द बिन्दु ) 
प्‌० १९८ 


दे० कामायनी, प्रेम । 
विराम चिह्वू--हरिजन. आन्दोलन से 
सम्बन्धित लब॒ु कथा, जिसमें एक बुढ़िया 
का पुत्र-प्रेम भी दिखाया गया है । देव 
मन्दिर के सिहद्वार से कुछ हटकर 
बूढ़िया की दुकान थी । रात्रे उसका 
बेटा था। मजूरी करता था, परन्तु जो 
कमाता ताड़ी में उड़ा दता। एक 
दिन महन्त के जमादार कुंजबिहारी की 
चेतावनी के बावजूद वह सेकड़ों अछूतों 
का एक दल मन्दिर में प्रवेश करने ले 
चला । लट्ठु चले, सिर फूठे | राधे मारा 
“गया । बूढ़िया जो पुत्र को मना कर रही 
थी, राधे के शव॒ को लेकर बढ़ी-- 
“ राधे की लोथ मन्दिर में जायगी । 
पर सिंहद्दार की देहली परू पहुँची, तो 
ज्यों ही सिर झूकाया, प्राण निकल गए । 
मन्दिर में घुसने वाले अछूतों के आगे 


३८० 


विरुद्धक 








वह विराम-चिहन-सी पड़ी थी । 
कहानी करुणा-पूर्ण और प्रभावो- 
त्पादक है । --इच्धजाल 


विरुद्धक--( बाद में शेलेन्द्र डाकू ) 


कोशल का राजकुमार, निर्भीक, कार्य- 
कुशल और साहसी । पिता द्वारा युव- 
राजपद से बंचित किए जाने पर वह 
विद्रोही हो जाता है । माता से प्रोत्सा- 
हन पाकर वह प्रतिशोध लेने का निशुचय 
करता है । वह क्र बन कर काशी 
की जनता में आतंक फेलाता हे, कई 
हत्याएँ करता हें, लालच में आकर 
कोशल-सेनापति बंधुल का वध कर 
देता है । अपनी लक्ष्य-सिद्धि के लिए 
बह अजात और श्यामा को साधन बचाना 
चाहता हे । उसका प्रेम वासनामय,' 
मलिन और दोषपूर्ण हे । दुराचार में 
पड़ कर वह द्यामा से प्रेम करताह ; 

पर उससे विश्वासबात करके उसे 

मार डालने की असफल चेष्टा करता 

हँ | डाक शलेनद्र उसके आभूषण उतार 

लेता है । मल्लिका के प्रति भी उसका 

प्रेमणाव सात्तिक नहीं हेँ। विधवा 
मल्लिका से सेवा पाकर वह नीच सम- 
झने लगता है कि मुझ से प्रेम करती है । 
मल्लिका से फटकार पाकर वह सुमार्ग 
पर आता 'है । मल्लिका ही की कृपा 
से वह पिता द्वारा फिरे स्वीकार किया. 
जाता है । साहसिक के रूप में वह चरित्र- 
छीन और क्र हे ; पर अपने साध्य तूक्‌ 
पहुँचने में वह स्वावलम्बन, दृढ़ता और 
विवेक से काम' लेता हैं। --अजातशत्रु 


विलायत ३८१ 


[ अंगुत्तरनिकाय में इसका नाम 
विडुड्डइम और इसकी माता का नाम 
बासभाखत्तिया बताया 'गया हूं । पिता 
ने 'इसे अवदस्थ कर दिया था। दीवं- 
कारायण और बुद्ध की सहायता से इसे 
पुनः: अपना पद प्राप्त हुआ । | 

शुँ“ ७५, 5 ० च ०] 

विल्लायत--इच्धदेव विछायत से वरिस्टरी 


पढ़ कर लौटे । “5तितली, १-३ 
बेटा विलायत हो आया हैँ, कहीं 
जवाब दे बेठे ! तितली, १-५ 


[ विकायत का अर्थ है देश | भारत में 
* इसका अर्थ इंग्लेण्ड रहा हैँ । ] 
उल्लेख शला के प्रसंग में । 
--तितली, ३8 के ४ 0380 कक 
वचिल्लास--- कामना ' नाटक का नायक । 
अपने श्5ग्रस्त और संबर्षपूर्ण देश को 
छोड़ फूलों के द्वीप में आता हूँ । वह 
महत्त्वाकांक्षी हू और उस जाति पर 
दासन करने के लिए स्वर्ण की चका- 
चौंध दिखाता हे । राजनीति और भेद- 
भाव की सृष्टि करके द्वीप-निवासियों 
का मंत्र-दाता वन जाता हे । वह बड़ा 
कार्यकूशल और पुरुषार्थी हैँ, उस में 
अच्छी संगठन-शक़््ति हे । वह स्वार्थ- 
सावन में दक्ष है। “ मनुष्यता यही हें 
कि सहज-लब्ध विलासों का, अँपने सुखों 
का संचय और उनका भोग करे।” 
कामना उस पर आसकक्‍त है, पर वह 


_स्वार्शी सोचता हे-- में उसको अपना 


हृदय-समयंण नहीं, कर सकता। मुझको 
चाहिए बिजली के समान वक्र रेखाओं 


बविलासिनी 





का सृजन करने वाली, आँखों को 
चौंधिया देने वाली तीह#लज्मैश विचित्र 
वर्णमाला ; जिस हृद॑थ में ज्वालामुखी 
धधकती हो, जिसे ईंधन का काम न 
हो, वह दुदंमनीय तेज़ ज्वाला । ” वह 
लछालसा की ओर भी आक्ृप्ठ होता हूं । 
“में इस देश के अनिदिष्ट पथ का धूम- 
केतु हूं । वह इस देंश में हत्या, ऋरता 
आदि का प्रचार करता हूँ । वह स्वयं 
क्र, न॒द्वंस, कामुक और नीच हू । दूसरे 
देशों पर आक्रमण करता हे, और नवीन 
नगरों का निर्माण करके नीचता फंलाता 
हूँ । अन्त में तिरस्कृत हो कर भाग 
जाता हैं । --कामना 


विलासिनी-- (चूड़ी वाली )। वह २५ 


वर्ष की एक गोरी, छरहरी स्त्री थी । 
उसकी कलाई सचमुच चूड़ी पहनाने 
के लिए ढली थी। पान से लाल पतढे- 
पतले ओऑंठ दो-तीन वक्रताओं में अपना 
रहस्य छिपाए हुए थें। उसकी हंसी में 
गेंशव का अल्हड़पन, यौवन की तरा- 
वट और प्रोढ़ा की-सी गम्भीरता बिजली 
के समान लड़ जाती थी। वह नगर की 
एक प्रसिद्ध तत्तंकी की कन्या थी। उसके 
रूप और संगीत-कला की सुख्याति थी, 
वैभव भी कम न था । विकास और 
प्रमोद का पर्य्याप्त सम्भार मिलने पर 
भी उसे सन्‍्तोष न था। हृदय में कोई 
अभाव खटकता था, वास्तव में उसकी 
मनोवृत्ति उसके व्यवसाय के प्रतिकूछ 
थी। कुलवधू बनने के लिए उसने बड़ी 
तपरुया और बड़ा स्वार्थव्माग किया । 


विवेक ३८२ विशाल 
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अनाथ और दीन-दुःखियों की सेवा उसके 
धर्म काऔर एन गया।--(चूड़ीवालो) 
विवेक)--वह तत्त्वदर्शी, विचारशील, 
सजग, निर्भीक, साहसी और सादा है । 
वह॒ विलास द्वारा प्रचारित नवीन 
सभ्यता का विरोध करता हैं, न्याय के 
नाम पर की जावे वाली नृशंस हत्याएँ 
देख उसकी आत्मा तड़प उठती हे । 
वह लोगों को सावधान करता है और 
विलास को ऊलछकार कर पीड़ितों की 
सेवा में वह तत्पर रहता है और दुरा- 
चारियों का सामना करता है । उसे 
पागल और क्‌चक्री कह कर निराहुत 
किया जाता है। अन्ततः उसी के उद्योग 
से कामना, विनोद आदि सीधे रास्ते 
पर आते हैँ और द्वीप का पुनरुद्वार होता 
हैं । यहां उसकी कर्मशीलता दिखाई 
पड़ती हूँ । ““कामना 
विवेक *---विचार और विवेक को कभी 
न छोड़िए ; चाहे किसी के प्राण ले 
लीजिए, परन्तु विचार करके । 

( विवेक ) “कामना, ३-४ 
विशाख"---प्रसादजी का दूसरा ऐति- 
हासिक नाटक, १९२१ । यह नाटक 
कल्हण-क्ृत राजतरंगिणी की एक घटना 
पर अवलूम्बित है । कथा-क्रम वही 
रखा गया है, पर. राजा नरदेव और 
चन्द्रढेखा के वृत्तान्त को पहले लाया 
गया हे । यह घटना ईसा की पहली 
अथवा दूसरी शताब्दी की हे। 
( विशाख की भूमिका ) ।--इसमें 
प्रेम-कथा, है। ऐतिहासिक तत्त्व कम्न है, 


आरयों और अनायों ( नागों ) का 
संघर्ष प्रसंगान्तर रूप में आया है। 
कथावस्तु-- 
प्रथम अंक में पांच दृश्य हैं। 
विशाख एक ब्राह्मण-कुमार है। नाग- 
सरदार सुश्रुवा की दो कन्याएँ हैं--. 
चन्द्रढलेखा और इरावती । चन्धलेखा 
विशाख पर मुग्ध हो जाती है | विशाख 
भी उसे प्यार करता है । काश्मीर-नरेश 
नरदेव के पिता ने सुश्रुवा की भूमि 
बोद्ध-भिक्षुओं को दे दी थी। भिक्षुओं 
का नेतिक पतन होना प्रारम्भ हो गया।. 
उन्होंने जरा-सी बात पर झगड़ कर 
चन्रधलेखा को मठ में बन्द कर दिया । 
विशाख राजा .नरदेव के यहां इसकी 
सूचना देता है । नरदेव समस्त बौद्ध- 
विहारों को जला देता है और चह्ध- 
लेखा को मुक्त कराता हे, किन्तु: वह 
स्वयं चन्द्रछढेखा के रूप का शिकार हो 
जाता हे। विशाख और चच्द्रलेखा का 
विवाह हो जाता हे । राजा नरदेव चद्ध- 
लेखा के यहां अतिथि के रूप में जाता 
हैँ और उससे प्रणय-याचना करता है; 
किन्तु सती चन्द्रलेखा द्वारा वह अप- 
मानित होता हे । 
द्वितीय अंक में छः दृश्य हैं। नरदेव 
का सहचर महापिगल एक बौद़- 
भिक्षू से अपना काम कराता हे । 
चन्धलेखा नित्य चैत्य की पूजा करने 
आती' है । महापिंगल भिक्षु से कद्बवा हू 
कि जब वह आए तो.तुम चैत्य के देवता 
बन कर उसे आज्ञा दो कि वह नरदेव की 


विशाख 


रानी बन जाय । भिक्ष्‌ वेसा ही करता 
है ; किन्तु प्रेमानन्द संन्‍्यासी, जो कि 
विशाख के गुरु थे, उसे पकड़ लेते 
हैँ । भिक्ष्‌ महारानी के समक्ष 
दण्ड-भय से सारा भेद खोल देता 
है। महारानी दुःखित होकर नदी 
में कूद कर आत्महत्या कर लेती हैं । 
तृतीय अंक में पांच दृश्य हैं। महापिगल 
इरावती पर आसकत हे; वह विशाख 
की कटी में जाता है और उसके सामने 
चद्धलेखा के समक्ष रानी बनने का 
प्रस्ताव रखता हें । विशाख कृपित 
होकर उसकी हत्या कर देता हैँ । विशाख 
और चद्धलेखा को नरदेव के सेनिक 
पकड़ ले जाते हैं | प्लेमानन्द के जादेशा- 
. नुसार सारी नाग-जाति नरदेव से न्याय 
भांगती है । वह चद्धकेखा और विशाख 
की रिहाई की मांग करती 'है ; किन्तु 
नरदेव नहीं सुनता । राजा पहले कहता 
है, विशाख ने अपराध स्वीकार किया 
हूँ । इसका सर्वेस्व अपहरण करके इसे 
केवल राज्य से बाहर कर दो । बाद में 
कहता है कि दोनों को ले जाओ और 
शूली दे दो । चद्धलेखा और विज्ञाख 
को लेकर नाग लोग भागते हैं और 
राजमहल में आग लगा देते हैं । सव 
कुछ भस्म हो जाता हे । प्रेमानन्द राजा 
को आग में घुसकर उठा लेता है, और 
पीठ पर छाद कर चला जाता है । उसकी 
उद्वा-सुश्रुषा की जाती है । जब उसकी 
मूच्छंना दूर होती है, तब वह बड़ा पछ- 
ताता है । वह चन्धलेखा को मूत्तिमती 
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चक्कर 


विशाख 





करुणा कहता हें और उससे तथा विशाख 
आदि से क्षमा-याचना #त्त? है । सभी 
लोग उसे क्षमा कर देते हैं। सुश्रुवा की 
छिनी हुई भूमि उसे पुनः मिल जाती 
है । इस प्रकार प्रसन्नतापूर्ण वातावरण 
में पटाक्षेप होता हैं । 
नाटक की कथा-वस्तु सरल और सरस 
तो हू ; पर नाटकीय कशलूता का इसमें 
अभाव हूँ । कथानक विखरा-विखरा 
है । इस में केवल ऐतिहासिक कथा हें, 
जिसे कल्पना द्वारा विस्तार दिया जा 
सका हूँ ; परन्तु पारसी थियेटरों का 
प्रभाव स्पष्ट है। भारतेन्द्र की जन-मन- 
रंजिनी का का उपयोग भी किया 
गया है । तीसरे अंक का तीसरा दृश्य 
असम्बद्ध-सा लगता हे । तुकबन्दी और 
थियेद्रिकक शली के संवादों में कहीं- 
कहीं अशिष्टता आ गई हे । गीतों के 
अतिरिक्त नृत्य की योजना भी की 
गई हूँ । प्रेम की अभिव्यक्ति में गंभी- 
रता नहीं आ पाई । पात्रों की संख्या 
अधिक नहीं हं--छ: पुरुष पात्र और 
पाँच स्त्री पात्र । इस कारण से चरित्र- 
चित्रण अपेक्षाकृत सुन्दर हुआ हैं । 
विशाख और चद्धलेखा का चरित्रांकन 
कुछ सफल माना जाता है । पात्रों में 
प्रेमाननद और मुहापिगल आदि दो- 
एक कल्पित हैँ, पर वे भी समय के 
अनुकूल हैं । 
शैली का नमूना--- 
नरदेव--नष्ट ! भला क्या तूने मेरे 


बिक 
क 


हृड़य को घुड़साल समझन रखा हैं । 





विशास 


महापिगल---तो फिर और क्‍या । 
संकल्प-विवाह%. सुख-दुःख, पाप-पुण्य,' 
देया-क्रोध इत्यादि की जोड़ियाँ इसी 
घुड़साल में बँधती है । 

नरदेब--पर छात तुम्हीं खाते हो ! 


( हंसता हूं ) 
महापिगल---और पीड़ा आपको हो 
रही है ! 


नरदेव--सच तो । पिगल, आज 
चित्त बड़ा उदास हें, कहीं भी मत नहीं 
लगता । 
भहापिगल--मन बंठे बंठे चरखे की 
तरह घूमता हं। यदि रथ के चकक्‍के 
की तरह आप ही घूमने रूगिए, फिर 
तो वह धुरे की तरह स्थिर हो जायगा । 
नरदेव--( हसकर )--तो कहाँ 
घूमने चल ? द 
महापिगल--देव ! मृगया के समान 
ओर कौन विनोद हूँ । 
नरदेव--विषम बन की ओर चल ? 
महापिगल---नहीं, नहीं, उधर तो 
फाड़ खाने वाले जन्तु मिलते हैँ । रम- 
प्याटदवी की ओर चलिए, जहाँ मेरे 
खाने योग्य कुछ मिले । 
नरदेव--डरपोक ! अच्छा उधर 
ही सही । 
.. महापिंगल---( ख्लूग ) बहुत शीघ्र 
प्रस्तुत हो गए । उधर तो सोंधी बास 
आती हूँ । ( प्रकट )--अच्छा तो 
में अदव प्रस्तुत करने को कहता हूँ । 
नरदेव--शीघ्र । ( भहापिगल्‍ल 
जाता हूँ )>-उधर वसन्‍्त की वचश्री 
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विशाल 


भी देखने में आवेगी, साथ ही भनो- 

राज्य की देवी का भी दर्शन होगा । 

अहा ! 

(| महापिगल दौड़ता हुआ आता है ) 

महापिगल--महाराज ! विनोद 
यहीं हो गया । आ गईं, सरला गाना 
सुनाने आ गई । दुहई है, आज इसका 
नृत्य देखिए । कछ मृगया को चलिए | 
नरदेव---अच्छा । 

५ सरका आती हू और गाती हे-- ) 
मेरे मन को चुरा के कहाँ ले चले । 
मेरे प्यारे मुझे क्‍यों भुछा के चले ॥ 

ऐसे जले हम प्रेमानल में 

जैसे नहीं थे पतंग जले। ' 
प्रीतिकृता कुम्हिछाई हमारी 
विषम पवन बन कर क्‍यों चले ॥ 


विशाख्र*--ब्राह्मण युवक, नाटक का 


नायक, विद्वान, पराक्रमी, विनम्र, धीर, 
परोपकारी, गुरुभक्त । इसके साथ 
उसके स्वभाव में अक्खड़पन, व्यवहार- 
पक्ष को दुर्बलता, उत्तेजना और प्रखरता 
भी है । वह कहता सत्य है, पर अप्रिय 
रूप में । उसकी निर्भीकता कभी-कभी 
उसे विग्रहों में उलझा देती हे। पुरुषार्थ, 
लोक-सेवा उसका जीवन-लक्ष्य है । 
उसके चरित्र की सब से महत्त्वपूर्ण 
घटना चन्द्रलेखा का प्रेम है । यही उसके 
'पुरुषार्थ का प्रेरक है । विशाख के करियर. 
में विकास ने दिखाकर नाटककार ने 
उसके गुणों के साथ उसकी दुर्बलताओं 


विदव और ० 





का चित्रण किया ह । प्रेम-पक्ष में उसकी. 


वासना और स्वार्थ॑वृत्ति अवश्य प्रगट 
होती हूँ ; पर वह हैँ सच्चा प्रेमी पति । 


द --विद्याख 
विश्व ओर विश्वात्मा की अभिन्‍नता 
( विवेक ) --फकासना ३-८ 


विश्वनाथ--काशी में विश्वताथ का 
मन्दिर जहाँ हताश बलराज आत्म- 
हत्या करने की सोचता था। 
--६ दासी 
[ >शिवे; काशी में बहुत प्रसिद्ध 
ज्योतिलिस । ] 
विश्व-प्रेम -- 
सेवा, परोपकार, प्रेम सत्य कल्पना । 
इनके नियम अमोघ और झूठ जल्पना ॥। 
हो शान्ति की सत्ता वही शक्ति-स्वरूप हे ॥। 
'इस विश्व दयासिन्धु बीच सन्‍्तरण करो 
वह और कुछ नहीं विशाल विश्वरूप 
हैं । ( साधु ) “--विशाख, १-४ 
दे० विश्वात्मा, परमार्थ भी । 


विश्ववर्मा--मालवपति, जिनके निधन 

पर बन्धुवर्मा उत्तराधिकारी हुए । 
--स्कन्दगुप्त, १ 

[ दे० बन्धुवर्मा | 
विश्वात्मवाद--अहंकार मूलठक आत्म- 
बाद का खण्डन करके गौतम नें विश्वा- 
त्मवाद को नष्ट नहीं किया । यदि बेसा 
करते, तो इतनी करुणा की क्या आव- 
दयकता थी ? ( धातुसेन ) 
-+स्कन्दगुप्त, ४-५ 
( दे० सर्वात्मवाद भी ) 
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विश्वात्मा--विद्वात्मा सब का कल्याण 
करती है । ( व्यास ) 
“एजनसेजय का्वांग-यज्ञ, ३-६ 
व्यास कहते हू कि विद्वात्मा के 
उत्थान ही' से पुण्य का उदय होगा, लोक 
का कल्याण होगा । 
“ जय हु उसकी जिसने अपना 
विश्वरूप विस्तार किया । 
आकर्षण का प्रेम नाम से 
सब में सररू प्रचार किया ॥ ” 
--जनमसेजय का नाग-पयज्ञ, ३-८ 
दे” समता, करुणा, “विद्वप्रेम | 
आत्म समर्पण. करो उसी 
विद्वात्मा को पुलकित होकर 
प्रकृति मिला दो विद्व-प्रेम में 
विश्व स्वयं ही ईइवर हे 
किन्तु न परिमित करो प्रेम, 
सोहाद विश्व व्यापी कर दो 
क्षण-भंगुर सौन्दर्य देखकर 
रोझों मत, देखों ! देखो ! ! 
उस सुन्दरतम की सुन्दरता : 
विश्वमात्र में छाई हे । 
मत पर लक विव्वात्मा ही सुन्दरतम हें ॥ 
-+प्रेसपथिक, पृ० २४-५ 
विश्वामित्र '--दृढ़वरित्र ऋषि । शुनः- 
शेफ के वास्तविक पिता । 
-“-करुणालय 
विश्वामित्र*--एक-क्षत्रिय राजा जिसने 
तप करके ऋषि, पुत्र-बलि देकर राजणि, 
सिद्धात्न दान करने पर मह॒थि और 
क्षमाशील बन कर ब्रह्मपि के प्रद *को 
प्राप्त किया । -+ ( बअह्मषि) 


अमसफ्रांारपतकशभापादा 


विश्वास 


[ पुरुवंशी भहाराज गांधी के पुत्र, मूल 
नाम: विश्वरथ । इन्होंने वसिष्ठ के 
सौ पुत्री कौष्वृध किया था। शक्न्तला 
इन्हीं की पृत्री थी | | 
विश्वास --धार्भिक मनुष्य विद्वासी होता 
है। ( प्रज्ञासारथि ) --(आंधी ) 
विश्वास करना और देना, इतने ही 
'लूघ व्यापार से संसार की सब सम- 
स्थायें हल हो जाती #ं। ( शर्वताग ) । 
““स्कन्दगुप्त, २-२ 
विश्वास कहीं से क्रय नहीं किया 
जा सकता । --स्कन्दगुष्त 
विषमता--आप धर्म में प्राणिमात्र की 
समता देखते है, किन्तु वास्तव में कितनी 
विषमता हूँ । सब लोग जीवन में अभाव 
ही अभाव देख पाते हू । प्रेम का अभाव, 
स्‍्तेह का अभाव, घन का अभाव, शरीर- 
रक्षा की साधारण आवश्यकताओं का 
अभाव, दुःख और पीड़ा--यही तो 
चारों ओर दिखाई पड़ता हू । जिसको 
हम धर्म या सदाचार कहते हैं, वह 
भी शान्ति नहों देता । सब में बनावट, 
सब में छल-प्रपंच ! ([ इन्द्रदेव ) 
-+वितिली, २-१० 
विधाद--कोई विपन्न जंगली, निभृत 
निज्जेन में वृक्ष की छाया तले, गोधूली 
के मलिनांचलू में पड़ा ह । उसकी 
प्रत्यंचा शिथिक, “उसका धनुष भग्न, 
बंक्षी नीरव पड़ी हूँ । स्मृति के आते ही' 
'उसके अन्तराल से आँसू के बादल उठ 
रहे हैं । विषय शून्य उसकी चितवन 
है, उसके हृदय का विषाद निर्म॑र के 
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बीताशोक 





' रूप में चला जा रहा हे । उसे छेड़ो 


मत, क्योंकि उसे इसी में सुख हैं । कवि 
के लिए विषाद विषाद नहों, “सुख 
का कण ' हूं। 'विषाद ' कविता “ आँसू ' 
और “कामायनी की मनोवेज्ञानिक कवि- 
ताओं का पूर्व रूप हं। -झरना 


विष्णुगुप्त--दे० चाणक्य । 
हक रे ४ 
वसज॑न--प्रथम इंदु, कछा २, होलि- 


कांक, (६७ में प्रकाशित ।  चित्राधार ' 
में संगृहीत पराग के अन्तर्गत अन्तिम 
कविता ।--यह भी विदाई हे ! तुम्हारे 
दर्शन से सुख साज मिला था । अब 
यह शरीर-पुष्प सौरभ-हीन करके जाते 
हो। 
जाहु विस्मृति , अस्त शैलू 
निवास को चित चाहि। 
शान्ति की नव अरुण कान्ति 
प्रकाशिह हिय.. माँहि ॥ 
-+ ( पराग ) 


विस्मृत-प्रेम--इन्दू, कछा २, किरण ४, 


कातिक ६७ में प्रकाशित , बाद में 
'चित्राधार” में संगृहीत । कवि के 
मन में प्रेम के सम्बन्ध में कई जिज्ञा- 
साएँ उठती हँ--प्रेम से निराश हो 
जाने पर भी मन राग को क्‍यों नहीं 
छोड़ता, विस्मरण क्यों नहीं होता ? 
अब भी अस्फूट हृदय गूंज उठता हें । 

“--( पराग ) 


'चीताशोक- अशोक के भाई ; महात्मा। 


पौंड्वर्धन के जेनियों को शरण दीप 
अशोक के अधश्वारोहियों ने इनका वध 


बीर 
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वीर बालक 





कर दिया । इनकी अँगूठी से पहचाना 


गया । अशोक को बड़ा दुःख हुआ । 
--( अज्योक ) 
चीर--वी र-हृदय युद्ध का नाम ही सुन 

कर नाच उठता हे । ( मल्लिका ) 
--अजातदत्र, २-३ 
-“परम सत्य को छोड़ न हटते वीर है । 
( प्रताप ) --महाराणा का महत्व 
“सम्पूर्ण संसार, कर्मण्य वीरों की 
'चित्रशाला हे । वीरत्व एक स्वावलम्बी 
गुण हैं ।. . .जीवन में वही तो विजयी 
होता हैं, जो दिन-रात “युद्धचस्व 
विगत ज्वरः ” का शंखनाद सुना करता 
है । (चक्रपालित) --स्कन्दगुप्त, २-१ 
वीर एक कान से तलवारों की 
, और दूसरे से नूपुरों क्री झनकार सुनते 
हैं। ( भटाक॑ ) --स्कन्दगुप्त, ३-३ 
ववीरता--वी रभोग्या तो वसुन्धरा होती 
ही हे । उस पर जो सबल पदाघात 
करता है, उसे वह हृदय खोल कर सोना 
देती है । ( विनोद ) --कामना, ३-८ 
लूट के लोभ से हत्या-व्यवसायियों 
को एकत्र करके उन्हें वीर-सेना कहना, 

रण-कला का उपहास करना हें । 
( चन्द्रगुप्त ) --चन्द्रगुप्त, २-२ 
वीरता भी एक कला हें, उस पर 
'मुग्ध होना आइचर्य की बात नहीं । 
(पर्वतेधर ). --चन्द्रगुप्त, २-४ 
वीरता उन्माद नहीं हँ, आँधी हं, 
“जो उचित-अनुचित का विचार न करती 

क्लोन ( गोविन्दगुप्त ) 

“--स्कन्दगुप्त, २-३ 


केवल शस्त्र-बल पर टिकी हुई 
वीरता बिना पर की होती है। .उसकी 
* दृढ़ भित्ति है न्याय | गोविन्दगुप्त ) 
-+स्कन्दगुप्त २-६ 

वीर वालक--इनमें सिक्‍खों के गुरु गो- 
विन्दर्सिह के दो पुत्रों--जोरावरसिह और 
फतहसिंह के बलिदान की कथा हे । 
सरहिन्द (पंजाब) में आज भारत का 
सिर गौरव-मंडित होना चाहता हूँ । 
जनता दुरगे के सम्मुख एकत्र हैँ | युगल 
बालकों की सुकुमार मूत्तियाँ खड़ी 
है । सूबा ( गवर्नर सरहिन्द ) ने ककंश 
स्वर में कहा--- अभी समय हे, सोच 
लो, एक ओर इस्लाम धर्म हे, दूसरी 
ओर मृत्यु । यह सुनते ही जोरावरसिह 
का वदन स्वर्गीय शान्ति की ज्योति से 
आलोकित हो उठा और उसकी धम- 
नियों में पेतृक रक्तप्रवाह बहने लगा। 
बोला--मुझे व्यर्थ समझा रहे हो । 
वाह-गुर ( भगवान्‌ ) की इच्छा पूर्ण 
होने दो । छोटे भाई फतहसिंह ने भी 
जोरावरसिह की तरह निष्ठुर यवन 
की धर्मान्धता की बलि होना स्वीकार 
किया । वे दोनों आकण्ठ दीवार में चुन 
दिए जा रहे थे | सूबा ने एक बार फिर 
कहा कि अब भी समय है | कुंवर बोला--- 
क्यों अन्तिम प्रभु-स्मरण-कार्य में भी 
मुझे छेड़ रहे हो $ प्रभु की इच्छा पूर्ण 
हो। तत्काल छा गई शान्ति ! भयानक 
शान्ति !! और निस्तब्धता । धामिक 
असहिष्णुता की परिचायक यह 
कविता अतुकान्तं है। --कानन-कुसुम 


वीरसेन 





वीरसेन --मालव-नरेश का सेनापति । 
““+राफज्यश्षा 

वीरसेने*-+क्लामानी, गप्त-साम्राज्य के 
गबलाधिकृत कमारामात्य जो अयोध्या 

में स्वर्ग सिधारे । +>-स्कन्दगुप्त, १ 
वीरेन्द्र--लखनऊ में मंगल का मित्र, 
साथी खिलाड़ी । -+कंकारू, १-२ 
वत्नप्ती >सरस्वती नदी । वृत्रध्नी का 
सुना उपकूछ । --कामायनी, इड़ा 
वृन्दावन --किशोरी, निरंजन, विजय 
घंटी, जमना यहाँ रहने लगे । यहीं 
कृष्णशरण मन्दिर में कथा करत थे । 


--ककाल, खंड २ 
वृन्दावन की साड़ी गाछा पहनती थी । 
“-कैंकाल, ३-७ 


घंटी काशी से फिर वृन्दावन गई । 

. बाथम ने कहा-- यह तो मेरी विवा- 

हिता स्त्री है, यह ईसाई है । पर घंटी 

ने इन्कार किया । --ककाल, ४-३ 

वुन्दावन की गलियों में मंगलदेव 

के धर्मसंत्र ' के बड़े-बड़े विज्ञापन देखे 

जाने लगे । “अकाल ४-४ 

वृन्दावन *--हों ही ब्रज वृन्दावन मोही' 

से बसत सदा । ( देव ) 

““ (रहस्यवाद, पृु० ३८) 

[ कृष्ण की छीला-भूमि । मथुरा से 

छः मील यमुना-पार १२ बन थे, उनमें 

से एक | वृन्दावन को ब्रज भी कहते थे 
जिसका केन्द्र गोकूल था । |] 
'खुहत्कथा--दे० वरणचि भी. । 

इस' उपाख्यान को भारतीयों ने 

बहुत आदर दिया । क्षेमेन्द्र की वृहत्कथा- 
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वे कुछ दिन० 
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मंजरी, सोमदेव का कथा-सरित्सागर 
इसी के रूप हूँ । वत्सराज उदयन का 
पुत्र॒ नरवाहनदत्त इस भारतीय सहस्र- 
रजनी-चरित्र का नायक हे । वत्सराज 
उदयन कई नाठकों और उपाख्यानों 
के नायक बने । सातवाहन नाम आंध्र- 
तरपति के राज-पंडित गृणाढ्यय ने इसे 
ईसा की पहली दाताब्दी में लिखा । 
मूल ग्रन्थ अप्राप्य है । 

““अजातशत्रु, कथा-प्रसंग 
दे” उदयन, कथा-सरित्सागर । 
चुहस्पति--रामगुप्त शिखरस्वामी की 
सम्मति से प्रसन्न होकर कहता ह--. 
वाह ! तभी तो लोग तुम्हें नीति-शांस्त्र 

का बृहस्पति समझते हें । 
* '““थवस्वासिनी, १ 
| देवताओं के गुर |. 
चहस्पांतामेत्र--मौर्य्य-साम्राज्य का 
कुमारामात्य, शतथनुष की मृत्यु के 
उपरान्त मगध का सम्राट । पाखंडी, 
कायर, अनाचारी , कामृक, धर्म की 
ओठ में विलाग-लीला करने वाला ॥ 
यह इराबती' को बौद्ध विहार से अन्तः- 
पुर में लाकर बलात्कार करना चाहता 
था । असफल होने पर कालिन्दी की 
ओर आक्ृष्ट हुआ। सम्राट के बरसों के 
आचरण से परिषद्‌ के बहुत-से लोगों 
की यह धारणा थी. कि वह कुछ-कुछ 
झकक्‍की और अव्यवस्थित चित्त के असं- 
यमी व्यज्ञत हैं । --॥ रावती 
वे कुछ दिन कितने सुन्द्र थे*नछऋ 
कविता में उन मिलन के सुन्दर दिनों का 








वेण ३८९ 





चित्रण हें 'जब सावन-घन सघन बरसते, 
इन आँखों वी छाया भर थे ।* हमारे 
अधर इतने रस भरे थे कि उमड़ी हुई 
सरिता के हरित कूछ भी कछ नहीं थे। 
हमारा योवन मदमाते गन्ध विश्वुर रस- 
कर्णों की वर्षा करता था । बिजली मेघ- 
पट पर चित्र खींचती थी । मेरी जीवन- 
स्मृति के जिसमें, खिल उठते वे रूप 
सब्र थे । ““लहर 
बेण-दे० कंस । --चत्दरगुप्त, ३-८ 
[ एक सूर्यव॑ंशी राजा जिसे ऋषियों ने 
अत्याचारी होने के कारण मार डाला 
था।] 
वे त्रवती-- --इ रावती, ३ 
[ मालवा में वर्तमान बेतवा नदी ] 
बेदू--कुलपति । 
““जनमेजय का नाग-यज्ञ 
बेदने ठहरो [--१२ पंक्तियाँ । सुखद थी 
पीड़ा, न मुझ को दुःख था । लेकिन 
मिलन के स्वप्न ने अवसन्न कर दिया । 
इसलिए प्राण हे केवल मेरा अस्त्र ', 
 बेदने ठहरो, नहीं तो वही अस्त्र छोड़ 
द्गा । ““भझरना 
बेदव्यास--कष्णद्रेपायन । दाशंनिक 
महात्मा, जो विचार और .विवेक से 
युक्त, विश्व-कल्याण के इच्छुक हूँ । 
वे जनमेजय, आस्तीक, मणिमाला, 
शीला, सोमश्रवा सब को कल्याण- 
मार्ग पर चलाते हूँ | वें जनममेजयः और 
अपुष्टमा और जनमेजय तथा ब्राह्मण- 
वर्ग में पुनः: सौमन॑स्य की प्रतिष्ठा करते 
हैं । वे नियतिवादी हँ--जो हो रहा 


वेरागी 
, है उसे होने दे पा थी अग्नि- 
होत्र के छिए तरुणी ४मिनी से विवाह 


तो किया ; पर वे उसकी वासनाओं का 
नियंत्रण नहीं कर सके । वे प्रेम और 
करूणा के प्रतीक है । 
““जनमेजय का नाग-यज्ञ 
[ सत्यवती नाम की धीवर कन्या 
से उत्पन्न महथि पराशर के औरस 
पुत्र | एक द्वीय में जन्म होने से द्पायन 
कहलाए। महाभारत और वेदान्त दर्शन 
के सूत्रों के रचयिता माने जाते हें।] 
वेदस्वरूप--हरद्ाार के आर्यसमाजी 
सज्जन | “-“करंकाल 
वेइहो--दे० सीता भी । --( चित्रकूट ) 
वंधव्य--वबव्य-दःख नारी जाति के लिए 
कठोर अभिशाप ह। ( मल्लिका ) 
--अजातशझ त्रु, २-५ 
वेंभव--वैभव केवल आइडम्बर के लिए 
है, सुख के लिए नहीं। ( नरदेव ) 
-“विशाख, २-३ 
वेयक्तिक विकास--मनुप्य को अपने 
व्यक्तित्व में पूर्ण विकास करने की 
अमता होनी चाहिए। उसे बाहरी सहा- 
यता की आवश्यकता नहीं।. . . मनुष्य 
पर मानसिक नियंत्रण उसकी विचार- 
आरा को एक सँकरें पथ से ले चलता 
हें--वह जीवन के मुक्त विकास से 
परिचित नहीं होता। (६ इन्द्रदेव ) 
“--तितली, २-९ 
वैरा गी--दार्शनिक समस्या ( क्‍या विराग 
राग का पूर्ण प्रत्याख्यान कर सकता है ) 
पर आधारित सांकेतिक कथा पहाड़ी 


बेराप्य 


की तलहूटी में वरागी की स्वच्छ और 
शान्त कटी हा एकान्त में बरागी क 
मन धुल कर स्फटिक के समान स्वच्छ 
हो गया था। एक दिन एक गरिक- 
वसना युवती ने कूटी के द्वार पर खड़े 
हो कर आश्रय माँगा। “ रात बिता 
कर चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ रह कर 
बहुतों के सुख में बाधा डालना ठीक 
नहीं, कूटी के बाहर ही पड़ी रहूँगी। 
बेरागी को जैसे बिजली का धक्का लगा। 
सच्चा वराग्य तो इस स्त्री में हे। उसने 
स्‍त्री को कूटी के भीतर आने का आग्रह 
किया। स्त्री बोली-- इस कटी का 
मोह तुमसे नहीं छूटा । में उसमें समभागी 
होने का भय तुम्हारे लिए न उत्पन्न 
करूगी। अब वेरागी उठ्विग्न हो उठा, 
सहसा बोल उठा-- मुझे कोई पुकारता 
है, तुम इस कुटी को देखना।” और 
वह अन्धकार में विलीन हो गया। 
दीघ काल तक स्त्री की आँखें वेरागी 
को खोजती रहीं। कहानी साधारण 
हे। -“आकाहदीप 
घेराग्य--गीत। न धरो कह कर इसको 
अपना। -“अजातशज्रु, पु० ३९ 
दे० चज्चल चन्द्र, सूर्य हैँ चंचल, 
वही, पृ० ४८ 
“जब तक सूख भोग कर चित्त 
उनसे उपराम नहीं होता, मनुष्य पूर्ण 
वराग्य नहीं पाता हे। ,( प्रेमानन्द ) 
-“>विशाख, १-४ 
वराग्य अनुकरण करने की वस्तु 
नहीं ; ज॑ब वह अन्तरात्मा में विक॑सित 
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व्यक्ति 


हो, जब उलझन की गांठ सुल्झ जावे 

उसी समय हृदय स्वतः आनन्‍्दमय हो 

जाता हे। ““वही: 
दे० क्षणिकवाद भी। 


वेशाली *--अजातशत्रु की माता छलना 


वेशाली *--- 


ग्ड 


यहाँ की थी। बाद में अजातशत्रु ने इसे 
विजय किया। ““अजाततत्रु 
““सालवती 
| महावीर वद्धंमान की जन्मभूमि; 
छलना, आम्रपाली यहीं की थीं। बाद 
में इस प्रदेश को अजातशत्र ने अपने 
राज्य में सम्मिलित कर लिया।] 
वश्य--वश्यों का अन्न पवित्र हे। उनकी 
जीविका उत्तम हे ; क्‍योंकि वे दूसरे से 
दान भ्रहण करने की“दीनता नहीं दिखाते 
और जास से दूसरों का धन भी नहीं 
छीन लेते। ( ब्रह्मचारी ) 
“इरावती, पु० ८९ 


व्यक्ति---सच्चा वेदान्त व्यावहारिक है। 


वह जीवन-समुद्र आत्मा को उसकी 
सम्पूर्ण विभूतियों के साथ समझता हैँ। 
भारतीय आत्मवाद के मूल में व्यक्तिवाद 
हैं; किन्तु उसका रहस्य है समाजवाद 
की रूढ़ियों से व्यक्ति की स्वतंत्रता की 
रक्षा करना। और, व्यक्ति की स्वतंत्रता 
का अर्थ ,ह व्यक्ति-समता की प्रतिष्ठा, 
जिसमें समझौता अनिवार्य हैँ। ( राम- 
नाथ ) -“तितली, २-६ 
व्यक्तिगत पवित्रता को अधिक महत्त्व 
देजे बाला वेदान्त आत्मशुद्धि का प्रचाश्क 
हैं । इसीलिए इसमें 'संघबद्ध प्रार्थनाओं 
की प्रधानता नहीं। ( रामनाथ ) --वहीं 


व्यक्ति ओर धर्म 


दे० व्यष्टि भी। 
व्यक्ति ओर घर्म-प्रत्येक जाति में मनुष्य 
को बाल्यकारू ही में एक धर्मसंघ का 
सदस्य बना देने की मूखेतापूर्ण प्रथा चली 
आ रही हे। जब उसमें जिज्ञासा नहीं, 
प्रेरणा नह, तब उसके धर्म ग्रहण करने 
का क्‍या तात्पर्य हो सकता हे ? ( शैला ) 
--लितली, २-८ 
व्यंग्य--संसार भर के उपद्रवों का मूल 
व्यंग्य हे। हृदय में जितना यह घुसता 
हैँ उतनी कटार भी नहीं। ( गौतम ) 
--अजातशञत्र, १-२ 
व्यंग्य की विषज्वाला रकत-धारा से 
भी नहीं ब॒झती। ( अनन्तदेवी ) 
* “>-स्कन्दगुप्त, २-४ 
व्यष्टि--परमात्मा की सुन्दर सुष्टि को, 
व्यक्तिगत मानापमान, ठेष और हिसा 
से किसी को भी आलोडित करने का 
अधिकार नहीं हं। ( नरदेव ) 
-“विज्ञाख, ३-५ 
दे० व्यक्ति भी। 
व्यष्टि ओर समष्टि--दे० मानवता, 
समाज । कामायती का प्रपुज़ विषय है । 
व्यास--बुद्धिवाद के अनन्य समर्थक । 
इसीलिए उनका महाभारत दुःखान्त 
हे । --( रस, पृ० ४७) 
दे० वेदव्यास। न्‍ 
च्रज्ञ --व्रजमूमि में यादव--कृष्णकथा 
के प्रसंग में । दे० वृन्दावन, मथुरा। 
““ककाल, २- दृ 
कृष्णशरण की ठेकरी व्रज-भर में 
_ रहस्यमय कुतृहल और सनसनी का 
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ब्रतभंग 


केन्द्र बन रही थी। मंगल, ग्रमुना,, 
“निरंजन, सरला, छतिकह सब “यहीं आ 
गई थीं। --कंकाल, ४-४ 
बरजञज*--ब्रज के कृष्ण-कवि। 
--६ रहस्थवाद, पु० ३८ ) 
ब्रज्ञ--वुद्धिवादी दर्शत का केन्‍्द्र। 
“-- ( रहस्यवाद, पृ० रहे » 
ब्रज --कष्ण की वालछीरका पर सब 
मोहित थे। रास की राका रुकी थीं 
देख मुख ब्रजभूमि में। --( कुरुक्षेत्र ) 
[ प्राचीन अनूप देश, यहाँ के १२ 
वनों में व॒न्दावन प्रसिद्ध रहा हेँ। मथुरा 
जाने से पहले कृष्ण की लीला-भूमि ॥ 
दे० व॒ुन्दावन भी। | 
ब्रतमंग--ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में एक 
व्यक्ति के अहंभाव और दूसरे के सेवा- 
व्रत की कहानी। कर्पिजल और ननन्‍्दन 
में प्रगाढ़ मेत्री थी। किन्तु किचि मात्र 
अपमान से रुष्ट होकर साधु हो गया। 
नन्‍्दन का विवाह कुसुमपुर के महा- 
श्रेप्ठी धनंजय की पुत्री राधा से हुआ 
और वे सुख से रहने लगे । ननन्‍्दन का पिता, 
धनकबेर कलश, लरूक्ष्मी का उपासक 
था। वह अपनी विभूति के लिए सशंकः 
रहता। एक नंगे साधु पर उसकी भक्ति 
हो गई। एक दिन वह सपरिवार साधु 
का दर्शन करने शया। आदशे महिला 
राधा ने नग्त साधु के सामने जाना 
अस्वीकार कर दिया। साथु के संकेत 
पर उसे कुलक्षणी कहा गया और घर 
से निकाल दिया गया। नन्दन ने पहचाना, 
यह साधु कर्पिजल ही लो झा। राघा 


शकटार 





दश एक उपवन में रहने के लिए विवण 
हुई ।. *, गगीऋओर शोण में एक साथ 
ही बाढ़ आई । सन्‍्दन बाढ-पीएतों की 
सहायता में छंग गया। इस पर कलश 
मे नन्दन को भी घर से बाहर निकाल 
दिया। वह पीडितों को एक और मकान 
में ले गया; देखा कि यहीं तो राधा रहती 
ह। पीड़ितों में अ््धमुच्छित तग्त कपिजलू 
भी था। सेंक करने के लिए नन्दन ने 


शा 


झकटार--मगध-सम्राट्‌ नन्‍्द का मंत्री 
कठोर परिस्थितियों ने उसे कठोर बना 
दिया। अपने मित्र वररचि की सहायता 
करने के अभियोग में राजा नन्द ने उसे 
अन्धकूप में डलवा दिया था। वहीं 
उसके सात पुत्र भूख से तड़प-तड़प 
कर मर गए। वह किसी प्रकार काए 
के निकला। उसे केवल नन्दवंश से 
नहीं, भनुष्यमात्र से धृणा होने लंगी। 
'अपनी बेटी' के राजनत्तेकी बनाए जाने की 
'बात सुन कर उसका बचा-खुचा हृदय 


'भी झुलस गया। चाणक्य उसे सहायता 


देने का आश्वासन देता ह। राज- 
सभा में उसने नन्द के पेट में छरा भोंक 
ब्कर अपनी प्रतिहिसा को शानन्‍्त किया। 
बाद में वह चाणक्य के हाथों का खिलौना 
बना रहा। सुवासिनी को राक्षस को 
समपित करके अत्यन्त प्रसन्न हुआ। 
चन्द्रगुप्त 

ऐतिहासिक पात्र । 
नन्‍द को- मरवाने और चद्वग्ुप्त 
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'शकराज 


उसके शरीर पर कपड़ा डाऊ दिया। 
चेतना आने पर बह उठा। अपने को 
अपरिचित स्थान में देख कर वह चिल्ला 
उठा--मश वस्त्र किसने पहनाया, मेरा 
बरत किसने भंग किया। परिस्थिति समझ 
कर बह विनत हो गया। ननन्‍्दन ने कहा-... 
कंपिजल, यह ब्रत-भंग नहीं, ब्नरत का 
आरम्भ हें । कहानी में चरित्र-विकास" 
विशेषतः सुन्दर हूं --आंधी: 


को राज्य दिलवाने में शकटार का हाथ , 
था। “पन्‍द्रगृप्त, भूमिका 


शकराज-- स्वार्थ-मलिन, कलुष से भरी 


मक्ति | ( कोमा 3; अरिश्रमशील, कठोर, 
बीर, रणकशल पर दुधिनीत, दम्भी, 
पापी और विछासी। नियति पर उसे 
विश्वास नहीं, क्षमा पर उसकी. श्रद्धा 
नहीं। में तो पुरुषार्थ को ही सब निया-' 
मक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य 
को खींच लाता है।' वह सुरा और सुर्द- 
रियों का उपासक हूँ। ध्व्‌ वस्वामिनी 
को माँग कर उसने अपनी आत्मा और 
कोमा का प्रेम दोनों खो दिए। अपने 
धर्मगुस को भी बुरा-भला कहने में 
आगा-पीछा नहीं देखा। राजनीति में 
वह दूसरी को टाँग अड़ाते नहीं देखना 
चाहता। इसी बात पर वह॒मिहिरदेव 
से लड़ पड़ता हैं। वह हृदयहीन हू, प्रेम 


को जीवन में अधिक महत्त्व नहीं देतव-+-. 


इस बात को बाद में क्रोमा समझ जाती 
है और वह पिता के साथ चली जाती! 





शकनी 





- है। विलासिता ने उसे दुर्बंछ और भीर 
बना दिया और वह धूमकेतु को देख 
कर ही भयभीत हो जाता हू । चद्धगुप्त 
हारा उसका वध उसकी दुव त्तियों और 
दृष्कर्मों का उचित दण्ड ह।-ध वस्वामिनी 

डाकुनी नीच कौरवनाथ का साथ 

. हकनी ने दिया। --( कुछक्षेत्र 
आकुनों -- -“-( सज्जन ) 
[ गंधराज सुबह का पुत्र, जो 
दुर्योधन का मामा और उद्चके कुकर्मों 
का प्रधान प्रेरक था। | 
शक॒ुन्तला-- -“-[( वनसिलन ) 
[ मेनका-विद्वामित्र की पूत्री 
कण्व की पोषिता कन्या, दुष्यन्त की 
पत्नी, भरत की माता, कालिदास के 
अभिज्ञान-शाक॒त्तछ ' की नायिका। ] 
आक्ति!--शक्ति की परीक्षा दूसरों ही 
पर होती हूँ । (प्रज्ञासारथि )-- (आंधी ) 
जशक्ति*--वसिष्ठ का पुत्र। यूप से बँधे 
शुन:झोफ का वध करने ही वाला हूँ कि 
सहसा रुक जाता हूं । 
' पिता, आप इस पशु के निष्ठर तात 
से भी कठोर हूं, जो आज्ञा यों दे रहे । 
( शस्त्र फेंक कर ) 
कर्म्मे नहीं यह मुझसे होगा घोर हू । 
“--करुणालय, ५ 
[ वसिप्ट-अरुन्धती का 'ज्येष्ठ पुत्र। 
ऋषि। | | 
आक्तिमती--शाक्यकुमारी, कोशल को 
जानी, विरुद्धछध की माँ। उसका दृर्सौरा 
नाम महामाया है। दासी-पुत्री होने पर 
भी उसमें स्वाभिमान और साहस को 
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हॉकर 





कमी नहीं है । वह हताश पुत्र को उबारती 
है, विरोधी शक्तियों «का ऋमन करने 
के लिए कालस्वरूप बनो।. . .पुरुषार्थ 
करो। इस पृथ्वी पर जियो तो कुछ 
होकर जियो।  शक्तिमती में विद्रोह 
की भावना प्रबल हे। वह पुत्र के लिए 
सब कुछ करती हूं, दीर्वकारायण से 
अभिसन्धि करने में उसी का हाथ हें। 
अन्त में पुत्र की असफलता से विह्वल 
होकर वह चिंतित होती हं। मल्लिका 
देवी के उपदेश से उसमें नारीत्व की 
भावना जागती हू और पति से क्षमा 
माँग कर अपने पद को पुनः प्राप्त 
दव्तिमती में निष्ठुरता, 
महत्त्वाकांक्ष और बबरता दिखाकर 
नाटककार उसकी अशद्यान्ति को उभार 
कर रखना चाहते हैं। व्यर्थ स्वतंत्रता 
और समानता का अहंकार करके स्त्रियाँ 
अपने पद से गिर जाती हैं। 
“+अजातगत्रु 
[| इतिहास में कोशल की महादेवी 
का नाम बासभाखत्तिया दिया गया 
हैं] 
शंकर -- त्रिपुर-दाह ' नाटक में ; दे० 
भरत। 
शकर*--विश्वामित्र ने शंकर को प्रसन्न 
करके धनर्वेंद का ज्ञान प्राप्त किया। 
-“( तह्मथि ) 
शंकर --भव। --([ पंचायत ) 
शुकर“--जय शंकर जय जयति जय। 
“६ सज्जन ) 
दे० शिव, गशम्भू भी। 


की, च्े 
करती हे 


शी 





शी !-- 
शची *--« ) 
[ « इच्छाणी ] 
शतद्र '--मगध के राष्ट्रप्रेमी योद्धा 
सिकन्दर को रोकने के लिए तेयार हुए। 
यवन-सेना शतद्रु पार कर जाती तो मगर 
का नाश निदर्चित था। ( राक्षस ) 
“एापिन्द्रएप्त, २०५, २०७ 
श॒तद्गु---तदी । 
कहेगी शतद्र शत-संगरों की साक्षिणी- 
सिक्‍्ख थे सजीव, 
स्वत्व-रक्षा में प्रबुद्ध थे। 
-“शेरसिह का दास्त्र-समर्पण 
शतद्ग---दे” सतलज। --स्कन्दगुप्त 
[ आधुनिक नाम सतरूूज--शिमला, 
फीरोजपुर ( पंजाब ), बहावलपुर 
( पाकिस्तान ) के पास से होती हुई 
सिन्धु नदी में जा मिलती है। | 
शतचघन्वा--मगध का सम्राट (कामुक ) । 
कालिन्दी को काम-वासना तृप्त करने 
के लिए पकड़वा मंगाया था। जिस दिन 
वह सुगांग प्रासाद में आई, संयोग से 
उसी दिन शतधनूष की मृत्यु हो गई। 
“-“ई रावती 
[ अंतिम मौर्य-सम्राट बुहद्रथ' का 
पिता, समय १९९ ई० पू०। ] 
शत्चु--शत्रु की उचित प्रशंसा करना 
मनुष्य का धर्म हे। (राक्षस ) 
“+चन्द्रगुप्त , ३-२ 
शबनम---रहमत ढाढी की छीटी बेटी । 
उसके पास कुछ नहीं था--वसन, अल 
कार या भाह्रों की भरी हुई नदी- 


-( आकाशदीप ) 
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“सकन्दगुप्त, ५८ 


शरणागत 





सा यौवन, कुछ नहीं ; थीं केवल दो- 
तीन कलामयी मुख-रेखाएँ जो आगामी 
सौन्दर्य की बाह्य रेखाएँ थीं. जिनमें 
यौवन का रंग भरना अभी बाकी रख 
छोड़ा था। संगीत में प्रवीण थी। मिरजा' 
जमाल ने उसे अपने महल में रख लिया। 
वह मलिका बन गई। उसकी लड़की' 
को बदन गूजर ले आया था, जिससे 
गाला का जन्म हुआ। 
““कैकाल, ३-६ 
शबरपा--सिद्ध ; प्रेम, आनन्द और 
संगीत के समर्थक। 
“-( रहस्थवाद, पृ० ३६ )' 
[ ८४ सिद्धों में से एक, कवि और 
प्रचारक--समय ९६वीं, शती ] 
शबरी--किसी को शबरी के सदृश अछत 
ने समझो--( निरंजन का उपदेश भारत 
संघ में )। ““कफाल, ४-८ 
[ रामायण में बणित शबर जाति 
की एक रामभक्‍त नारी। राम ने इसके: 
जूठे बेर खाए थे। ] 
शुम्मू--शम्भू नयन प्रतिबिम्ब, 
जयति शलजा बदन पे। 
राजत विध्‌ के बिम्ब, 
मनहु नीलूकमलावली | 
--उवंशीचम्पू ( मंगलावरण ) 
दे० शिव, शंकर भी। 
शरणागत--कथानक ब्रिटिश-काल से 
संबद्ध है । प्रभात का समय था। यमुना के 
तट पर एक छोटी-सी नाव दिखाई दी। 
उसमें एक अंग्रेज दम्पती--बिलूफई 
और एलिस--सिपाही-विद्रोह ( ५७ » 


शरद पूर्णिमा ३९५ शावय 





की गड़बड़ी से भयभीत होकर आए शर्वेनाग--वास्तव में सरल, विशुद्धह॒दय, 
थे। उन्होंने चन्दनपुर के ठाकुर किशोर * निर्भीक वीर सैनिक, ख्भर कुबक्रियों के 
सिंह की स्त्री, सुकुमारी, को डूबते हुए फेर में पड़कर वह पर्तित हो गया, परन्तु 
बचाया और वे उसे पहुँचाने वहाँ तक रामा सती के पुण्य से बच गया। “ रामा 
आ गए थे। एल्सि को बड़ा आइचर्य के डर से मेरे देवता कुच कर जाते 
हुआ कि भारतीय नारी (सुकमारी ) हो। प्रलोभन और शराब में फेंस कर 
अपने पति के सामने कर्सी पर नहीं बंठती,.. गिर गया, पर वास्तव में वह नीच नहीं 
पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती हूँ । उसके हृदय में ग्लानि होने छ्ज्ञती 
हैं। धीरे-धीरे एलिस पर भी भारतीय हूं। स्कन्द उसे अन्तर्वेद का विषयपति 
सभ्यता का प्रभाव पड़ा। विद्रोह समाप्त. बना देता हूँ। वह देद्-सेवा में लग जाता 
हुआ। बिल्फई और एलिस अपनी नील हूँ और अन्ततः आत्मजों का बलिदान 


की कोठी पर वापस जाने छोी । वाह [| भी कर देता हे, शर्वनाग साधारण 
आज एलिस ने लहँगा और कंचुकी पहत कोटि का पात्र हें। +सकन्दगुप्त 
ली है । अधरों में पान की लाली भी [ गंगा-यमुना के अन्तर्वेद का छ्ञासक। ] 


है, आँखों में काजल, चोटी में फूल. शशिखसी वर खझुन्दर रूप विभा--गीति। 
और मस्तक पर सिन्दूर | साहब घोड़े वह अपना रूप-सौन्दर्य चाहे न दिखाओ 


पर गए, एलिस पालकी में। पर उसकी शीतल छाया तो दे जाना। 
कहानी साधारण हें। +-छाया. मेरे जीवन का सुख-निशीथ इस स्वप्न- 
शरद पूर्णिमा--इन्दु, कला २, किरण मय दिन से अच्छा था; उसे रोको। 
४, कार्तिक “६७ में प्रकाशित , बाद में मेरा अनुराग फेलने दो, 
“चित्राधार ' में संगृहीत। आकाश्ष में नभ के अभिनव कलरव में, 
पूर्ण चन्द्र उगा हैं ; सर्वत्र नीरवता हें, जाकर सूनेपन के तम में-- 
कभी-कभी समीर से तरु-पात हिल जाते बन किरन कभी आ जाना। 
है। मानों प्रकृति पर चन्द्रमा ने सुधारस --लहर 
बरसा कर मोहनी-मंत्र फुंक दिया हें। शहाबुद्दीन ८ मुहम्मद गोरी। 
अंधकार छिप गया ह और किसी कन्दरा --( प्रायश्चित्त ) 
में जा विश्वाम्न पाया है। शाक्य--दे ० कपिलवस्तु॥ --अजातबत्रु 
नदी धरनी गिरि कानन देश॥। [ विरुद्धक की माँ शाक्य-देश की 
सु छाजत हैँ सब ही नव भेश। कन्या थी। बाद में जब विरुद्धक को पता 
धरे सुख सों सब ही शुभ रूप ध चला कि शाकक्‍यों ने धोखे से उसके पिता 
लखात मभोहर और अरूप॥ से उसका विवाह कर दिया था तो उसने 


--( पराग ) ,बदला लिया और शाकयों का नाश किया। |; 


शाॉकरोीमा।नसपूजा 





राहज अत्नन्द छो व्याख्या को गई है 
( रहस्थवाद, पृ० २९ ) 

| शिव के प्रति आत्मनिरवेदन के इलोक | | 
शान्ता--दशरसथर्नीदिनी का उद्याह्वरण 
देखी, जिसने दरिद्र पति के साथ दिव्य 
जीवन बिताया। --अजातश ज्रु, ६-७ 
शान्तिदेव -- “-कामना 
शान्ति( भिक्ष )देव*--बौद्ध भिक्षु, बाद 
में विकटघोष नाम से दस्यु। रूप और 
वेभव का लोभी ; मोह-माया और 
महत्वाकांक्षा से प्रेरित हो वह क्रमश 
२, कठोर और समाज शत्रु हो जाता 
हूँ । तुम्हें शील-सम्पदा नहीं मिली। 
( राज्यश्री )। प्रचण्ड वीर और आत्म- 
विश्वासी ; प्रसाद का अतिकर्मी पात्र। 
गुरुकुल में पढ़ा, भिक्षु बना, पर उसमें 
आत्मसंयम नहीं, प्रत्नज्या की योग्यता 
नहीं। भयानक दाढ़ी और बिच्छ की 
दुम ( डंक ) की सी मुंछ। वह हत्यारा 
बन जाता है। “स्पष्ट रक्त और हत्या 
का उल्लेख तुम्हारे ललाठ पर हं।” 
(नरेन्द्रगुप्त)॥। अपनी असफलता से व्यधित 
होकर वह फिर सुरमा के पास जाता 
है। विभवन मिल सका रूप ही सही। ' 
'पर उसकी कामना पूरी नहीं होती। 
उसका चरित्र-परिवर्तेतन. आकस्मिक 
रूप से होता हें। जीवन की एक ही 
'ठोकर से वह चरित्रवान्‌, विवेकयुक्त 
और सत्वगुण-सम्पन्न हो जाता हें। 
संसार की आलोचना का उसे भग नहीं 
हूं। धर्म और आन्ति के नाम से ही 
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गार शराष्टक 





उसे चिढ़ हे निर्भीक और साहसी 
है जिसमें संगठन, कार्य-कशछूता आदि 
गण अवश्य है। उसे ' भाग्य का भरोसा ' 
है। सरमा के प्रेम को ठुकरा कर वह 
अपने भाग्य की परीक्षा करने राज्यश्री 
| सम्मुख उपस्थित होता हैं। वहाँ से 
असफल होकर सरमा के पास लौट 
आता हूं। बड़ी चाहाकी, आत्मश्लाबा 


और प्रवबंचना से बह सेनापति भण्डि 


के पंचनद-गृल्म में सम्मिलित हो जाता 

हैं। नाटक के प्रत्येक अंक में उसका 

एक नया रूप दिखाई देता हूं। 
-+राज्यश्री 


शारदा-- -“चित्राधार ( शारदीय 
सहापूजन, पराग ), पुृ० १५४ 

| भारती, वारदेवी, सरस्वती, ज्ञान- 
विज्ञान की अधिप्ठान्ी | दे० ब्रह्मा। ] 

शारदाए्क--इंदू, कछा १, किश्ण १, 
श्रावण १९६६ में प्रकाशित | ऊगभग ३२ 
पंक्तियों की ब्रजभाया की इस कविता में 


शारदा ( सरस्वती ) के अनेक गुणों और 


अवयवों की स्तुति हे। आरम्भ में-- 
'बन्दे मुकुछित नव 
नील अरविंद नयनि वर, 
वरदे रवि शशि लांछित 
अनुपम सुखे सुखाधर * 

आदि पंक्तियों में वन्दना करके 


कवि वरदान माँगता है। इसके पश्चात्‌ 


वह वीणावादिनी के रूप और गुणों को 
वर्णन करता ह। 





शारदा "रस की मूत्ति 


रे 


हैं एक हाथ मे गभ्भर कमडल हूं दूसर से 





दारदीय महापूजन 





विद्यारस का पात्र | वीणा भी बज रही 
हे । इन्द्रधतष पर विद्यत्‌ की भांति शारदा 
विराजमान हू । अन्तिम पंक्तियाँ हे--- 


ब्रह्मलोंक वासिनि जय 
कविक्‌ूल कंठनिवासिनी 
नन्‍्दन बीच विहारिणि, 
जय मराहरू वर वाहिनि। 
दे० शारदीय महापूजन 
दे० सरस्वती । 
शारदीय महापूजन--इच्दु, करा २, 
किरण ४, कारतिक ६७ में प्रकाशित 
ब्रजभाषा के पद। इस कविता में शारदा 
की वन्दना की गई हू । और उसे विश्व- 
धारिणी, विश्वपालिनी, विश्वेशी आदि 
नामों से पुकारा गया हैं। 
देखिये यह विश्कव्यौप्त मनोहर म॒त्ति। 
चित्तरंजन करति आनन्द भरति ह धरि 
स्फति ॥ 
-“+[ पराश ) 
शारदीय शोभा--इन्दर, कछा १, किरण 
३, आश्विन १९६६ में। सर्वप्रथम प्रभात 
का वर्णन किया गयां हैें। मधर समीर 
विलास' कर रहा हैँ। विहग कलरूरखव में 
तन्‍्मय है । दिवाकर अपने करों को पसा- 
रता आ रहा है। म्मरों का दकू कमल- 
दल पर मोहित हँ। इसके अच्तगंत 
रजनी और प्रभात का भी चित्रण किया 
गया हे । संध्या के आगमन से रजनी 
और भी सुन्दर प्रतीत होती है। प्रभात 


: का विहंगम-कलरव, ओसकण अब दिखाई 


“नहीं देते, फिर भी रजनी सुन्दर हें। 
कमलिनी घर भी चार पंवितयाँ हैं 


२९७ 


अथवा 


शिखरस्वामी 





ओर चार पंक्तियाँ  म्रमर पर। इसमें 
कवित्त सर्वेया से भिन्न छद्द का 
प्रयोग हुआ हे-- | 
नित कान्‍्त प्रकाश रखे नलिनी , 
बिखरावत चारू पराग कनी। 

( कमलिनी ) 
मधुपावलि गुंजत मौज भरें 
लहि वायु प्रसंग सभी लहरें । 

( भ्रमर ) 
( पराग ) 


शाह आलम--दिल्ली के मुगल-सम्राद | 


प्रणयी, विलासी, लॉडेबाज। मराठा- 
सरदार सेंदिया के संरक्षण में दिल्ली 
में राज्य करता था। रहेला-युवक गुलाम 
कादिर ने इसे अन्धा कर दिया। यह ऐति- 
हासिक सत्य हूं । “--([ गुलाम ) 
[ राज्यकांल १७६१-१८०५ ई० ] 


शाहजहाँ--वुद्ध मुगछ-सम्राट। बीमारी 


में तस्त ताऊस की बड़ी चिन्ता हैं। 
पुत्रवात्सल्य ने उसकी यह अवस्था 
कर रखी हूं कि आज वह बन्दी हे। 
वेटी जहाँनारा से बहत स्नेह हैे। उसे 
शासन संबंधी अधिकार भी दे दिए, 
पर औरंगजेब ने विद्रोह किया। सम्राद 
बंदीखाने में ही मर गया। 
““( जहांनारा ) 
[ मुगल साम्म्रुज्य का पाँचवाँ बाद- 
शाह, जहाँगीर का पुत्र और औरंगजेव का 
पिता। राज्यकाल १६२७-५८ ई०।] 


शिखरस्वामी--गुप्तकूल का अमात्य,. 


राजनीतिक दस्यु ; (पुरोहित ) ४ 


शिल्प-सोन्दर्य 


४४७७७ आय 5 >+.म 


शिप्रा ३९८ 








निर्ुज्ज, धूर्त, कुठिल, प्रवंचना का 
पुतल्य, स्वार्थ का घुणित प्रपंच ; ( ध्यू.व- 
स्वामिनी ) । र्मगुप्त के सभी. कार्य्यों 
में इसका इशारा हैँ। रामगुप्त अपने 
प्राणों के भय से जब था वस्वामिनी 
की शकराज के पास भेजने का आशय 
प्रगट करता है, तो शिखरस्वामी उसका 
समर्थन करता हूँ। वह बड़ा चतुर और 
कार्यक्शल है । वह समय और स्थिति 
के अनुसार अपनी भावनाएँ बदलता 
(है । रामगुप्त के बाद चन्द्रगुप्त का हो 
जाता है। यह राजनैतिक दस्यु अपनी 
दोरंगी चालों से अपना उल्लू सीधा 
करता है । इसीलिए रामगुप्त की तरह 
इसको अपनी दुर्नीति का फल नहीं 
भोगना पड़ता। “-ध्‌ वस्वाभिनी 


शिप्रा  -- 
शिप्रा*-- आये ( पर्णदत्त ) ! आपकी 
वीरता की लेखमाला शिप्रा और सिन्धु 


““देरावती, १ 


की लोल लहरियों से लिखी जाती है -- 


( स्कन्द ) 

'शिप्रा के इस पार साम्राज्य का 

स्कन्धावार स्थापित हे। ( पृथ्वीसेन ) 
--स्कन्दगुप्त, अंक १ 
उललेब अंक २, ३ में भी। 

[ मालवा की नदी, जिसके तट पर 
उज्जयिनी बसी है। ] 
शिल्ञालिन--दे० भरत। 

[ एक प्राचीन नाट्यशास्त्री। पाणिनि ने 
इनके नाट्यसूत्रों का उल्लेख किया है। ] 
शिव्परत्न--इ सके अध्याय ३६ में वास्त- 


निर्माण, मूत्ति और चित्र को शिल्प 

( शास्त्र ) के अन्तगंत माना गया है। 

““काव्य और कला, पृ० १२ 

| श्रीकृमारक्वृत वास्तुकला पर प्रामा- 
णिक ग्रन्थ--१६४वीं शत्ती। ] 


शिह्प-सोन्द्य--कवि चारों ओर होने 


वाले कोलाहलू को देख कर कल्पना 
करता हैँ कि कहीं प्रढय का पयोधि 
तो नहीं उमड़ा आ रहा है। अत्याचारी 
आलमगीर (६ द्वितीय, सन्‌ १७५४-५९ ) 
ने आर्य-मन्दिर खुदवा डाले थे। पर 
इसके साथ ही मुगलन्साम्राज्य की 
बाल की दीवार गिर गई। इसी समय . 
( मरतपुर के जाट सरदार ) सूर्यमल 
धूमकेतु की भांति उदित हुए। आज 
उनकी समस्त प्रतिष्ठित जाग उठी। 
वे मोती मसजिद के प्रांगण में खड़े थे, 
हाथ में गदा थी और मन में रोष। 
क्रद्ध होकर उन्होंने गदा चलाई। गदा' 
छज्जे पर पड़ी और संगमरमर की 
दीवाल काँप गई--- 
सूर्यमलल रुक गए, हृदय भी रुक गया 
भीषणता रुक कर, करुणा-सी हो गई। 
इस शिल्प-सौन्दर्य को नष्ट नहीं किया 
जा सकता। धर्मान्धता ने शिल्प और 
साहित्य का अनिष्ट किया हे-- 
लुप्त हो गए कितने ही विज्ञान के 
साधन, सुन्दर ग्रन्थ ज़लाए वे गए। 
कितना अत्याचार होता रहा हे। 
कविता अतुकान्त हैं । -कानन-कुसुम 
[ यह घटना सन्‌ १७०० ई०' के 
आस-पास की है जब मयुरा और भरतपुर 


शिव ३९९ 


के जाटों ने अपने सरदार सूरजमल के 
नेतृत्व में आलमगीर द्वितीय की सेनाओं 
को परास्त करके दिल्‍ली पर आक्रमण 


शिव 





से लटकता हुआ मिट॒टी का बतंन अपने 


छिद्र से जल-विन्दु गिरा कर जाह्तवी 
4 कि 


और जटा की कल्प को सार्थक कर 


कर दिया था। ] रहा हैं। रजनी के उपास्य भगवान्‌। 
शिव --प्रसादजी के इष्टदेव। रजनी ने प्रतिमा से कामना पूर्ण होने 
शिव -- “(आंधी ) का संकेत पाया और कामना पूर्ण हुई 
शिव -- “ उरावती, १ भी, क्‍योंकि कुंजनाथ ने उसे अपना 
शिव ---ताण्डव नृत्य ; समरस अखण्ड, . लिया। --( प्रतिमा ) 
आनन्द वेश। दे० नटराज। “शिव *---स्तुति-निवेदन ( हे शिव धन्य 
“ाकामायनी, दर्शन सर्ग॑_ तुम्हारी महिमा)। . --चित्राधार 
शिव साध्य के रूप में े ( वध वाहन ), पृ० २९-३० 
कार लाई हे. शिवरूप संसार--- --चित्राधार 
प्रकृति त्रस्त थी, भूतताथ ने ( प्रेमराज्य ), पृ० ७२ 
कक सात शिवरूप ( जगपालक ) --चित्राधार 
नील गरल _से , भरा हुआ (अमर जय) पूल ३ 
यह चन्द्र कपार लिए हो। इत्यादि। जल क ह कल 

डे १ ४) 
( नटराज ) ४५० शिव और शारदा। “5चित्राधार 
वह रजत गौर, उज्ज्वल जीवन, ( शारदीय महापूजन, पराग ),पृ० १५४ 
और विनय---.._ +-चित्राधार 


आलोक पुरुष ! मंगल चेतन ! 
यह विश्व झूलता महा दोल 
परिवत्तेन का पट रहा खोल। 
“-कामायनो, दशेन, पृ०, २०५२-२५ रे 
शिव '--आगमों में भी शिव को दक्ति- 
विग्रही मानते हैें। और यही पक्की 
अह्त भावना कही गई हैँ ; अर्थात्‌-- 
पुरुष का शरीर प्रक्ृति है। 
““काव्य और कला, पृ० ९ 
शिव*--वट वृक्ष के नीचे उसी की जड़ 
में पत्थर का एक छोटा-सा जीर्ण मन्दिर 
हैं । उसी में शिवमूत्ति हे। वट की जटा 


( विभो, पराग ), पृ० १५५ 
शिव, स्कनन्‍्द, सरस्वती इत्यादि देव- 
ताओं के मन्दिर नगर के किस भाग में 
होते थे, इसका उल्लेख चाणक्य ने अपने 
अर्थशास्त्र में किया हू । 
---( रहस्यवाद, पृ० २१ ) 
मन जहाँ भी जाए वहाँ शिव हें। 
शिव के अतिरिक्त दूसरा स्थान कौन 
हूँ? --( रहस्थवाद, पृ० ३० ) 
दे० पल्लापत, पुरारि, भव, महाकाल, 
त्रिपुरारि, रुद्र, विश्वनाथ, महारुद्र, 
शंकर, शम्भू, हर आदि भी। 


शिवसूत्र विमशिनी 





| उमापति, गोरी स्वामी, महादेव, 


हिन्दुओं के तीन प्रधान देवताओं ( त्रि-_ 


मृत्ति ) में से एक जिनका कार्य सुप्टि- 
संहार हँ। इस रूप में इन्हें रुद्र /कहा 
गया हे। अमृत-मंथन के समय इस्होंने 
विष पीकर गछे में रोक लिया था; 
इतका एक नाम नीलकंठ भी है। 
काश्मीर और दक्षिण भारत में शेष दर्शन 
का विकास हुआ हैं।] 
शिव सूत्र विमशिनी--दे० 
क्षेमराज । 
शिवप्रसाद (राजा)--उन्‍्होंने गवर्नमेंट 
से प्रेरित होकर सरकारी ढंग की भाषा 
का समर्थन किया। 
“- (यथार्थवाद ओर छायावाद, पृ० ८६) 
... [ रणथम्बौर के बंशघर, अंग्रेजी 
सरकार के राजभकक्‍त अधिकारी, हिन्दी 
में उर्दू शेछठी के पोषक गद्यकार ; समय 
१८२९-१८९५ ई०। | 
शिवाजी--भारत के सपूत, हिन्दुओं के 
उज्ज्वल रत्न, छत्रपति। मराठा-राज्य 
के संस्थापक। इन्हीं के वंशज' सेंधिया 
का शाहआलम' और दिल्‍ली पर अधि- 
कार था। “-( गुलास ) 
[ मराठा सरदार जिसने दक्षिण 
के मुसलमान राज्यों में आतंक छा दिया 
और फिर औरंगजेब को विवश किया। 
समय १६२७-१६८० ई०। ] 
शिशुपोल्ल--कष्ण-कथा के प्रसंग में--- 
देखकर वह राजसूय जला ह॒दग़ दुर्भाव से 
होगया सन्नद्ध तब शिशुपाल लड़ने के लिए । 
उसने क्ृष्ण को गालियाँ दीं। अन्ततः 


च्क ला । 


४००७० ॥ शुंग 


कृष्ण ने उस पाप के शिरमौर को' 
धराशायी कर दिया। --(कुरक्षेत्र) 
| चेदि ( वर्तमान बुन्देलखण्ड ) का 
एक प्रसिद्ध राजा। | 
शीतल वाणी--शीतर वाणी--मभुर 
व्यवहा र--से वन्य पशु भी वश् में हो जाते 
हैं। ( गौतम ) -+अजातत्रु, १-२ 
शीरी--<्ब्यान प्रदेश की एक नायिका। 
उसके पिता एक क्र पहाड़ी सध्दार थे। 
उसका ब्याह एक धनी पठान सरदार 
से हो गया। प्रेम में दृढ़। उसी प्रेमी के 
स्वप्न देखती हें।  --( बिसाती ) 
शीलसिद्धि--ईप्याल, भिक्ष। 
““राज्यश्री, ४-१ 
शीला--विप्र-कन्या, सोमश्रवा की सती 
पत्नी ; सरलता, हृदय की पवित्रता 
और स्वच्छता की प्रतिष्ठा चाहने वाली 
आये छूटना। पति के मांगलिक कार्य्यों 
में पूरा-पुरा सहयोग देती हू। मणिमाला 
से उसकी अभिन्न मित्रता हे। श्ृंगार 
और एश्वर्य से उसे मोह नहीं हे। उसमें 


बलिदान भी हैं, तेज भी। 


“जनमेजय का नाग-यज्ञ 
शुक्ल यजुर्वेद--२९-४० वें अध्यायों 
में आत्मा और ब्रह्म संबंधी विचार। 

“+ ( रहस्यवाद, पृ०. २६ ) 
[ यजुर्वेद की वाजसभेयी शाखा जिसे . 
जनक के पुरोहित याज्ञवत्क्य ने पहले 
प्रहुल विदेह नगर में प्रचारित किया। अब, 
सारे उत्तरी भारत में इसकी मान्यता है। | 
शुकू--वंश । ““इराव्ती 


शुद्ध बुद्धि 


४००९ 


शेरकोट 
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[ ब्राह्मणवंश, दे० पुष्यमित्र, राज्य- 
काल १८८-७६ ई० पूृ०। ] 
शुद्ध वृद्धि तो सदेव निलिप्त 
रहती हैँ। केवल साक्षी-रूप से वह सब 
दृश्य देखती हं। ( गौतम ) 
-“अजातदत्र, १-२ 
शुनःशेफ --अजीगत का पुत्र। ' 
--करुणालय 
शुनःशेफ *-- --( ब्रह्मषि ) 
| जब वरुण-बलि से शुन:शेफ बच 
गया ( दे० करुणालय ) , तो करुणादं 
हो विश्वामित्र ने उसे अपने पुत्र के रूप 
में ग्रहण कर लिया और उसका नाम 
देवरथ रखा। | 
शुभकामना--( आशिस ) 
-““5चित्राधार (बैश्यवाहन), पृ० ४३ 
-“5चित्राधार (सज्जन) पृ० १०९-११० 
शुद्रक--नाटकों में पटीक्षेप का प्रयोग 
करते हें। --(रंगमंच, पु० ६७) 
[ दे० मृच्छकटिक। ] 
शून्य गगन में खोजता जेसे चन्द्र 
नराशु--देवसेना का गीत। हृदय कुछ 
खोज रहा हूं, वह कुछ लेने को मचलता 
है । उसमें लहरियाँ उठती हैँ। स्वाती की 
आस में मुंह खोले सीपी की तरह जीवन 
प्यासा है। हृदय-समुद्र में हलचल हे। 
गीत में देवसेना के जीवन-भर की 
असफलता ओर>» पीड़ा का करुण चित्रण 
ह। --स्कन्दगुप्त, ५ 
आड्गर--परिरम्भ-सुख । 
“झरना, सुधासिचन 








दे० प्रेम। 
२६ 


श्रड्ारतिलक--शब्द-विन्यास-कौशल का 
समर्थन करने वालों ने भी रस-स्थिति 
को स्वीकार किया है । <-( रस, पुृ० ४३) 
[ रुद्रट ( रुद्रभट्र ) कृत अलंकार- 
ग्रन्थ जिसमें रस पर विशेष विचार 
किया गया हूँ। समय १०६६ ई०। ] 
श्ड़ी ऋषि--नागराज तक्षक ने शझाूंगी 
ऋषि से मिल कर परीक्षित का संहार 
किया। दे० परीक्षित भी। 
““जनमेजय का नाग-यज्ञ, १-१ 
[ अंगिरसकूलोत्पन्न शमीक के पुत्र ; 
परीक्षित ने इनके पिता का अनादर किया 
तो शंगी ने जाप दिया था। | 
शेख--सन्देश-वाहक, आचार्य, महापरुष 
हरे वस्त्र वाला प्रौढ़ पुरुष। वह केकेय 
के पहाड़ी दुर्गे का भयानक शेख था--- 
' स्वर्ग ” का संस्थापक। मीना को अपने 
स्वर्ग का रत्न मानने छूगा। वह क्षमता 
की ऐद्वर्य-मण्डित मूत्ति था। जब ताता- 
रियों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तो 
इसने बन्दियों को मुक्त कर दिया। 
इसी आक्रमण में शेख का अन्त हो गया । 
“7६ स्वर्ग के खँडहर में ) 
शेरकीट---गंगा के किनारे, मल्लाही टोला 
के समीप एक ऊचे टीले पर बना छोटा- 
सा मिट॒टी का ध्वस्त दुर्ग था। मध्ययुग 
भें भमिपति ऐसे दर्ग बना लिया करते 
थे। शेरकोठ उच्हीं दिनों की यादगार 
था। किसी समय में यह गाँव बहुत बसा 
हुआ था| अब तो पुराने घरों की गिरी 
हुई भीतों के दृह अपने दारिद्रद्-मंडित 
सिर को ऊँचा करने की चेष्टा में संलग्न 
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थे। शेरकोट खँडहर ही रहा। न इस पर 


बंक बना, न पाठशाला बनी । --तितली हे 


शेरशाह--रोहितैशव पर अधिकार 
किया । हुमायूं को बंगाल-बिहार से 
भगा दिया। --( भसता ) 
[ सहसराम ( जिला शाहाबाद, 
बिहार ) में जागीरदार ; सन्‌ १५३५ 
ई० से इसकी शक्ति बढ़ी । हुमायूं को 
१०५३९ ई० में चौसा के निकट परास्त 
किया । दिल्‍ली, मालवा, सिन्‍्ध, जोध- 
पुर आदि प्रदेश जीते । राज्यकाल 
१५४०-१५४५ ई०। ] 
शेरसिंह-- 
--( शेरसिह का शस्त्र-समरपंण ) 
[ सित्रख योद्धा जिसने रामनगर और 
सदुल्लापुर ( पंजाब ) में अँगरेजों को 
परास्त किया । चिलियाँवाला में बड़ी 
वीरता से छाडे गाऊ की सेना को 
हराया । | 
शेरसिह को शस्त्र समपेण---अतुकान्त 
कविता । चिलियाँवाला ( पञ्चनद ) में 
सिक्‍्खों ने शत्रुओं ( अगरेजों ) का 
सामना किया । वे वीर थे। उनके हाथों 
में कृषाण नाचती रूपलप करती थी-- 
जीभ जैसे यम की। वह तुलवार लूट- 
त्रास-भय के प्रचार को कभी' नहीं उठती 
थी ; लेकिन जब सिक्‍खों ही के सेनापति 
लालसिंह ने छह किया और वह शत्रुओं 
से मिल गया, तो वीरता क्या करती ? 
उसने काठ के गोले और आठटे,का बारूद 
भेजा, तब ऐसे युद्ध में मृत्यु ही विजय 
थी। प्रवंचकों ने सतलूज का पुरू तोड़ 


बला 


दिया, श्यामसिंह जसे वीर मारे गए । 
महाराजा रणजीतसिह के बाद पंचनद 
के बीरों में विलासिता आ गई थी । 
इस पर भी सिक्‍्ख प्राणपण से लड़े। 
उन्होंने प्राणों की भिक्षा' नहीं माँगी । 
आग से खेलने वाले सिक्ख वीर, 
छल बलिवेदी पर आज सब सो गए । 
रूप भरी, आशा-भरी यौवन अधीर भरी, 
पुतली प्रणयिनी का बाहुपाश खोल कर, 
दूत भरी दूध-सी दुलार भरी माँ की गोद 
सनी कर सो गए । 
वास्तव में रणजीतर्सिह आज मरा है। 
ले लो यह शस्त्र हे द 
गौरव ग्रहण करने का रहा कर में--- 
अब तो न लेशमात्र हूं 
या “लहर 
| एतिहासिक घटना, जनवरी, १८४९ 
£0 ; चिलियाँवाला में अँगरेजों के 
२३०९७ आदमी मारे गए ; पर इतिहास 
में वणित हे कि शेरसिंह गुजरात की 
लड़ाई में, जो फरवरी ४८ में हुई, 
हारा था। | 


शेलननाथ--अपने को एक विदेशी निस्स- 


हाय विद्यार्थी बताता हूं । वृढ़न्नत । 
“+([ रूप की छाया ) 


शैल्ञा--जेन की बेटी, आदर्श महिला, 


लन्दन में अनाथिनी होकर भिखमंगों 
और आवारों के दल में पेट भरने की 
शिक्षा पाई ; इच्द्रदेव से भेंट हुई, उसने 
झेस में नौकरानी बना छी और बाद 
में भारत के आया। विदेशी रमणी होने 
प्र भी उसे भारतीय आम-जीवन से 


शेलेन्द्र 





सहानुभूति थी । “में भी दुःख उठा 
चुकी हूँ । दुःखी के साथ दुःखी की सहा- 
नुभूति होना स्वाभाविक हं।” शला 
के चरित्र में उदार मनुष्यत्व, विवेक 
त्तथा विचार-स्वातंत्र्य था । वह ईसाई 
से हिन्द हो जाती है । उसकी निष्कपट 
मनोवृत्ति, नम्बनता और 'सरलता से 
प्रभावित होकर श्यामदुलारी ने भी 
उसे अन्त में अपनी पुत्र-वश््‌ स्वीकार 
किया । नमूते का गाँव बसाने का सारा 
कार्यक्रम वहीं तेयार करती हूँ । 
। --तितली 
शैल्लेन्द्र--डाक्‌ के रूप में विरुद्धक ; दे० 
विरुद्धक । -“अजाततवात्रु 
शैबा्देत-- यहाँ पर 
कोई भी नहीं पराग्रा । 
हम अन्य न और कूटुम्बी, 
हम केवल एक हमों ह, 
तुम सब मेरे अवयव हो 
जिस में कुछ नहीं कमी हें । 
“जकीमायनी, आनंद, पृ० २८७ 
सबकी सेवा न पराई, 
वह अपनी ही संसूति है, 
अपना ही अगु-अणु कण-कण 
द्यता ही तो विस्मृति हें । 
““कामायनी, आनन्द, पृ० २८९ 
गोकोच्छवाॉस--सम्राट एडवर्ड सप्तम 
की मृत्य पर १९१०० में प्रकाशित शोक 
काव्य । इसके दो भाग हैं । प्रथम भाग 
अश्रु-प्रवाह ' ( इंदु, किरण १० ) के 
अग्तर्गत ३२ पंवितरयाँ है । कवि भारत 
के मलीन मुख को देखकर नरपालक 
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इमरान 





| 


सातवें एडवर्ड के निधन का अनुमान 
कर लेता है । वह कठोर कादु कें सामने 
विवश हो जाता है | दूसरा भाग (इंदु 
किरण ११ ) समाधि-सुमन हे, जिसमें 
२४ पंक्तियाँ हैं । कवि धरती को कोमल 


हो जाने के लिए कहता हे, क्योंकि उसी में 
सम्राट सो रहे हैं । 
शोण)--पाटलिपत्र के पास नदी । 


“-इरावती, २,५,६, 
शोखणु *--पाटलिपुत्र के पास गंगा और 
दयोण नदियाँ मिलती हूँ । 
““चद्धगुप्त, ४-१ 
शोण २-- ४--[ ममता ) 
शोणु १*--गंगा और झोण में एक साथ 
बाढ़ आई और गाँव के गाँव बह गए । 
पीड़ितों की सहायता में नन्‍न्दत लगा 
था। --( ब्रतभंग ) 
[ वर्तमान सोन नदी, विन्ध्य श्रेणी से 
निकल कर उत्तराभिमुख बहती हुई 
आरा के समीप विहार प्रान्त में गंगा 
से मिलती हं। ] 
शोौनक--एक प्रधान ऋषि और ब्राह्मणों 
का नेता जिसने जनमेजय के अश्वमेध 
यज्ञ में आचार्य होना स्वीकार किया। 
प्रावकथन में इसका पूरा नाम इन्द्रोत देवाप 
शौनक दिया हू ( शतपथ १३-५-४-१ ) । 
--जनमेजय का नाग-पज्ञ 
[ ये नेमियारण्य में रहते थे और इन्हने 
एक बार १२ वर्ष का यज्ञ किया था। | 
इमशॉन--“संसारका मूक शिक्षक द्मशान 
क्या डरने की वस्तु हैँ / जीवन की 
नश्वरता के साथ ही सर्वुत्मा के उत्तान 


इयासदुलारी 
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का ऐसा सुन्दर स्थल और कौन हैं ? 
( देवसेद्ा ) 
इ्यामदुलारी--पराने अभिजात कूल की 
विधवा, इन्द्रदेव की माँ।  मुख-मण्डल 
प्र गर्व की दीप्ति, आज्ञा देने की तत्प- 
रता और छिपी हुई सरल दया भी 
अंकित है।” बेटा विलायत से मेम ले 
आया, तो इसने सोचा कि लड़का बिगड़े 
गया है । इसकी पुत्री साधुरी का पति 
दयामछाल अनवरी को लेकर भाग 
गया, तो इसे बड़ी चोट पहुँची। बेटी के 
अन्धकारमय भविष्य में आशा लाने 
के लिए इसने अपनी सम्पत्ति उसकों 
दे दी । चिररूणा श्यामदुलारी ने 
पुत्रवधू को अपनाया । पारिवारिक 
मालिन्य मिट गया । -“तितली 
श्यामलएल--इन्द्रदेव का बहनोई, बिगड़ा 
रईस है । शैला से अशिष्टता करता 
है, मलिया से दुर्व्यवहार करता हे और 
अनवरी को भगा ले जाता है । ->तितली 
श्यामसिंह--देखी होगी तुमने भी वृद्ध वीर 
मूत्ति वह। --शेरसिह का शस्त्र-समर्पंण 
[ इ्यामसिंह अटारीवाला, प्रथम सिख- 
युद्ध ( १८४५-४६ ) का महावीर जो 
कई लड़ाइयाँ जीतने के बाद १८४६ 
ई० में सोब्राउन में ( फीरोजपुर के 
पास ) रणक्षेत्र में काम आया । उसकी 
पत्नी सती हो गई। | 
श्यामसुन्दर--उपन्यास का शौकीन, 
जिसके लिए पत्नी के सच्चे प्यार ने 
उपन्यास की नायिका का आकर्षण समाप्त 
कर दिया। --( कलावती की दिक्षा ) 


““रेकन्दगुप्त ! ३ 4४ र्‌ की 


इ्यामा )--दे ० आम्रपाली । वही मागंधी 


बनी और बाद में काशी की प्रसिद्ध 
गणिका श्यामा । ““अजातदात्रु 


शयामा १--उसमें दृढ़ता और आत्मसम्मान 


भरा है । अमीन और प्रकाश के विरुद्ध 
उसने अपने चरित्र-बल की पूर्ण रक्षा 
की। --( प्रतिध्वनि ) 


श्योमो --( कल्पित पात्र ) विधवा 


श्यामा ब्रत की कठोर धार को तरह 
तीक्ष्ण हे । उसका अवलूम्ब दृढ़ है । वह 
अपने को भी जानती हूं और नारी-वर्ग 
के अन्तर को भी पहचानती हें। पुरुष 
के स्वाँग को भी समझती हू । वह बड़ी 
सुन्दरता से रामनिहाल के भ्रम का 
निवारण कर देती हे। --( सन्देह ) 


श्रद्धा '-- कामायनी' की नायिका। श्रद्धा 


काम और रति की पुत्री कामायनी हे । 
उसने मन्‌ को आत्म-समपेण किया । 
आत्मदान ही तो नारी का सब से 
बड़ा संबल है । वह आदर पत्नी, आदशे 
गृहलक्ष्मी, आदर्श माता और आदर्श 
नारी के रूप में अंकित की गई हू । त्याग, 
सेवा, कर्म, उदारता, क्षमा, सहिष्णुता, 
करुणा, अनुराग, समरसता आदि 
उदात्त गुण उसके नारीत्व का सौन्दर्य 
हूँ । उसका शरीर सुन्दर और हृदय 
कोमल हे-- हृदय के कोमलर कवि की 
कांत कल्पना की लूघु लहरी।' उसके 


जीवन में आशा, उत्साह और विद्वास' 


भरा है । वह तपस्विनी है । वह मनु का 
पथ-प्रदर्शन करने वाली, इंड़ा को 


श्रद्धा 





प्रेरणा देकर आदर्श की ओर प्रवृत्त 
करने वाली, सब का कल्याण करते वाली 
मंगल-मूत्ति है । मनु से उसका चरित्र 
निश्चय ही बहुत ऊँचा हैँ । श्रद्धा नारी 
के रूप में काम, वासना आदि वृत्तियों 
से युक्त है और हृदय-पक्ष के प्रतीक के 
रूप में उस में सेवा, त्याग, उदारता, 
क्षमा आदि गुणों से पूर्ण है । वह सामू- 
हिक चेतना का प्रतीक है । --कामायनी 
अदा “- --चित्राधार, भक्ति, पृ० १३६ 
भ्रवणु-चरित--लड़का भाग गया। बुड़ढे 
को उस पर क्रोध आया । वह जो घाट 
की ओर बढ़ा, तो एक व्यासजी श्रवण- 
चरित की कथा कह रहे थे | --( बेड़ी ) 
| दशरथ केक्षमग्न में प्रसिद्ध पितृभक्‍्त 
बालक। |] 
आवस्ती *--दे० कोशल । --अजातशत्रु 
श्रॉवस्ती *--दे० कोशल |- ( पुरस्कार ) 
[ अयोध्या से ५० मील उत्तर में उत्तर- 
कोशल की राजधानी ; बुद्ध यहाँ पर 
२५ वर्ष रहे। ] 
श्री < लक्ष्मी । -+स्कन्दगुप्त, ४ 
अ्रीकृष्णु--दे ० अर्जुन । --धा्‌ वस्वामिनी, ३ 
दे० कृष्ण भी । 
श्रीऊष्ण-ज्यन्ती--इन्दु, कछा ४, खंड २ 
किरण २, अगस्त १९१३ । इस हरूम्बी 
कविता के चार खंड हैँ | कविता अतु- 
कानन्‍्त हे । आरम्भ में कवि जगत्‌ के 
आन्तरिक अन्धकार का प्रतीक प्रकृति 
के अन्धकार को समझता है । घोर घन 
उठ रहे हैँ ।,नीरद अपने नीर से भीग 
कर मन्थर गति से जा रहा हैँ । व्योम 
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श्रीनगर 


की भांति ही जगत्‌ में आन्तरिक अन्ध- 
कार हू । उसे प्रकाश देने*की ज्योति 
प्रगट होने बाली हैँ । प्रकृति किसी के 
आगमन से बावली हो रही है | कोई आ 
रहा हँँ। गोपाल संसार में आने वाले 
हैं। तव मानवजाति गोबन बनेगी। 
सब जीवों को परमानन्दमय कमंमार्ग 


* दिखाई दंगा । घन आकाश को घेर लें 


किन्तु अब नवल ज्योति नहीं छिप सकती, 
भव बन्धन से म॒क्ति होगी। संसार 
दिव्य, अलौकिक हर्ष और आलोक 
प्राप्त करेगा। मानव-जाति गोपाल 
बनेगी और वे गोपाल उसे घ्मावेंगे । 
“-“कानन-कुसुम 
[ भाद्रपद में क्ृष्ण-पक्ष की अष्टमी 
तिथि। |] 
श्रीचन्द--अमृतसर का व्यापारी, जिसने 
पत्नी ( किशोरी ) को पतित जानकर 
पृथक्‌ किया, पर परिस्थितियों ने उसे 
फिर किशोरी के द्वार पर का बिठाया । 
वह व्यक्तित्वहीन साधारण व्यक्ति हें 
जिसका एकमात्र अन्तरंग सखा था 
धन । चन्दा से भी प्रेम से अधिक वह 
व्यवसाय करता हूँ । किशोरी से सम- 
झौता होते ही वह चन्दा को भूल जाता 
हे । --कंकाल 
श्रीनगर '--कश्मीर में । कुणाल वहीं 
रहने लगे थे । “+[ अज्ञोक ) 
श्रीनगर*--( कश्मीर ) सुरुतान यूसुफ 
खां की राजधानी । अकबर ने इसे 
अपने साम्राज्य में मिलाया । सौन्दर्य 
के लिए प्रसिद्ध । --( नूरी ) 


श्रीनगर 








पी लक की नस अर आन वन निज आल शचनलईअ +कुइंलइं कुल कं _ न कब न इक अ अब अपर“ अं मंंंं/ं/ंंंं_!।५ंघघ५घघ५ा७आ॥४७७७७७४७७७॥७७॥७॥७॥॥७॥७७७७॥७७७७७७७७७७७७७७७॥७७७७७/७७७७ए७७, 


श्रीनगर २-- -काव्मीर की राजधानी। 
ब , ““+स्कब्दगुप्त, ४ 7 
| झेलम नदी के किनारे, छठी शती में 
राजा प्रवरसेत का बसाया नगर। ] 
श्रीनाथ--कहानी कहने वाला। 
““( आंधी ) 
श्रीपवेत--दक्षिण में मंत्रवादियों का केन्द्र। 
इनका प्रभाव सहजयानियों और नाथों पर 
पड़ा और कामरूप उत्तर का श्रीपवंत 
बना । --[ रहस्यथवाद, पु० ३३-३४ ) 
[ >>मलयाचल | 


श्रतसेन--पाण्डवक्ल_ के महावीर। 


षं 


घबडानन--. --( प्रेमराज्य, उत्तर ) 


सं 


सखी री ! सुख किस को है कहते १-- 
चन्द्ढेखा और उसकी बहिन इरावती 
अपने दुःखमय जीवन और दयाहीन 
जगत्‌ से ऊब कर कहीं और चल रहने 
की सोचती हे । --विशाख, १-१ 

सखे ! वह प्रेममयी रजनी--रात्रि का 
वातावरण उपस्थित करते हुए सुवा- 
सिनी अपने अतीत प्रेम का सुखभय और 
मदिर विलास स्मरण करती है । उसे 
वे रातें याद आ रही हें जब कि उसके 
हृदय में मधुर झनकार होती थी 
और उसने रूप का आनन्द लूटा था । 
आज वह सब सपना हो गया । 

। ““घनन्‍्द्रगुप्त, ड-१० 
सघन वन वल्नरियों के नीचे--कामना 


४०५ 


सज्जन 





' जनमेजय / में मेधाश्व के रक्षक। 
“+जनमेजय का नाग-यज्ञ, ३-२ 
[ जनमेजय का भाई--महाभा रत में । | 

श्वेताश्वतर--ब्रह्म क्‍या हे ? 

““ (रहस्पवाद, पु० २६) 
आनबन्दवादियों की साधना-पद्धति कुछ- 
कुछ गुप्त और रहस्यात्मक थी । - ( वही ) 
| र्वेताइबतर नाम के ऋषि द्वारा 
प्रणीत उपनिषद्‌ जिसमें सांख्यः और 
वेदान्त के सिद्धान्तों को मिलाने की चेष्टा 
की गई हे । इसका मत हे कि प्रकृति 
जीवात्माओं के आनन्दार्थ निर्मित है । ] 


का गीत । बन की सघन छताओं के नीचे 
मन-बीना के तार खिंच गए, अश्रुसिकत 
गान फूट पड़ा, स्मृति उमड़ आई हैं 
जिसके कारण मन डावॉडोल ह। 
““कामना, १-३ 


सड़ीत--संगीत मेरी तन्मयता में आनन्द 
की मात्रा बढ़ाने में समर्थ है । तुम लोगों 
के कल्पित दुःख और विवेक की अति- 
रषज्जना के आवरण को वह सहज हीं 

हटा देता हैँ । ( ब्रह्मचारी ). 
““+दरावती, पु० १०३ 


सज्जन-- प्रसादजी का प्रथम नाटक, 
सुखान्त, घटना-प्रधान, .प्रयोगात्मक । 
इन्दू, फाल्गुन-ज्येप्ट १९६७ ( १९११-१२) 


सज्जनल 
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सतलज 
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में सर्वप्रथम प्रकाशित। “चित्राधार ' 
द्वितीय संस्करण में संकलित । संस्कृत- 
परम्परा के अनुसार इसमें नान्‍दी ( शिव- 
स्तुति ), प्रस्तावना, भरत-वाक्य आदि 
हैं । पारसी स्टेज का गद्यपद्य साथ-साथ 
चलता हूँ । पद्म भाग अधिक है । पद्यों 
में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है । स्वगत 
भी हैं। इसमें कूल पाँच दृदय हैं । पाण्डव 
शान्तिपू्वंक द्वत-सरोवर के निकट 
कानन में कालक्षेप कर रहे हैं । दुर्योधन 
के चादुकार मित्र उसे परामर्श देते है 
कि वह वन में जाकर मृगया खेले और 
उत्सव मनाए जिससे पाँडवों को ईर्ष्या 
होगी । कूटनीति-चतुर दुर्योधन वन 
में जाते हैं । गुन्धर्वराज चित्रसेन दूर्यों 
धन को मना करता हूँ कि यह मृगया- 
वन नहीं है, यह गन्धर्वों का क्रीडा-स्थलू 
है; परन्तु दुर्वोधन वेभव-गवित हें, 
वह उसकी नहीं सुनता । फलस्वरूप 
युद्ध होता है. और दुर्योधन कर्ण और 
दशकनी आदि समेत बन्दी हो जाते हैं । 
वन के दूसरे भाग में युधिष्ठिर, भीम, 
अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी एक 
सघन वृक्ष के नीचे बठे हें। उनको 
इसकी सचना मिलती हे । धर्मराज 
युधिष्ठिर अपनी स्वाभाविक सज्जनता- 
वश अर्जुन को उनके छुड़वाने के लिए 
भेजते हैं । अर्जन और चित्रसेन में यूद्ध 
होता हूँ । चित्रसेन अपने मित्र अर्जुन 
को पहचान जाता हू, तो युद्ध रोक दिया 
जाता है । दुर्योधनादि युधिष्ठिर के सामने 
लाए जाते हे और मुक्त होते है । 


दुर्योधन भी धर्मराज की उदारता और 
पज्जनता देख कर लज्जित ड्रोता हूँ । 
अपने में सफल नाटक हँ। इससे 
प्रसाद की भावी नाटकीय प्रतिभा की 
सूचना मिलती हूं। 
बली का उदाह ण--- 
 दुर्योधन--अहा ! हा ! यह स्थान 
भी कसा मनोरम हे, सरोवर में खिले 
हुए कमलों के पराग से सुरभित समीर 
इस वन्य प्रदेश को आमोदमय कर 
रहा हें । 
नील सरोवर बीच, 
इन्दीवर अवली खिली । 
कर्ण--मनु कामिनी कच बीच, 
तीलम की बन्दी लसे । 
दुर्योधन--जल मह परमि सुहात, 
कुसूमित शाखा तरुन की । 
कर्ण--मन्‌ दर्पण दरसात, 
निज चूमत कामिनी । 
दुर्योधन--सारस करत कलोल, 
सारस की अवली नें । 
कर्ण--मन्‌ नरपति के गोल, 
चक्रवर्ती विहरण करें । 
सज्जन असज्जन--सज्जन से हो यदि 
अपमान भी अच्छा हे 
दुर्जत-कृत बहुसम्मान से । 
( खानखानां )+--महाराणा का महत्त्व 


सजञ्ञय बेलट्टिपुत्त--दे०. मस्करी 
गोजाल॥ 
सतलज्ञ-- 


सतलज के तट पर मृत्यु ब्यामसिह की--- 


सत्कर्म 


कट न की दस सम लि न मील ली कल अफीम अमल के नजर डक कल अर बल सका सिटी 
तोड़ा गया पुल प्रत्यावत॑न के पथ में 
अपने प्रवकचकों से । 
--( शेरसिंह का शस्त्र-समपंण ) 





सत्कर्म--सत्कर्म हृदय को विमल बनाता 
है और हृदय में उच्च वृत्तियाँ स्थान पाने 
लगती हैं। (प्रेमानन्द ) --विशाख, १-४ 
जब तक शुद्ध बुद्धि का उदय न हो 
तब तक स्वार्थ-प्रेरित होकर भी सत्कर्म 
करणीय हू । --वही 
जो कत्तंव्य है उसे निर्भय होकर करो। 
““वही 
सत्ताधारी--सत्ता शक्तिमानों को निबंलों 
की रक्षा के लिए मिली है, औरों को 
डराने के लिए नहीं। ( प्रेमानन्द ) 
““विशाख, १-५ 
सत्य--सुख और दुःख, आकाश और 
पृथ्वी, स्वर्ग और नरक के बीच में ही 
वह सत्य है, जिसे मनुष्य प्राप्त कर 
सकता है ।( प्रज्ञासारथि ) --( आंधी ) 
--सत्य महान्‌ धर्म हं। इतर धर्म क्षुद्र 
हैं, और उसी के अंग हैं । वह तप से भी 
उच्च हैँ, क्योंकि वह दम्भ-विहीन ह। 
वह शुद्ध-बुद्धि की आकाशवाणी हे । 
वह अन्तरात्मा की सत्ता हे । ( व्यास ) 
. ““जतमेजय दा नाग-यज्ञ, ३-६ 
सत्यकाम-- बहु-परिचारिणी जाबाला 
के पुत्र सत्यकाम को कुलपति 'ने ब्राह्मण 
स्वीकार किया था।' ( निरंजन का 
_ भारत संघ में उपदेश ) --कंकाल, ४-८ 


४0८ 


सधिया 





| छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में वणित। गौतम 
ऋषि ने इनका उपनयन किया था। ] 
सत्य पक्तष--निर्बंल भी हो सत्य-पक्ष मत 
छोड़ता । ( प्रेमाननद ) 
““विशाख, १-४ 
सत्यत्रत--इन्दू, कला ४, खंड १, किरण 
१, जनवरी १९१३ में प्रकाशित कविता । 
दे० चित्रकूट । 


सत्यशील--कानीर विहार का बौद्ध 
महंत, पाखंडी, विलासी, कायर, नीच, 
स्वार्थी, लोभी, ऋर, दुराचारी, गुण- 
कर्म-स्वभाव से मिथ्याशील और डर- 
पोक । वह दूसरों के समक्ष अपनी धारमि- 
कता की डींग हाँकता है ; पर चन्द्रलेखा 
के रूप-लावण्य प* आंसकक्‍त हो कितना 
नीच कर्म करता है । महात्मा प्रेमानन्द 
के साथ भी अशिष्टता का व्यवहार 
करता हे । राजा नरदेव उसे दण्डित 
करता हू । विहार के साथ वह भी अग्नि 
की भेंट हो गया । ““विशास 


सनन्‍्तसिह--यारकन्द की व्यापार-यात्रा 
में नन्दराम का साथी । यह भी परिच- 
भोत्तर सीमाप्रान्त में कबायलियों के 
साथ रहता था | घोडों का अच्छा 
व्यापारी । “-[( सलीम ) 


सधिया--झुसहरिन, लेकिन मुसहरों से 
दूर श्रीनाथ के बंगले के पास रहती थी । 
अन्य मुसहरों की तरह अपराध करने 
में वह चतुर न थी । वह मुचकुन्द ,के 
फूल इकट्टठे करके बेचती । सेमर को 
रूई बीन लेती, लकड़ी के गटठे बटोर 


सदाचार 


४०९ 


सन्दह 
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कर बेचती । एक दिन वह मर ही तो 
गई। कलल्‍ल उसका लड़का था । 
““( आंधी ) 
संदाचार--जितनी अन्त:करण की वृत्तियों 
का विकास सदाचार का ध्यान करके 
होता हं--उन्‍्हीं को जनता कत्तंव्य का 
रूप देती हे। ( कारायण ) 
-“अजातवात्र, ३-४ 
सदानी रा *--सदानी रा नदी मगध और 
विदेह के बीच' में आनन्दवादियों और 
व्रात्यों के बीच में सीमा थी । माधव 
विदेह ने अपने मुख में यज्ञ की अग्नि 
ले जाकर उस पार स्थापित की। 
--( रहस्यवाद, पृु० २५ ) 
सदानीरा*--.त्रशौली' की एक नदी । 
--( सालवती ) 
| वर्तमान बड़ी गंडक नदी, बिहार में ] 
सनन्‍तोष --गम्भी र, शान्त और संयमी | 
वह प्राचीनता का प्रेमी है, नवीनता 
का स्वागत नहीं करता । “में सन्तुष्ट 
हँ--मुझे ब्याह की आवश्यकता नहीं ।” 
वह मन के आनन्द में विश्वास करता 
हैं, भावुकता और भौतिकता को महत्त्व 
नहीं देता । सुख तो मान लेने की वस्तु 
है । कोमल गद्ों पर चाहे न मिले ; 
परन्तु निर्जत मूक शिलाखंडे से उसकी 
शत्रुता नहीं।” कामना से उसे सहज 
प्रेम हे और वह लीला के प्रणय-प्रस्ताव 
को स्वीकार नहीं करता । कामनौ 
अपनी चंचलता खोकर उसको प्राप्त 
होती हू । वह द्वीप की हलचलों में 


» में लगा रहता हैं । 
सनन्‍्तोष *--सनन्‍्तोष हृदयके समीप होने पर 


विशेष भाग नहीं लेता, पर लोकसेवा 
5“+कामना 


भी दूर है । (कामना) --कामना, १-१ 
सन्देह--एक साधारण-सी मनोवेज्ञानिक 
कहानी । श्यामा विधवा थी, रामनिहाल 
उसका मुतीम था। वासना-पीड़ित 
रामनिहाल इ्यामा की ओर आइक्रृष्ट 
दिखाई देने लगा, लेकिन जब देखा कि 
श्यामा का ब्रत कठोर हे तो वह वहाँ 
से चले जाने की सोचने लगा। श्यामा 
नें कारण पूछा तो रामनिहाल ने बताया 
--“' मनोरमा मोहन बाबू की पत्नी हें । 
मोहन बाबू को सन्देह हे कि वह ब्रज- 
किशोर पर मुग्ध हे और उसकी सम्पत्ति 
लेने के लिए यह सिद्ध कर रही हूं कि 
उसके पति पागल हो गए हैँ । नाव पर 
मेरी इस दम्पती से भेंट हुई और मनो- 
रमा ने मेरे प्रति कुछ ऐसी आत्मीयता 
दिखाई कि मुझे सन्‍्देह हुआ कि यह 
युवती मेरे लिए सुलभ हे । हम दोनों 
का पत्र-व्यवहार भी हुआ और अब मनो- 
_रमा ने मुझे पटने बुलाया है । इसलिए 
में जा रहा हूँ। ” इस पर श्यामा ने डाँटते 
हुए कहा--- तो क्‍या तुम समझते हो 
कि मनोरमा तुमको प्यार करती हें 
और वह दुर्चरित्रा हैँ ? छि:, राम- 
निहाल, तुम यह सोच रहे हो ? देखूं 
तो तुम्हारे हाथ में कौन-सा चित्र ह. . . . 
मेरा ? 'तो क्‍या तुम मुझसे भी प्रेम 
करने का लड़कपन करते हो ? निहाल 
बाबू । प्यार करता बड़७कठिन है ।. . . 


सन्ध्या तारा 4१७ समरसता 
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एक दुःखिया स्त्री तुमकों मात्र अपनी  ब्यास, सतलज और सरस्वती नदियों 

सहायेत के लिए बुला रही हे, जाओ।... का प्राचीन देश जहाँ ऋग्वेद का सम्पा- 

रामनिहाल की मंनोकल्पना की भित्ति ही. देन हुआ। | 

हिल गई, वह उठकर नहाने चछा गया । सब जीवन बीता जाता है-..नेपथ्य 
इसमे रामनिहाल की मनःस्थिति शान। धप-छांह के खेल की तरह जीवन 

का कलात्मक चित्रण और छाक्षणिक अबवाध गति से चला जा रहा हे । हमें 

स्पष्टीकरण हं। स्त्री-चरित्र का भी अविय्य-रण में लगाकर न जाने कहाँ छिप 





सूक्ष्म चित्रण किया गया है । जीवन- जात। । लहर, मेघ, बिजली, सभी से 
सम्बन्धी संकेत भी हैं। -“इस््रजाल जीवन का नाता है । कुछ गाने दो । 
सन्ध्या तारा--सवप्रथम इन्दू, कला २, जीवन क्षणभंगुर हें। -“+स्कन्दगुप्त, ३ 
किरण १, श्रावण ६७ में प्रकाशित 
ब्रजभापा की कविता । तारा, तुम सुन्दर 
वर्ण छेकर गगन में झलक रहे हो, तुम्हारा 
रूप अत्यन्त सन्दर है । 
नीलमनि माला म॑ांहि सुन्दर छसत । 
हीरक उज्ज्वल खण्ड विकाश सतत ॥ 
कामिनी चिक्र भार अति घन नील । 
तामें मणि सम तारा सोहत सलील ॥ 
अनुपम मंध्या तुम्हें पाकर धन्य हुई 
है । प्राची की तरुणी प्रभात-मिलन की 
आशा से तुम्हें एक टक देख रही हैं । 
भयभीत नाविक को तुम दीप के समान समरखता-- 


समता--सुृप्टि विषमता से भरी हे, चेष्टा 
कर के भी इसमें आश्थिक या शारी- 
रिक साम्य नहीं लाया जा सकता। 
( बृड़ढा ) ““( नीरा ) 
समता भे विषर्मता--प्रत्येक परमाणु के: 
मिलन में एक सम हे, प्रत्येक हरी-हरी 
पत्ती हिलने में एक लय हूं । मनुष्य ने 
अपना स्वर विक्ृत कर रक्‍्खा हे, इसी से 
तो उसका स्वर विश्व-बीणा में शीक्ष नहीं. 
मिलता। ( देवसेता )--स्कन्दगुप्त, २-१ 


पथ दिखा रहे हो । --( पराग ) समरस थे जड़ या चेतन 
सप्तसिन्धु +---_ --कामप्यनी, चिन्ता सुन्दर साकार घना था। 
सप्तसिन्चु" ++दें० हिमालय ; सप्तसिन्ध चेतनता एक बिलसती 
प्रदेश हुणों से पदाक्रान्त हुआ । आनन्द अखड घना था।। 
““स्कन्दगुप्त, ४ ““+कामायनी, आनन्द, पृ० २९४ 
सप्त स्वर सप्तसिन्धु में उठे, सब की समरसता कर प्रचार 
छिड़ा तब मधुर साम-संगीत । मेरे सृत ! सुन माँ की पुकार । 
“स्कन्दगुप्त, ५ -““कामायनी, दर्श्त, पृ० शु्टढड 
सप्तसिन्घु*--दे० आत्मवाद । सुख-दुः:ख, व्यक्ति और समाज, 


[ वर्तेमान सिंध, भेलम, चनाब, रावी,.. शासक-शासित, अधिकारी-अधिक्त, शिव 


समष्टि . 


8९६ 


समाजवाद 





ओर शक्ति, पुरुष और प्रकृति में समरसता 


आ जाने से आनन्द की प्राप्ति होती हं-- 
नित्य समरसता का अधिकार 
उसड़ता कारण जलरूधि समान । 
व्यथा से नीली लहरों बीच 
बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान ॥ 
-““कामायनी, श्रद्धा, पु० ५४ 
जीवन वसुधा समतल हूं, 
समरस हू जो कि यहाँ हे । 
““कामायनी, आनंद, पु० २८८ 
दे” आनन्दवाद भी । 

«. जीवन के पथ में सुख-दुःख दोनों 
समता को पाते हें । --प्रेमपथिक 

आँसू के उत्तरार्ध में भी । 
 समष्टि--समष्टि में, भी व्यप्टि रहता हे । 
व्यक्तियों से ही जाति बनती है | विदव- 
प्रेम, सर्वभूत-हित कामना परम पघर्म 

हूँ । ( जयमाला ) --स्कन्दगुप्त, २-५ 
दे० व्यष्टि, समाज । 

समस्याएं --समस्याएँ 'तो जीवन में बहुत- 
सी रहती हूँ ; किन्तु वे दूसरों के स्वा्थों 
ओर रुचि तथा कुरुचि के द्वारा कभी- 
कभी जेसे सजीव होकर जीवन के 
साथ लड़ने के लिए कमर कसे हुए दिखाई 

पड़ती हैं । --तितली, २-२ 

समाज--मनुष्य इतना पतित कभी न 
होता, यदि संमाज उसे न बैना देता । 

. हमारी शुद्ध आत्मा में किसने 

विष मिला दिया हैं, कछूषित कर दिया 

है,“ किसने कपट, चातुरी, प्रव॑चना 
सिखाई हू ? इसी पंशाचिक समाज ने । 

( कुंजनाथ ) --[ प्रतिया ) 


समाज और पाप--अत्याचारी समाज 
पाप कह कर कानों पर द्वाथ_ रखकर 
चिल्लाता हे ; वह पाप का छब्द दूसरों 
को सुनायी पड़ता है, पर वह स्वयं नहीं 
सुनता । --( विजया ) 
समाजवाद--जों हमारे दान के अधिकारी 
हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, उन्हें इसी लिए 
तो समाज देता हू कि वे उसका सदप- 
योग करें ; परन्तु वे मन्दिरों में, मठों 
में बेठे मौज उड़ाते हँ--उन्हें क्या चिन्ता 
कि समाज के कितने बच्चे भूखे, नंगे 


और अशिक्षित हैं | ( विजय ) | 


“कंकाल, पृ० ११२-११३ 
जिन्हें आवश्यकता नहीं उनको 
आदर से भोजन कराया जाय केवल 
इस आशा से कि परलोक में वे पृण्य- 
संचय का प्रमाण-पत्र देंगे, साक्षी होंगे । 
और इन्हें जिन्हें पेट ने सता रखा हें, 
जिन्हें भूख ने अवमरा बना दिया हैं 
जिनकी आवश्यकता नंगी होकर वीमत्स 
नृत्य कर रही ह--वे मनुष्य कुत्तों के 
साथ जूठी पत्तलों के लिए लड़ें, यही" 
तो तुम्हारे धर्म का उदाहरण हूं । 
( विजय ) “वहीं 
( समता ) 
जो जिस योग्य हों, उन से वेसा ही 
संघर्ष करना पड़ेगा । जिनमें थोड़ी 
कमर हे, वे हम से ईर्ष्या करके ही हमारे 
बराबर पहुँचेंगे । जो बहुत पिछड़े हुए 
हैं, उन्हें फटिकारने से ही काम चलेगा । 
जो हमारे विकास के विरोधी हैं और 
अपने को जड़ ही मानदे हूं, उन्हें रूप 





सभी र-स्पहों ० 


बदलना ही' पड़ेगा । दूसरा परिवत्तंन 
ही उच्दें हमारे पास ले आवबेगा-। 
( श्रीकृष्ण ) | ( इसी बात को अगली 
पंक्तियों में स्पष्ट किया गया हे अर्थात्‌ 
हैय, पददलित और जड़ प्राणियों को 
उबारने और दुव त्त प्राणियों को हटा 
देने से ही विषम सम होगा । ) 
““जनभसेजय का नाग-यज्ञ, १-१ 
दे० मानवता भी । 
जिनकी रसना की तृप्ति के लिए अनेक 
प्रकार के भोजनों की भरमार होती ह, 
थे पेट की ज्वाला नहीं समझते । (सरमा ) 
जो उत्तम पदार्थों की थाली पेर से 
ठुकरा देते हैं, जिन्हें अरुचि की डकार 
सदा आती रहती हे, वे इसे क्या जानेंगे ! 
( माणवक ) 
““जन॑सेंजय का नाग-यज्ञ, १-४ 
. अन्त पर स्वत्व है. भूखों का और धन 
पर स्वत्व है देशवासियों का । ( पर्णदत्त ) 
-“स्कन्दगुप्त, ५-२ 
दे० परमार्थ, पाखंड, पूंजीपति, प्रगति- 
वाद, महत््वशाली व्यक्ति, रूढ़ियाँ, 
व्यष्टि, सत्ताधारी, समाज आदि शब्द। 


समीर-स्पशे कली को नहीं खिलाता 
है।--विकस गई, खुली, मकरंद जब 
कि आता हे। 
प्रेमानन्द का कहना है कि जब अन्तरात्मा 
में बेराग्य विकसित होता है, उसी समय 
हृदय स्वतः आनन्दमय ही जाता हूं 
जैसे मकरन्द आने पर कली स्वतः खिल 
जाती हे। » --विशाख, १-४ 
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समुद्र-सन्तरण 








समुद्रगुप्त१--दे० विक्रमादित्य । 


““>ककाल, ४-८ 


समुद्रगुप्त "-- गुप्तवंश के गौरवशाली 


भारतीय सम्राट जिनका उत्तराधिकारी 
चन्द्रगप्त था। “-“था वस्वासिनी 


समुद्रगुप्त*--स्वर्गीय सम्राट समुद्रगुप्त 


ने देवपुत्रों तक का राज्य विजय किया 
था। “-+स्कन्दगुप्त, १ 

| गुप्तवंश का दूसरा सम्राट, प्रसिद्ध 
विजेता जिसने अश्वमेध किया। राज्य- 
काल ३३५-३७५ ई०। ] 


समुद्रदत्त--काल्पनिक पात्र । देवदत्त का 


शिष्य, अजातशत्रु की ऋरता को बढ़ावा 
देनेवाला, बिम्बसार को बंदी बनाने का 
प्रस्ताव रखने ब्ाल[, काशी में अजात 
का प्रणिध्ि, जो साथु होकर भी श्यामों 
वेश्या. की रूप-ज्वाला का पतंग बनने 
को प्रस्तुत होता है. और शहलेन्‍्द्र के स्थान 
में फांसी पर लूटठकाया जाता हूं। 
““अजातशत्रु, १-१, १-३, २-१, २०४ 


समुद्र-सन्तरण--एक भाव-प्रधान रेखा- 


चित्र। वर्तमान के प्रति असन्तोष और 
अनन्त का आकर्षण छायावादियों का प्रिय 
विषय हूँ । कहानी में प्रेम के स्वर्ग का 
नया चित्र खींचा गया हँ। राजकुमार 
सुदर्शन प्रतिदिन साँझ के समय' समुद्र-्तट 
पर जाता और प्राकृतिक सौंदर्य को देख- 
कर आनन्द-विभोर होता। एक दिन 
उसने देखा, एक धीवर-कुमारी समुद्र-तट 


* मे कगारों पर चढ़ रही थी, जैसे' पंख: 


फैलाए तितली। सुदर्शन ने उसे पुकारा 
तो ज्ञात हुआ कि वह राजकुमार के 


सम्मिलित कटुम्ब 


७ १ ३ 


सरगुजा 


नजततत3त3+त+तमतहतलुलवलवलवलवबललतततहत || 


विवाह के लिए सुनहली मछलियाँ 
पकड़कर ले जा रही हं। सुदर्शन ने उसे 
बताया कि राजकुमार का विवाह नहीं 
होगा, तब उसने मछलियाँ जल में 
छोड़ दीं। सब लोग चले गए, पर राज- 
कुमार समुद्रतट पर ही' बेठा रहा। 
रात को उसे आशंका हुई कि कोई 
उसे लौटा ले जाने के लिए आ रहा हू । 
वह फेनिल जलूधि में कूद पड़ा, लहरों 
में तेर चला। वह तैरते-तेरते थक चला 
था। संयोग से एक छोटी-सी' नाव आई। 
इसमें बेठी धीवर-बाला बंसी बजा रही 
थी। उसने राजकुमार को बिठा लिया 
और ले चली पृथ्वी से दूर जल-राज्य में 
' जहाँ आत्म-विव्वास हैँ, सरल सौन्दर्य है । 
» कहानी का सॉन्दर्य रहस्यात्मकता से 
दब गया हँ। कथोपकथन अच्छे हैं ; पर 
कथानक में कोई जान नहीं ह। 
““आकाहादीप 
सम्मिलित कुटठुम्ब--हिन्दूसमाज की 
बहुत सी दुबंछताएं इस खिचरी कानूनके 
कारण हैं। .........प्रत्येक प्राणी, अपनी 
व्यक्तिगत चेतना का उदय होने पर, एक 
कुटुम्ब में रहने के कारण, अपने को 
प्रतिकूल परिस्थिति में देखता है । इसलिए 
सम्मिलित कृट॒ुम्ब का जीवन दुःखदायी 
हो रहा हू । ( इन्द्रदेव ) >-लितलो, २-७ 
सन्नाट्‌ चन्द्रगुप्त मोय्ये--८० पृष्ठों 
का ऐतिहासिक अनुशीलन। प्रथम बार 
१९०९ में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में, 
१९१८ में 'चित्राधार के अन्तर्गत और 
१९३१ में  चन्द्रग॒ुप्त ' नाटक की भूमिका 


के रूप में प्रकाशित! इसमें नौ प्रकरण 
हे--उपक्रम, वंश और समय, बाल्य 


जीवन, सिकन्दर और चन्द्रगुप्त पंजाब 

में, मगध में चन्द्रगुप्त, विजय, चन्द्रगुप्त 
का शासन, चन्द्रगुप्त के समय का भारत 
वर्ष, चाणक्य । 

[ दे० चन्द्रगुप्त | 

सम्हाले कोई कैसे प्यार [--सुरमा का 
गाना। प्यार बड़ा चब्चल हूँ, मचल- 
मचल जाता ह। छई-मुई की तरह 
झट से कुम्हला जाता हँ और झट से 
हँस पड़ता हे। कितना हूँ सुकुमार।' 
'लिए व्यथा का भार '। 

-“राज्यश्री, २-६ 
संयम--भारीरिक कर्म तो गौण है, मुख्य 
संयम तो मानसिक हू । ( प्रज्ञासारथि ) 

“--( आंबी ) 

संयुक्त प्रान्त*-- --कंकारू, १-२ 

संयुक्त प्रान्त *--वर्तमान उत्तर प्रदेश, 
यूं० पी०, जहां का मदन था। 

-7( मदनमृणालिनी ) 


संयोगिता-- “-[ प्रायश्चित्त ) 


| जयचंद राठौर की पुत्री, पृथ्वीराज 
की प्रेमिका जिसे वे स्वयंवर से भगा 
लाए थे। | 
सरग़ुजा '--बनजारे सरगुजा तक के 
जंगलों में जाकर -प्याज-मेवा आदि का 
क्रमविक्रमय करते थे। --( बनजारा ) 
सरगशुज्ञा*->-सरगुजा के गुहा-मंदिर की 
ताट्यशाला दो हजार वर्ष की मानी 
जाती हें। --६ रंगमंच, पृ० ६४ ) 


4 


सरदारतिहू, ठाकर 
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सरयू 


[ भध्य प्रदेश में विन्ध्य परका छत्तीसगढ़ी. वह न तो अकर्मष्य होती है न दुबंछ। वह 


प्रदेश || है 
सरदारसिह, ठाकुर--उनको कहानी 
सुनने का चसका था। खोजने पर एक 
शराबी मिला जो कहानी सवाक र उनका 
मनोविनोद करता था। >-[ आंधो ) 
सरमद्‌--सेमेटिक धर्ममावना के विरुद्ध 
चलते पर इनका सिर काट दिया गया। 
““( रहस्यवाद, पृु० १९ ) 
| सूफ़ी फकीर। इनकी समाधि जामिआ 
मसजिद दिल्‍ली के पास हँ।] 
'खसरमा--कुकर-बंश की यादवी, प्रभास 
क्षेत्र में अर्जुन के साथ जाते हुए वह नागों 
तथा आभीरों द्वारा अपहत हुई। अपनी 
इच्छा से वासुकि नाग से परिणय किया। 
वह सच्ची प्रेमिका है। वासुकि के त्राण 
के लिए वह दासी तक बनती हे । मनसा 
के विषाकत व्यंग्यों से बह बहुत क्षब्ध 
होती १ । बह तेजस्विनी, स्वाभिमानिनी 
हैं और निर्भीक ह। “ जातीय अपमान में 
सहन नहीं कर सकती। . . . में अपने 
सजातियों के चरण सिर पर घारण 
करूंगी, किन्तु इन हृदयहीन उहंड बर्बरों 
का सिहासन भी पेरों से ठकरा 
दूंगी (--[( जनमेजय का नागयज् 
१-१ ) वह धीरतापूर्वक परिस्थितियों का 
सामना करती हूं। उस पर कृष्ण की 
शिक्षा का प्रभाव है; “मैं तो एक 
. मनुष्य जाति देखती हँ--त दस्यु और 
ने आये! न्याय की अ्वत्र पूजा 
चाहती हूँ।“--( जन० १-३ ) सत्र 
प्रकार से शक्तिहीन हो जाने पर भी 


किसी का अनिष्ट नहीं करती। विपन्ना- 
वस्था में भी उसकी आत्मा पतित नहीं 
होती। बह तक्षक के हाथों उत्तंक को 
बचा लेती है। अपने पति को संकट में 
पड़ा देख वह क्षुब्ध हो उठती है। पति 
के लिए कल्याण कामना करती हुई 
सरमा वधपुष्टमा की कलिका नामधारिणी 
दासी बनती हैँ और अत्यन्त कठिन 
परिस्थिति में पति का उद्धार करती है। 
वह आदर्श नारी और स्नेहमयी माता 
हैं। अंत में इस पावन मूत्ति के सामने 
शत्रु भी सिर झुकाते हैं। उसी के उद्योग 
से नागों और आर्यों का विरोध समाप्त 
होता हें। --जनसेजय का नाग-यज्ञ 
| महाभारत आदि० ३ में वर्णित] 
सरयू'--अयौध्या के निकट नदी। 
रामदेव ने इसमें ड्बकर प्राण दे दिए। 
“कंकाल, ४-१ 
सरयू *--सरयू को नाव पर जलू-विहार 
करते हुए महाराज हरिश्चन्द्र का सहचर 
जनों सहित प्रथम दृश्य में प्रवेश । 
“+करुणाछप 
सरयू(--सरयू तट पर अश्ञोक-कानन में 
विकटघोष सुएनच्बाँग को लूटने और 
मारने की त्रप्टा करता है। 
““-राज्यश्री, ३-४ 
सरयथू*--गंगा, यमुना और सरय पर गड़े 
“ हुए ब्राह्मणों के य्ज्ञयुप सद्धमियों की 
छाती में ठुकी हुई कीछों की तरह बौद्धों 
को खटकतें हैं।. -“स्कन्दगुप्त, ४ 


सरला ४१५ सरहिन्द 





[ वर्तमान घाघरा नदी जिसके किनारे का आरोप करके अपना अन्त बिग्राड़ 


पर अयोध्या नगरी बसी है । | भल्या। “-( रूप की, छोया ) 
सरला *--मल्लिका की दासी। सरला*--राजनतंकी और गायिका । 


--अजातत्रु, २-५ --विज्ञास 


सरला*--मंगल की माँ। उपन्यास में वह सरस्वती "--श्रद्धा को छोड मन हिमालय 
मार्गरेट छतिका की रसोईदारिन के से उतरे और एक ऊजड़ प्रदेश में आए 
रूप में पहली बार सामने आती हैं। जहाँ सरस्वती नदी बढ़ें वेग से बह रही 
दुःखिया सरला पचास बरस की प्रौढ़ा थी। यहीं देवेदा इन्द्र ने वत्रासर का 
थी। “ सेव प्रस्तुत रहो” का महामंत्र.. बंध किया था। सरस्वती के नाम पर 
मेरे जीवन का रहस्य हूं--दुःख के लिए ही इस प्रदेश को सारस्वत कहते थे। 


सुख के लिए, जीवन के लिए और मरण ““कामायनी, इड़ा, दर्शन तथा निर्वेद 
के लिए। “>कैकाल, खेड २ सरस्वती *-- ---( आ्रामगीत ) 
सरला *--भोली लड़की जिसे मुनलमानों सरस्वती *--सरस्वती का जल पीकर 
ने बंदी बना लिया। स्वस्थ और पृष्ट नाग जाति करूक्षेत्र की 
“चक्रवर्ती का स्तम्भ ) सुन्दर भूमि का स्वामित्व करती थी! 
सरत्लाा?--कुज्जनाथ की पहली पत्नी, “-जनसेजय का नाग-यज्ञ, १०१ 
दरिद्र माँ की कन्या, जिसे कुञजबिहारी सरस्वती के तट पर ज्ञान-धारा बही 
की अनुनय-विनय करके भी वह मृत्यु (व्यास) । यहीं खाण्डव बन भी था। 
के हाथों से न बचा सका ।--( प्रतिमा ) --वही, ३-८ 


सरला --भगवान्‌ की उपास्तिका जिसे सरस्वर्ती*--इतने रक्तपात के बाद भी 
अपनी श्रद्धा-भक्ति का प्रसाद मिल्ल इतनी ममता (६ स्कंद के प्रति )--जसे 
गया। --([ प्रसाद ) सरस्वती के शोणित जल में इन्दीवर का 
सरला--कमुदों से प्रफूल्तत शरत्‌काल... विंकास। ( विजया ) --स्कन्दगुप्त, ५ 
के ताल सा भार हुआ यौवन ! सर्वस्व सरस्वती (--दे ० शिव, शारदा आदि। 
ल॒टाकर चरणों में लोट जाने के योग्य [ सिरमौर से निकलने वाली नदी जो 
' सौन्दर्य-प्रतिमा! मन को झचला देने पूर्वी पंजाब में वहती हुई किसी युग में 
वाला विशभ्वम, धैय्ये को हिलानेवाली . यमुना और सतलछजै के बीच में चलती 
लावण्य-छीला। मोटी पककों वाली थी और प्रयाग में गंगा-यमुता में आ 
बड़ी-बड़ी आँखें गंगा के हृदय में स* . मिलती थीं१ | 
मछलियों को ढुंढड॒ निकालना चाहती सरस्वतीर--देवी। --चद्गुप्त, १-१ 
थीं। उसने शैलनाथ पर वालविवाह' खरहिन्द--यहाँ पर जोद्रवरसिह और 


सरोज 





फतह सिंह अपने धर्म की रक्षा करते हुए 
दीवार में चुना दिए गए थे। े 
““-( वीर बालक ) 
[ यमना और सतऊज नदियों के बीच 
का भूभाग जो ओरंगजेब के राज्यकाल 
में एक पृथक प्रान्‍्त था। | 
सरोज्ञ --इन्दू, मार्च १२ में प्रकाशित, 
'चित्राधार द्वितीय संस्करण में संगृहीत 
४ पृष्ठों का निबन्ध। इसमें संस्कृत 
के आचार्यों के इलोक उद्धृत करके 
सरोज का भावपूर्ण वर्णन किया गया 
है। संसार-कानन में जितने कुसुम हें 
उनमें सरोज का आसन सबसे ऊंचा हे । 
उसका प्रवेश सब देव-दुर्लभ स्थानों में 
हैं। श्री का विछास-मंदिर सरोज ही हू । 
मधुकर भी मलयानिल से कठता हू कि 
जब तक तुम सरोज-पराग-भूलि-धृसर न 
होगे, तब तक तुम यों ही. रहोगे। पण्डित- 
राज, कालिदास, भारवि और अश्रीहर्प 
का एक-एक इछोक उद्धत करके लेखक 
कहता हे कि सरोज ! साहित्य-सरोवर 
की तुम एक सुखद समीपस्थ सामग्री 
हो। वास्तव में तुम कवि-कल्पना के 
कल्पद्रम कुसुम हो। . .. सौन्दर्यमयी 
सुन्दरियों के चरण से लेकर, नेत्र, मुख 
आदि की उपमा के लिए, तुम्हीं तो 
हो। तुम्हारे गुणों का उल्लेख कहाँ तक 
कर सकते हें? तुर्म से बढ़कर संसार- 
कानन में अन्य कौन कुसुम है? 
सरोज *---इन्दु, कला ३, किएण ४( मार्च 
१९१२ ई० ) में प्रसादजी की पहली 
चत्र्देशपदी जिसमें संगीतात्मक प्रवाह 
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सलीम' 





है । सरोज का यह सन्देश है कि मनुष्य 
निलिप्त तथा क्तंब्य में स्थिर हो। 
सरोज पानी में रहकर भी निर्लिप्त हे 
ओर तरंगों के बीच में भी विचलित 
नहीं होता। सरोज अलि को मकरन्द' 
ओर समीर को परिमल देता ही रहता 
है । यह कविता इतिबत्तात्मक, नीति-पूर्ण 
और स्वानुभूति-रहित है। इसे सानेट की- 

कोटि में नहीं रखा जा सकत। । 
““कानन-कुसुम 
सर्वेदशन-संग्रह--ऋग्वेद. पद्मात्मक, 
यजु: गद्यात्मक, साम संगीतात्मक हैं। 
““काव्य और कहा, पु० १४ 
[ शास्त्रीय सिद्धान्तों ( न्याय, सांख्य, 
वेशेषिक, योग, मीमांसा, बौद्ध, जैन, 
चार्वाक आदि ) की व्याख्या में माधव” 
कृत प्रसिद्ध ग्रन्थ--समय १३७५ ई० | 
सर्वात्मा--सर्वात्मा के स्वर में, आत्म- 
समर्पण के प्रत्येक ताल में, अपने विशिष्ट 
व्यक्तित्व का विस्तृत हो जाता-- 
एक मनोहर संगीत है।( देवसेना ) ॥ 
““स्कन्दगुप्त, २-५ 

दे० विश्वात्मा, समष्टि भी। 
सलीम --पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में 
पठानों की एक छोटी-सी बस्ती थी। 
गुल्मुहम्मदर इस गाँव का मुखिया था 
जिसके लड़के का नाम अमीर खां था। 
उन्हीं लोगों के बीचे में नंदराम और 
उसकी पत्नी प्रेमकुमारी ( प्रेमा ) रहते' 
थे। अमीर खां प्रेमा को अपनी ब्वहिन; 
मानता था। एक बार जब नंदराम' 
व्यापार के लिए यारकन्द गया हुआ 


आम र 


सलीम 





था, तब सलीम नाम का एक भारतीय 
( यू० पी० का ) कट्टर मुसलमान 


वहाँ आया। वहाँ के हिन्दूमुसलमानों 


का पारस्परिक सदभाव देखकर जलभुन 
गया। उसने कट्टर वजीरियों के द्वारा 
गाँव पर आक्रमण करा दिया, परन्तु 
गाँव वाले एक थे, वजीरी परास्त हुए । 
सलीम खुफिया बनकर नन्दराम के साथ 
आया, तो प्रेमा ने उसका अतिथि-सत्कार 
किया, लेकिन यह नीच उसे भगा छे 
जाने की सोचने लगा। वजीरियों के 
दूसरे आक्रमण के समय इसने यह 
दुष्कम॑ करना चाहा, तो अमीर खां 
ने उसका हाथ तोड़कर गाँव से 
बाहर निकारू दिया। वह पेशावर 
में बहुत दिनोंब्तक* भीख माँगता और 
प्रेमा को लक्ष्य करके वुते-काफिर 
वाला गीत गाता फिरता रहा। 

कहानी बुरी नहीं हं। इसमें के 
वर्णन सुन्दर हूँ। --+इन्द्रजाल 
सलीम*--युक्‍्तप्रान्त॒ का मुसलमान, 
हिन्दुस्तान से हिजरत करके इस्लामी देशों 
में चछा गया। वहाँ उसे कड़वा अनुभव 
हुआ। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के गाँव 
में 'काफिर ' के हाथ से प्रसाद लेने पर 
अमीर खां का विरोध करने छगा, तो 
पठान लड़कों ने उसे उलल बनाया। 
वह॒घुमक्कड़ी जीवन की छालसाओं 
से संतप्त, व्यक्तिगत आवश्यकताओं से 
असन्तुष्ट था। उसमें कट्टरपन धर्म की 
प्रेरणा से नहीं, लालसा की ज्वाला के 
कारण था। प्रेम के नशे में वह धर्म और 
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देश को भूलकर शायर बन बंठा। वह 
सूफी कवियों-सा सौन्दर्योपासक बन गया । 
अपनी क्चेष्टा में कलाई 'चतुड़वा ली 

--( सलीम ) 


सलीम *---अकवर का पुत्र और उत्तरा- 


धिकारी । इसने विद्रोह किया। विद्रोह तो 
सफल नहीं हुआ ; परन्तु इसे सीकरी में 
रहने की आज्ञा मिल गई। सीकरी की 
दशा देखकर इसका हृदय व्यथित हो 
उठा। इसने तहखाने के बंदियों को 
छोड़ दिया। इस आज्ञा के परिणाम-स्वरूप 
न्री और याकूब को भी रिहाई मिली 8 
“« तूरी ) 
[ इसी का नाम बाद में जहाँगीरु 
हुआ । राज्यकाल १६०५-१६२७ ई० | 


सलीम *-चिहती सूफी संत जिसकी समाधि 
_ फतहपुर सीकरी में हूँ ; जिसकी कृपा 


से अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ, उसका 

नाम भी सन्‍्त सलीम के नाम पर सलीम 

रखा गया। सन्त सलीम की समाधि का 

दर्शन करने लोग जाते हैं। --( नूरी ) 
[ समय १६वीं शती का उत्तराद्ध | 


सलोने अंग पर पट हो मलिन भी रंग 


लाता है। -- कुसुम-रज से ढका हो तो 
कमल फिर भी सुहाता है। थियटरी धुन ॥ 
विद्ञाख चन्द्रढेखा के मलिन वेश में भी 
उसके सौन्दर्य की प्रशंसा करता हैँ और 
गुदड़ी में छाल मानता हे। 
--विद्ञाख, १-१ 


सविता ८ सूर्य देवता । 


--कामायनी, अछाह 


सर्वेया--दे० मकरन्द-विन्दु । 


अपएअऋब+ओ २अ+नन्‍पाफआ० आस न... लवनवाएन्‍वन “पुर सकी मे. भकनननक #+पवकपलननललकक, 


सब्यसाची 


हम 'पातसाजत्व की लि: एक # फलंअअ।अवपाकर 


सव्यसाची !-- “+[ करुक्षेत्र ) 


सब्यस वी >अर्जुत --(बच वाहन) 


संसार--अमीर कंगाल हो जाते हैं। बड़ों- 
बड़ों के घमण्ड चूर होकर धूल में मिल 
जाते हैँ । तब भी दुनियाँ बड़ी पागल 
हैं। ( शराबी ) --( मधुआ ) 


संसार-प्रपंच--संसार भी बड़ा प्रपंचमय 
यंत्र हे, वह अपनी मनोहरता पर आप ही 


«५ 


मुग्ध रहता हें। --( सदनसृणालिनी ) 
संसार सत्य है-- 
यह सत्य यही स्वर्ग यही पृष्य घोष हूं । 
सत्कर्म कर्मग्रोंग यही विश्व कोश हे।॥ 
किसने कहा कि झूठ हे संसार कप हैं । 
( साधु ) “-“विशाख, १-४ 
संसृति के वे सुन्दरतम क्षण यों ही भूल 
नहीं जाना-- स्कन्‍्दगुप्त ' का दूसरा 
गीत जिममें मातुगुप्त के जीवन की मधु- 
मय स्मृति हे--उस बिखरे हुए स्वप्त 
की, जिसे उसने अपने यौवन के 'प्रारम्भ 
में देखना शुरू किया था। जब चपल 
भौंहँ चली थीं, जब प्रेम का प्यारा 
छलका था। वह जो लहर थी, अब लीन 
हो गई। कभी भूल कर आ जाओ, तो 
सुख का वह सागर फिर हिलोरे लेने लंगे। 
 भातृग॒प्त का ऐन्द्रिय प्रेम बाद में देशप्रेम 
में मुड़ गया और यौवन की कामुकता 
कत्तेव्यपालन में परिवर्तित हो गई। 
द -“पकन्‍्दगुप्त, १ 


सहचरी शरणु--दे० खड़ी बोली। 
सहनशीलता--सहनशील होना अच्छी 
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बात है ; परन्तु अन्याय का विरोध करना 
उससे भी उत्तम हं। ( तितली ) 
““तितली, ३-२ 
सहयोग--एक छोटी कहानी, जिसमें 
दाम्पत्य जीवन की झांकी दी गई हूँ । 
मनोरमा को मोहन नामक एक हृदयहीन 
युवक दिल्‍ली से ब्याह लाया था। वह 
उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता 
था। एक दिन मेला देखकर वह लौटा, तो 
बड़ा उद्दिग्न और उदास था। उसकी एक 
प्रेयसी वेश्या किसी विशेष आकर्षक 
पुरुष के साथ चली गई थी। घर में 
पत्नी का ध्यान आया। मनोरमा ने उसे 
बड़े औपचारिक ढंग से दूध और पान 
दिया, और यह न पूछा कि तुम कहाँ रहे ? 
बह तो एक कल की पुत्ली थी, बनावटी 
रूप और आवभगत वाली । मोहन को 
यह सब असहय हो गया। मनोरमा उसके 
पर दबाने बैठी । वेश्या से तिरस्कृत मोहन 
घबरा उठा। उसने सोचा कि मैंने ही 
मनोरमा को ऐसा बना दिया है। उसने 
अपनी भूल स्वीकार की। अकस्मात्‌ 
वह उठा। मोहन और मनोर॒मा एक 
दूसरे के पर पकड़े हुए थे। 
गृहस्थ जीवन में जो असन्तुलन हें, 
उसका कारण और समाधान इस कहानी 
में दिया गया हे। कथोपकथन, चरित्र- 
चित्रण कुछ भी नहीं हैँ, अंत अवश्य 
कलात्मक हें। ““पअ्रतिध्वनि 
सहानुभुति-- 
फिर उन निराश नयनों की * 
जिन के आँसू सूखे हें, 


सहारनपुर ४१९ 
उस प्रछय दशा को देखो 
जो चिर वड्चित भूखे हैं। 
“आँसू, पु ० 9८ 


सहारनपुर --प्रयाग से देवनिरंजन 
सहारतपुर चले गए और वहाँ से 
हरद्वार। “--कैंकाल, १-१ 

सहारनपुर *--गुरझामकादिर की जागी र। 
यहीं उसका बाप रहता था। 


--( गुलाम ) 
[ दिल्‍ली से लगभग १०० मील 
उत्तर में ] 
साइबर्टियस--सिकन्दर का दृत। 
““चन्द्रगुप्त 
खसाकेत > अयोध्या --इरावती 


सागर-सकृम--इंस गीत में कवि ने 
» सागर की अरुर्णिमा, "नीलिमा से प्रेरणा 
ग्रहण की हूं। दे० है सागर-संगम . . . 
““जागरण, अंक २, २२ फरवरी, ३२ 
साजन--भावुक युवक। उसके मन में 
नित्य वसन्‍्त था। वह जीवन के उत्साह से 
कभी विरत नहीं, न-जाने कौन-सी आशा 
की लता उसके मन में कली लेती रहती । 
उसका सुन्दर सुगठित शरीर बिना 
देख-रेख के अपनी इच्छानुसार मलिनता 
में भी चमकता रहता। रमला झील का 
वह एकमात्र स्वामी था, रक्षक था, सखा 
था। वह जलरू-देवता था। --( रमला ) 
आसांची--पाइचात्य पुरातत्त्वज्ञ साँची और 
अमरावती के स्तम्भ तथा शिल्प के 
चिहनों में वस्त्र पहनी हुई मृत्तियों क्ये 
देखकर, ग्रीक शिल्प-कला का आभास 
था जाते हैं और कल्पना कर बठते हैं 





सामयिकता 





कि भारतीय बौद्ध कला ऐसी हो ही नहीं 
सकती, क्योंकि वे कपड़ा पहनना: जानते 
ही न थे! फिर चाहे आप त्रिपिटक 
से ही प्रमाण क्‍यों न दें कि बिना अन्तर्वा- 
सक चीवर इत्यादि के भारत का कोई 
भिक्षु भी नहीं रहता था ; पर वे कब 
मानने वाले ! “--( आंधी ) 
[ भूपाल के अन्तर्गत बौद्ध केन्द्र जहाँ 
बौद्धकालीन कला अब भी सुरक्षित है। ] 
सामयिकतां--सामयिक समस्याओं का 
समाधान करने के लिए प्रसादजी ने 
कहानियों और विशेषत: उपन्यासों को 
माध्यम बनाया। उनकी सब से पहली 
कहानी ग्राम ' में जमींदार और महाजन 
वर्ग की आर्थिक प्रभुत्व के लिए होड़ 
दिखाई गई हे। मधुआ, “घोीसू*, 
'तीरा', बेड़ी' आदि आँधी” और 
'इन्द्रजाल,' की बहुत-सी कहानियों में 
आधुनिक समाज के दृश्य उपस्थित किये 
गये हँं। कंकाल ' में साथुओं, गृहस्थों 
और मध्यम श्रेणी के स्त्री पुरुषों के 
जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया हे । 
तीथों, सेवासमितियों, मुसाफिरखानों, 
आर्यसमाज और सनातन धर्म सभाओं, 
ग्रिजाघरों और वेश्यालयों की पोल 
निर्भीकता से खोली गई हें ; और 
उपन्यास के अन्त में समाज-सुधार 
के निर्माणात्मक अुझाव भी दिये गये 
हें। तितली” में ग्रामीण समस्या, 
पाइचात्य सभ्यता का प्रभाव, गृहकलह, 
सम्मिलित कृटुम्ब का परिणाम, शिक्षित 
युवकों और युवतियों का स्थान और 


सामयिकता ४२० सामयिकता 


कर्तव्य, आथिक विषमता, 'जीवन के 
प्रभाव, बनावट, जमींदारों के कारिदों के 
कि हि 





उअकसानीपरनमकपाकक नाक. 


तकली के गीत आदि प्रमुख गाँधीयुगीन 
अस्त्रों का उल्लेख भी हुआ हे। 


अत्याचार आदि अनेक सामयिक प्रश्नों 
को उठाकर आदरशों ग्राम की कल्पना भी 
की गई है। काव्यम्रंथों में भी सामयिक 
स्थितियों की ओर संकेत किया गया 
है। 'कानन-कुसुम ' में--जो अछूत का 
जगन्नाथ हो, कृषक-करों का दृढ़ हल हो, 
दुखिया की आँखों का आँसू और मजूरों 
का बल हो ; एवं लहर में अरी वरुणा 
की शान्‍्त कछार , बीती विभावरी 
जाग री / अब जागो जीवन के प्रभात , 
“ जगती की मंगलमयी उषा बन ', और 
“अशोक की चिन्ता के अन्त में 
भुनती वसुधा, तपते नग, 
दुखिया है सारा अग-जग 
कंटक मिलते हे प्रति पग 
जलती. सिकता का यह मग 
इत्यादि कविताओं का संकेत स्पष्ट हे। 
'कामायनी ' में अतीत की गाथा होने 
पर भी युग की प्रतिध्वनि स्पष्ट 
सुनाई पड़ती हे। यह यूग संघर्ष का 
युग हैं! संघर्ष ,, इड़ा , स्वप्न ' सर्ग 
में विशेषतया सामग्रिक संकेत मिलते 
हैं, जेसे--नारी की समस्या, नागरिक 
सभ्यता और यन्त्र-युग का परिणाम, 
शस्त्र और शक्ति का दुरुपयोग, भौतिक 
बल की शिक्षा देने “वाली बुद्धिवादी 
सभ्यता ( इड़ा ), शासक और शासित 
का वेमनस्थ, जीवन' की ,विषमता, 
वर्णभेद की खाई, अधिकारों का दुव्व्यंव- 
हार इत्यादि। ईर्ष्या  सर्ग में अहिसा, 


नाठकों में ' एक घूंट ' तो हैं ही यथार्थ- 
वादी, ' कामना * में व्यंग्य से सामयिक 
समस्याओं और समुद्र पार से आने वाले 
विलास' और भारतीय जीवन की शांति 
और संतोष का विवेचन किया गया 
हे। दे० कामना। 

इस देश के बच्चे दुर्बंल, चिता-ग्रस्त 
और झुके हुए दिखाई देते हे! स्त्रियों 
के नेत्रों में विह्वलता-सहित और भी' 
कंसे-कंसे कृत्रिम भावों का समावेश हो' 
गया हे ! व्यभिचार ने लज्जा का प्रचार 
कर दिया हे ।( विवेक, )--कामना, २-४ 
इत्यादि अनेक उक्ितियों में सामयिकता' 
हे। 

ऐतिहासिक नाटकों में भी प्रसाद-युग 
( भारत के आधुनिक युग ) के संकेत 
स्पष्ट हैं। अजातशत्रु ' में गृहकलह,. 
धामिक विषमता, राजनीतिक अशांति 
के चित्र हें। स्कंदगुप्त में धामिक समन्वय, 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और पारिवारिक 
स्नेह पर बल दिया गया हे। ' धर वस्वा- 
मिनी में राष्ट्रीय नवनिर्माण के लिए 
अनेक सुझाव हैं। चन्द्रग॒ुप्त ' में राष्ट्रीय 
एकता का महत्त्व बताया गया है। मालव 
और मागध्‌ की प्रांतीयता को घुणित 
भावना कहा गया हे। धिस्तार के लिए. 
दे० नाठकों के कथन और सूक्तियाँ, 
अनुक्रमणिका । 

अतीत के गड़े मुर्दे उख़ाड़ता ही प्रसाद 
का काम नहीं हूँ, अतीत की पीठिका 


स्वारस्वत प्रदेश वा नोर 





प्र वर्तमान समस्याओं का समाधान 
उपस्थित करना उनका विशेष ध्येय 
रहा ह। 
दे० समाज, यथार्थ भी। 
सारस्वत प्रदेश वा नगर--सरस्वती के 
तट पर पावन प्रदेश, जहाँ इन्द्र ने वत्रासुर 
का वध किया था। इससे विदित होता हे 
कि यहाँ असुर-सम्यता का प्रभाव रहा। 
किलात और आकूलि नाम के असुर- 
पुरोहित भी यहीं की प्रजा का नेतृत्व 
'कर रहे थे। असुर-प्रभावित बृद्धिवाद 
और भौतिकता (इड़ा ) का सहारा 
पाकर मनु में जो स्वार्थ और अहंकार 
जाग पड़ा, तो यह स्वाभाविक ही था। 
 कलरव कद्ू ज्ग पड़े मेरे, 
यह मनोभाव सोये विहंग। 
मनु और सारस्वत प्रजा का संघर्ष 
देवासुर सभ्यताओों का संघर्ष हे ! असुर 
शक्तियां सदा प्रबल दीखती रही हैं। 
लेकिन देवत्व के सम्पर्क से उनमें अन्तर 
आया हूँ। अन्त में सारस्वत नगर के 
निवासी भी कलास जाते |हैं और मनु के 
खोजे हुए आनन्द को प्राप्त करते हैं। 
--आामायनी; इड़ा, संघर्ष, निर्देद 
और आनन्द सर्ग 
| दे० सरस्वती | 
स्तारिपुअ--बौद्ध आचार्य । नाटक में केवल 
एक दृश्य में आते हैं ( अंक २, दृश्य ५ ) 
मल्लिका देवी के धेय्य॑ की प्रशंसा करते 
हैं, उसे 'मूत्तिमती करुणा ', 'मूत्तिमती 
थर्ंपरायणता, ' कहते हैँ। 
-“अजातदात्र, २-५ 


४२१ 


सालवती 





| बुद्ध और आनन्द का अभिन्न 


" मित्र, वुद्ध का सुख्य शिष्छ । उसका 


मूल नाम उपतिस्स था। उसके पिता 
' बणगंत ब्राह्मण थे और उसकी माता 
का नाम रूपसारी था। बृद्धि और ज्ञान 
में वह बौद्ध-भिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ था। ] 


सालवती *--प्रसाद की अन्तिम कहानी 


जो सरस्वती, १९३५ में प्रकाशित 
हुई थीं। लम्बी ऐतिहासिक कथा। 
हिरण्यगर्भ के उपासक वेशाली गणतंत्र : 
के कुलूपुत्र आर्य धवरलूयश की पुत्री 
कूमारी सालवती सौन्दर्य की अद्भुत 
प्रतिमा थी, जो सदानीरा के किनारे 
सालवन में रहती थीं। आठ कल्पुत्रों 
के आग्रह से वह अपना सालूवन-निवास 
छोड़कर वज्जिसंघ में सौन्दर्य प्रति- 
योगिता में सम्मिलित हुईं। वह संगीत 
में भी कुशल थी। उसे विजय मिली 
और वह अनंग-पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ 
सुन्दरी चुनी गई। उपराजा अभयकृमार 
ने, जिसका हृदय पहले ही उसके गुणों 


से बँच गया था, उससे पाणिग्रहण की 


याचना की ; किन्तु बहुमत से वह सेना- 
पति मणिधर को मिली। मणिधर की 
इच्छा से वह कुलवबधू न वनकर नगरवधू 
बनाई गई। एक भीषण युद्ध में मणिधर 
मारा गया और अभयकुमार सेनापति 
हुआ। सालवती के विजय नाम का 
लड़का हुआ, जो अभय के हाथ लगा। 
आठ वर्ष बीत गए। अब की प्रतियोगिता 
में भाग लेने निकली, तो नारी समाज 


-ने उसे वेश्यावृत्ति ऋरम्भ करने वाली 
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सालवती' 





तिरस्कृत नारी माना। अब उसने बेदया- 
वृत्ति बन्द-करने का निश्चय किया। अन्य* 
आठ वेश्याओं को, जो पिछले ८ वर्षो की 
प्रतियोगिताओं में अनंग की पुजारिन बनी 
थीं, आठ कूलपुत्रों ने और सालवती को 
अभयकमार ने स्वीकार किया। सारूवती 
को अपना पुत्र भी मिल गया और प्रेम 
भी। जयनाद से संस्थागार मुखरित 
हो उठा। कूलपुत्र तीर्थकरों के अनुयायी 
थे। धवलूयश के अतिरिक्त आठ कूल- 
पुत्रों के नाम ये हं--अभिनन्द, सुभद्र, 
वसन्‍्तक, मणिकण्ठ, आनन्द, अन्तेवासी, 
सुमंगल, मेत्रायण। दे० यथास्थान। 
इनके प्रसंग ने कथा को अनावश्यक रूप 
में छम्बा और जटिल बना दिया हूँ । 
कहानी का वातावरण बहुत सुन्दर 
ढंग से चित्रित किया गया हे। उस यूग 
के समाज, धर्म और राजनीति का 
प्रतिबिम्ब कहानी में विद्यमान हें। 
कहानी के सभी अंग पुष्ट और सुन्दर 
हे! --इन्द्रजाल 
सालवती *---साल-कानन में रहती और 
सोना बेंचती थी। उसे सोने का उद्गम 
मालूम था, इसलिए पिता की. मृत्यु 
के बाद वह अपनी जीवन-चर्या में स्वतंत्र 
बनी रही। उसका रूप और यौवन 
मानसिक स्वतंत्रता के साथ सदानीरा 
. की धारा की तरह वेगपूर्ण था। प्रति- 
योगिता में राष्ट्र की सुन्दरतम कन्या 
घोषित हुई। अनंग की पुजार्रिन के रूप 
में १०० स्वर्णमुद्राएँ प्रति रात्रि उसकी 
'दक्षिणा नियत हुर्ड, क्योंकि वह समझती 


रे 





सिकन्दर | 


थी कि स्वर्ण ही संसार में प्रभु है। 
कूलवधूओं ने इसे फटकारा, तो इसने 
अनंगपूजा को ही बन्द कर देने का 
निश्चय किया। “““( सालबती ) 
सालुम्ब्रापति--दे ० क्ृष्णसिह । 
““मसहाराणा का महत्त्व 
साहित्य--साहित्य का कोई लक्ष्य नहीं 
होता। साहित्य के छिए कोई विधि 
या बंधन नहीं है। साहित्य में कवि का 
व्यक्तित्व सब से अधिक महत्त्वपूर्ण ह। 
साहित्य के विषय हैं सत्य और सुन्दर । 
नये साहित्य के लिए रीति काव्य अथवा 
पश्चिमी साहित्य का अनुकरण ठीक न 
होगा। निबन्ध। “-इन्दु, १९०९-१० 
साह्त्य-सेवा ,भी एक व्यसन हं। 
( बिमलठ ) ““( पत्थर की पुकार ) 
अतीत' और करुणा का जो अंश 
माहित्य में है, वह मेरे हृदय को आक- 
पित करता हूं।.. . स्तृत्य अतीत की 
घोषणा और वतंमान की करुणा। 
( नवछू ) -+( पत्थर की पुकार ) 
साहित्य-द्पण--चैतन्‍्य और आत्मा का 
अभिन्न होना ही रस हे। रस, पृ० ४६ 
[ विश्वनाथक्ृत प्रामाणिक काव्यशास्त्र 
जिसमें काव्य, रस, रीति, अकुंकार आदि 
की सूत्रशली में व्याख्या की गई हे-- 
समय १३५० ई०। ] 
सिकन्दर--प्रीक विजेता । वीर, गम्भीर, 
उत्साही, नीति-पटु, कार्यक्ुशल। पर्वे- 
तेश्वर को पराजित करता हे और उश्के 
साथ राजोचित व्यवहार करता हे! 
वह रणकुशल योद्धा है। महात्माओं एवं 





(2 पाकातक अत की फेएक न? ० न 4मककल न 





सिकन्दर 


गुणी पुरुषों के प्रति वह श्रद्धा एवं सम्मान 
प्रदशित करता है। वह चाणक्य के प्रति 
भी समुचित आदर और सौहाई व्यवत 
करता है। वह उदार है। “मैने भारत 
में हरक्यूलीस, सचिलिस की आत्मातओं 
को भी देखा और देखा डिमास्थनीज 
को। सम्भवत: प्लेटों और अरस्त भी 
होंगे। में भारत का अभिननन्‍्दन करता 
हूँ। सिकन्दर चन्द्रगुप्त का प्रतिपक्षी 
है, इसलिए नाटककार ने उस पर नशंसता, 
लोभ और क्ररता का आरोप लगाया है। 
वास्तव में प्रसाद विदेशी वीरों के प्रति 
पूर्णतः न्याय नहीं कर पाए। --चछ्धगप्त 
| सन्‌ ३२६ ई० पू० में भारत पर 
आक्रमण किया।, गांधार-नरेश आंभी 
( आंभीक ) इससे मिल गया। पुर 
( पोरस ) ने विरोध किया ; पर वह हार 
गया। उसकी वीरता से प्रभावित हो 
सिकन्दर ने पुनः उसे ब्यास और झेलम 
के दोआब का क्षत्रप नियुक्त किया। 
मालव और क्षुद्रकों ने मिलकर सिकन्दर 
को बुरी तरह घायल किया। वह मक- 
दूनिया लौट गया और ३२३ ई० पू० 
में उसका देहान्त हो गया। प्रसाद ने 
' चन्द्रगुप्त' नाटक की भूमिका (पृ० 
२४-२५ ) में सिकन्दर के भारतीय 
आक्रमण का पूरा विवश्ण दिया हैं। ] 
सिकन्दर"--गाजा और परसिपोलिस 
आदि के विजेता. को अफगानिस्तान 
“के एक छोटे से दुर्ग को जीतने में सफलता 
नहीं मिली । इस कहानी में उसे धोखेबाज 
दिखाया गया हे। कपटठ से सरदार की 
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सिकन्दर की द्ायथ 
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हत्या करना, प्रतिज्ञा का पान न करना, 
प्रतोभन देकर भारतीय क्लनिकों को 
अपनी सेना में छेने की चेप्टा करना, 
आदि वातें उसके हीन चरित्र का प्रमाण 
न्‍् --( सिकन्‍्दर की दापथ ) 


छ्े 
ञ्क 


सिकन्द्र --दे० सिन्धु । --स्कन्दगुप्त 


[ मंकदोनिया (ग्रीस ) का प्रसिद्ध 
सम्राट, योद्धा तथा विजेता, जिसने 
सीरिया , मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, 
पंजाब आदि देंझ्यों को अपने राज्य में 
मिलाया। भारत में धभ्र६ ई० पू० 
में प्रवेश किया। मृत्यु ३२३ ई० पू ०-- 
आयू्‌ ३२ वर्ष। ] 


सिकन्दर की शपथ--अच्वक जाति के 


वीर भारतीय सैनिक मिंगलौर ( अफगा- 
निस्तान ) के सरदार के निमंत्रण पर 
उसे सहायता देने गए थे। सिकन्दर 
उस दुर्ग को वीरतापूर्वक विजय न कर 
सका, तो उसने कपट से सरदार की 
हत्या कर दी और दुर्ग में प्रवेश पाया । 
सरदार-पत्नी ने सिकन्‍दर को उत्कोच 
देकर टालना चाहा और अन्त में आत्म- 
समर्पण कर दिया। वह वहां की रानी 
बनाई गईं। सन्धि के अनुसार भारतीय 
सेनिक अपने देश को लौटने हछगे:; 
लेकिन सिकन्दर ने शपथ तोड़ दी और 
उन्हें अपनी सेना में सम्मिलित करना 
चाहा तो उन्होंने इन्कार किया। युद्ध 
फिर छिड़ गया और न जाने कितने 
वीर *राजपूतों ने प्राण दिए। आज हम 
उनके नाम तक नहीं जानते । 

इस घटता कीऋरतिहासिकता संदिग्ध 


' पसंघारपुर 
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है। कहानी का उद्देश्य सराहनीय है। 
'हुसमें प्रसाद्न के इतिहास-प्रेम के साथ 
उनकी राष्ट्रीयता के दर्शव होते हैं। बाद 
में इसका विस्तार  चन्द्रगुप्त ' नाटक में 
हुआ हैं। कहानी में प्रसाद व्याख्यानदाता 
हॉकर आए हूं। ““काया 
इसघारपुर--खारी नदी के तट पर 
(फर्तेहपुर सिकरी के निकट ) एक गांव ; 
गाला और बदन की गूजर बस्ती इसी 
के पास थी। ““कैकाल, ३-५ 
[ अछनेरा के पास, जिछा आगरा। | 
सिन्धु" (तट )--पांच दृश्य सिन्धुतट 
से सम्बद्ध हैं। यवन सेनाएँ यहां से पार 
होकर आम्भीक की सहायता से पर्व- 
तैश्वर पर टूट पड़ीं। दाण्डबायन का 
आश्रम भी यहीं था। मालविका सिन्त्र- 
देश की थी। --चन्द्रग॒ुप्त 
सिन्चु*--फूलों से भरी, फलों से लदी 
हुई, सिन्ध और झेलम की घाटियों 
'की हरियाली ! वह कश्मीर जिसके 
लिए शाहजादा याकूब खां ने नारी- 
प्रेम को ठुकरा दिया। --( न्रो ) 
सिन्चु ?--सिन्धु देश के तुरंग। 
-“( पुरस्कार ) 
सिन्धु“--सिन्धु के उस पार का देश 
भी भारत-साम्राज्य के अन्तर्गत था। 
जगह्विजेता सिकन्दर के सेनापति सिल्यू- 
'कस से उस प्रान्त को मौर्य-सम्राट चन्द्र- 
गुप्त ने लिया था। --स्कन्दगुप्त, १ 
हुणों को सिन्धु का तट छोड़ देना 
शड़ा। ओर सिन्धु प्रदेश से म्लेच्छराज का 


व्वैस हुआ, तब स्कन्दगप्त ने विक्रमादित्य 
की उपाधि धारण की । --स्कन्दग॒प्त, ३ 
स्‍्वान्दगुप्त ने अन्त में सिन्‍्ध के इस 
पार के हणों को घेर छिया। 
““ रकन्दगुप्त, ५ 
““स्कन्दगुप्त 
[सन्धु---. --[स्वर्ग के खेंडहर में) 
| हिमालय में रावण छुद से निकलती 
हुई अटक के समीप मैदान में प्रवेश 
करती हें। यहीं इसके साथ काबुल 
(कभा ) नदी मिलती हे। पंजाब की 
सब नदियां भी मुल्तान के पास इसमें 
आ मिलती हैँं। लम्बाई १८०० मील 
है। भारत और गान्धार की सीमा पर 
है। | 


सिन्धुकोश--पर्बवत। अशोक के राज्य 


हे भु रे शा शि 
[सन्धघु*--दे० शिप्रा। 


|. पं 


की उत्तरी सीभा। --[ अशोक ) 
सिन्धुरेश  -- --( अश्ञोक ) 
सिन्धुदेश--म।छविका सिन्धुदेश- की 
थी। “चन्द्र गुप्त, २-५ 


सिन्धुदेश *--यहां के धवल अइ्व प्रसिद्ध 
रहे हैं। “-( सालवती ) 
| वर्तमान सिन्‍्ध ( राजधानी कराची ) 
जो अब पाकिस्तान में हैं। ] 

सिहपाद--साथारण पात्र। --इरावती 

सिहपुर--देवतन्दत की किसानी। 
““तितली, १-७ 
सिहमित्र--मधूलिक. का पिता, 
वाराणसीयुद्ध का अन्यतम वीर, जिसने 
मर्गध के सामने कोशरू की लाज रखी 
थी। ““ पुरस्कार ) 
सिंहरणु --मालवगण-मुख्य का कुमार। 


पसिंहलू 





सच्चा वीर, निर्भक, स्पष्टवादी, कत्तेव्य- 
परायण, सरल, विनम्त्र और सतक। 
वह एक प्रकार से छोटा चन्द्रगुप्त ही हैं । 
उसे तक्षशिला का स्तातक होते का गर्दे 
हैं। तक्षशिला में चाणक्य और चद्धएुप्त 
का सहवास पाकर उसने तत्कालीन 
राजनीति को समझा और राष्ट्रभावना 
को हृदयंगम किया। उसे देश की चिन्ता 
है और यवनों के प्रति आन्तरिक घृणा। 
सिकन्दर के साथ युद्ध करते हुए उसने 
वह वीरता दिखाई कि सिकन्दर के सारे 
स्वप्त टूट गएं। उसमें आत्मविश्वास 
भरा है। / वर्तमान को मैं अपने अनुकूल 
“बना ही लंंगा।” युद्ध के लिए उसमें 
सदा उत्साह और तत्परता हैँ। वह देश- 
द्रोही आम्भीक से भी घृणा करता हैं। 
उसे अपने गुरुदेव चाणक्य में श्रद्धा 
हैं। वह चन्द्रगुप्त का दाहिना हाथ हें। 
यवन-सेना के साथ युद्ध में वह चन्द्रगुप्त 
की सहायता करता है प्रेमी के रूप में वह 
अलका को अपने हृदय की एकमात्र 
देवी मानता है। दोनों की प्रकृति में 
साम्यं है। अलका भी उसे पाकर फूली 
नहीं समाती। दोनों का विवाह होता है। 
“-चन्द्रगुप्त 

सिहल--प्रज्ञासारथि कहते (हैँ कि 'यदि 
मैं चाहूँ तो प्र्॒ज्या ले सकता हूँ, नहीं 
तो गृही बनने में धामिक आपत्ति नहीं। 
सिहल में तो यहीं प्रया प्रचलित हें। 
--( आंची ) 

पसिंहल--यहां, के वणिक्‌ दूर-दूर टापुओं 
तक पहुँचते थे। --[( आकाशदीप ) 


कप 


्‌ सिल्यूकस 


सिंहल *---अभी कई दिन हुए मैं सिंहलू 
»से आ रहा हूँ, मेरा पोत समुद्र कें डूब गया 
हैं। (युवक) --([ खँडहर की लिपि ) 
सिहल*--सिहल में और का्मीर में 
क्या भेद है। तुम ( काइ्मीरी ) गौरवर्ण 
हो, लम्बे हो, खिंची हुई भौंहें हैं। सब 
होने पर भी सिहलियों की घुंघराली 
लटें, उज्ज्वल श्याम शरीर, क्‍या स्वप्न 
में देखने की वस्तु नहीं। ( धातुसेन ) 
-+स्कन्दगुप्त, १ 
भारत ने सिंहल को शील सिखाया। 
(गीत ) -स्कन्दगुप्त, ५ 

' दे० सीलोन और छंका भी। 

[ भारत के दक्षिण में द्वीप ॥ अनुमान 
किया जाता हैँ कि किसी समय में यह 
प्रदेश भारत से मिला हुआ था। लम्बाई 
२७० मील, चौड़ाई १४० मील है। ] 

सिहवमौं--प्रुष्करणाधिपति सिंहवर्मा ने 
अवन्ती में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित 
किया। “स्कनन्‍्दगुप्त 

[ समय चौथी शती। | 

सिल्यूकस *--वीर, स्वाभिमानी, पर 
कातर तथा अवसरवादी। 
“--कल्याणी-परिणय 
सिल्यूकस *--सिकन्दर का सेनापति, 
वीर, साहसी और उदार। नाठक के 
आरम्भ में वह आक्रमणकारी, हिसक पशु 
है जिसे अलका को बन्दी बना कर उससे 
मानचित्र छीनने में संकोच नहीं हुआ। 
बाद में नाटककार ने उसे भारतीय संस्क्ृति 
के रंग में रंगा हे । वह चन्द्रगुप्त की रक्षा 
कुरता है और उसे जैचने शिविर में ले 


सिल्यूकस ४२६ सीता: 


आता है। वह भारतीय बीरों की वीरता 
पर मुग्ध॑ 'है । वह हत्यारा नहीं था। उसणे 
केवल विजेता होने की महत्त्वाकांक्षा थी। 
अपनी पुत्री कार्नेलिया को चन्द्रगुप्त को 
समपित करके उसने वात्सल्य वी विजय 
स्वीकार की। कत्तंव्यपरायण होने के साथ- 
साथ वह मानव भी है। परिस्थितियों के 
अनुसार बदल जाना उसके चरित्र की 
प्रमुख विशेषता हें। -“चन्द्रगुप्त 
[ सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसका 
सेनापति सिल्यूकस सीरिया प्रातज्न का 
अधिपति बता। सिल्यूकस और चर्द्र- 
गुप्त का युद्ध सन्‌ ३०५ ई० पू० में हुआ। 
सिल्यूकस हार गया। वर्तमान लास- 
बेला, कलात, कंदहार, हिरात और 
काबुल के प्रदेश उसते चद्धरगुप्त को 
दिये और अपनी पुत्री एथिना ( हेलेन ) 
का विवाह भी उससे कर दिया। प्रसाद 
ने चन्द्रगप्त' की भूमिका में (पृ० 
३२-३६ ) सिल्यूकस का विस्तृत वृत्तान्त 
दिया हूँ।] 
सिल्युकस *--दे० सिन्धु । 
““स्कन्दगुप्त, १ 
[ सिकन्दर महान्‌ का साथी और 
उसकी मृत्यु के बाद बाकित्रिया का 
प्रशासक, विजेता और योद्धा; चच्द्रग॒प्त 
मोर्ये से हार गया था।] 
सीकरी--फतहपुरसीक री, मुगछ-सा म्राज्य 
का वहू अलौकिक इच्रजारल! अकबर 
की यौवन-निशा का सुनहरा स्वप्त-- 
सीकरी का महरलू। अकबर यहीं रहता 
'था। बाद में “ईसे छोड़ दिया। इतना 





आकस्मिक उत्थान और पतन ! जहां 
एक विश्वजनीन धर्म ( दीने इलाही ) 
की उत्पत्ति की गूचना हुई, जहां उस 
प्रमनन्‍्षिता के यंग में एक छत के नीचे 
ईसाई, पारणी, जैन, इस्लाम और हिल्‍्दू 
आदि धर्मों पर वादविवाद हो रहा था, 
जहां सन्‍त सलीम की समाधि थी, जहां 
शाहजादा सझीम का जन्म हुआ था, 
बहीं अपनी अपूर्णता और खंडहरों में 
अस्त-व्यस्त सीकरी का महू अकबर 
के जीवन-काल में ही , निर्वासित सुन्दरी 
की तरह दया का पात्र, श्ुंगार-विहीरः 
और उजड़ा पड़ा था। गाहजादा सलीम 
को यहां रहने की आजा मिली, तो उसने 
इसका उद्धार कब्ना क्यह्ा। --( न्रो ) | 
[ दे” अकबर, फतहपुर सीकरी। ] 
सीतछ---दे० खड़ी बोली'। 
| तटटी सम्प्रदाय के महन्त, जिनका 
कविताकारलू १७८० ई० माना जाता 
है। मिश्रबन्धुओं ने इन्हें खड़ी बोली 
का प्रथम कवि कहा है। रचनाएँ-- 
गुलजार चमन, आनन्द चमन और 
बहार चमन। ] 
सीता ।--दे० त्रिजटा। 
सीता*--- --६( रंगमंच, पृ० ७६ ) 
सीता *-- “( सत्यक्षत ) 
[ राम की पत्नी। वर्णित हैँ कि 
जनक के हल जोतसे से ये पृथ्वी से निकली 
थीं। इससे इतका नाम भूमिजा है। 
अन्त में ये भूमि में ही समा गई थीं।* 
वाल्मीकि आश्रम में इनक्ते लूव और कुश 
दो पुत्र हुए थे। ] क्‍ 





सौमाप्रान्त ४२७ सुखभरी नींढ 
सीमाप्रान्त)-- --राज्यश्री, १ सुख तो मान लेने की वस्तु है। कोमल 
सीमाप्रान्त *-- --( सलीम ) ७» गदों पर चाहे न मिलते ; पहन्तु निर्जत 
[ अब परिचमी पाकिस्तान में। | मूक शिलाखंड से उसकी शत्रुता नहीं। 

का ब् 
सीरिया)... --कल्याणी-परिणय ( सन्‍्तोंष ) --कामना, २-७ 


सीरिया *--सीरिया सिल्यूकस के राज्य 
में था। “-चन्द्रगुप्त, ४-१४ 
| भूमध्यसागर के तट पर एशिया का 
प्राचीन देश। | 
सीलोन--वहां से मोती की खरीद होती 
थी। भारत के व्यापारी वहां यह काम 
करते थे। --( मदन-मृणालिनी ) 
दे० सिहल, लंका। 
सुएनच्वां ग--चीती यात्री । 

! चीनी बौद्ध जो खोतान, गांधार 
से होकर तक्षद्ञिला, आए। ६२९ से 
६४४ ई० तक भारत में रहे। हर्ष को 
वंगयात्रा में मिल गए। हप इन्हें आग्रह- 
पूर्वक कन्नौज ले आया। इनका यात्रा- 
वर्णन तत्कालीन इतिहास के लिए 
महत्त्वपूर्ण है।] --राज्यश्री, अंक ४ 

सुकरात--तकंशास्त्री । ( कार्नेलिया ) 
““चद्धगुप्त, ४-७ 

[ प्लेटों का गुर, समय ४५०० ई० 

पू० के आस-पास ; दे० प्छेटो। | 

सुकुमारी--ठाकुर किशोरसिंह की पत्नी । 
आदर्श पुरानी सभ्यता का पालन करने 
वाली भारतीय गृहिणी । -- शरणागत ) 

सुख--सब सूख सब के पास एक साथ 
ही नहीं आते, नहीं तो विधाता को सुख 
बांटने में बडी बाधा उपस्थित हो जाती। 
( सोमदेव ) , “कंकाल , पृ० ११९ 
. दे० दुःख भी। 


सुख का गर्व--विना किसी दूसरे को 

अपना सूख दिखाए हृदय भरी भांति 
गव॑ का अनुभव नहीं कर पाता। 

-““-( उस पार का जोगी ) 

सुख की सीमा नहीं रूष्टि में नित्य नए 


ष्ण 


ये बनते हैे---चद्धलेखा कहती हे कि 
सुख तो अनन्त हैं, इनका रूप आवश्यकता 
के अनुसार नित्य नया बनता रहता हे 

सन्‍्तोष सच्चा सुख हे, पूर्णकाम ही शान्ति 
को प्राप्त करता हे। --विज्ञाख, २-४ 
सुख दुःख--किसी कर्म को करने के पहले 
उसमें सुख की ही खोज करना क्‍या 
अत्यन्त आवद्यक हू ? सुख तो धर्माचरण 
से मिलता हें । अन्यथा संसार तो दुःखमय 
हे ही। संसार के कर्मों को धारमिकता के 
साथ करने में ही सुख की सम्भावना हैं । 
( प्रज्ञासारथि ) “-( आंधी $ 

दे० दुःखवाद, आनन्दवाद। 

चिर दुःखी को सुख की 

आशा उसे असीम हर्ष देती, 

सुखी नित्य डरता रहता 

ध्यान भविष्यत का करके। 
द --प्रेमपथिक, पृ० २३ 
सुखदेव चोबे---एक खल पात्र, धूत्ते और 
कामुक । राजो को पथम्रष्ट करता हें। 
““तितली 
सुखभरी नींदू--इन्दु, कला ६, खंड २,. 
किरण ३, सितमग्बर*%१६, में प्रकाशित 


सुखिया 


चतुर्दशी । कवि ने कलिकाओं की माला 


गृंथी थी कि प्रिय के आने तक बहू 


खिल जायगी। कलिकाएँ खिल गयीं ; 
पर हृदय की कली न खिली। 
सुखिया*--गाँव की कोई स्त्री 
““चूड़ीवाली 
सुखिया *--शेरकोट की एक ग्रामीणा। 
-“तितली 
खुखी कुटुम्ब--जब स्वजन लोग अपने 
शील-शिष्टाचार का पालन करें--आत्म- 
समपंण, सहानुभूति, सत्पथ का अवलम्बन 
करें, तो दुदिन का साहस नहीं कि उस 
कूटुम्ब की ओर आँख उठा कर देखे। 
( देवकी ) ““स्कन्दगुप्त, २-४ 
दे० बच्चे बच्चों से खेलें. . 
सुग्रीव--दे० लंका। --स्कन्दगुप्त, १ 
[सूर्य के पुत्र, बालि के अनुज, 
किष्किन्धा के राजा, राम के प्रसिद्ध मित्र । 
रावण के साथ युद्ध में सुग्रीव ने राम 
की बड़ी सहायता की थी। | 
खुजाता--संसार को दुःखपूर्ण समझ कर 
संघ की शरण में आई थी। दो-तीन 
रेखाएँ भाल पर, काली पुतलियों के 
समीप मोटी और काली बरोनियों का 
घेरा, घनी आपस में मिली रहने वाली 
भवें और नासा-पुट के नीचे हलकी- 
हलकी हरियाली उस तापसी के गोरे 
मुंह पर सबल अभिव्यक्ति की प्रेरणा 
प्ररट करती थी। भिक्षुणी बनकर 
भी वह शान्ति न पा सकी) 
बौद्ध महन्त ने इसे भेरवी' बना 
ईदिया। आय्येमिद्र' उसे अपनी वाग्दत्ता 


४२८ 





सुदामा-- 


सुदामा 


भावी पत्नी कहता है ; पर वह आर्य- 
मित्र को अपनाए तो कंसे। वह अमूल्य 
उपहार--जो स्त्रियाँ, कुलवधुएँ अपने 
पति के चरणों में समर्थण करती हूँ, 
यह कहाँ से छाए ! वह वरमाला जिसमें 
दुर्वा-सदृश कौमार्य हराभरा रहता हो, 
जिसमें मधूक-कुसुम-सा हृदय-रस भरा 
हो, बेचारी कहाँ से लाकर पहनाए। जब 
स्थविर ने उसे प्रायश्चित्त करने को कहा 
तो कड़क कर बोली----' किसके पाप का 
प्रायश्चित्त। तुम्हारे या अपने ?... 
चुप रहो असत्यवादी वजद्रयानी नर- 
पिशाच. .. में मरूंगी ; किन्तु तुम्हारा 
यह काल्पनिक आउड्म्बरपूर्ण धर्म भी 
मरेगा। मनुष्यता, का लाश करके कोई 
धर्म खड़ा नहीं रह सकता। ' सुजाता के 
चरित्र में प्रबल दृढ़ता है । -( देवरथ ) 
सुदत्त--कोशल का कोषाध्यक्ष । अत्यन्त 
गौण पात्र। आया था वासवी को मगध 
से कोशल ले जाने ; पर उस पर विपत्ति 

आई देख लौट जाता हें। 
““अजातशत्रु, १-३, १-७. 

सुद्शन--भावुक राजकुमार । 
“( समुद्र-सन्तरण ) 


ऑक &'पिर 





सुदान--सिन्धु-तट पर अभिसार-प्रदेश के 
कुमार जिनकी तपोभूमि में अशोक- 
निर्मित वह बौद्ध-विहार था, जहाँ लज्जा 
ने शरण ली। --( स्वर्ग के खँडहर में ) 
* दे० देवपाल 
| समय १३वीं शती का अच्त।] 
“-( मकरन्द-बिन्दु ) 


सू युस्‍्नत 
| हू 
[ कृष्ण के सहपाठी, कृष्ण की कृपा 
से इन्हें स्वर्ण-नगरी मिली।] 
सुद्यक्न--दे० इला।. --उर्वशी-चम्पू्‌ 
[ मनु के पुत्र, पहले जन्म में श्रद्धा की 
पुत्री इला, थे। पार्वती को नग्न देखने 
पर स्त्री हो गए--इनसे पुरुरवा की 
उत्पत्ति हुईं। वसिष्ठ की दया से फिर 
पुरुष हुए। | 
सुधा में गरल---८-८ पंक्तियों के तीन 
पद। सुधा में मिला दिया क्‍यों गरल *, 
'सुता था तुम हो सुन्दर! सरल। 
हमारे लिए तो शुक्ल की अष्टमी की रात 
हो गई---आधी उजली, आधी काली। 
तुम्हारे संयोग से! मन की “कमुदिनी 
मुकुलित हो कुछ खिली ' थी कि तुम्हारे 
*»वियोग से अस्त हो गई कौमुदी--राह 
में ही। अब बीते केसे रात! --झरना 
सुधार--लड़कों को कड़ा दंड देने से सुधार 
होने की सम्भावना तो बहुत कम होती 
है, उल्टे उनके स्वभाव में उच्छुखलता 
बढ़ती हैँ । ( इन्द्रदेव ) --तितली, २-७ 
सुधार की आवश्यकता---सुधार सौन्दर्य 
का साधन हँ। समाज की' उन्नति करें, 
परन्तु संघर्ष को बचाते हुए। अतिवाद 
से बचना हे। लोकापवाद का भय दूर 
करना होगा । इत्यादि ( पढ़ें मंगल का 
व्याख्यान )। “-कंकाल, पृ० ३००-३०२ 
ख़ुधा-सीकर से. नहला दो--अपनी 
अंतिम घड़ियों में आकाश के चन्द्र को 
देखकर कल्याणी को अपने चन्द्र का 
स्मरण हो आया। उसके अन्तिम स्वर 
“ चन्द्र ' की छाजा चाहते हें। वह उन्मत्त- 


की २ ९ 


सुनहला सांप 





सी गाने रूगती ह--है मेरे चन्द्र, अपने 
सुधा-सीकर से मुझे नहा दो।, आज 


* हृदय-सागर बहुत व्यथित और कंपित हैं, 


इसे नहला दो, ताकि यह शान्त हो जाय | 
इस अँधेरे को उज्ज्वल कर दो। अपनी 
मृद॒ुवाणी से पृणिमा के आगमन की बात 
प्रकट कर दो। मेरे अंचछ पर जो आँसू 
बिखरे हैँ, उन्हें सहला दो, तो वे मोती 
बन जाये । -“चन्द्रगुप्त, ४-१ 


सुधासिश्वन--लघु कविता। बहुत दिन 


से था हृदय निराश ,, पर आज मन को 

न सम्भाल सकूंगा। व्यथा सब कहें 

देता हँ। तुम्हारा शीतछू सुख परिरम्भ 

मिल जाये, तो 'हृदय-क्षत मरूयज से 

खिल जाय । 

“ घटा से निकल बस नवचन्द्र 
सुधा से सींची जाय मही। ” 

“+अरना 


सुनहला सांप--एक सिद्धान्तवादी और 


मनोवेज्ञानिक कहानी। चन्द्रदेवः अपने 
मित्र देवकुमार के साथ पहाड़ पर गया। 
एक दिन वे वर्षा से बचने के लिए पास 

की एक पहाड़ी चट्टान की गुफा में घुस 
पड़े। साथ में चन्द्रदेव का नौकर रामू 
भी था। चन्द्रदेव ने देखा कि एक श्याम, 

प्र उज्ज्वल, मुख अपने यौवन की आभा 
में दमक रहा हे। वह इस पहाड़िन की 
ओर आकर्षित ,.हुआ। इसका नाम 
नेरा था। साँप पकड़ना इसका धंधा 
था। उस दिन इसने रामू की सहायता 
से एक सुनहरा साँप पकड़ा। तीन दिन 
बाद चन्द्रदेव ने देखा कि नेरा और रामू 


सुनो 
घुल-मिल कर बातें कर रहे है।' उसे 
बड़ा .रोषं हुआ। रात को राम्‌ शराब 
की बोतल छेने भीतर आया, तो वहीं 
सुनहरा साँप उससे लिपट गया। नेरा 
ने उसकी जान छड़ाई। चन्द्रदेव ने जो 
देखा, तो आग-बबूला हो गया। बोला, 
“ रामू, अभी चले जाओ, और कभी 
अपना मुंह मत दिखाना। ” ठीक ग्यारह 
महीने बाद चन्द्रदेव ने रामू और नेरा 
'को पति-पत्नी के रूप में देखा। चन्द्रदेव 
अपने हृदय की कमजोरी का अनुभव 
अब करने लगा। 
कहानी में यह जतलाया गया हूं कि 
मनुष्य स्वयं अपने को भी पूर्णतया नहीं 
समझता। कथानक नगण्य हूं । कथोपकथन' 
और वर्णनशली सुब्दर हैँ । उद्देश्य 
अस्पष्ट-सा है। --आकाशदीप 
सुनो--दे० वसस्‍्त बिनोद। 
सुन्द्रपुर--चन्दनपुर की जमींदारी में 
किशोरसिंह का गाँव जिसे विद्रोह के 
दिनों में सिपाहियों ने छूट लिया। 
“-( शरणागत ) 
आुन्दरो--दृढ़ चरित्र विधवा, कर्मशीरा 
रमणी | “-( विजया ) 
आुभद्गर--वेशाली के कुलपुत्र। मैं यह 
मानता हूँ कि मृत्यू के साथ ही सब 
झगड़ों का अन्त हो जाता है ।” 
“-( सारूवती ) 
झुभद्रा"--हरद्वार में आर्यसम[जी विदृषी 
महिला। तारा के पास प्रायः आती। 
द “-कंकाल, १-३ 
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सुभद्रा *--कष्णकथा के प्रसंग में । ' सख्य- 
स्थापन कर सुभद्ठरा को विवाहा पार्थ से । * 
“०६ कुरुक्षेत्र 
सुभद्रा *--दे० अर्जुन के प्रसंग में। 
| वासुदेव-देवकोीं की कन्या, अर्जुन 
की पत्नी, अभिमन्यु की माता। ] 
सुमझ्ल--वेशाली के कूलपुत्र। “मैं 
तीर्थकर गौतम का अनुयायी हूँ, किसी 
वास्तविक सत्ता में विश्वास ही नहीं 
करता। आत्मन्‌ जैसा कोई पदार्थ ही 
नहीं है। -“-( सालवती ) 
सुमात्रा-- “-( आकाहशदीप ) 
सुम्भानाला--काशी में। --( गुंडा ) 
सुयोधन-- --( क्रुक्षेत्र ) 
| > दुर्योधन | 
सखुरमा--कश्ौज की एक'मालिन, ' भावना 
मयी युवती ( देवगुप्त ) | यौवन, 
स्वास्थ्य और सौन्दर्य की छलकती हुई 
प्याली ' ( देव० ); स्वस्थ, सुन्दर, पर 
चंचल और विवेकहीन। वासना से अभि- 
भूत वह शांतिदेव से कहती हे-- मेरी 
प्राणों की भूख, आँखों की प्यास, तुम 
न मसिटाओगे ? ” देवगुप्त से भेंट होने 
पर इसके हृदय में महत्त्व की आकांक्षा ' 
उभर आती हूं। देवगुप्त उस पर इतना 
लट॒टू हैं कि अपने को मालिन का अनुचर 
कहता है। वह हैरान होती हं--क्या 
यह मेरे अदृष्ट का उप्रहास तो नहीं।. 
देवगुप्त के साथ विछास और वैभव पाकर 
वह शांतिभिक्षु को ही नहीं, अपने को 
भी भूल जाती है। आशातीत सुखों की 
आकस्मिक प्राप्ति से वह आपे में नहीं 


सुरसरि 


समाती ; पर यह जीवन का उन्माद 
न रहा। वह शांतिभिक्षु के साथ दस्यु- 
वृत्ति निभाने को विवश होती हे। अन्त 
में वह पश्चात्ताप करती हे और सन्मार्ग 
पर अग्रसर होती हं। इस परिवत्तंन 
: के पीछे कोई अन्तह॑न्द्र नहीं ह। चरित्र 
की दुर्बंढता कोई मनोवेज्ञानिक स्थिति 
नहीं है, मनुष्य को क्या-क्या नाच 


नचाती है ! -+राज्यश्री 
सुरसरिे -- --( चिहन ) 
सुरसरि-- --[ देवबाला ) 
झुरसरि?-- --६ प्रेमराज्य, उत्तर० ) 
| दे० गंगा | 
झुरेन--बीरू का साथी। 
क्‍ ““तितली, खंड ४ 
सुरेच्ध>इखदध। « « --सज्जन, ५ 


सुल्तान > सुलतान अलाउद्दीन खिलजी । 
दे० अलाउद्दीन। 

सुवासिनी--मगध सम्राट्‌ नन्‍द के मंत्री 
दकटार की रूपवती कन्या जो शकटठार 
के अंधकप में डाले जाने के बाद सम्राद 
नन्‍द की राजनतंकी बनती हूँ । वह सब्वे- 
प्रथम नन्‍द के विलास-कानन की सुन्द- 
रियों की रानी के रूप में हमारे सामने 
आती हैं; और वह ह राक्षस की प्रेयसी । 
वह राक्षस से कहती ह-- में तुम्हारा 
प्रणय अस्वीकार नहीं करती ; किन्तु अब 
इसका प्रस्ताव पिता जी से करी . . .। ” 
जब सम्राट अपनी दुर्भावना प्रगट करता 
है तो वह उसे कठोरता से झाड़ देती 


*है। चाणक्य से इसका बाल्यकाल से 


परिचय हे और पूते स्मृतियां उसे चाणक्य 


की 
आम बम लाल मल मम मजा बल अल मल मनन मल कलम बम 


सुश्रुवा 





की और आक्ृष्ट करती हूँ; लेकिन 
इसको भी वह हल कर लेती है । वह उसकी 
शहिन बन जाती है, और रक्षस की 
पत्नी। प्रेमपक्ष में वह दृढ़ और संयत 
है । अपने चिर-दुःखी पिता की भावनाओं 
का आदर करती हूं। सुवासिनी में भाव- 
स्निग्बता के साथ ही वाक्चातुरी और 
कार्यपटुता भी पर्याप्त ह। इसी से उसका 
प्रभाव कार्नेलिया और राक्षस पर पड़ा। 
वह राक्षस को युक्‍क्तिपूर्ण ढंग से यवन- 
शिविर से निकाल कर भारतीय सीमा 
में ले आई। ““+चन्द्रगुप्त 
सुवास्तु--उद्यान प्रदेश में पहाड़ी जहाँ 
देवपाल अपने दिन काट रहा था। 
--( स्वर्ग के खडहर में ) 
[ वर्तमान स्वात नदी, जिसके किनारे 
गांधार की राजधानी पृष्कलावती स्थित 
थी--अब पाकिस्तान में। | 
सुबता--दासी रूप में विश्वामित्र की 
गन्धर्व-विवाहिता स्त्री और शुनःशेफ 
की माता। 
प्रभो! उस ग्राम से 
लांछित करके देश-निकाला ही मिला; 
क्योंकि गर्भिणी थी में। इससे घूमती 
आई में इस ऋषि आश्रम के पास में। 
प्रसव-सम्पण किया इसी की गोद में 
और स्वयं अन्तःपुर में दासी बनी। 
,. -“करुणालूय 
सुभ्र॒वा--स्वाभिमावी, ओजस्वी, चाग- 
सरदार; किसी समय रमण्याटवी का 
स्वामी था जिसके आतंक से सारा 
प्रदेश थर्राता था। शोषित और उत्पीड़ित 


सूक्ति 





होने पर भी उसके चरित्र का पतन 
नहीं होता। राजा नरदेव उसकी सम्पत्ति 
लौटा देता है। पर सश्रुवा एक और 
विपत्ति में फेंस जाता है । उसके जामाता 
और कन्या चच्द्रकेखा को राजा के 
सेनिक पकड़ ले जाते हैं। --विज्ञाल 
सूक्ति--किसी के उजड़ने से ही दूसरा 
बसता है। ( श्रीवाथ ) --( आंधी ) 
बरफ से ढकी हुई चोटियों के नीचे भी 
ज्वालामुखी होती ह। ( फीरोजा ) 
-“( दासी ) 
एश्वर्य का मदिरा-विलास किसे स्थिर 
रहने देता हे ? -“( बतभंग ) 
सूचना-- धर वस्वामिनी ” की भूमिका 
( पृष्ठ संख्या ६ ) जिसमें यह समस्या 
उठाई गई हू कि पति के जीते-जी किन 
अवस्थाओं में स्त्री को मोक्ष ( तछाक ) 
मिल सकता था। विशाखदत्त द्वारा 
रचित देवी चन्द्रगुप्त”' नाटक, वाण- 
भट्ट, राजशेखर, तेलंग, राखालुदास 
बनर्जी, अल्टेकर, जायसवाल, भण्डार- 
कर, अबुलहसन अली आदि के साक्ष्य 
से चन्द्रगुप्त, रामगुप्त और श्ञ्‌ वदेवी 
के सम्बन्ध की घटना के सूत्रों को एकत्र 
किया गया हूं। साथ ही नारद, पराशर 
और कौठटिल्य के वचनों को उद्धृत करके 
पुनलेग्त के प्रशत को सुलझाया गया हे। 
सुर---सूर के दो पद--कहो री जो कहिदे 
. की होई ( सौसन द्वारा गाया गया ), 
हमारो हिरदय कुलिसहु जीत्यो ( राम- 
प्रसाद द्वारा गाया गया )--उद्धृत हैं। 
“( तानसेन, ४ ) 


४२ 


 किया। 


सूथ्यंमल्ल 





दे" स्रदास। 


सूरत--रामेश्वर यहीं रहते थे। लेला और 


रामेश्वर पहले सूरत में मिले थे। श्रीनाथ 
ने लेला को विश्वास दिलाया कि रामेदवर 
से तुम्हें मिला दंगा। वह जानती थी कि 
सूरत, बंबई, कश्मीर वह चाहे कहीं हो, 
श्रीनाथ उसे लिवा चलेगा। --( आंधी ) 

[ ताप्ती नदी पर बसा व्यापारकेन्द्र । 
पहले यह बंबई प्रान्त की राजधानी रहा। ] 


सूरदास--दे० मीरा। 


[ पुष्टिमार्गी कृष्ण कवि ( १४७८-- 
१५८३ ई० ); ब्रजभाषा प्रदेश के 
निवासी, सूरसागर, सूर सारावली आदि - 
ग्रन्थों के रचयिता। ] 


सूर्यकेतु (सिंह )--विजयनगर के राजा 


जो टालीकोट के युद्ध में काम आए। 
महाराज यद्यपि वृद्ध थे, किन्तु बड़े उत्साही 
और पराक्रमी थे। उन्होंने यवन-सेना 
पर इस प्रकार धावा किया, जैसे गरुड़ 
पतन्नग प्रवाछ पर। उन्होंने शत्रुओं का 
वध करके धर्म का पालन किया। अन्त में 
उन्हें सुगति प्राप्त हुई। --( प्रेमराज्य ) 
[ विजयनगर के तत्कालीन राजा का नाम 
इतिहास में सदाशिव राय मिलता है । ] 


सूय्यमन्न-- 


मुगल-अदृष्टाकाश-मध्य अति तेज से 
धमकेतु से सूर्यमललः समुदित हुए। 
( शिल्प-सौन्दर्य ) 
[ औरंगजेब के समय में जाटों ने विद्रोह 
उनके सरदार चूड़ामन थे। 
सूयेमल्ल इनका भतीजा था जिसके 
भरतपुर में राज्य स्थापित किया। और 


सृष्टि 
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मथुरा, आगरा, मेवाड़ आदि में .विजय 
प्राप्त की। मृत्यु १७६४ ई० | 
सूफ्टि--सृष्टि एक व्यापार हैं, कार्य हैं। 
उसका कुछ न कुछ उद्देश्य अवब्य हैं। 
( श्रीकृष्ण ) 
“-जनमेजय का नाग-यज्ञ, १-१ 
सेवक--लूनी नदी में नाव चलाकर 
जीविका पाने वार युवक मांझी; 
लोकोपकारक ; युवती और युवक के 
संयोग में सहायक होता हें। 
“+( प्रणय-चिहन ) 
सेचा--दे० मानवता भी। 
घोमदेव चोबे--मिरजा जमाल के यहाँ 
मुसाहिब और कवि। वह सहचर, सेवक 
और सभा-पंडित भी था। वह मिरजा 
'का मुंह-लगा था? और उनके लिए प्राण 
भी दे सकता था। --कंकाल, ३-६ 
सोम--देवता।_ --कामायनी, आजा 
सोमश्रवा--नागकन्या से उत्पन्न उप्र- 
श्रवा का पुत्र और जनमेजय का नया 
पुरोहित ; शुद्धवुद्धि, उदार ब्राह्मण । 
वह नाग-यज्ञ का विरोध .करता हुं। 
जनमेजय और ब्राह्मणों में सौमनस्य 
देखकर उसे बड़ा सन्‍्तोष होता हूँ । 
उसमें ब्राह्मणोचित विनय और क्षमा- 
शीलता की पराकाष्ठा हैँ । 
--जनसेजय का नाग-यज्ञ 
[ महाभारत में इसे श्रुतश्नवा का पुत्र 
कहा गया हैँ । ] 
सोन्दर्यं--सर्वप्रथम इन्दु, कला ३, किरण 
४ ( मार्च १९१२ ) में प्रकाशित कविता । 
नील नीरद, चातक, चकोर, कल्गनिधि, 
२८ 


कमल, म्रमर सभी उल्लासपूर्ण हूँ। 
, सौन्दर्य लछौह-हिय को भी द्ववित कर 
देता है । इसके रूप, रस, गंध, स्पर्श से 
मन प्राण मुदित हो जाते हें। वास्तव 
में प्रिय का दर्शन स्वयं सौन्दर्य हे । इसी 
व्यापक सौन्दर्य में सत्य हे । यह सब 
सौन्दर्य--मानवी या प्राकृतिक---उस 
दिव्य शिल्पी का कौशल हें । इसे देख 
लो, हृदय पर अंकित कर लो । 
“-कानन-कुसुम 
उज्ज्वल वरदान चेतना का, 
सौन्दर्य जिसे सब कहते हे 
. जिसमें अनन्त अभिलाषा के 
सपने सब जगते रहते हैं । 
“--कामायनी, लज्जा, पृ०. १०२ 
सोन्दर्य लहरीं--आनन्‍द-की सहज-भावना 
(अध्याय २७ )--(रहस्यवाद, पु० २९) 
शिव की सहज-भावना में आनन्द 
(३०) -( वही ) 
[ रचयिता शंकराचार्य ( ७८८-८२० 
ई० ) । इसमें भगवती की स्तुति की 
गई है । | 
सोमित्र ८ लक्ष्मण । 
| सुभित्रा-नन्दन |] 
सोमिल्ल--दे० कालिदास । 
[ कालिदास ने इन्हें कविपुत्र कहा हे। 
इनकी कोई रचना अब उपलब्ध नहीं है ।] 
सोराप्टू *--गोस्वाभी कृष्णशरण कृष्ण- 
कथा के प्रसंग में बता रहे थे कि सुदूर 
सौराप्ट्र में श्रीकृष्ण के साथ यादव 
अपने लोकतंत्र की रक्षा में छगे थे । 
ब्+कैकाले, २-७ 


सोराष्ट ४२४ 





सोर[एछ२----दे० कामरूप । 


“+राज्यश्री, ३-३ ः 
सोराष्ट 3३-म्लेच्छवाहिनी से पदाकरान्त 
ही चुका हैं । -“स्केन्दगप्त, १ 


सौराष्ट्ू*--सौराष्ट्र की गतिविधि देखने 
के लिए एक रणदक्ष सेनापति की आव- 
इयकता हे । वहाँ शक-राष्ट्र बड़ा चहचल 


अथच भयातक है । --स्कन्दगुप्त, १ 
सौराष्ट्र के शकों को स्कन्दगुप्त ने 
निर्मुल किया। “-“स्कन्दगुप्त, रे 


[ प्राचीत समय में गुजरात, कच्छ 
और काटियावाड का प्रदेश सौराष्ट्र 
के अन्तर्गत था । गुजरात नाम बहुत 
बाद का हें । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने 
जीता था । | 

सोसन--गायिका ; सरदार-पत्नी उसे 
देहली से खरीद कर लाई थी। कमनीय 
कणष्ठ । प्रथम साक्षात्कार में ही तानसेन 
की ओर आक्ृष्ट हुई । --( तानसेन ) 

सकनद्‌ --देव सेनापति कुमार, बलवीर, 
लड़ाका ; जिसके सम्बन्ध में गणेश 
कहते हं--- तुम लोगों से बुद्धि उतनी 
ही समीप रहती हे, जितनी कि हिमालय 
से दक्षिणी समुद्र) --[ पंचायत ) 

स्कन्द्‌*--दे० शिव । 

[ “कात्तिकेय, शिव-पुत्र | 
स्कन्दगुप्त विक्रमादेत्य '--प्रसाद की 
सर्वेश्रेष्ठ नाटक-कृति:; पाँच अंकों में 
प्रस्तुत ऐतिहासिक नाटक । इसमें 
पाश्चात्य और भारतीय पद्धतियों का 
सुन्दर और सफल समन्वय हुआ हे। 

पाइचात्य नाटबशास्त्रः के अनुसार 
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उसमें कार्य और संघर्ष तथा भारतीय 
नाटयशास्त्र के अनुसार रस, नायक 
और वस्तु का सफल निर्वाह इस नाटक 
की अपनी विशेषता हूँ । सम्पूर्ण घटना- 
चक्र इतिहास द्वारा अनुमोदित हें। 
नाटक की सभी कार्य-अवस्थाओं का 
स्पष्ट बोध होता हे । स्कन्दगुप्त-सम्बंधी 
राजनीतिक और शूंगारिक कथाओं 
का विकास एक-साथ होता चलता 
ह । अन्य नाटकों की भांति इसमें भी 
दुष्ट, साधारण और आदी पात्र आए 
हैँ । पुरुषपात्रों में कर्म और शक्ति तथा 
स्त्रीपात्रों में सेवा और त्याग दिखाकर 
मर्यादा की स्थापना की गई हूं । दुष्ट 
पात्र जो इष्ठ के विरोधी हैं, अपने किए 
का दण्ड पाते हैं“। नाथक स्कनन्‍दणुप्त हूं, 
जो युद्धबीर और त्यागवीर हे । प्रधा- 
नता वीररस की है ; पर अन्तिम दृश्य 
में शान्तरस ने व्याघात उपस्थित कर 
दिया हैं | --नाटठक में प्रासंगिक कथा- 
वस्तु नहीं है । एक ही अविच्छिन्न कथा, 
एक ही भावना, एक ही उद्देश्य होने 
के कारण इसका प्रभाव अधिक हें। 
उज्जयिनी, कुसुमपुर ओर गांधार तीन 
घटना-स्थलू है । नाटक की प्रधान घटना 
हे स्कंदगुप्त का हुणों से युद्ध । कथानक 
बहुत स्पष्ट है । अलबत्त: वस्तु का 
विस्तार, कुछ अधिक हो गया है । पात्रों 
की संख्या अधिक हूँ । प्रपंचबुद्धि, 
कुमारदास, मुद्गल, प्रस्यातकीरति आदि 
अनेक पात्र नाटक के लिए अनिवाय॑ ' 
नहीं हैँ। इन्हें हटाकर कथा को 
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४४ चऋरनााााा८ााओथ पाता 
और संगठित किया जा सकता था। 


“ स्कंदगुप्त  चरित्र-चित्रण, कल्पना, कला 
'और भाषा-शेली के कारण प्रसाद के 
नाटकों में सर्वोत्तम माना जाता हूं। 
“इसमें आये-साम्राज्य के पतन-काल का 
चित्र हू । पहले अंक का पाँचवाँ दृर्य 
और नाटक का अच्तिम दृश्य सर्वोत्तम 
हूं । अन्तिम अंक शिथिल हैँ । भाव- 
विदग्ध शैछी, सफल नाटकीय- परिणति, 
“चरित्रों का बड़ा विस्तृत जीवन-द्षेत्र है । 
'कथावस्तु के संगठन में संस्कृत की शास्त्रीय 
'पद्धति का अनुसरण किया गया हूं । 
कुछ एक घटनाएँ इतिहास-विरुद्ध हें-- 
मालवा चन्धगुप्त विक्रमादित्य के 
समय में ही गुप्त-साम्राज्य का अंग हो 
'चुका था; पर नाडक में बताया गया 
है कि बन्धुवर्मा ने इस राज्य को स्कन्‍्द- 
गुप्त को अपित किया । द्वेनाग का 
“अकस्मात्‌ विषयपति बनाया जाना भी 
“बहुत युक्तिसंगत नहीं बन पाया । भटाके 
'बलभी के सेनापति थे। प्रसाद ने इनका 
सम्बन्ध अनन्तदेवी के षड़यंत्र से कर 
दिया है । भीमवर्मा और बन्धुवर्मा भाई- 
'भाई थे, ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं होता । 
:यह भी इतिहास से सिद्ध नहीं होता कि 
'स्कन्द ने खिगिल को परास्त किया था । 
कथानक-- 
बर्बर हणों, के आक्रमणों और 
-आन्तरिक षड़्यंत्रों के कारण गुप्तराज्य 
जर्जर हो रहा है। सौराष्ट्र म्लेच्छों से 
'पर्दोक्रान्त हे । मालव पर संकट हूँ । 
ववलभी और क्रपिशा को इवेत हुणों ने 


४ डरे 


प्‌ स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य 





पदाक्तान्त किया हें । अयोध्या से चिन्ता- 
जनक समाचार मिल रहे" हैं .। मगध 
विलासिता का शिकार हूँ। विषयग्रस्त 
सम्राट्‌ कुमारगुप्त तरुणी अनन्तदेवी की 
आकांक्षाओं का अस्त्र मात्र हं। ऐसी 
विषम स्थिति में ज्येष्ठ कुमार स्कन्द- 
गुप्त उदासीन और विरकक्‍्त-से दिखाई 
पड़ते हें । वृद्ध पर्णदत्त उन्हें अपना 
दायित्व समझाते हूँ । पर्णदत्त का पुत्र 
और स्कन्‍्द का मित्र चक्रपालित कहता 
हैँ कि सस्‍्कन्‍द की उदासीनता का कारण 
है गुप्त-कूल का अनिश्चित और अव्य- 
वस्थित उत्तराधिकार-नियम । इसी 
समय दशपुर ( मालवा ) का दूत 
आकर बताता हू कि महाराज विश्व- 
कर्मा का देहान्त हो गया और बन्धुवर्मा 
ने सहायता के लिए सेना माँगी हे । 

स्कन्दगुप्त तुरन्त मालव की ओर चल 
पड़ता हैँ |--कुसुमपुर ( मगध ) में 
गृहचक्र चल रहा हैं । एक ओर स्कतन्‍्द 
की माँ देवकी, कमला, पृथ्वीसेन और 

अन्य राजभक्‍त हें, दूसरी ओर कुमार 

पुरगुप्त की माँ अनन्तदेवी, भटाके, 
प्रपंचबुद्धि, श्वेनाग, इत्यादि। पृथ्वीसेन 
पुरगुप्त को सौराष्ट्र भेजना चाहता हे, 
किन्तु भटाक॑ नहीं मानता । अनन्तदेवी 
और उसके साथी महाराज कृमारगुप्त 
को अपने मार्ग से: हटाने का प्रयत्न करते 
है और वे सफल भी हो जाते है । भटाके 
और पुर्ुप्त किसी को अन्त:पुर में 
घुसने नहीं देते, इस कारण से कुमारा- 
मात्य पृथ्वीसेन, महादंडनायक और महा- 
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प्रतिहार से, उनको झड़प हो जाती हैं । इस 


बीच मैं प्विंहल का राजकुमार थधातुसेन 


( कुमारदास ) जो महाराज कुमार- 
गुप्त के पास आया हुआ था, काश्मीर 
चला जाता है और वहाँ उसकी भेंट 
मातृगुप्त से होती है । मातृमगुप्त ही 
कवि कालिदास है जिसे स्कनन्‍्दणुप्त ते 
काश्मीर का शासक बना दिया हें । धातु- 
सेन, मातृगुप्त और मुद्गल स्कन्दगुप्त 
के पास अवन्ती जाने का निश्चय करते 
हैं। सूचनाएं मिलती हूँ कि मूलस्थान में 
हण परास्त हो गए। पुष्पमित्रों के युद्ध 
में भी मगध को विजय प्राप्त हुई। 
मालवा में बन्धुवर्सा और भीमवर्मा 
बड़े भयंकर युद्ध में घिरे हेँ। स्कंद के 
जाने पर शक और हृण बंदी बनाए 
जाते हैँ। यहीं श्रेष्ठि कन्या विजया और 
स्कंद की आँखें चार होती है और उनके 
हृदयों में भावनाओं का समुद्र हिलोरें 
मारने लगता हू । 

द्वितीय अंक का आरंभ मालछव के 
शिप्रा-तत्ट से होता ह । विजया 
जब देवप्तेना को बताती हूँ कि उसके 
गर्व ने स्कंद के सामने हार मान ली हें, 
तो देवसेना विक्षुब्ध हो उठती हे। 
स्‍्कंद पुनः विरक्त-सा दिखाई देता हं। 
उसके मन में त्याग और कत्तेव्य, हृदय 
और बुद्धि का इन्द्र चल रहा हे। इसी 
समय बंधु द्वारा सूचना मिलती है कि 
कुसुमपुर से कोई संदेश पाकर कुमार 
स्कन्दगुप्त मगध जा रहे हैँं। कुसुमपुर 
में षड़यंत्र चल.स्हा' है। अब की बार 
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हु 
कह 
ऋयामानप़क, 


क्चक्र गहरा है। विरोधी पक्ष वाले 
देवकी की हत्या करने के लिए तेयार 
होते हैँ, लेकिन मदिरोन्मत्त शर्वेनाग 
इस भेद को अपनी पत्ती रामा पर 
प्रगट कर देता हें। रामा उसे मना 
करती हे ; पर वह कब मानता हूं। 
रामा देवकी को बंदीगृह में जाकर 
सारे प्रपंच से अवगत करती हे। अनन्त- 
देवी के साथ शर्बे, भटाके आदि आ 
जाते हैँ और जब शर्व देवकी का वध 
करने के लिए आगे बढ़ता हे, तो रामा 
बीच में पड़ जाती हे। उसी समय 
किवाड़ तोड़कर स्कन्द भीतर घुस आता 
ह--उसके पीछे मुदुगल और धातुसेन' 
भी। शर्व और भटार्क बन्दी बछ्ए 
जाते हैं और अनन्तदेवी को चेतावनी" 
देकर छोड़ दिया जाता हूं। स्कन्द माता 
का चरण-स्पर्श करता हूँ। बच्धुवर्मा 
मालवा का राज्य स्कंदगुप्त को सौंप 
देना चाहता हें, उसकी' पत्नी जयमाला 
पहले तो विरोध करती हूं, किन्तु जब 

न्धुवर्मा समझाते हैँ कि माछवा को रक्षा 
स्कन्द ने ही की है, इसलिए अब इंस पर 
उसी का अधिकार हो गया है तो जयमाला 
सहमत हो जाती है। अन्ततः स्कन्द को 
मालवेश्वर घोषित किया जाता हैं। 
इस अवसर पर उनके चाचा गोविन्द- 
गुप्त, माता देवकी, मु्दृगल और धातुसेन 
भी उपस्थित रहते हैं। शर्वनाग, भटार्क, 


“विजया और कमछा बन्दी रूए में 
प्रस्तुत किए जाते हैं। शर्वनाग को 


आत्मग्लानि होती है। माता देवकी के 


स्क्न्दगुप्त, विक्रमादित्य स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य 
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कहने से स्कनन्‍्द उसे अन्तर्वेद का विषयपति 


बना देते हेँ। भटार्क को क्षमा प्रदान : 


की जाती हे और उसे पुनः महावलाधि- 
कृत बना दिया जाता हूँ | विजया कहती 
है कि मैंने मटाके को वरण किया हें। 
यह सुनकर स्कनन्‍्द को क्लेश होता हे। 
पर देवकी की प्रेरणा से स्कन्‍द सब को 
मक्‍त कर देता हं। 

तृतीय अंक के आरंभ में प्रपंचबुद्धि बड़ी 
सक्रियता से षड़्यंत्र चला रहा हैं। वह 
उज्जयिनी में पहुंचकर दुर्बल-बुद्धि भटाक॑ 
को पुनः विचलित कर देता हेँ। विजया 
देवसेना से डाह करती हूं और चाहती 
हैँ कि प्रपंचबुद्धि की सहायता से यह 
 कॉटा मार्ग से हटा दे, प्रयंचबुद्धि उग्रतारा 
की साधना के लिए राजबलि माँगता 
हे। इन बातों को मातृगुप्त छपे-छपे 
सुन रहा है, और वह स्कन्‍्द को इस 
कुचक्र की सूचना दे देता है । जब देवसेना 
की बलि होने लगती हूं, तो तत्काल 
स्‍्कंद और मातृगृप्त पहुंच जाते हैं। 
मातृगुप्त प्रपंचबुद्धि को निरस्त्र कर 
देता है । आश्वस्त हो देवसेना स्कंद से 
लिपट जाती है। प्रपंचबुद्धि शिप्रातट पर 
समाप्त हो जाता है ; भठाक और विजया 
मगध पहुंच जाते हैँ। अनंतदेवी का 
क्चक्र चल रहा हेँ। भटार्क यह सुनकर 
कि हूण कूसुमपुर पर आक्रमण करके 
मणिरत्न-भंडार लूटने की सोच रहे हर 
बड़ा प्रसन्न होता है। वह स्कंदगुप्त को 
गहरी चोट पहुंचाने की सोचता हें। 
स्‍्कंद शकों और हुणों के विरुद्ध प्रस्थान 


कर देता हूं। वंधुवर्मा, गोविन्दगुप्त 
आदि उनके साथ हूँ। छक पराजित 
होते हैं, सिन्ध॒ प्रदेश में म्लेच्छों का नाश 


होता हैँ। पर गोविन्दगुप्त वीरगति 


प्राप्त करते हेँ। स्कन्‍्दगुप्त विक्रमादित्य 
की उपाधि धारण करता हूं। अब वे 
वापस आने वाले हें ; किन्तु नियति की 
इच्छा कछ और हेँ। बच्धुवर्मा मारे 
जाते हैं। स्कंद की सेना कभा ( काबुल 
नदी ) पार करके हुणों का पीछा करना 
चाहती है कि भटार्क बाँध तुड़वा देता 
हैं। नदी में अकस्मात्‌ जल बढ़ जाता हैं 


और स्कंद के साथी डूबने छगते हें। 


चौथे अंक में स्कंदगुप्त और उनके 
सहयोगी पर्णदत्त के भरोसे पुनः संगठित 
होते दिखायी देते हँँ। विजया और 
अनन्तदेवी के बीच में भटाक को लेकर 
विद्वेष, ईर्ष्य और प्रतियोगिता की 
भावना प्रबल होने लगती हँँ। विजया _ 
अत्यन्त दुःखी होती हैं । तभी उसकी भेंट 
शर्वनाग से होती है जो उसे देश-सेवा 
के लिए प्रेरित करता हैं। विजया उसका 
साथ देने के लिए तेयार हो जाती हूं। 
दूसरा मार्ग भी क्‍या हे ? बाद में विजया 
मातृगृुप्त को उदबोधन गीत गाने के लिए 
प्रोत्साहित करती है। प्ररख्यातकीति 
भी मातृगुप्त को नए जीवन के लिए 
कल्याण का वरदान देता है। भटाक 
की मां कमरा और स्कंद की मां देवकी 
स्कंद की खोज में मारी-मारी फिरती 
है। वे भटार्क से पूछती हैं तो वह कहता 


है--मैं नहीं जानती; कुभा की क्षुब्ध 


नह 
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लहरों से पृछी कि वह कहां है । वे समझती 
हैं कि स्कंर्द भी बांध टूट जाने पर कृभा 
की धारा में बह गया। देवकी पुत्र-वियोग 
में प्राण छोड़ती है। तब भटार्क को ठेस 
लगती है। वह मां से क्षमा-याचना करता 
है। कमला इसके बाद गांधार क्षेत्र 
में पहुँच जाती और एक कटी बनाकर 
रहने लगती है। वहीं कनिष्क-चैत्य में 
प्रस्यातकीत और धातुसेन रहते हैं। 
स्कंद, शवनाग, पर्णदत्त, रामा, देवसेना 
सब पहले से उसी प्रदेश में रहकर 
जनता को हुणों के विरुद्ध भड़काने 
रुगते हैं। स्कंद फिर विरक्तमन हो अपने 
को निस्सहाय और अकेला समझते हुए 
निश्चेष्ट हो जाता है । कमला और पर्णदत्त 
उसको प्रोत्साहित करके आर्य्यावर्ते की 
रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। हण देव- 
सेना का पीछा करते हुए कूटी के पास 
आ जाता है। पर्णदत्त देवसेना की रक्षा 
करता है। स्कंद भी “सच्चे मित्र बन्धु- 
वर्मा की धरोहर देवसेना के कारण 
विक्षुब्ध हो जाता है। उसे बताया जाता 
है कि देवसेना अब सुरक्षित है और उसे 
कनिष्क-चैत्य में जहां देवकी की समाधि 
है, पहुँचा दिया गया है। मां की मृत्यु 
की इस प्रकार सूचना पाकर स्कंद 
मूच्छित हो जाता है। 
पांचवें अंक में स्कंदगुप्त की दूसरे 
हुण-युद्ध में सफलता और मगध 
की गृहकला का अन्त दिखाया 
गया है। विजया और भटार्क अपने 
कर्मों का पृष्चात्तर्षि करते हुए स्कन्‍्द, 
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शा 


को महादेवी की समाधि के पास आ 
मिलते हैं। जयमाला सती हो गई है, 
वहीं उसकी भी समाधि है। स्कत्द 
समाध्रियों पर पुष्पांजलियां अपित' 
करने आता है, तभी देवसेना से भेंट 
होती हैं। वह प्रणय की याचना करके 
मालव-नरेश के त्याग का प्रतिदान 
नहीं लेना चाहती। स्कन्‍न्द आजीवन 
कूमार रहने की प्रतिज्ञा करता है। 
तुरन्त ही विजया आ जाती है और 
वह आत्मसमपंण करती हुई कहती है-- 
“ भेरे अच्तस्तल की आशा तुम्हारे लिए 
जीवित है। मेरे पास दो रत्नगृह हैं 
जिनसे सेना एकत्र करके तुम हृणों को 
परास्त कर सकते' हो।” स्कनन्‍्द उसे 
झाड़ देते है-- चुप, रहो, साम्राज्य 
के लिए मैं अपने को बेच नहीं सकता। 
चली जाओ। ” इस चोट से पीड़ित हो 
विजया आत्महत्या कर लेती है। भटाक 
भी आत्महत्या करना चाहता है; पर 
स्कन्द उसे बचा लेता है। विजया को 
गाड़ने के लिए भूमि खोदी जाती है, 
तो उसका रत्नगृह मिल जाता है। 
भटाक॑ सब रत्न स्कन्द को दे देता हैं, 
ताकि हुणों से लड़ा जा सके। हृणों 
से लड़ते हुए पर्णदत्त वीरगति को प्राप्त 
होते हैं। खिंगेल और दूसरे हण बन्दी 
होते है। पुरगृप्त और अनन्तदेवी को 
भी पकड़ कर छाया जाता है। स्कन्‍्द 
उन्हें क्षमा कर देता है और रक्त 'से 
पुरगुप्त का अभिषेक करता है। हृण- 
सरदार को भी इस शर्तें पर क्षमा कर 
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दिया जाता है कि वह फिर कभी सिन्धु 
के इस पार न आए। अंतिम दृश्य में 
मालव-कुमारी देवसेना चले जाने की 
आज्ञा मांगती है। स्कन्‍द कहता है-- 
४ इस नन्दन की वसन्तश्री, इस अमरावती 
की शची, इस स्वर्ग की लक्ष्मी, तुम चली 
जाओ--ऐसा मैं किस मुंह से कहूँ? 
( कुछ ठहर कर सोचते हुए) ओर 
किस वज्य कठोर हृदय से तुम्हें रोक ! 


देवसेना ! देवसेना !! तुम जाओ। 
हतभाग्य. स्कन्दगुप्त, अकेला स्कन्‍्द, 
ओह ! !” 


देवसेना--कष्ट हृदय की कसौटी 
है, तपस्या अग्नि है। सम्राट्‌ ! यदि 
इतना भी न क्र त्रके तो क्या? सब 

णिक सुखों का अन्त है। जिससे सुखों 
का अन्त न हो, उसके लिए सुख करना 
भी न चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता ! 
और उस जीवन के प्राप्य, क्षमा ' 

[ घुटने टेकती है। स्कन्द उसके 
सिर पर हाथ रखता है। ] 

( यवनिका ) 

शली का नमूना-- 

देवसेना--सो न होगा सम्राद : 
मैं दासी हं। मालव ने जो देश के लिए 
उत्सर्ग किया है, उसका प्रतिदान लेकर 
मृत आत्मा का अपमाव न कहूंगी। 
सम्राट | देखो , यहीं पर सती जयमाला 
की भी छोटी-सी समाधि है, उसके 
गौरव की मी रक्षा होनी चाहिए। 

'स्कन्द ०-अजदेवसेना ! बन्धुवर्मा को 
भी तो यही इच्छा थी। 


ड्रे९ 
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देवसेना--परन्तु क्षमा हो सम्राट ! 


» उस समय आप विजय का धच्वप्न देखते 


थे; अब प्रतिदान लेकर मैं उस महत्त्व 
को कलंकित न करूंगी। में आजीवन 
दासी बनी रहूंगी ; परन्तु आपके प्राप्य 
में भाग न लंगी। 

स्कन्द०--देवसेना ! एकांत में, 
किसी कानन के कोने में, तुम्हें देखता 
हुआ, जीवन व्यतीत करूंगा। साम्राज्य _ 
की इच्छा नहीं, एक बार कह दो। 

देवसेना--तब तो और भी नहीं ! 
मालव का महत्त्व तो रहेगा ही, परन्तु 
उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिये । 
आपको अकर्मण्य बनाने के लिये देवसेना 
जीवित न रहेगी। सम्राट, क्षमा हो। 
इस हृदय में. . . आह ! कहना ही पड़ा, 
र्कन्दगुप्त को छोड़कर न तो कोई 
दूसरा आया और न वह जायया। 
अभिमानी भक्त के समान निष्काम 
होकर मुझे उसी की उपासना करने 
दीजिये ; उसे कामना के भँवर में फंसा 
कर कल॒षित न कीजिये। नाथ! में 
आपकी हो हूँ, मैंने अपने को दे दिया हे, 
अब उसके बदले कुछ लिया नहीं चाहती। 

( पैरों पर गिरती हूं ) 

स्कन्द०-- (आँसू पोंछता हुआ ) उठो 
देवसेना। तुम्हारी विजय हुई। आज से 
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि में कुमार-जीवन 
ही व्यतीत करूँगा। मेरी जननी को 
समाधि इसमें साक्षी हे। 

देवसेना--हें हँ, यह क्या किया! 
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स्कन्द०--कल्याण का श्रीगणेश ! यदि 
साम्राज्य का उद्धार कर सका, तो उसे 
पुरगप्त के लिए निष्कंटक छोड़ जा 
सकगा। 

देवगेना---( निःश्वास लेकार ) 
देवन्नत ! तुम्हारी जय हो। जाऊं आये 
पर्णदल को लिया छाऊ। [ प्रस्थान ) 

( बिजया का प्रवेश ) 

विजया--श्तना रक्‍्तपात और इतनी 
ममता, इतना मोह--जंसे सरस्वती के 
शोणित जल में इन्दीवर का विकास। 
इसी कारण अब भी मे मरती हूं। मेरे 


स्कन्द ! मेरे प्राणाधार ! 
स्कन्द ०--( घमकर ) यह कौन 
इन्द्रजाल मंत्र ? अरे बिजया ! 


[3 


विजया--हाँ, में ही हूँ। 


स्कनद ०--तुम कसे ? 
.. विजया--तुम्हारे लिए मेरे अन्तस्तरू 
की आशा जीवित हैं! 

स्कन्द ०--नहीं विजया ! उस खेल को 
खेलने की इच्छा नहों ; यदि दूसरी बात 
हो तो कहो। उन बातों को रहने दो। 
कहने दो। 
) में अब भी .. 


विजया--नहों मुझे 
( सिसकती हुई 
स्कन्द ०--चुप रहो विजया ! यह मेरी 
आराधना की--तपस्णा की भूमि हें, 
इसे प्रवहचना से कलुषित न करो। 
तुम से यदि स्वर्ग भी मिले, तो.में उससे 
दूर ही रहना चाहता हूं। 
, विजया--मेरे पर्स अभी दो रत्न-गृह 


हैंऔ (| 
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छिपे हैं, जिनसे सेना एकत्र करके तुम 
सहज ही उन हणों को परास्त कर 
सकते हो | 


स्कन्द ०--परन्तु, साम्राज्य के लिए 
में अपने को नहीं बेंच सकता । विजया ! 
चली जाओ ; इस निर्ेज्ज प्रलोभन की 
आबश्यकता नहीं। यह प्रसंग यहीं तक। 


स्कन्दगुप्त*--क्‌मारगुप्त का उत्तरा- 


धिकारी, युवराज ( विक्रमादित्य ), 
'स्कन्दगुप्त। नाटक का धीरोदात्त 


नायक, मगध की आशा का केन्द्र 
अर वतारा, जो प्राणों के मोह का त्याग 
करना ही बीरता का रहस्य मानता 
है। वह रूपवान, गम्भीर, शारूए 
क्षमाशील, बीर, धीर, विनीत, दृढ़- 
संकल्प और निरणिसान हूं, जिसे निज 
वा कोई स्वार्थ नहीं हं। कुछ शील 
और समुद्रगुप्त की मर्य्यादा का उसे 
बहुत ध्यान हू । केवल गुप्त-सम्राट्‌ 
के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे 
इस रहस्यपूर्ण क्रियाकलछाप में संलग्न 
रक्‍खा हैँ ।/ आरंभ में वह विरक्‍्त 
और विचारमग्न दिखाई देता हे। 
धीरे-बीरे त्याग और लछोक-कल्याण का 
प्रादर्भाव होता है। क्षात्रतेज प्रस्फुटित 
होता है । “वह आर्य-जाति का रत्न ! 
देश का बिना दाम का सेवक, वह 
जनसाधारण के हृदय का स्वामी। 
(देवकी ) । “ जिसने अपनी प्रचण्ड हुंकार 
से दस्यओं को कपा दिया, ठोकर मारकर 
सोई हुई अकर्मण्य जनता को जगा दिया, 


स्कन्दगुप्त 


जिसके नाम से रोए खड़े हो जाते, 
भुजाएँ फड़कने लछूगतीं, वही स्कंद, 
रमणियों का रक्षक, बालकों का विश्वास, 
वृद्धों का आश्रय और आर्यावर्त की 
छत्रच्छाया। ” ( रामा )। वह भारतीय 
चरित्र का प्रतीक हे। वह अधिकार 
सुख को मादक और सारहीन समझता 
हूँ | सारा जीवन वह अनासक्त भाव से 
कर्म करता रहा है। कठोर कर्म के बाद 
भी उसमें वेराग्य का उन्मेष होता हैं। 
उसके कार्य आदर्शोन्मुख हें । वह मानवो- 
चित सद्व्यवहार द्वारा ही अपने विरो- 
धियों को दंडित-सा करता हेँ। वह 
आतंपरायण देवकी और देवसेना की 
“रज्ा करता हूं। , वह अनन्तदेवी, 
 शवेनाग आदि को क्षमा कर देता है। 
वह माता का भक्त पुत्र है । आत्मसम्मान 
और गर्व उसमें बराबर बना रहता ह। 
राष्ट्र के हित के लिए वह नाना संकट 
सहने को तंयार है। वह व्यवहारक॒शल 
है। पुरगृप्त के प्रति उसका व्यवहार 
उसकी दया-उदारता का प्रमाण हें 
गोविन्दगुप्त, बच्धुवर्मा, मातृगृप्त, 
भटारक॑ और धातुसेन आदि सब उसके 
चरित्र की सराहना करते हें। प्रणय-पक्ष 
में वह गम्भीर और संयत हूं। वह रूप 
का लोभी नहीं है । विजया में अधिक 
गुण न देख वह उसे अपने अयोग्य ठहराता 
है,-- साम्राज्य के, लिए में अपने को 
नहीं बेंच सकता | विजया ! चली जाओ ; 
“ईस निर्ल॑ज्ज प्रलोभन की आवश्यकता 
नहीं। ” ( स्कंदगुप्त, ५)। अन्ततः 
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वह कृमार-जीवन व्यतीत ; करने का 


» ब्रत ले छेता हैँ। देवसेना केञश्मति उसका 


आकर्षण उसके गुणों के कारण हे! 
वीर और प्रेमी होने के अतिरिक्त वह 
दार्शनिक भी हे । उसके चरित्र में ग्रहण 
और त्याग, प्रेम और विराग का संघर्ष 
उत्तमता से अंकित किया गया हूं। 
“आर्य चन्द्रगुप्त की अनुपम प्रतिकृति 
गुप्तककल तिलक” (गोविन्दगुप्त )। 
“ उदार, वीर-हृदय, देवोपम सौन्‍्दये, 
इस आर्यावतं का एकमात्र आशास्थरू। 
( वन्धुवर्मा ) ““स्कन्दगुप्त 
'[ इसकी उपाधियों में विक्रमादित्य 
“ परमभट्टारक महाराजाधिराज ', और 
“क्षितिपण्मतपति' प्राप्त होती हैं। स्केन्दगुप्त 
ने म्लेच्छों का पूर्ण विध्वंस करके मालव 
और सौराष्ट्र को संकट से बचाया। ] 


छल्वी--कुल-शील-पालन ही तो आये 


ललनाओं का परमोज्ज्वल आभूषण 
है। स्त्रियों का वही मुख्य घन हें! 
( प्रसेनजित ) -“अजातशत्रु, १-७ 
रात्रि, चाह कितनी भयानक हो, 
किन्तु प्रेममयी रमणी के हृदय से भयानक 
वह कदापि नहीं हो सकती। ( इयामा ) 
--अजातशत्रु, २-२ 

स्त्रियों के संगठन में, उनके शारीरिक 
और प्राकृतिक विकास में ही, एक 
परिवर्त्तन है--जौ स्पष्ट बतलाता है कि 
वे शासन कर सकती हैं, किन्तु अपने 
हृदय परँ। वे अधिकार जमा सकती हैं 
उन मनुष्यों पर जिन्होंने समस्त विश्व 
पर अधिकार किया छे। वे मनुष्य पर 
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राजरानी के समान एका सिपल्‍य रख सकती “प्रछ््य के समुद्र की प्रचंड आँधी में 
हैं। ( कारायण ) --अजातात्रु, ३-४" एक जर्जर पोत से भी दुर्बल और उसे 
दे० पति-पत्नी भी। डबा देने वाली लहर से भी भयानक: 
स्‍त्री! कितनी विचित्र पहेली हे । इसे. हूं । --( खेंडहर की लिपि ) 
जानना सहज नहीं। बिना जानें ही उस, यदि स्त्रियाँ अपने इंगित की आहुति 
से अपना सम्बन्ध जोड़ लेना कितनी बड़ी न दें तो विश्व में ऋरता की अग्नि प्रज्व- 
है! ( श्रीनाथ )| --[ आंधी ) / छित ही नहीं हो सकती। बर्बर रक्त को 


स्त्रियाँ बहुत शीक्ष उत्साहित हो जाती । | खौला देना इन्हीं दुर्बल रमणियों की 
है और उतने ही अधिक परिमाण...* उत्तेजनापूर्ण स्वीकृति का कार्य हूं । उतकी 
में निराशावादिनी भी होती हैं।»”: कातर दृष्टि में जो बल, जो कतंत्व 


( मंगलदेव ) --कंकाल, पृ० ४१८०५) शक्ति हाँ, वह मानवशवित का संचालन 
स्त्रियाँ प्रायः तुनक जाने का कारण ,करनेवाली है। जब अनजान में उसका 
सब बातों में निकाल लेती हू। | दृरुपयोग होता है, तब तत्काल इस लोक 
( श्रीचन्द ) “कंकाल, पृ० १७८ मम दूसरा ही दृश्य उपस्थित हो जाता हू । 
स्‍त्री वय के हिसाब से सदेव शिशु, कर्म (मनसा ) --जनमेजय का नाग-यज्ञ, ३-३, 
में वयस्क, और अपनी असहायता में स्त्रियों को उनकी आधथिक पराधीनता 


निरीह है । (गाला) --हुंकाल, पृु० २५६ के कारण जब हम स्नेह करने के लिए 

तारी जाति का तिर्माण एक झुंझलाहूट. बाध्य करते हैँ, तब उनके मन में विद्रोह 
है ! उससे संसार भर के पुरुष कुछ की सृष्टि स्वाभाविक है ! आज प्रत्येक 
लेना चाहते हैं; एक माता ही कुछ क॒ट॒ुम्ब उनके इस स्नेह और विद्रोह के 


क 


सहानुभूति रखती हे, इसका कारण हे. इन्द्द से जर्जर हे। हमारा सम्मिलित 


उसका भी स्त्री होना। ( गाला ) क्टुम्ब उनकी इस आर्थिक पराधीनता 
““ककाल, पु० २५६-२५७ . की अनिवार्य असफलता हे।... जिस 

स्‍त्री का हृदय. . . . . . प्रेम का रंगमंच कुछ से वे आती हैं, उस पर से ममता 
हैं। ( गाला ) हटती नहीं ; यहाँ भी अधिकार की 


स्त्रियों का यह जन्मसिद्ध उत्तराधिकार कोई सम्भावना न देखकर , वे सदा 
हूं । उसे खोजना, परखना नहीं होता,  घूमनेवाली गहहीन अपराधी जाति की 
कहीं से ले आना नहीं होता। ( गाछा ) तरह प्रत्येक कौटुम्बिक शासन को 
“अकाल, पू० २५९ अव्यवस्थित करने में लग जाती हैं। 

स्त्रियों का एक धर्म है, वह है आधात यह किसका अपराध है? प्राचीन काछ 
सहने की क्षमता रखना।( यमुना ) में स्त्री-धन की कल्पना हुई थी। किन्तु 
“-कंकाल, पृ० २९३. आज उसकी जैसी दुर्दशा है, जितने कांड 


स्‍त्री और पुरुष 





है 


उसके लिए खड़े होते है, वे किसी से छिपे 


नहीं । “-तितली, ३-२ 
कलंक स्त्री के लिए भयानक समस्या 
हे। --तितली, ३-५ 


हिन्दू-स्त्री का श्रद्धापूर्ण समर्पण उसकी 

साधना का प्राण हें। (तितली ) 
-+-तितली, ४-३ 

स्‍त्री, स्त्री ही रहेगी। कठिन पीड़ा से 
उहिग्न होकर आज का स्त्री-समाज जो 
करने जा रहा हैँ वह क्या वास्तविक है ? 
वह तो विद्रोह हे सुधार के लिए। इतनी 
उहंडता ठीक नहीं। ( नन्दरानी ) 

“-तितली, ४-३ 

स्त्री के लिए, उसके सौन्दर्य की प्रशंसा, 
,कितनी बड़ी विजम्न है !--( सालवती ) 
( प्रणय वंचिता ) 

प्रणय-वंचिता स्त्रियाँ अपनी राह के 
रोड़े-विघ्नों को दूर करने के लिए वद्ध 
से भी दृढ़ होती हँँ। हृदय को छीन लेने 
वाली स्त्री के प्रति हतसवेस्वा रमणी 
पहांडी नदियों से भयानक, ज्वालामुखी 
के विस्फोट से भी वीभत्स और प्ररूय 
की अनल-शिखा से भी लहरदार होती 
है। ( विजया ) --स्कन्दगुप्त, ४-१ 

दे० रमणी, नारी ; ओर कुछ अगले 
शब्द । 
स्त्री ओर पुरुष--स्त्रियों कौ कत्तेव्य है 
कि पाशव वृत्ति वाले क्रकर्मा पुरुषों 
को कोमल और करुणाप्लुत करें। कठोर 
पौरुंध के अनन्तर उन्हें जिस शिक्षा की 
आवश्यकता हे--उस स्नेह, शीतलता, 
सहनशीलता और सदाचार का पाठ 
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उन्हें स्त्रियों से ही सीखना होगा। 
( मल्लिका ) --अजात्छात्रु, ३-४ 
कठोरता का उदाहरण हें पुरुष, और 
कोमलूता का विश्लेषण हूं स्त्री जाति। 
पुरुष करता ह तो स्त्री करुणा हें--जो 
अन्त्जंगत्‌ का उच्चतम विकास हूं, जिसके 
बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं। 
इसीलिए प्रकृति ने उसे इतना सुन्दर और 
मनमोहक आवरण दिया हं--रमणी का 
रूप। ( कारायण ) --अजातशत्रु, ३-४ 
विश्व भर में सब कर्म सब के लिए नहीं 
हैं, इसमें कुछ विभाग हैं अवश्य । सूर्य 
अपना काम जलता-बलता हुआ करता 
हूँ और चंद्रमा उसी आलोक को शीतलरूता 
से फैलाता हूँ । क्या उन दोनों में परिवत्तेन 
हो सकता हूं ? मनृष्य कठोर परिश्रम 
करके जीवन संग्राम में प्रकृति पर यथा- 
शक्ति अधिकार करके भी एक शासन 
चाहता है, जो उसके जीवन का परम 
ध्येय है, उसका एक शीतल विश्राम हू । 
और वह, स्नेह-सेवा करुणा की मूृत्ति 
तथा सान्‍त्वना के अभय-वरद हस्त का 
आश्रय, मानव-समाज की सारी वृत्तियों 
की कुंजी, विद्व-शासन को एक मात्र 
अधिकारिणी प्रकृति-स्वरूपा स्त्रियों के 
सदाचारपूर्ण स्नेह का झासन हं। 
( कारायण ) --अजातबन्नु, रे-४ 
स्‍त्री कुछ नहीं है, केवल पुरुषों की 
पूंछ है । विलक्षणता यही हूँ कि यह पूंछ 
कभी-कर्भी अलूग भी रख दी जा सकती 
है |! ( किशोरी ) --कंकाल, पु० १८२ 
,पुरुष स्त्रियों पर सदैय अत्याचार करते 
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हैं, कहीं नहीं सुना गया कि अमुक स्त्री ने 
अमुक पुरुष के प्रति ऐसा ही अन्याय 
किया । मंगल ) --कंकाल, पु० २५७ 
पुरुषों का यह साधारण व्यवसाय हे-- 
स्त्रियों पर आक्रमण करना। पश्चिनी 
के समान जल मरना स्त्रियाँ ही जानती 
हूँ और पुरुष केवल उसी जली हुई राख 
को उठाकर अलाउद्दीन के सदृश विखेर 
देना ही तो जानते हैं। (गाला ) 
““ककाल, पु० २५९-२६० 
विवाहित जीवनों में, अधिकार जमाने 
का प्रयत्न करते हुए, स्त्री-पुरुष दोनों 
देखे जाते है। यही तो एक झगड़ा मोल 
 छेना ह। ( अनवरी ) “-तितली, २-९ 
पुूपों के प्रति स्त्रियों का हृदय, प्राय: 
विषम और प्रतिकूल रहता है । जब लोग 
कहते है कि वे एक आँख से रोती हैं तो 
दूसरी से हँसती हैं, तब कोई भूल नहीं 
करते। हाँ, यह बात दूसरी हं कि पुरुषों 
के इस विचार में व्यंग्यपूर्ण दृष्टिकोण 
का अन्तर हू । --तितली, ३-२ 
केवल स्त्री और पुरुष ही का संयोग 
जटिलताओं से नहीं भरा है। संसार 
के जितने सम्बन्ध-विनिमय हूँ, उनमें 
निर्वाह की समस्या कठिन है । ( शैला ) 
-“तिंतली, ३-७ 
स्‍त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास- 
'पूवंक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही 
तो विवाह कहा जाता हूँ। यदि ऐसा 
'न हो तो धर्म और विवाह! खेल हो 
( पुरोहित ) --ध वस्वामिनो, पु० ६५ 
स्त्रियों के बढ़्द्ान का कोई मूल्य 
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नहीं । कितनी असहाय दश्शा है ! अपने 
निर्बेल और अवलंब खोजनेवाले हाथों 
से यह पुरुष के चरणों को पकड़ती हैं 
और बह स्देव ही इसको तिरस्कार, 
धणा और दूर्देशा की भिक्षा से उपक्ृत 
क्रर्ता है । ( मन्दाकिनी ) 
““ध्यू वस्वासिनी, पु० ६७ 
समय सरुत्री और पुरुष का गेंद लेकर 
दोनों हाथ से खेलता है । पुलिग और 
सत्रीलिंग की समष्टि अभिव्यवरित की कंजी 
है। ( धातुसेन ) --स्कन्दगुप्त, १-३ 
स्‍त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों 
का समाधान । पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का _ 
उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है। उसके” 
अभावों को परिपूर्ण करने का उर्ष्ण 
प्रथत्त और शीतल उपचार ! अभागा 
मनुष्य संतुष्ट हु--बच्चों के समान। 
पुरुष ने कहा--क *, स्त्री ने अर्थ 
लगा दिया-- कौवा ' ; बस वह रटने 
लगा। ( धातुसेन ) --स्कन्दगुप्त, १-३ 
दे० नारी, रमणी, स्त्री भी। 


स्त्री का प्रेम--स्त्री जिससे प्रेम करती हे 


उसी पर सरबस वार देने को प्रस्तुत हो 


_ जाती हूँ, यदि वह भी उसका प्रेमी हो 


तो। ( गाला ) -+-कंकाल, पृ० २२५ 


स्त्री ( हिन्दू )|--हिन्दू स्त्री का श्रद्धापूर्ण 


समर्पण उत्तकी साधना का प्राण हें। 
( तितली ) (तितली, ४-३ 


स्री-हृद्य--स्त्रियों का हृदय अभिलॉपषाओं 


का, संसार के सुखों का, क्रीड़ा-स्थल हू. 
-“( नौरा ) 


स्थविर 
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स्थविर--बौद्धमठाधीश । वज्भयानी नर- 
पिशाच जिसकी तृष्णा साधारण गृहस्थों 
से अधिक तीक्, क्षुद्र और निम्नकोटि की 
है । दुराचारी, ढोंगी। .--( देवरथ ) 
स्थाणीश्वर--वर्धत-वंश के राजाओं की 
राजधानी । यहाँ की सेनाएँ देवगुप्त से 
लड़ने कान्यक्‌ब्ज में आई । --राज्यश्री 
सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थाणी- 
इवर के राजवंश ने प्रवलता प्राप्त की । 
““राज्यश्री, प्रावकथन 
[ दे० थानेसर। क्रुक्षेत्र का प्रदेश, 
सरस्वती के किनारे बसा प्राचीन नगर । ] 
स्नेह--स्नेह, माया, ममता इन सबों की 
भी एक घरेल पाठशाला ह॑ जिसमें उत्पन्न 
होकर शिशु धीरे-धीरे इनके अभिनय की 
शिक्षा पाता हे ।[ श्रीनाथ )-- (*आंधी ) 
: प्राणी क्‍या स्नेहमय ही उत्पन्न होता 
है। अज्ञात प्रदेशों से आकर वह संसार 
में जन्म लेता हं। फिर अपने लिए 
कितने स्नेहमय सम्बन्ध बना लेता हूं। 
( श्रीनाथ ) “(आंधी ) 
स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु 
( उससे मनुष्य को ) बिछलने का भी 
भय है । ( मालविका )--चन्द्रगुप्त, २-५ 
दे० प्रेम, करुणा भी। 
स्मेर -- कामदेव । ,“-( सरोज ) 
स्मिथ ( मिस्टर )--तीलकोठी में जेन 
का पति, शा का पिता। धामपुर में 
बूढ़ा बाबा ' के नाम से परिचित था। 
उम्चक्ते जीवन में उल्लांस और विनोढ- 
प्रियता थी। उसने जेन का सब. रुपया 
उड़ा दिया। जैन पर बड़े-बड़े अत्याचार 





'किए। बाद में रंक होकर लंदन में भीख 
माँगता था। 3 तितर्ल 
स्तृति--इंद, कला १, किरण १२, आपाढ़ 
१९६७ में प्रकाशित ब्रजभाषा की कविता 
जिसमें उद्धव प्रसंग का एक,अंश मिलता 
हैं। ब्रज से लौटकर उद्धव कृष्ण को ब्रज- 
वालाओं के दुःख की कथा सुनाते हैं । 
तव वियोगबस बाला 
अंचल नाहि उड़ावत। 
कृश शरीर सों वृन्दा- 
वन महँ धीरे आवत।॥॥ 
कृष्ण यह सुनकर विह्वल हो जाते हें 
और उन्हें ब्रज के जीवन का स्मरण हो 
आता हैं। वे व॒ुन्दावत के उस अतीत 
को एक बार पुनः पा लेने के लिए विकल 
हो उठते हूँ। 


स्वगत--जसे नाटकों के पात्र स्वगत जो 


कहते हूँ वह दर्शक-समाज' वा रंगमंच 
सुन लेता हूँ पर पास का खड़ा हुआ 
दूसरा पात्र नहीं सुन सकता, उनको 
भरत बाबा की शपथ हें; उसी तरह 
राजा की बुद्धि, देश भर का न्याय करती 
ह पर राजा को न्याय नहीं सिखा सकती । 
( महापिगल ) -“विशाख, १-२ 

प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों में स्वगत 
हं---अजातदत्रु, राज्यश्री, जनमेजय का 
नागयज्ञ, सज्जन और प्रायश्चित | विशाख 
में आप-ही-आप ' शब्द का प्रयोग हुआ 
हैं। ध्यू वस्वामिनी ' में  स्वगत ' शब्द का 
प्रयोग तो नहीं किया गया, पर ध्ू व- 
स्वामिनी और कोमा आदि के ऐसे 
कथन हें, जो एकान्तु में बोले गए हेँ। 





स्वच्छ हृदय 


“कामना ',  चन्द्रगुप्त' और ' स्कन्दरगुप्त 
विक्रमाहित्य ' में भी यही स्थिति हे । 
स्वच्छु हृद्दय--स्वच्छ हृदय भीरु-कायरें 
की-सी बंचक शिष्टता नहीं जानता। 
स्वजन दीखता न विश्व में अब, न 
बात मन में समाय कोई--आम्रपाली 
मागंधी वैराग्य का गीत गाती हे । आज 
विश्व में मेरा कोई नहीं। पड़ी अकेली 
विकल रो रही, न दुःख में है सहाय 
कोई '। प्यार के मतवाले दिन बीत गए, 
न जवानी रही न वे रंगीनियाँ। रूप का 
झूठा गे हृदय को सालने लगा हू । जीवन 
में कैँटीले पेड़ लगाए थे, आज मुझे 
पदचात्ताप हें। --अजातत्रु, ३-७ 
स्वतंत्रता--ईश्वर ने सब मनुष्यों को 
स्वतंत्र उत्पन्न किया हे ; परन्तु व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती हे जहाँ 
तक दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े । 
यही राष्ट्रीय नियमों का मूल्य ह। 
( चाणक्य ) “-चन्द्रगुप्त, ३-९ 
स्वप्नलो क--१६ पंक्तियं। की कविता। 
तुम्हारे आने की उत्कण्ठा से ' हृदय हमारा 
फूल रहा था कुसुम-सा। ' हमने कलियों 
की मारा विरचित करके रख दी कि 
तुम्हारे आने तक सब कलियाँ खिल 
'उठेंगी ; पर एक कली खिल न सकी। 
देखा कि तुम पवन-सहारे दिव्य-छोक से 
उतर रहे हो। 
मैं व्याकुल हो उठा कि तुमको अंक में 
ले लूं, पर सपना ही टूट गया।' 
क्‍ “झरना 
स्वभ्ाव--१६ पंक्तियों की अतुकान्त 





४४६ 





स्व के खेंडहर में 





कविता, मूल में चतुर्देशपदी थी ( इन्दू 
मार्च (१५ )। में नहीं चाहता था, तो भी 
तुमने ' स्वयं दिखाकर सुन्दर हृदय मिला 
लिया, दूध और पानी सा ; अब फिर 
क्या हुआ ?' मेरा हृदय-जलूद तुमने सब 
प्रेम-जल निकालकर शून्य कर दिया। 
' सर-घरणी-सम तुमने सब शोषित 
किया। हृदय तुम्हारा चंचछ हो गया 
और 'मेरी जीवन-मरण समस्या हो 
गई। वही हुआ जिसका डर था कि 
तुम्हारा चंचल स्वभाव कहीं प्रकट न 
हो जाए। “झरना 


स्वगं--इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना हे, 


इसी पर देवताओं का निवास होगा। 
( स्कन्दगुप्त )॥ >>स्कन्दगुप्त, ५-२ 
जहाँ हमारी सुन्दर कल्पना आदर्श का. 
नीड़ बनाकर विश्राम करती हू, वही स्वर्ग 
है। वही विहार का, वही प्रेम करने का 
स्थल, स्वर्ग है। और वह इसी लोक में 
मिलता है। ( देवसेना ) 
““चन्द्रगुप्त, २-१ 


स्वग के खेडहर मे--ऐतिहासिक 


कहानी। बाहलीक, गाँधार, कपिशा 
और उद्यान मुसलमानों के भयानक 
आतंक से काँप रहे थे। गान्धार के 
अन्तिम आये नृपति भीमपाल थे। 
उनके वंशधर उद्यान के मंगली दूर्गे 
में अपने दिन काट रहे थे। इन्हीं में 
से एक साहसी राजकुमार था देवपाल। 
एक बार सिन्धु-तट पर घूमते हुए अभि- 
सार-प्रदेश में कुमारी रज्जा से उसकी 
भेंट हो गई। दोनों प्रणग्न-सूत्र में बंध 


स्वगे के खंडहर मे 
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गए। कुछ दिन स्वर्गीय स्वप्न चला। 
परन्तु देवपाल काइ्मीर की सहायता से 
अतीत गौरव को पुनर्जागृत करना चाहता 
था। उसने काश्मीर-कमारी तारा से 
विवाह कर लिया। लज्जा ने कुमार 
सुदान की तपोभूमि में अशोक-निर्मित 
विहार की शरण ली। वह भिक्षुणी 
बन गई। एक दिन उसने देवपाल के 
भृत्य विक्रम और पुत्र तथा भृत्य की 
पुत्री को शरण दी, तो धर्मभिक्षु ने आपत्ति 
की, क्‍योंकि “'चंगेज़ खां बौद्ध हे, संघ 
उसके शत्रुओं को शरण क्‍यों दे । ' लज्जा 
और विक्रम, राजकुमार और बालिका 
को लेकर चल पड़े। रास्ते में राजकुमार 
और बालिका खो गए। पता चला कि 
ककय के पहाड़ी दुर्ग के पास शेख ने अपने 
“स्वर्ग ” में रूपवात्‌ बालक-बालिकाओं 
को एकत्र कर रखा है । यहाँ पर राज- 
कुमार गुल के नाम से और बालिका 
मीना के नाम से रहते थे--दोनों एक 
दूसरे के प्रेमी। एक दिन युवक-बेष में 
लज्जा स्वर्ग में आई और चोरी-छिपे 
गुल और मीना को अपनी-अपनी वस्तु- 
स्थिति समझाई। गुल इस बीच में बहार 
के प्रेम और मदिरा-संगीत में फंसा था। 
:छज्जा को बंदी बनाया गया। देवपाल 
'भी बंदी होकर आया। इन दोनों ने 
“एक दूसरे को पहचान लियी। स्वर्ग का 
यह सुख बहुत दिनों तक नहीं चल सका। 
'तातारियों ने इसे घेर लिया। शेख 
मारा गया। देवपाल, लज्जा और 
«गुल के शव क्वे पास मीना चुपचाप बठी 


थी। तातार-सेनापति ने पूछा--तू शेख 
की बेटी हू ? मीना ने पहच्यन लिया, 
» बोली--- पिता, में तुम्हारीललीला हूँ।' 
यह सेनापति विक्रम ही तो था। मीना 
पागल हो गई और उन्हीं स्वर्ग के खँडहरों 
में उन्मुक्त घूमती फिरी। 
कहानी के पात्रों और घटना-स्थलों 
की संख्या बहुत अधिक हेँ। भावना 
और घटना की प्रधानता हे। कथा-सूत्र 
अस्पष्ट हें। स्वर्ग की झांकी अवश्य सुन्दर 
बन पाई हूं। यह प्रसादजी की सब 
से जटिल कहानी हे ; किन्तु हूँ रसपूर्ण। 
अन्त वेदनापूर्ण हें। चरित्र-चित्रण भी 
सुन्दर है। कथोपकथन स्वाभाविक और 
भाषा प्रौढ़ है । “-आकाहशदोप 
[ यह घटना १२२१ ई० की जान 
पड़ती हे। ] 
स्व है नहीं दूसरा और--शुद्ध-बुद् 
इयामा का चार पंक्ति का गीत। स्वर्ग क्या 
हैँ ?7--सज्जन का करुणापूर्ण हृदय । वहों 
कल्पवृक्ष की छाया है । --अजातशत्रु, ३-३ 


स्वगंगा )--. अआऑंस, १७, ए४, ५९ 
स्वगंगा --- --कामायनी, ईर्ष्या 


स्वणं--स्वर्ण से बढ़ कर संसार में दूसरा 
कौन-सा थैयें देने वाला हें। 
-इरावती, पृ० ३६ 
सोने की परिभाषा कदाचित्‌ सब के 
लिए भिन्न-भिन्न हें। कवि कहते हँ--- 
सबेरे की किरण सुनहली है; राजनीति- 
विशारद सुन्दर राज्य को सुनहला शासन 
कहते हँ। प्रणयी यौवन में सुनहरा 
पानी देखते हैं ; और माता अपने बच्चे 
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शः 


स्वाथ 


के सनहले बालों के गच्छों पर सोना 
- छटा देती है | यह कठोर, निर्देय, प्राण- 
हारी पीछा सोना ही तो सोना नहीं” 
( सोमदेव ) -+कंकाल, पृ० २१८ 
सोने की कटार पर मुम्ध होकर 
उसे कोई अपने हृदय में डबा नहीं लेता | 
( रामगुप्त ) “-छा वस्वासिनी, पृ० ३० 
स्वर्ण ही संसार में प्रभु ह--स्वतंत्रता 

का बीज है । ( सालवती ) 
-“( सालवती ) 
स्वार्थे--मनुष्य बड़ा स्वार्थी हे। अपने 
सुख की आशा में वह कितनों को दुःखी 
बनाया करता हे । अपनी साध पूरी करने 





है 


हंस--/१९३० ई० से मुंशी प्रेमचन्द के 
सम्पादकत्व में प्रकाशित मासिक पत्रिका । 
इस में ; प्रसादजी की कुछ कृतियां 
प्रकाशित हुई । 
दे० जागरण । 
हनमान--दे ० रामचन्द्र । --( मधुआ ) 
[ अंजना-पवन के पुत्र , महावीर, 
किष्किधा में सुग्रीव के साथी, राम- 
भक्‍त। | 
हवड़ा--जनाकीर्ण स्थान ; यहाँ के पुल 
और मछुआ बाजार का उल्लेख हुआ हे। 
दे० हुवड़ा भी। --तितली, खंड ४ 
[ कलकत्ता के रेलवे स्टेशन का नाम । ] 
हमारे जीवन का उद्लास हमारे 
जीवन धन का रोष--कोशलरू-कमारी 
का एकमात्र प्रेमगीत। हम दोनों का 
उल्लास, हमारा रोष, हमारी करुणा 


हु ९४ हि 





हमारे निबंलों० 








में' दूसरों की आवश्यकता ठकरा दी 
जाती हे। ( इरावती ) --( दासी ) 
स्वीकृति-- 
प्रेम प्रशस्ति “पर 
कंचन कर की छाप । 
हमें ज्ञात होती सखे, 
मिटा हृदय का ताप॥ 
थियेटरी ढंग से। चन्द्रेखा ने हमारे 
घोड़े की पीठ पर जो थाप छगाई थी, 
वह मानों प्रेम की स्वीकृति की छाप 
थी, जिससे हमारा हृदय प्रसन्न हो उठा 
था। ( राजा नरदेव महापिगल से ) 
-“-विज्ञाख, २-४ 


आध्लकरट मात, आता 


एक हो गई है ---इससे हड़ा संतोष हुआ... 
प्रिय, तुम्हारे सौन्दर्य को देख क़र मुझे 
शांति मिलती हू, इसे देख लेने दो ; नहीं 
तो अपनी निष्ठरता छोड़ कर अपने 
नयनों के वाण तुम मुझ पर चलाओ। 
““अजातशत्रु, ३-२ 

हमारा प्रेमनिधि सुन्दर सरल है-- 
केवल दो थियेटरी ढंग की पंक्तियाँ। 
पद्मावती को विश्वास हे कि उसका 
उदयन के प्रति प्रेम सरल और अमृतमय 
हे। --अजातशात्र, १-९ 
हमारा हृदय--इन्दु, कझा ६, खंड १, 
किरण १, ्पौष '७१ में प्रकाशित । इसकी 
भावना 'भेरी कचाई'” के समान ह। 
हमारे निवलों के बल कहाँ हो--आर्य 
स्त्रियों और पुरुषों की हुणों से त्राण 
पाने के लिए भगवान्‌ से समवेत पुकार। 


हमारे वक्ष० 


। उकन्‍नननाअ० आम 
सुनते हूँ कि तुम्हें जिसने पुकारा उसी 
की सहायता के लिए पहुँच जाते हो। 
हमें कैसे विश्वास हो! तुम तो सर्वत्र 
हो। बचाओ ! हमें विश्वास .दो ! ! 

“--स्कब्दगुप्त, १ 

'हमारे वक्त मे बन कर हृदय , यह छवि 
समायेगी--चार पंक्तियों का थिये- 

टरिकल तरज का पद्च जिसमें उदयन 

मा्गंधी को प्रेम का विश्वास दिलाते 

हैं। हृदय में तुम्हारी छवि समाकर 

मुझे रससिक्त कर देगी, हमारे दोनों 

हृदयों की चेंतना एक होगी, इस हृदय- 
मंदिर में बस एक तुम्हारी पूजा करूँगा । 

““जअजातहात्र, १-५ 
इस्लीर--वीर और उदार-हृदय राज- 
कूमार। चिरशत्रु से आया हुआ नारियरू 
भी राजपूत-धर्मानुसार स्वीकार किया। 
यह जान कर भी कि उसके साथ एक 
विधवा को ब्याह दिया गया, उसने 
कहा---अपमान इससे नहीं होता, किन्तु 
परिणीता वधू को छोड़ देने में अवश्य 
अपमान हूं । राजा मुझज्ज का सिर काटा 
था। एकलिंगेश्वर पर विश्वास करते 
थे। चित्तौर का उद्धार करके वहाँ 
पुनः महाराणा-वंश का स्वत्व स्थापित 
किया । --( चित्तौर-उद्धार ) 

[ पृथ्वीराज चौहान, के वंशज, 
रणथम्बोर के राजा, वीर राजपूत, 
प्रसिद्ध योद्दा और राजनीतिज्ञ जो 
अल्श्उद्दीन खिलजी से वीरतापूर्वक लड़े 
( १२९९ ई० ) | महाराणा कुम्भा इन्हीं 
के वंशज हुए है। मृत्यु १३६४ ई०। | 


४४९ 


हरिइ्चन्द् 


हर---उज्जयिनी में महाकाल, की मूत्ति ४ 


--इरावूती, यू० ११ 

हर की पैडी--हरद्वार में गंगा के ततठः 

पर घाट। “+कंकाल- 
हरक्यूलिस--दे० होमर। - 

[ युनानी पुराण के प्रसिद्ध वीर. 
वृहस्पति के पुत्र जिनको आत्मवलिदान्त 
के कारण देवत्व प्राप्त हुआ। . . . . | 

हरद्धार--निरंजन यहीं देवनिरंजन हुआ 8 
यहीं वह अपने मठ का संचालन करतप 
था। हरद्वार के समीप ही जाह्नवी 
के तट पर तपोवन हूं, जहां छोटे-छोटे: 
कटीरों में साधु रहते हँ। बड़े-बड़े मर्ठों 
में अन्नसत्र का प्रबन्ध हें। लोग अपने 
पाप का प्रक्षालऊन करते हुए ब्रह्मानन्द 
का सूख भोगते है। तारा. यहाँ की रहने 
वाली थी। मंगल उसके साथ यहाँ 
रहने लगा था। “-कंकाल 

[ गंगा के किनारे बसा प्रसिद्ध तीर्थें- 
स्थान, वर्तमान जिला सहारनपुर में। ]: 

हर-हर--शिव । “--कंकाल, १-४. 

हरि--विष्णु । --ककाल, ३-के 

हरिवंश--जनमेजय की कथा के अनेक: 
सूत्र महाभारत और हरिवंश पुराण से 
लिए गए हैं। दे० प्रावकथन" । 

[ हरिवंश सहाभारत का ही अंश 
समझा जाता है । इसमें १६ हजार इलोक 
हँ जिनमें यादवों ( कृष्ण और उनके 
पुरखाओं ) की कथा विस्तारपूर्वेंक कही 
गई हे # ] 

हरिश्चन्द्र |--दे० कुश। 

“-( अम्योध्या का उद्धार ) 


हरिशचन्दर 
हरिश्चन्द्र _--अयोध्या के महाराज, 





इक्ष्वाक्‌ू-कुल-रत्न, पर्मभीर। >--करुणालूय 
; कक 


हरिश्चन्द्र -- ““ (अह्मि ) 
प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा, सत्यवादी, 
दानी। |. 

हरिश्चन्द्र '--दे० भारतेन्दु । 

हरिहरत्तेघ-- -+-तितली, ४ 

[ बड़ी गण्डक और गंगा के संगम 
'पर तीर्थ-स्थान ; सोनपुर ( बिहार ) 

“में ; यहाँ बिहार का सब से बड़ा मेला 

 रूगता है।] 

'इहर्षाब्धन >थानेसर से उठे और 
उत्तरापथेश्वर बन गए। दे० विक्रमादित्य 
भी। ““+केकाल, १-६ 

हर्षव्घन --स्थाणीश्वर का राजकुमार, 
राज्यश्री का छोटा भाई। बाद में सम्राट । 
' उदार, वीर, धामिक और कत्तेव्यशील। 
“ विदेशी हुणों को विताड़ित करने वाला 
महावीर / ( पुलकेशिन )। उसकी 
उदारता वीरता से भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। शत्रु की वीरता देख कर मुग्ध हो 
जाता हूं--- में इस वीरोन्माद, इस 
उत्साह का आदर करता हूँ।” दुखिया 
बहन का समाचार पाकर उसमें दया, 
करुणा और अहिसा उमड़ आती .ह। 
इसीलिए युद्ध के प्रति उसकी विरक्ति- 
आवबना जागरित होती है । राज्य-विस्तार 
की' अपेक्षा राजधर्म फा पालन करना 
बह अधिक श्रेयस्कर समझता हैं। अन्त में 
* राजा होकर कंगाल बनने का अभ्यास ' 
करता हे। उसकी तितिक्षा और दान- 
बोलता, लोकसेवा. और न्याय-बुद्धि 


८६ 


४५७० 


हस्तिनापुर 
(मा मकर. अमन किन कमल 


अनुपम है । वह शत्रुओं के विरुद्ध राज- 
शक्ति की कठोरता का उपयोग भी करता 
है । वह अपनी क्षमाशीलता को सीमा 
से आगे नहीं बढ़ने देता। जब उसकी 
हत्या करने की चेष्टा की जाती हें, तो 
बह मणि-रत्नों का त्याग करने का 
निश्चय करता हैं। “ मेरी इसी विभूति 
और प्रतिपत्ति के लिए हत्या की जा रही 
थी न। ““राज्यश्री 

स्थाणीश्वर के प्रभाकरवर्धन का छोटा 
पुत्र, माता का नाम यश्योमती, जिसे 
कुछ छोग मालव-नरेश की दुहिता मान 
लेने का प्रयास करते हैं। हर्षवर्धन ने 
कामरूप, काश्मीर और वलूभी के 








राज्य जीते थे | राज्यकाल ६०५--४०८ए०- 


ई०। 


| 'हप॑ चरित' में हर्षदेव और 
सोनीपत की ताम्रमुद्रा में हर्षवर्धन 
नाम मिलता हे।] 
हलायुथ--इन्‍होंने ' जवनिका ' शब्द का 
प्रयोग किया है, 'यवनिका ' का नहीं। 
यवन से इसका कोई सम्बन्ध प्रमाणित 
नहीं होता। --( रंगसंच, पु० ६५ ) 
[ कवि रहस्य ' के आचार्य। समय 
११वीं शती। | 
हवड़ा -- --( छोटा जादूगर ) 
हचड़ा *--यहां के चांदपालबाट, सूत 
पट्टी । -+तितली 
हस्तिनापुर *--जनमेजय के राजमंदिर 
एहाँ पर थे। 
““जनसेजय का नाग-यज्ञ, १-४ 
हस्तिनापुर *--- “-( सज्जन ) 


““राज्यश्री, प्रावकथन 


कै ते 


हां, सारथे ! 


दए्‌ १ 


हिमवान 





. | कौरवों की राजधानी जो गंगा 
के किनारे मेरठ से २२ मील उत्तरपूर्व 
में बसी थी। जनमेजय के पृत्र निचक्षु 
के राज्यकाल में यह नगरी नष्ट हो गई 
तो उसने कौशाम्बी को अपनी राजधानी 
बनाया। ] 
हाँ, सरथे! रथ रोक दो--इन्दु, कला 
५, खंड १, किरण ३, मार्च १९१४ 
में चार-चार पंक्तियों के ५ पद। हमने 
जीवन-मार्ग में जब पहली दौड़ लगाई 
थी, जब हृदय-सुधा से अभी अपरिचित 
थे ; जब हमने साधना का, भौतिक भय 
की चिन्ता न करके आरम्भ ही किया था, 
तो इस कूंज में हमें मकरन्द मिला था, 
“हमारा तरंगित मन्नत रुका था, मनमृग 
यहीं ठहरा था, इसी स्थान पर इसलिए 
-“हैं सारथे ! रथ रोक दो, यह स्मृति 
का समाधि-स्थान हेँ। --कानन-कुसुम 
हितोपदेश-- --तितली, २-१ 
हिन्द-- --( गुलाम ) 
. दे० हिन्दुस्तान, भारत। 
हिन्दी कविता का विस्तार--इन्‍्दु, अप्रैल 
१२ में प्रकाशित साधारण-सा निबन्ध। 
लेखक का कहना यह हैँ, कि उपमा 
और छाव्द-वेचित्र्य से कोई कवि का 
आसन नहीं पा सकता। कवि की कविता 
में समाज की प्रत्येक कृति का स्पन्दन 
होना चाहिए, उसमें प्राकृतिक तथा 
मानवीय भावों का सुन्दर चित्रण हो। 
हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन -- निबन्ध। 
सम्मेलन का उद्देश्य और उसकी उन्नति 
के लिए कुछ सुझाव। 


हिन्दू ग्रहस्थी--हिन्दू क्री छोटी-सी 
गृहस्थी में कृड़ा-करकट तक्र जुंटा रखने 
की चाल हू और उन पर प्राण से बढ़कर 
मोह ! .. अन्य जाति के लोग मिट्टी 
या चीनी के बत॑ंन में इऋत्तम स्निग्ध 
भोजन करते हूँ। हिन्द चाँदी की 
थाली में भी सत्तू घोल कर पीता हें । 


( रामनाथ ) -“--तितली, १-७ 
हिन्दुस्तान -- --( दासी ) 
हिन्दुस्तान *-- --[ नीरा ) 
हिन्दुस्तानर---_ --( प्रायश्चित्त ) 


हिन्दुस्तान *--शीरीं का प्रेमी हिन्दो- 
* स्तान में पीठ पर गटठर लादे गली-गली 
घूम कर बिसात बेचता था। 


दे” भारत भी। --( बिसाती ) 
हिन्दुस्तान १... ला ( सलीम ) 
दे० हिन्द, भारत। 
हिमगिरि व “>“करुणालय 
हिमगिरि*-- 


““-कामायनी, चिन्ता, श्रद्धा, कम, आशा 
हिमगिरि*--विराट्‌ हिमगिरि की गोद 
में कहानी की' नायिका का घर। यहीं 
नीरव प्रदेश में वह कुछ खोजती फिरती 


थी। “-( ज्योतिष्मती ) 
हिमगिरि*-- --( देवदासी ) 
हिमगिरि '---यहाँ चन्द्रकतू और ललिता 
खेलते फिरते थे। --( प्रेमराज्य ) 
हिमगिरि- (भरत ) 
दे० हिमालय । 
हिमवान --.._ --६ ज्योतिष्सती ) 
दिमवान-- -+स्कन्दगुप्त, ४ 
[ दे० हिमालझ ] 








हिमाचल ड्ण्र हिमालय का पथिक 
हिमाचल '---. --( ज्योतिष्मती ) सप्तसिस्थु तथा गंगा-यमुना की 
हिमाचल" -“- घाटियाँ । ““स्कन्दगुप्त; ४ 
--( भा वस्वामिनी, पृ० ३३-३४ अपने ज्वालामुखियों को बर्फ की. 
हिमाचल '--. --(स्कन्दगुप्त, ४). भोटी चादर से छिपाए हिमालय मौन 
. [| 5 हिंमालय ] हूँ (इस नाश पर )। पिघल कर क्‍यों 


हिमाद्रि तुझ श्टज्ञ से पबुद्ध शुद्ध 
भारती--भलका राजक्रांति' का प्रतीक 
है। नवयुग की जागरूक चेतना भरले के 
लिए अलकका का यह उद्बोधन-गीत बहुत 
उपयुक्त है। लय और गति कितनी 
उपयुक्त हैं। हे मातृभूमि के सपूतो, तुम 
अमर्त्य हो; स्वतंत्रता के लिए दुढ़प्रतिज्ञ 
होकर बढ़े चलो। यह प्रशस्त पुण्य 
पन्‍थ हू । रुको न वीर साहसी। विजयी 


बनो। ““चन्द्रगुप्त, ४-६ 
हिमालय "--.._ --अजातवत्रु, १-७ 
हिमालय" -.._ --कामायनी, आज्ञा 


हिमालय '--काशी के बंगले में शौछा 
तन्‍्मयः होकर हिमालय. के रमणीय 
दृश्य वाला चित्र देख रही थी, जब नन्द- 
रानी से उसका परिचय कराया गया। 
क्‍ ““तितली, ३-७ 
हिमालय *-- --( पंचायत ) 
हिमालय '---कमला भारतेश्वरी बनी 
और उसका शासन कुमा रिका से हिमालय- 
ख्ूंग तक अथक, अबाघ और तीत् मेघ- 
ज्योति-सा चलता था। 
“+[ प्रछलय की छाया ) 
हिमालय -- +-राज्यश्री, १-३ 
हिमालय *१-- “( वनसिलन ) 
हिमालय*--हिमालय से निकली हुई 


नहीं समुद्र से जा मिलता ? ( शर्वंनाग ) 
““स्कन्दगुप्त, ४ 
हिमालय के आँगन में खिल कर उषा 

ने किरणों का उपहार देते हुए भारत का 

अभिनन्दन किया। (गीत ) 

--स्कन्दगुप्त, ५ 

हिमालय *-- --( स्व के खंडहर में ) 
हिमालय ' *-...' हिमालय का पथिक 
शीर्षक कहानी का घटना-स्थरू। दे०_ 
हिमगिरि, हिमाद्रि वहमगन, हिमाचल। 
[ भारत के उत्तर में पूर्व से पश्चिम 

तक १५०० मील की लरुम्बाई में स्थित 
गिरिराज, संसार का सबसे ऊँचा पंत । | 
हिमालय का पधिक--प्रेम-रहस्य॒ की 
एक कहानी। एक वृद्ध और उसको 
कन्या, किन्नरी, एक कूठी में रहते थे। 
शीत, पवन तथा क्षुघा से पीड़ित एक 
पथिक ने शरण पाई। किल्नरी के सौन्दये 
ने उसे आक्ृष्ट किया। किन्नरी उसे 
अपना देवता मानने रूगी। एक दिन 
पथ्थिक ने चले जाने की इच्छा प्रगट 
की, तब किन्नरी उसके बिना नहीं रह 
सकी । व॒ुद्ध रोकता रहा, परन्तु युवक चल 
ही पड़ा। किन्नरी भी पीछे-पीछे चल द्वी । 
बुद्ध पुकारता रह गया--दोनों छौट 
आओ, खूनी बर्फ आ रही हैँ। कौन 


रा 


कक 


ईहिमालय के० 





सूनता ? दूसरे ही क्षण खूनी बर्फ वृद्ध 
और उन दोनों के बीच में थी। 
कहानी नाटकीय शैली की हूं। 
कथोपकथन बहुत सुन्दर हे। अंत 
कारुणिक हें। कुछ मिलाकर कहानी 
सजीव और सफल है । --आकाशदीप 


हिमालय के आँगन में उसे प्रथम 


किरणों का दे उपहार--मातृगुप्त 
के साथ वीरों का गीत--३० पंक्तियों 
में भारत की महिमा का वर्णन। 
हिमालय से हम उपा की किरणें 
लेकर चले है। हम जगे और 
विश्व को जगाया, अखिल सृष्टि हो 
उठी अशोक । सप्तसिन्धु में वेद का 
गान हुआ।,प्रलय के मुख से सृष्टि 
को बचा लिया। हम अभीत होकर 
बढ़े। दधीचि ने वह त्याग किया कि 
हमारी जाति का विकास हुआ। विस्तृत 
सिन्धु पर हमारे पदचिह्न अब भी हैं। 
धर्म के नाम पर दी जाने वाली बलियाँ 
बन्द हुईं। हमने शान्ति का सन्देश दिया । 
यूनान, चीन, सिहल आदि देशों में हमारे 
भिक्ष॒ओं ने धर्म की दृष्टि दी। हमारी 
जन्मभूमि थी यही, कहीं से .हम आये 
थे नहीं । हमने कई ,उत्थान-पतन देखे 
है। चरित के पूत, भजा में शक्ति, 
नम्रता रही सदा सम्पन्न वचन में 
सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती 
थी टेव।' हम वही आर्य-सन्तान हें। 
“निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमोरा 
प्यारा भारृतवर्ष।' --स्कन्‍्दगुप्त, ५ 


हिम्मतर्सिह--अंग्रेजी राज्य में काशी 


४५३ 


तक पहुँची । 


हृदय की सब० 





का कोतवाल, सन्‌ १७८१; गुण्डों को 
पकड़ने में व्यस्त। . *--[ शुण्डा ) 


हिये में चुभ गई, हाँ ऐसी मधुर 


मुसकान--चद्धछेखा के विवाह पर 
सखियों का गाना। मधुर मुंसकान हृदय 
में चुभ गई, नयनों की वाणी ने मन लूट 
लिया। प्रेम ने दो हृदयों को, दो शरीरों 
को एक कर दिया। --विज्ञाख, २-१ 


शी हे बच, 
हिरण्यगर्भस--स्वर्ण-देवता।- (सालूवती ) 
हिरात--मालव और तक्षशिला की 


सेना सिल्यूकस से लड़ने के लिए हिरात 
-““चद्धग॒ुप्त, ४-१४ 
[ गांधार से पश्चिम में एक नगर। | 


हीरा--कोल युवक; उदार, जो हत्या के 


लिए प्रयत्नशील अपने प्रतिदंंद्वी को भी 
क्षमा कर देता हें। --( चन्दा ) 


५ईमार्यू--तमूर का वंश-धर मुगल सम्राट । 


चौसा-युद्ध में शेरशाह के हाथों हारा। 
बाद में उसके पुत्र अकबर ने ममता: 
की स्मृति में अष्टकोण मंदिर बनवायां। 
“--( ममता ) 
[ बाबर का प्रिय पुत्र, दूसरा मुगल 
बादशाह, समय १५३०-श१५४० ई० 
और फिर शेरशाह के सूरवंश के पतन 
के बाद १५५५-१५०६ ई०। | 


हृदय का सौन्द्ये-- सृष्टि में सब कुछ 


हँ अभिराम , (एक से एक मनोहर 
दृश्य ', पर शान्त, करुण हृदय का सौन्दये 
चन्द्रिका से भी अधिक्र उज्ज्वल, मल्लिका 
से भी अधिक रम्य हे।.. --झरना 


हृदय की सब व्यथाएं में कहँगा--गीत । 


विशाख अपना सब कुछ चन्द्रढेखा को 


हृदय के कोने-कोने से 








बता देने के (छिए और उसका प्रेम-पात्र 
बनने के लिश्‌ उत्सूक हूँ, क्योंकि अब 
उसका हृदय चन्द्रढेखा का हो गया हें। 
“-“विशाख, २-१ 
हृदय के कीने-कोने खसे--नरदेव की 
पश्चात्तापपूर्ण प्रार्थना; नाटक का अंतिम 
गीत। हृदय के कोने-कोने से ऋन्‍दन के 
अनेक स्वर उठते हूं। चन्द्रमा अविचल 
और निर्मल हैँ क्योंकि उसके हृदय 'नहीं 
है । तेरी कृपा से मेरा उद्धार सम्भव हूं, 
मेरा हृदय शुद्ध होगा । जो कुछ मेने किया 
उसका फल पा रहा हूँ, मेरा अतीत तुमसे 
छिपा नहीं हें। 
छृदय-राज्य--हृदय-राज्य पर जो।अधि- 
कार नहीं कर सका, जो उसमें पूर्ण 
शान्ति न ला सका, उसका शासन करना 
एक ढोंग करना हूं। ( प्रेमानन्द ) 
““विज्ञाख, ३-५ 
हृदय-वेदना--इन्दु, कला ३, किरण १२, 
( नवम्बर १९१२ ) में १६ पंक्तियाँ । 
कवि आरम्भ में प्राणप्रिय से हृदय की 
विकल वेदना सुनने का अनुरोध करता 
है । हृदय की मध्‌र पीड़ा से ही उसकी 
प्रिय मूत्ति बनती हू । वह मूर्ति सदय हो 
अथवा निर्देय, कवि को अच्छी छगती 
हैँ, क्योंकि इससे संतोष होता हे, कल्पना- 
मात्र का भी सुख होता है । प्रिय के विरह 
में प्रेममयी पीड़ा ही एकमात्र सहारा 
/हि। --कानन-कुसुम 
हेगेज्ल--जर्मन दार्शनिक, जिसने काव्य 
का वर्गीकरण कला के अन्तर्गत किया 


है।. ->काव्य और करा, पु० १, 


४५४ 


--विशाख, ३-५ 


. हैं सागर संगस० 





हेगेल ने मूर्त और अमूत्त का भेद 


“ करके कलाओं के लघृत्व और महत्त्व 
““बही, पृ० ५. 


को आँका हें। 
[| समय. १७७०-१८३११ ई० ] 


हेनरी इविंग--चतुर नट। 
-+( रंगसंच, पृ० ७२ ) 


[ इंगलेंड में सर हेनरी की १९वीं 
शताब्दी के अन्त में बड़ी घूम थी। | 
हेमकूट--._ -+कामायनी, आनन्द 
हेमकूट*-- --ध्य वस्वासिनी, पु० रेड 
हेमकूट -- --( रंगमंच ) 
हेमकूट -- --( वन-मिलन ) 


हेमचन्द्र--दे० भारतेन्दु। 


[ अन्हिलवाड़, गुजरात, के राज्य 


जयसिंह के राजकवि, आचार्य, वेय्या- 
करण, कोशकार। इनका काव्यानुशासन 
बहुत प्रसिद्ध प्रन्थ हें। समय १०८८- 
११७४ ई०। | ““( गुण्डा ) 
हे सागर संगम हे अरूण नील--परी में 
मकर संक्रांति १९८८ वि० को लिखा गया 
रहस्यवादी गीत। अतलान्त महागम्भीर 
जलऊधि अपनी अवधि छोड़ कर उल्लास 
में युग-युग के बन्धन ढीले करके शेलबाला 
( नदी ) से मिलता हे। है सागर ' 


क्या तूने कभी इस नदी को देखा था,, 


जो अतीत यूण की गाथा गाती हुई तेरे 
पास आती है--अनन्त मिलन के लिए, 
(अकूल ' हो जाने के लिए ! वह देवलोक 


की छोड़ तुझ में--- 
विश्ञाम माँगती अपना 
जिसका देखा था सपना। 


हेस्टिंग्ज ४डण५्‌ होली की रात 
न कील कक तक लट तन फल बट; पक कक कर मल लक न्‍ तल तक अल सकल अजब की 2 डक मर लीिए आज नलजीसलीलन लीड चमक मम 
आत्मा भी इसी प्रकार विराट की. काव्यों 'इलियड” और सज्ोडिसी' के 
ओर अग्रसर हैं। >लहर , रचयिता, समय ८वीं गर्ढ्ढठ ई० पू०। ] 
४हैस्टिग्ज--अगस्त १७८१ ई० ।-- (गुंडा) होली का गलाल--१च्डु, कला २, होलि- 
कांक ६७ में प्रकाशित कविता हें, जिसमें 
कवि ने प्रेम के रंग को ही फाग में उड़ते 
दिखाया हें । 
होली की रात---आज चाँदनी रात कितनी 
उज्ज्वल है ! सौरभ का गुलाल, कोकिला 
कम एकल जो हरी का गान, चन्द्रमा की सिताबी, ताल में 
| 2 2 मे जम प्रतिबिम्बित ताराओं की हीरक-पत्नियाँ, 
क्यूलिस का जो वर्णन किया है वहभार- भपों के फगआ, प्रकृति में कोई होली 
तीय वीरों की याद दिलाता है। ( ग्रीक लो रहा है। “ विद्व में ऐसा शीतल 


[ पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी का 
मामूली नौकर, फिर अधिकारी, बाद में 
गवनंर और अन्त में गवर्नर-जनरलू 
( १७७३-१७८६ ई० ) ; अत्याचारी 
पर दृढ़ प्रशासक। | 


08, “चच्दजुप्त, २-४ खेछ ”, लेकिन हमारे हृदय में जलन। 
दे० प्लेटो भी। यह क्‍यों ? ठीक हूँ, होली की रात को 


[ यूनान के महाकवि, प्रसिद्ध वीर. आग भी तो जलाती हूं। +-न्नरना 


प्रसाद-सा हिस्य-कोश 


का 


परिशिष्ट 


[ नीचे कुछ विशिष्ट सूचियाँ दी जा रही हैं। इत का अपना महत्त्व वो 
है ही, प्रसाद के प्रकृति-वर्णण के विषय में भी पेड़्यौधों, पशु-पक्षियों और 
ऋतुओं के संदर्भ बहुत उपयोगी होंगे। 

जातियों की संदर्भ सूचियाँ भी जोड़ दी गई हैं। 

अन्त में कुछ विविध संदर्भ ऐसे हैं, जो प्रायः मूल पुस्तक में होने चाहिए 
थे, लेकिन छुट गये और पुस्तक के छपते-छपते संगृहीत किये गये। 

इन सूचियों के अध्ययत के समय एक बात का ध्यान रखना आवश्यक 
हैं कि अनेक शब्दों के पर्याय उसी नाम से दिये गये हैं, जिस नाम से प्रसाद की 
“क्ृतिथों में मिलते हैं। इसलिए, उदाहरण-स्वरूप, कमर के संदर्भ में अम्बुज, 

' अरविन्द, कंज, कमल, पंकज, पद्म, आदि शब्द भी देखने चाहिए। इसी प्रकार 
आम, आम्र, रसाल ; वसनन्‍्त, ऋतुराज, माधवक्रतु, मधुमास ; पावस, वर्षा, बरसात ; 
अदव, घोड़ा, तुरंग आदि पर्याय देखने ही से संदर्भों का पूरा दर्शन प्राप्त होगा। ] 


([क] 
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“-“-इन्द्रजारू 
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“-कामायनी, श्रद्धा, वासना, इड़ा, आनन्द 
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- कसलूगट्टा --इरावती, ६ 
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--कंकाल, ३-६ 
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---तितली 
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--भा रतेन्दु-प्रकाश 
--ह#प की छाया 
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क्न्द 


कुभड़ा 
है 


कुमुदिनी 
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क्रेया 
क्शा 
केतकी 


केला 
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कोकनद 
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_जलल्क 
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स्तीड़ 


चेत्य वक्ष 


'2कक) आधमामाकर-क १) -वहा+नबकआमापकानप कक, 
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“कंकाल, १-२, १-६, ३-६ 
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““चुड़ीवाली 

““छोटा जादूगर 

““तानसेन 

““तितली, १-३, १-४, २-१०, ३-५, ३-७ 
-“रूप की छाया 

“--श रणागत 

“सहयोग 

“+कामायनी, निवेद 
““पारिजात, १-५, ४-१ 
“>प्रसाद 
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“-मदनमुणालिरी 
-स्कनन्‍्दगुप्त, २ 
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“कंकाल, २-१, २-२, ४-१० 
“-तितली, ३-६ 
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पारिजात 


पीपल 


प्याजमेवा 


- बड़ "--गुंड 


बनबेरी' 
बाजरा 


_तितली, 8-१ 
. “-दुँखियां 
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--सालवती 
--ईरावती, १ 
6 0 
--प्रतिमा 
बोेधि --आँधी 
भटेस --तितली, १-१ 
भांग >+दे० बूटी 
भूर्ज ( भोज ) पत्र. “कंकाल, १-५ 
'सठर --तितली, १-४, १-६, ३-१, रे-रे, 
३-४ ३-५, ३-७ 
--मधुआ 
--अपराधी 
--देवरथ 
--पुरस्कार 
--सालवती 
--मकरनन्‍्द-विन्दुं 
---वन-मिलन 
“--अजातशत्रु, १-८ 
-““खंजन्‌ 

--खँडहर की लिपि 
-चनन्‍्द्रग॒ुप्त, ४-४ 


जूटी ( भांग ) 


बेला 


सधूक 


सन्दार 


मल्लिका 
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--देवदासी 

“5 रू़तूकार 

--“प्ररूय की छाया 

--प्रसाद 

-प्रेम-राज्य, उत्त ० 

-+प्यास 

“बंख्र वाहन, १ 
--राज्यश्री, १-१, १-२ 
“-वन-मिलन 

--वसन्‍्त की प्रतीक्षा 

--हंदय का सौन्दर्य 

महावट --जनमेजय का नाग-यज्ञ, पृ० २२ 
सहुआ -+कैकेल, ३-६ 
--तितली, १-१ 
-:द्रखिया 
“आँसू, पृ० १८ 
--उरवंशी, २ 
“--पन्द्रगुप्त, श्न्ड 
--नव-वसन्त 
--पुरस्कार 
“-मदनमृणालिनी 
--वन-मिलन 
“+-जेतभंग 
--आँसू, पृ० २६ 
“कंकाल, १-७ 
--तितली, ३-५ 
--पावस-प्रभात _ 
--प्रलुय की छाया 
--प्रेम-पथिक 
--वन-मिलन 
--बे कुछ दिन कितने सुन्दर थे 


साधवी 


मालती 





४६४ 
सिर्चा --कैंरणा की विजय 
“गुदड़ी के लाल 

--आँधी 
““स्कन्दगुप्त, हर 
मुनकका “+ टेक घट, पु० १८ 
सूंग --कंकाल, १-३ 
ह -+सालवती 
“-करुणा की' विजय 
-“गुंडा 

--विस्मृत प्रेम 
मौलशी ( सरी ) -+एक घूंट, १० 
--कंकाल, १-३, २-३, २-५, २-६, 

३-३, ३-६ 

-+तितली, ४-४ 

““नीरा 

मरी 

--व रागी' 

यूथिका --जनमेजय का नाग-यज्ञ, पृ ० ,४० 
यूथो -+चन्द्रगुप्त, ४-४ 
रजनीगंधा -+चन्द्रगुप्त, १-२ 
| --भारतेन्दु प्रकाश 
---रजनी-गंधा 
“+कंकाल, २-५ 
--कीकिल 
“आम 
“>प्रेम-पथिक 
--प्रम-राज्य, उत्त ० 
-+मकरन्द-विन्दू 
“--रसाल 
“-वैनें-मिलन 
--वसनन्‍्त 


मुचकुन्द 


मेंहदी 


रसाल 


न्ज्थि-++ज--ख।भज।।।।जपभभज।मजजजज+घ+ 


राजीव 
रुद्राक्ष 
लोध 

लौकी 


वबक्‌ल 
वट 


विद्रुम 
विल्व 
वेण 

वेतस 
वेतसी 


शतदलल 


शतपत्र 
शलजम 
शाल 


शाल्मली 
शिरोष 


पेड़-पौधे 


““विशाख, पृ० २६ 
“मेंग्र वाहन, १ 
-ईरावती, ५ 
“-“कामायनी, स्वप्न 
-“+तितली ' ९४, रे-रे 
-“तितली, ४-१ 
-“-वेन-मिलन 
““ईरावती, ८ 
“-“कामायनी, चिन्ता 
-“चुड़ीवाली 
““तितली, १-६, २-१० 
-“देवदासी' 
“पंचायत, २, ४ 
“-पुरस्कार 
“+>क्तिमा 
-“प्रकृति-सौन्दर्य 

-- प्रतिमा 
““कामायनी, स्वप्न, निर्वेद 
“--चिंत्र-मन्दिर 
““कामायनी, इर्ष्या 
-+-वन-मिलन 
--आँसू, पृ ०0 ४५४ 
--कामायनी, निवेंद, स्वप्न 
“खंजन 

“-प्रछय की छाया 
““स्किन्दगुप्त, ल्‍्‌ 

“उ्मेव- नस्ल 
“+तितली, ३-७ 
-“अजातशत्रु, २-८ 
“पे दा 

--प्रीष्म का मध्याहन 
--आँण, पृ० ३०, ३१ 





पेड-पौधे ४६५ 
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“ककाल, ३-६... ->सरोज 
--कामायनी, स्वप्न सहकार --तव़-क्सन्त 
शेफाली --कामायनी, , निर्वेद --प्रकृति-सौन्दर्य 
शेबालिनी --प्रकृति-सौन्दय्य “मकरन्द-विन्दु 
श्रीफल -+एक घूृंट, पृू० ७ सहस्नदल --सरोज 
सतवार “-तितली, १-१ साख --चित्रवाले पत्थर 
सरसिज --अजातशत्र, ३-३ -+पाप की पराजय 
“आँसू, पृ० २३, ५४, ६५ सागवान --सन्‍्देह 
--+किरण . साल “--कामायनी, श्रद्धा 
-+नव-वसन्त --सालवती 
“+बंस्र्‌वाहन, १ सिधाड़ा --+रमला 
““वंसुधा के अंचल पर॒ सिरसा >तितली, १-१, १-४, २-६, 
सरसों --तितली, २-१० ३-३, रे-४, ४-१. ३-५, ४-२ 
-5पाईं बाग सुगन्धरा “कंकाल, ३-१ 
सरोज -“आँसू, पृ० २८ सुपारी -“विराम-चिह्न 
--उर्वशी, १ सूरन --आँधी 
--कंकाल, २-१ सेमस --विंद्याख, पृ० १२-१३ 
--कामायनी, आशा. सेसर --आँधी 
>>गान सेवती --अ.वस्वामिनी, पृ० ११ 
-“परिचय ( झरना ) सोनजुही “-आँसू, पु० पढे 
--प्रकृति-सौन्द्यय सोमलता --कामायनी, कर्म, आनन्द 
--प्रलय की छाया सौंफ -+तितली, ४-१ 
--बंस्र्‌ वाहन, २ हरिचन्दन --शिल्प-सौन्दये 
--भक्ति सरोरुह --केामायती, स्वप्न 
--मकरन्द-विन्दु -“परिचय ( झरना ) 
--बैशाख, पुृ० ५३ --विद्ञाख, पृ० ५५ 
लगा --शारदीय शोभा 
सरोजिनी “-चन्द्रगुप्त, ४-४ 
[ २ ] 

पशु-पक्षी, कीड़े आदि जीव 
अजगर -“अमिट स्मृति घर 
ह --कंकाल, १-३  फ्ला 


३० 








४६६ पशु-पक्षी आदि 
अलि ““अयोध्या का उद्धार “पुरस्कार 
--आँसू, पृ० १२, ३०-३१ --प्रेम-राज्य, पूर्व० 

द --उर्वशी, १, ५. --बभ्थ वाहन, ३, ४ 
““केणा-कंज -“ममता 

-+केरुणालूय, ३ “महाराणा का महत्त्व 

“7 चनन्‍्द्वगुप्त, ४-४ “+समुद्र-संतरण 

““भेरना ->सालबती 

“मकरन्द-विन्दू -“5स्कन्दगुप्त, ३ 

-“महात्रीड़ा -“हों सारथे, रथ रोक दो 

“--रजनी-गंधा. इच्द्रबधूटी “भी रद 

-“स्कन्दगुप्त, १ उल्लू ““करुँणा की विजय 

अली --अजातशत्रु, १-५ -“>तितली, ३-१ 
““उर्वंशी, ३ --प्रायश्चित्त, ४ 

“खेंजन -“सिकन्दर की शपथ 

“>चित्रकूट.. अंद “-“दुखिय़ा 
अश्य ““अपराधी  “-मंदनमुणालिनी 
““अशोक “सलीम 

“+झखधनुप ऐरावत “अभ्र वाहन, २ 

““दिराबती, १, ४, ५, ६, ८ कच्छेपष... “० कामायसी, चिन्ता, श्रद्धा 

“उर्वशी, १ कछुआ -+-कंकाल, २-८ 

-+एकान्त में कपोत “+रप की छाया 

-+कंकाल, १-५ कपोती -“पुरस्कार 

-+मकरुक्षेत्र कबृतर --आँधी 

“आम कराकूल ““तितली, २-१० 

““चक्रवर्ती का स्तम्भ करि -“बभा वाहन, १ 

“-“-चन्द्रगुप्त, २-४, २-८, ३-४, --महाराणा का महत्त्व 

३-८, ४-९ कस्तूरी मुग( क्रंग ) 

--जनमेजय का नाग-यज्ञ, पृ० ८३, ८७ .. --कामायनी, इर्ष्या 
--ठहरो -+भ्रलय की छाया 

““तानसेन -“हिमालय का पशध्चिक 

“दीसी  कामधेनु “महर्षि 

-““अ वस्वामिनी, पृ० ३३ कुकुर ““ इरावती, ८ 


पशु-पक्षो आदि 








४६७ 
कुक्कूट -“रसिया बालम -»पानसेन 
क्त्ते “7 ईन्द्रजाल “5तिबली, ४-३ 
--इरावती ८ --मव-वसन्त 

“कंकाल, १-४, १-५ --पुरस्कार 

करत रत “-प्रक्रृति-सौन्दर्य 

-+तितली, ३-४ . >>प्रेम-पथिक 

“ऋ.वसस्‍्वामिनी, पृ० ७९ --प्रेम-राज्य' 

कह ते ओह ““बभ्र्‌ वाहन, १, ३ 

क्रंग “अपराधी “जअह्मरषि 
“अंशोक की चिन्ता “मकरन्द-विन्दु 

“--मकरन्द-विन्दु --मधुर माध्वी सन्ध्या 

क्रंगी “स्कन्दगुप्त, ३ “मिलन 
क्‌ंजर --चन्द्रोदय “--वन-मिलन 
कंजर-कलभ -“कामायनी, रहस्य --वंसन्त की प्रतीक्षा 
केसरी " महाराणा का महत्त्व “अविन्दु 
केहरी --कामायनी, आनन्द ““विज्ञाख, पृ० ११, २६, ५६, ५७ 
कोक ““कामायनी, वासना, इड़ा --विंसर्जन 
कोकिल (१) -“अजातशत्रु, २-२ -शरद्‌ पूणिमा 
-“अपराधी -+सालवती 

-+अयोध्या का उद्धार “सकेन्दगुप्त, १, २ 

--अंशोक -+होली की रात 

--उवेंशी, १, ४ कोकिलाली --विज्ञाख, पृ० ५० 

--एक घट, पृ० ८ कोयलर --इरावती, १ 

--केंकाल, १-५, ३-५, ३-७, ४-५, ४-६ ““कामायनी, काम 
--कामायनी, श्रद्धा, स्वप्न --खेडहर की लिपि 

--कोकिल --तितली, ३-७ 

«५ “मम --प्रतिध्वनि 

“+चद्धगुप्त, १-२, ३-५, ४-१० “मलिना 
--चित्तौर-उद्धार “रंगमंच 

--चित्रकू5. कौआ --अजातशत्रु, २-९ 

.जनमेजय का नाग-यज्ञ, पु० ४०,,५३ “:विरह-चिहन 
--जल-विहारिणी सका प्तू,.. ६ 


डद्ट 





खंजन ->खंजन, 
खटमल --विशाख, पु० ५८ 
गज (राज ) --“इरावती, २ 
““एकान्‍्त में 

6 “-“कीमायनी, रहस्य 
““परद्वगुप्त, २०४, ४-१६ 

““प्रायश्चित्त, ६ 

““पुरस्कार 

“-मेंकरन्द-विन्दु 

गधा “-“तितली, ४-१ 
गरुड़ “-प्रेम-राज्य, पूर्वे ० 
-+स्कन्दगुप्त, १, २, ३ 

गाय “+कैंकाल, ३-५ 
--केरुणालूय, ३, ५ 

है --तितली, १-१, १-४, १-६ 
““दुखिया 

““प्रेम-पथिक 

गिद्ध “अजातशजन्नु, २-९ 
गिद्धनी ““अंयोध्या का उद्धार 
गिरगिट “गुदड़ी में लाल 
गीदड॒ --जनमेजय का नाग-यज्ञ, पृ० ५ 
गो (गउ) ““तितली, ३-८ 
-“स्कन्दगुप्त, १, ३ 

ग्राह “जजातशत्रू, ३-६ 
घोड़ा -अमिट स्मृति 
““अंशोक 

“--आँघी 

--इन्द्रजाल 


--इरावती, १, २, ४, ५, ६, ८ 
“कंकाल, १-१, १-२, १-५, ३-५, ३-६ 
“>म्ाम 

-““अआमगीत 


चकई-चकवे 


चकोर 


चकोरी 
चकवाक 
चक्रवाल 
चातक 


च्गतकफी 
चित्रक 
च्ींटी 


पशु-पक्षी आदि 
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““पानसेन 
““तितली 
““दोसी' 
““पदुखिया 
“पुरस्कार 

““बेंम वाहन, ३, ४ 
““रंगर्मंच 
-+रमला 
““विशाख, पृ० १७ 
-अरणागत 
-“सलीम 
-“सालवती 
““+सिकन्दर की शपथ 
““प्रेम-पथिक 

रा आन ही: 7६ 
“आँसू, पृ० ४ई 
“एईद्र-भनुष 
““उर्वेशी, ५ 
““बभ्रवाहन, १ 
“मकरन्द-विन्दू 
““तितली, १-२ 
“-कामायनी, कर्म, इड़ा, रहस्य 
-“अंजातशत्रु, ३-३ 
““असू, पृ० १३ 
“नी रद 

-+पी कहाँ 
-“प्रेम-पथिक 

“ --मकरन्द-विन्दू 
“-श्रीकृष्ण-जयन्ती 
-“कामायनी) निर्वेद 
““अजातशत्रु, १०१ 
““अजातशत्रु, २-१ 





यशु-पक्षी आदि 





--इरावती, ६ 
“स्कन्दगुप्त, १ 
-““विशाख, पृ ०६३ 
““चच्धगुप्त, १-४ 
-+चन्दा 

-अजातशत्रु, ३-६ 
--सहयोग 
“-हिमालय का पथिक 
-““स्कन्दगुप्त, १ 
-+-तितली, ३-३ 
-“अजातशत्रु, ३-३ 
--कामायनी, स्वप्न, दर्शन 
“ग्राम 
“पुरस्कार 
“--प्रकृति-सौन्दय्य 
+-भारतेन्दु-प्रकाश 
“-“रसिया बालम 
“-“चनद्वगुप्त, ३-६ 
“अयोध्या का उद्धार 
“--इन्द्रजाल 
“-कामायनी, स्वप्न 
“गुंडा 

-+आ्राम 
--प्रकृति-सौन्दये 
“अपराधी 
--इन्द्रजाल 
““तितली, १-७, ४-१ 
” --तीरा 
--भीख में 
नसन्‍देह 

“-+आँधी 

-+कला 


री ५, 


चींट 
चीता 


छिपकली 
जुगन्‌ 


जोंक 
झिल्ली 


ताजी ( क॒त्ता ) 
तितिली 


डद्‌९ 


"न नननननननननननननमनननननननननननन+++नननननननननननन न मनन न+-न्‍नमनमभमन-+न जन नननननननननननननननन-- मनन न नन-नममनमनननन-+ ननन---+ननन-म-+_-ंमन+-++ कम 


--कामना, ३-४ 
--तितली, २-८, ३-७ 
--स्वर्ग के खँडहर में 
--टहोली की रात 


तिमिगल “+-कामायनी, चिन्ता 
तुरंग --अज्योक की चिन्ता 
-+-कंकाल, २-२ 

“--कामायनी, आज्ञा 

तेन्दुंवा “+चनन्‍्दा 
नन्‍्दी --इरावती, २, ५ 


ताग “परन्‍द्वगुप्त, २-३ 


“+स्कन्दगुप्त, £/| 


नागिन -अजातशत्रु, २-८ 
नाहर -+अंतिथि 

“जम वाहन, १ 
पचकल्यान ( घोड़ा ) -- दुखिया 


पतंग “अजातशत्रु, २-४ 
--अशोक की चिन्ता 
6८ 5 
--उर्वेशी, ६ 
“-+चन््रगुप्त, ४-२ 
बा 3 
--मकरन्द-विन्दु 
“+राज्यश्री 
---प्रेम-राज्य 
--उवेशी, १ 
“बभ वाहन, ४ 
--श्रीकृष्ण-जयन्ती 
--अजातशत्र, २-२ 
-+ककालू, २-२ 
---कामायनी, स्वप्न 


पञ्नग 
पपिहा 


पपीहा 


६७० 





000७७७७७७७ 


पिक 


फ्‌्णी 


फूल-रुघी 
बक 
बकरा 


बकरो 
बगला 
बछड़ा 
बत्तस 
बनसानुस 
बन्दर 


बन्दरी 
बाघ 


बाघ ( समुद्री ) 





] 


““पावस-प्रभात 
++पी कहाँ 
““भ्रथम प्रभात 
-““बिदाई 
“वें कुछ दिन 
“अपराधी 
“:करूणा-कूज 


++सन्द्गप्त, १-२ 
रच ] * हि 


“-“कामायनी, लज्जा, इंडा 


““मकरन्द-विन्दू 
-“मिलन 
--वेसनन्‍्त 

“आँसू, पृ० २१ 
““कीामायनी, कर्म 
-“तानसेन 
““जेड़ीवाली' 
““पुखिया 
“अजातशत्र, २-४ 
-“दुखिया 
“-केंकाल, ३-५ 
-“मंदनमृणालिनी 
“-+ककाल, ३-५ 
““विराम-चिहन 
-जन्‍द्रगुप्त, ३-६ 
““गुंडा 

“छोटा जादूगर 
-रसिया बालम 
“+कैंकाल, ३-६ 
-+इन्द्रजाल 


““+केंकार, २-४, ३-६ 


““>तितली, १-६ 
““अनबोला 





पशु-पक्षो आदि 

बाधिनी ““अजातशत्र, ३-१ 
. “बेनजारा 
“काल, २-८ 
““गुंडा 

“>“राज्यश्री, र्-प्‌ 
““स्कन्दगुप्त, २ 
““ईरावती, ८ 
“आधी 

““गुदड़ी में लाल 
““छोटा जादूगर 
“:तितली, ३-५ 
““विशाख, पृ० ४९, ७८ 
'--सहयोग 

“काल, ३-५, ३-६ 
-“तितली,. ३-७ 
““परखिय 

““विसाती 

““मेंलिना 

““सवर्ग के खेंडहर में 
बल ““अजातशत्र, ३-७ 
“+इईरावती, ६ 

“+के काल, ३-७ 

“मम 

““चूड़ीवाली 

““तितली, ३-४, ३-८, ४-२ 

“-दुखिया 

-“पुरस्कार 

-“बनजारा 

“भीख में 

ञ ““शेगर्मंच 
भवरा “अपराधी 
भालू «मोटा जादूगर 


बिछफ़ 
४ 


बिड़ाल 
बिल्ली 


५५७७७७७७७॥७७७७७७७७७७ए। ७॥७॥७॥७॥॥७॥७७७७७७७७७७७७७/७॥श/"शएशशशशश///भा/|ाा | 


पशु-पक्षी आदि 


भेड़िया 


है] 


भंस 
भेसा" 


भोरा 


म्श्मर 


मझमरी 
सुकड़ी 








5 न 

) 
“अशोक की चिन्ता: --भैकरन्द-विन्दू 
“जल-विहारिणी » --मल्िना 
सरोज सकी ““देवदासी 
“एईरावती, ६ मच्छर --इरावती, ६ 
“-“चरक्रंवर्ती का स्तम्भ “--कंकाल, ३-४ 
-“थ्व.वस्वामिती, पृ० ३१ --तितली, ४-४ 
-“अजातशत, १-७ मछली -“+अनवोला 
“ईरद्रजाल +आँसू, पू० १० 
--उवंजशी, ६ --इरावती, ८ 
--कैंकाल, २-६ --प्रामगीत 
“7 घन्‍द्वगुप्त, ३-६ +5तितली, १-२, १-६, २-१, ४-१ 
“+तितली, २-१ “->दलित कृमुदिनी 
-+सकन्दगप्त, १, रे, ४ “+झमुद्र-संतरण 
-+केंकाल, ३-५ -“सालवती 
--इनद्रजाल -“स्वर्ग के रंडहर में 
“5गेंडा सतंग --अयोध्या का उद्धार 
““ दुखिया सत्स्य “+केंकालू, २-२ 
>-खँडहर की लिपि --कामायनी, चिन्ता 
---बिसाती | “:मीनस 
--विन्दु. मत्स्यराज -“+जह्मषि 
“-चनन्‍द्रगुप्त, ४-४ मधुकर -““अजातत्रु, २-४, ३-५ 
“पुरस्कार “आँसू, पृ० ७८ 
--बिसाती ---इन्द्रजाल 
--मकरंन्द-विन्दू --उवेज्ञी, १, २, ६ 
--मलिना --कामायदी, काम 
--विद्याख, पृ० ३७ “एकीकिंल 
-#-विंस्मृत प्रेम चन्द्रोदय 
---वीर बालक “+नव-वसन्त 
-+कनन्‍्दगुप्त “प्रथम प्रभात 
--समुद्र-संत् रुण --प्रेम-राज्य, उत्त ० 
-- वस्वामिनी, पुृ० ४४ “बेस वाहन 
--भक्तियोग बा 28%, 


४७२ 





““विशाख, प्‌ ०. ५१ 


सकर ७3 (00९ 


>“+मिल जाओ गले 


““+रजनी 

“+ “जनी-गंधा 

“-+रसाल 

““बेन-मिलन 

““वर्षा में नदी कूल 

““ सरोज 

मधुकरी --कामायनी, आशा, श्रद्धा, वासना 
सधप “आँसू, पृ० २६, ६५ 
““आशालता 

-+कैंकाल, १-३, ३-६ 

“कहो 

दराकीमायनी, चिन्ता, स्वप्न, निबेद, 

, आनन्द 

बा 6 ४५७! है, (न, 

“+चिनेकट 

““जनमेजन का नाग-यज्ञ, पृ० ७६ 
-“देलित कुमुदिनी 

“प्रसाद 

““प्रेम-पथिक 

“बंध वाहन, १ 

--मंधुप गुनगुनाकर 
“मिलन 

““याचना 

““विशाख, पृ० २६, ३९, ७० 
-+सालवती 

““होली की रात 

-5तितली, ३-८ 
--कामायनी, दर्शन 
““प्रेम-राज्य, उत्त ० 


भमधुमक्ती 
भराल 





मरात्ती 


मराली 


मयूर 


महागज 
महोखा 
मातंग 

समिलिद 


भीन 


मृग 





पशु-पक्षो आदि 





“+बेभ्र वाहन, १ 
“-“मानस 

“मानस 
““+अयोध्या का उद्धार 
“+कामायनी, स्वप्न 
-““बेन-मिलन 
““अपराधी 

“कब ? 
““चन्द्रगुप्त, १-१ 
-“प्रकृति-सौन्दर्य 
-“इरावती, ७ 
““ककाल, ३-४ 
“सज्जन, प्रस्तावना 
““+तरावती, ४ 
““प्रतिब्वनि 
““चन्द्रग॒प्त, २-३० 
“>नेव-वसन्त 
“यस्चिय ( झरना ) 
“बस वाहन, १ 
““बसन्त की प्रतीक्षा 
+विशास्त, पृू० ३७, ५० 
-“अंसन्तोष 
--कामायनी, चिन्ता, इड़ा 
““प्रलय की छाया 
“जबश् वाहन, १ 
-““मकेरन्द-विन्दु 
“सुधा में गरलू 
-““अनुनय 

““अशोक 

-“वशी 

““कैंकाल, १-३ 
““वमायनी, कर्म, ईष्या, स्वप्न 








-+“विशाख, पृ ० ६४-६५ 


राह --चित्र-मन्दिर 


ब्यामा 


थत्म-पक्षी आदि ४७३ 
““पन्दा विषतूलिका -5तितली, ३-३ 

क्‍ “जजगती का मंगल वृष --कामायनी, आनन्द 

--जनमेजय का नाग-यज्ञ पु७ ३८ वृषभ --कामायनी, आनन्द 

--नी रब प्रेम “--प्रेम-राज्य, उत्त ० 

--मदनमुणालिनी >-बंग्रवाहन, १ 

--वन-मिलन वृश्चिक --कंकाल, ३-१ 

““पज्जन, २ -अलय की छाया 

-“हाँ, सारथे | रथ रोक दो व्याध्र --अजातशत्र, ३-६ 

'मुगछौना ( शावक ) --अजातशत्र, १-१ -“इरावती, २ 
--अपराधी “चन्द्रगुप्त, १-१० 

“अशोक व्याल[)) “--कामायनी, चिन्ता 

->चित्रकूट.. शबर --ईरावती, ८ 

“पूरी शरभ “पअ्लल्‍ूय की छाया 

“-“प्रेम-राज्य, उत्त, शलभ --अशोक की चिन्ता 

'मृगी “चित्रेकूट --कामायनी, स्वप्न 
भूषक --अजातशत्रु, ३-६ शहक --अघोरी का मोह 
'सूस --पंचायत, १, ४ शिखी --तनी रद 
द --प्रेम-राज्य, उत्त ० --श्रीकृष्ण-जयन्ती 
'पेष॑ शावक --उवशी, २, ४, ६ श॒ुक --अपराधी 
 ++केंकाल “आँसू, पृ० २३ 

मोर “+अपराधी --करुणालय, ३ 
“पंचायत, ४ ““वेन-मिलून 

--वेन-मिलल झ्ुकर “+कंकाल, ४-९ 

'राजहंस --दलित कुमुदिती. श्ूगाल +स्कन्दगुप्त, १, ४ 
'राजहुंसी --ईरावती, १ श्षगाली --महाराणा का महत्त्व 
--रमल। शोर --कंकाल, ३-५ 

रोछ --चित्र-मन्दिर -+चन्द्रगुप्त, २-१० 
'रोह --तितली, १-६ 5चन्दा 
लाल --दुखिया --शे रसिंह का शस्त्र-समर्पण 
'लोसडी -“जनमेजय का नाग-यज्ञ, पृ० ५ “--अजातशत्रु, २-४ 


“--देलित कुमुदिनी 





पशु-पक्षो आदि 


9४ 

जम मर आम कल की अल मी न२ अल मी आन लत लत मल पा मनी लक कक 
श्यामा गो “:तितली, १-१ सीपी --कामायनी, निर्वेद 
सर्प ,्यीवा[ल, ३ ३-६ सुग्गा “>“>तितली ३-४ 


! आओ 


““+वीरणालय, ५ 

-“राज्यश्री, ३-१ 
-“पनन्‍द्रगुप्त, १-५ 

“पथ वेस्वामितनी, पृ० ७३ 
““अजातशत्रू, १-५, १-९, २-७ 
| “गुंडा 


सरपिणी 
सांप 


“एणपनन्‍द्रगुप्त, २-३ 
“5+सुनहला साँप 
““सेज्जन, २ 
“-“संज्जन, प्रस्तावना 
-“पम-राज्य, उत्त ० 
-+रावती, २ 
““पक्रवर्ती का स्तम्भ 


-+पन्‍्दा 


सारस 


सिखी 
सिह 


““चन्‍्द्रगप्त, 2-१० 
““प्रेम-गाज्य, उत्त ० 
“+भेरत 
“मकरन्द-विन्दू 
-“महाराणा का महत्त्व 
“-“र्गमंच 
““राज्यश्री, १-६ 

““विराम-चिह्र 
वास्त्र-समपंण 
-+स्कन्दगगुप्त 
-अजातकत्र, ३-१ 
ह ““सचनन्‍्दा 
““प्रऊूय की छाया 
+;इरावती 
““प्रायश्चित्त; ३ 
““भरत 


-+हीर्सि 


सिहनी 


सिहिनी 


सुरख्कब पतली, १-१, १-२ 
““अयोध्या का उद्धार 
““एकास्त में 
“सज्जन, ३ 
“गुंडा 
“सलीम 
स्यार “कंकाल, ४-५ 
हँस “आस, पृ० २३ 
-+कामायनी, आनन्द 
“-“खंजन 
चित्रकूट 
““ वस्वामिनी, पृ० ५३ 

>>“मदनमण् 
 यप ““>विनय 
हय . “महाराणा का महत्त्व 
हरिण ““+तितली, ४-५ 
हरिण-शावक --प्रायश्चित्त, २ 
हरिणी -“ककाल, १-१ 
““देवदासी 
““देवरथ 
-“परिवत्तेन 
““वेन-मिलन 
-“अजातशत्र, ३-१ 
““अयोध्या का उद्धार 
-+बरावती, २ 
नवीकाल, २-४ 
““ गुंडा 
बा 2 2008 » २०३) २०४,७३-७. 
““तितली, ३०३, ३-४, ४-४ 
--दुखिया 


सुअर 


हाथी 


ऋतुएं 





है:ह 
-5पुरस्कार “अपराधी 
--हिमालय का पथिक -“चित्र-मन्दिर 


हिरन 


--अंजातशक्र, ३-२ 
हि 


-+तितली, रा 


आम 


उषा 


उषा--कामायनी, चिन्ता, इडा, संघर्ष, निर्वेद 
-“घूंघट खोल उषा ने झांका और फिर 


सहज सुषमा मदिरा से मत्त 
अहा ! कैसा नैसगिक वेश ! 


अरुण उपांगों से देखा कूछ हँस पड़ी --प्रार्थना, झरना 
लगी टहलने प्राची प्रांगण में तमी। ऊषा --कामायनी, काम, लज्जा, 
--पावस-प्रभात रहस्य, आनन्द 
-“उषा सौन्दर्यमयी मधुकान्ति --दे० अन्तरिक्ष में अभी | 
अरुण यौवन का उदय विशेष 
[४ | 
ऋतुए 
'प्रोष्स  *_कंकाल, ४-९ ( गरमी ) निर्वेद, रहस्य 
“--करुणा-पुञ्ज --काली आँखों का 
-+करुँणालय, २ . हतितली, ३-८ 
--कामायनी, रहस्य ( निदाघ ) --मकरन्द-विन्दु 
--म्रीष्म का मध्याहन --महाराणा का महत्त्व, पृ० १ 
.. +चित्र-मन्दिर --वसन्त 
“-जलूदावाहन ++विन्‍्दू 
--देलित-कुमुदिनी --विज्ञाख, पृ० ६५ आदि 
--निशीथ-नदी पोवस -+इन्द्रजाल 
--प्रकृति-सौन्दय --+इन्द्रधनुष 
-+बिदाई --उवंज्ञी, दे 
--महाराणा का महत्त्व, पृ० ४ --एकास्त में 
पतझड़ --अरे आ गई -“कामायनी, चिन्ता, इंड़ा, स्वप्न, 
--आँसू, पृ० १९, ६१ निर्वेद, दर्शन 
--कंकाल, १-३ 5 गगीसाग र 
--कामना, २-७ पावस-प्रभात 
--कामायनी, इड़ा, आशा, स्वप्न, --प्रकृति-सौन्दर्य 


" का/भाकामओस पा मम] नाक +विलकमरिकताधकरकस ०७०9 ५००9 पर. पा काका पता केक #रतननाबं, 9१४०३ ३ ह+ानकानशन (३ काका प१ लीड कभकतकाने 
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इ्यामा गो 


््‌ः ; | 
सप 


“अँकिकाल, ३-४, ३-६ 
“जीराणालाण, प्‌ 
““राज्यश्री, ३-१ 
““जपन्वगुप्त, १-५ 

-+ पे वस्वामिती, पृ० ७३ 
““अजातशत्र, १-५, १-९, २-७ 
““गेंडा 

““पन्द्रगुप्त, २-३ 
--सुनहरा साँप 

-+सेज्जन, २ 

--सज्जन, प्रस्तावना 
-“प्रेम-राज्य, उत्त ० 
“““रगावती, २ 

चक्रवर्ती का स्तम्भ 


्ःतिम्दा 


सरपिणी 


सांप 


सारस 


सिखी 
सिह 


““चन्द्रगृप्त, १०१० 
-““प्रेम-राज्य, उत्त ० 
““भेरत 
++मेकरब्द-बिन्दू 
““-महाराणा का महत्त्व 
“+“गंगर्माच 
“-“राज्यश्री, १-६ 
-“विराम-चिह्न 
-“ीरसिंह का शस्त्र-समर्पण 
“थकनन्‍्दगुप्स 
-““अजातशत्रु, ३-१ 

ह -“चनन्‍्दा 
““प्रेलय की छाया 
“:ईरावती 
““प्रायश्चित्त: ३ 
“भरत 


सिहनी 


सिहिनी 





सीपी 
सभ्गा 
सुरख्यव 
स्रभी 


स्यार 
हंस 


हय 
हेरिण 
हरिण-प्रावक 


हरिणी 


हाथी 


पशु-पक्षो आदि 
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““कामायनी, निर्वेद 
“5तितछी, ३-४ 
““तितली, १-१, १-२ 
““अंयोध्या का उद्घार 
““एकास्त में 

“यज्जन, ३ 

“गुंडा 

““सलीम 

“मी काल, ४-५ 
““अआसू, १० २३ 
-“कामायनी, आनन्द 
-+खेंजन 

चित्रकूट 

““ वस्वासिनी, पृ ० ५३ 
“+मदनमृणएलनी 
“>विनमे 
“>'मंत्ारागा का महत्त 
““तितली, ४-५ 
““>प्रायश्चित्त, २ 
““>बीकाल, १-१ 
““देवदासी 

“>देवरथ 
“-परिवर्त्तन 
““वेन-मिरून 
-अजातशत्र, ३-१ 
“अयोध्या का उद्धार 
“-ईरावती, २ 
“>केकाल, २-४ 
“गुंडा 


शी 


“मन्‍्क्रगु्त, २-३, २-४,७३०७ 


“>लितेली, ३-३, ३-४, ४-४ 
* ““दुखिया 


ऋतुएँ 





हिरिन “:अजातशत्रू, ३-२ 


या मे 
-परस्कार 
-“हिमालय का पथिक 





४५9५ 
“अपराधी 
--चित्र-मन्दिर 
--तितली, १-१ 


[ हे | 


उषा 


उषा--कामायनी, चिन्ता, इड़ा, संघर्ष , निर्वेद 
--पृंघट खोल उषा ने झांका और फिर 


यगहज सुषमा मदिरा से मत्त 
अहा ! कैसा नेसगिक वेश ! 


अरुण उपांगों से देखा कुछ हँस पड़ी --प्रार्थना, झरना 
लगी टहलने प्राची प्रांगण में तमी। ऊषा --कामायनी, काम, लज्जा, 
--पावस-प्रभात रहस्य, आनन्द 
--उषा सौन्दर्यमयी मधुकान्ति ““दें० अन्तरिक्ष में अभी। 
अरुण यौवन का उदय विशेष 

[ ४ | 

ऋतुए 
ग्रीष्स “कंकाल, ४-९ ( गरमी ) निर्वेद, रहस्य 
“+कैरुणा-पुञ्ज --काली आँखों का 
--केरुणालय, २ - “+-तितली, ३-८ 
--कामायनी, रहस्य ( निदाघ ) “-मकरन्द-विन्दु 
--पग्रीष्म का मध्याह्न --महाराणा का महत्त्व, पृ० १ 
-“चिंत्र-मन्दिर --वसन्‍्त 
--जलदावाहन “+विन्‍्दू 
--देलित-कमुदिनी --विश्ञाख, पृ० ६५ आदि 
--निशीथ-नदी पोवस --इन्द्रजालू 
--अ्रकृति-सौन्दय्य -+इनन्‍्द्रधनुष 
--बिदाई --उवेशी, ४ 
--महाराणा का महत्त्व, पृ० ४ --एकान्‍्त में 
पतझड़ “अरे आ गई --कामायनी, चिन्ता, इड़ा, स्वप्न, 
--आँसू, पु० १९, ६१ निर्वेद, दर्शन 
_ कंकाल, १-३ -गंगासागर 
-+कामना, २-७ ““यीवस-अभात 
--कामायनी, इड़ा, आशा, स्वप्न, --प्रकृति-सौन्दर्य 


४७६ 
-“मकरन्द-विन्दु 
बरसात. -“आँसू, पृ० ५८ 


“5 प्रजाल 


““>वीकाल, १-७, ३-४, ४-१० 
-“कामायनी, निर्वेद 

““तितली, १-४ 

-“बैनजारा 

साधव ऋतु --भरे आ गई ( मधु ऋतु ) 
--आह रे, वह अधीर यौवन ( मधुऋतु ) 
-+ककाल, ३-६ ( मधुमास ) 
--कामायनी, स्वप्न ( मधु ऋतु ) 
““जनमेजय का ताग-यज्ञ, पृ ० ५३, ७७ 
-“देवदासी ( मधुमास ) 

--प्रतिध्वनि ( माधव ऋतु ) 
-“सालवती ( मधुमास ) 

थर्षा -“अंपराधी ( वृष्ठि ) 
| -““रावती, ८ 
““उर्बशी, ३, ५ 

-+कैंकाल, १-३ ( सावन ) 

“कंकाल, २-१ 

-+कैंणा-कुण्ज 

““मकीमायनी, आशा, वासना, स्वप्न, 
निर्वेद, रहस्य, आनन्द 

“गुंडा 

“भरना 

-“-प्रकृति-सौन्दर्य 

--वर्षा में नदी-कूछ 

“सुनहरा साँप 

“+हाँ सारथे, रुथ रोक दो 

घसब्त ““अजातशत्रु, ३-९ 
““अपराधी 
““अमिट स्मृति 





ऋतुएं 


“अशोक 

-+आँधी 

“-“+इईन्द्रजाल 

““इरावती, १ 

“+उर्वशी, ३ 

“कंकाल, १-१, १-३, १-९, १-७, 
१०९५ २5५ 

-+करुणा-क्ज 

--केरुणालय, ३ 

कला 

“+कामना, २-७ 
--कामायनी, श्रद्धा, काम 

-“केामायनी, काम, लज्जा (ऋतुपति ) 
-+किरण 

->खँडहर की लिपि 
ध -“गुंडा | 

““ग्रीष्म का मध्याह्रन 
““+चेन्‍्दी 

““चन्द्रगुप्त, ९-१, ४-१० 
““चित्र-मन्दिर 

“+चिनत्र वाले पत्थर 

““चिहटन 

-“जनमेजय का नाग-यज्ञे, पु० ४०, 
७२-७३ 

“--ज्योतिष्मती 

-“तितली, ३-३, ३-७ 

-- तुम्हारी आँखों का 

--भ् वस्वामिनी, पृ० ४२, ५० 
_ ““नव-वसन्त 

“प्री 

-“-प्रकृति-सौन्दय्य 
#“प्रेम-पथिक 


ऋतुएं 





के 
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“जम वाहन, ३ ““चच्धगुप्त, १-२ 

““जिदाई ३ “चवित्रेकूट 

“मकरन्%विन्दु “चित्र वाले पत्थर 

“महाराणा का महत्व, पृ० २ --जनमेजय का नाग-यज्ञ, पु ० ४७ 

““रमला दाशील में 

--रसाल ( ऋतुराज ) --धुल के खेलः 

“+राज्यश्री, २-४ --मभक्ति-योग 

-“-वेसन्त --रूप की छाया 

--वसन्त की प्रतीक्षा --वीर बालक 

-“विंन्दू --सज्जन, प्रस्तावना 

“--विशाख, पृ० २६, ६५ --सहयोग 

-“सालवती -+स्कन्दगुप्त, २ 

--स्वर्ग के खँडहर में शिशिर --कंकाल, १-७ 

--हिमालय का पथिक --करुणा-क्‌ज 

द्रव --अघोरी का मोह -+कामायनी, स्वप्न 
“--आकाशदीप “खोलो द्वार 

“-आँधी --देववाला 

--आँसू, पृ० ७१ --प्रकृति-सौन्दर्य 

“-+ईरावती, १, रे “बंध वाहन, २ 

--उर्वशी, ३ शीत --अघोरी का मोह 

--कंकाल, १-३ “केंकाल, २-१, ३-६ 

| --करुणा-क्‌ज -+करुणा-कुज्‌ 

-कामायनी, आशा, रहस्य, निर्वेद --तिंतली, ४-२ ( सरदी ) 
-“खलंजन “पुरस्कार 

--ग्रामगीत “-भिखारिन 

| | 
जातियां 

अघोरी --गृंडा अफगान --सिकन्दर की शपथ 
अनर्स्य --कुरुक्षेत्र अइ्वक --सिकन्दर की शपथ 
-+ वस्वामिनी, पृ० है ७ असुर -“चित्र-सन्दिर 
“उप्सरी --चन्द्रगुप्त, २ -+तितली, ३-५ 








४७८ जातियां 
->रसी » कहार ““तितली, १-३, ६ 

-“रहस्यवाद , काफिर ( हिन्दू ) “ “सलीम 

अहोर ““औरंभिक पाद्यकाव्य काम्बॉज -“जन्‍्द्रगुप्त, १-९ 
अँग्रेज --रसिया बालम किद्नरो -+कीमायनी, आनन्द 
आभोर ->जनमेजय का नाग-सनज्ञ, पृ ० २, ७ ““हिमालय का पथिक 
आये -“इरावती,१ किरात ““अशोक 
-“उर्वेशी, १ --सज्जन, प्रस्तावना 

--करुणालय, १, ५. कुक्र >जनमेजय का नाग-यज्ञ, पृ० २, ७ 

-“जनमेजय का नाग-यज्ञ, १-३, कुछाल -““चन्द्रग॒ुप्त, ४-१५ 

२-१, २-५ कुशीलव ““+औरंशभिक पाठ्य काव्य 

-तितली, २-६. कोर -+पेन्‍्दा 

“नाटकों में रस का प्रयोग ““बनजारा 

““अयश्चित्त, २ कौरबव ““वीकाल, २-७ 

-“महाराणा का महन्व ““+कैसुक्षेत्र 

“जज रटिस्पब।द “सज्जन, २, ३ 

““शिव्प-सौन्दर्य. क्षत्राणी ““परायश्चित, २. 

>“+सालऊवनी +>+रज्यश्री, १-५ 

++स्त्रन्दगुत्त, १ “+स्कन्दगुप्त, २ 

-“सवर्ग के खंडहर में. क्षत्रिय ““आकाशदीप 

आर्यसमाजी ““कैकेल,! १-३ “+ीकाल, ४-४ 
इक्ष्वाक्‌ “बरुणालय, १-५ “कुरुक्षेत्र 
ईरानी “+आँधी ““पन्द्रगुप्त 
“-“तानसेन “+वेस्र वाहन, १ 

ईसाई -“आँधी ““म्ह्रापि 
“+कंकाल, २-१,९२-५, २-७ ““महाराणा का महत्त्व 

--काव्य और कला, रहस्यवा[द “--रसिया बालम 

-“तितली “ एि्राज्यश्री, १-१ 

“मरी “ज्कन्दगुप्त, २-४ 

द ““पाप की पराजय क्षत्री -“प्रेम-राज्य, पृर्वे ० 
कडूजर “+॒च्द्रजाल. क्षृद्रक --चवर्द्रगप्त, २०५, २-६, २-७, २-१० 
--संदेह [£ खत्री ““सलीम | 

““गुण्डा [ गन्धवें “-+कानायनी, श्रद्धा 


जातियां 


गारधार 
गुप्त 


गूजर 
गजरो 
गोप 





है. 


-चनद्रगुप्त, १-८ »तातारी 


““सालवती 
--आऔँधी 
““केंकाल, १-६ 
-+ वस्वामिनी 
--ममता 
-+स्कन्दरगुप्त 


““>कैंकेाल, रे / फण्‌ ॥। ३ 82 दर 
--केंकाल, ३-७, ४-८ 


“कुरुक्षेत्र 
“रमला 


गोड़ी, माध्वी ---जनमेजय का नाग-यज्ञ, ८६ 


ग्रीक 


सखागडाल 


चारण 


चाल॒क्य 
चोबे 
चौहान 
जाट 


३. 


जन 
ठाकुर 
डोम 


ढाढ़ी 
तमोली 


-“अंशोक 
“ःपन्‍द्वगुप्त, २-१ 
-+रंगमंच 
-“अजातशत्र, ३-३ 
“+अंह्मपि 
““चन्द्रगुप्त, १-११ 
-+राज्यश्री, ३-३ 
-+तितली, १-१ 
--प्रायश्चित्त, १-५ 
-+कैंकाल, ३-७ 
-+दासी 
--अशोक 

री 

+गुण्डा 
<+लितलो ४-६ 
--मधुजआ, ग्राम गीत 


“कंकाल, ९ के ण्‌ ७ 


--केंकाल, ३-६ 
--कंकाल, ३-६ 








४७९ 

». ७0 “पूरी 

““प्रलुद्ध की छाया 

“-स्वर्ग के खण्डहर में 

तिलंगी “>गुण्डा 
तुरुष्क ““अलय की छाया 
तुर्क ः “-दासी 
--प्रलय की छाया 

दरद द -“चन्द्रगुप्त, १-९ 
द्स्यु --केरुणालय, १-५ 
दानव “+आँधी 
-+-तितली, २-१ 

-+#कनन्‍्दगुप्त 

--रंगर्मंच 

देत्य “--चन्द्रगुप्त, १-७ 
-+तितली,« ३-३ 

--रंगर्मंच 

द्रविड़ “आधी 
धीवर --अनबोला 
-+आकाशदीप 

“+कंकाल, २-२ 

-+संमुद्र-संतरण 

नट -+आरंभिक पाट्यकाव्य 
सन्द --इरावती, ४ 
नाग -+अयोध्या का उद्धार 


--जनमेजय का नाग-यज्ञ ( पूरे नाटक में ) 
“-“विशाख, १-१, २-५, ३-२, ३-४, ३-५ 


निग्नेन्थ --इरावती, ८ 
पठान “ममता 
“सलीम 
पण्डे “भीख में 
पल्‍लव --चन्द्रगुप्त, १-९ 
--जअह्मथि 








४८० जातियां 
पाण्डव -“अजातशत्रु, २-३. बर्बर “>र्सकन्दगुप्त, २ 
--कंकाल, २-७ बलूची ““आँधी 

--कुरुक्षेत्र. बौर्ड -“अशोक 

““बेंभ्ा वाहन, ३-४ “आधी 

--मदनमणालिनी ““>वकाल, १-१, १-६ 

-+संज्जन, ४ ““पन्द्रगुप्त 

पारसोी री “रहस्यवाद 
-“रंगमंच ““राज्यश्री 

पारसीक -“अशोक “यश्कन्‍्दगुप्त 
--चन्द्रगुप्त, १-५. बिसाती “+कैंकाल, ३-७ 

पिशाच “कंकाल, २-८, ३-६, ४-८ -“बिंसाती 
-“चन्द्रगुप्त, ३-९ ब्राह्मण “+अजातशत्रु, २-९ 

--पेशोला की प्रतिध्वति -+अयोध्या का उद्धार 

““प्रायश्चित्त -+ईरावती, २ 

“+रगर्मच “॑वाकाल, १-०१, १-७५, ४-४, ४-८ 

-+सिकन्दर की शपथ ... नन्‍न्‍चन्रगुप्त 

-“+स्कन्दगुप्त, २, ३, ४ -“जनमेजय का नाग-यज्ञ, २-५ 

पिशाचिसी -+आकाशदीप “5तितली, १-१, २-६, ४-१, ४-३ 
पिशात्ी -+चन्द्रगुप्त, ४-७ “थे वस्वासिती, पू० ७३ 
--तितली, ४-१ “बम वाहन, २ 

--प्रछय की छाया “+जअहाषि 

-“+स्कन्दगुप्त, १-५ “+ममता 

पुष्यमित्र -+चन्द्रगुप्त, १ +स्कन्दगुप्त, १, ३े, ४ 
पौरव --चन्द्रगुप्त. भारत -“-जनमेजय का नाग-यज्ञ, पृ० ३ 
“बम वाहन भारतवासी ““महाराणा का महत्त्व 

प्रतिहार --दासी भारतोय --पत्थर की पुकार 
फिरंगी -“+ककाल, ३-६ -+स्कन्दगुप्त, १ 
बंगाली ब्राह्मण... >+मदनमृणालिनी भांट -+अआमगीत 
बनजारा -“जेनजारा भांड -+आरंभिक पाद्यकाव्य 
बनजारे -“अजाज्शत्रु, ३-३ - “रंगमंच 
बनिया --तितलीं, ३-५. भिल्लिनी --पाप की पराजय 
भील -+चन्दा 


“स्कच्दगुप्त, २ 








जातियां 





मछए 
मराठा 
मल्‍्ल 
मल्लाह 
सागघ 


सारवाड़ी 
सालव 


मुगल 


मुसलमान 


-+चित्तौर का उद्धार 
“चित्रकूट 
--पाप की पराजय 
--प्रेम-राज्य 
““मदनमणालिनी 
“-गुलाम 
-अजातदत्रु, २-३ 
-+तितली, १-६, २-४, ४-३ 
“-इरावती, २, ४, ६, ७, ८ 
-परन्‍द्वगुप्त, १-१ 
--तितली, ४-१ 
--इरावती, २, ३ 
-+चन्द्रगुप्त 

-- राज्यश्री 
-+स्कनन्‍्दगुप्त 
--तितली, ३-७ 
“सलीम 

-+ककाल, २-३ 
--जहाँनारा 

बा 3! 

--ममता 

--महाराणा का महत्त्व 


--रंगर्मंच 


--शिल्प-सौन्दर्य 

“+कैकाल, १-२, १-३, १-६, 
२-३, दै-६ 

कै 228 

--तितली, १-४ 

--पाप की पराजय 
--प्रायश्चित्त, & 
--रहस्यवाद 

-->सलीम 


४८१ 


-+्वर्ग के झण्डहर में 


मूसहरे » --आँधी 
गास्ज्स री 
सौ --इरावती, १, ३, ४ 
--अचन्द्रगुप्त 

--ममता 

स्लेच्छ -“चन्द्रगुप्त, १, २ 
->ममता 


-“ज्रेम-राज्य, पूर्वे ० 

+स्कन्दगप्त, १, २ 

यक्ष “केछ नहीं 
+“राज्यश्री, २-६ 

-““विज्याख, पु० ८२ 

यक्षिणी -“विशाख, पृ० ७८ 
यमन, यवन --प्रेम-राज्य, पर्व ० 
पवन -+अशोक 
--ईरावती, २, ४, ६, ७, ८ 

“+ककाल, १-३ 

“-चन्द्रगुप्त 

--प्रायश्चित्त, १, ३, ५ 

--महाराणा का महत्त्व 

“र्गर्मंच 

--वीर वारूक 

-+स्कन्दगुप्त, ३ 


यवनी --इरावती, १, २ 
“-+कंकाल; ४-५ 

यहुदी ---रहस्यवाद 
यादव ->-कंकाल, २-७, २-८ 
--कुरुक्षेत्र, पृ० दे 

--जनमेजय का नाग-यज्ञ 

यायावर -“कामायनी, संघर्षे 





४८२ 
-“जनमेजय का नाग-यज्ञ, ३८, ७३४ वर्धेन-वंश 
यूनानी ->-सिकन्दर की शपथ विबेह 
यौधेय --चन्द्रगुप्त, ४-६ विद्याधर 
शाक्षस -+इेरावती, ६ 
-+तितली, २-८ 
->देवदासी 
--रंगमच 
-““-बीर बारूक 
-“सज्जन बेताल 
-+सकनन्‍्दगुप्त 
राक्षसी “आधी 
--चिंत्र वाले पत्थर वंद्यय 
-+स्कन्दगुप्त, ३ 
राजपूत --चित्तौर का उद्धार वेष्णव 
“ “महाराणा का महत्त्व ब्रात्य 
“+रंगर्मंन्न. शक 
+5शिकच्दर को शपथ 
राठौर ““प्रायर्चित्त, ५ 
रहेले “गुलाम शवरी 
लिच्छिवि.. --अजातशत्रु, १-२, १-३, शाक्‍्य 
१-७, २-६ शामी 
“कंकाल, १-६ शिशौदिया 
-“चनन्‍्द्रगुप्त, २-७ शुग 
“+सालवती 
बजीरी -+इईनचद्रजाल. झाद्र 
वज्जि -+सालवती 
वज्ययानी “>-देवरथ. शोव 
वणिक्‌ -“आकाशदीप सिक्स 
--ईरावती, ८ सिल्जूक 
“चनत्यआप्त, ३-६ सूत 
वर्धन “+केंकालू, ४-८ सूफी 


““राज्यश्री, २-२ _ 


जातियां 


“>केकाल, १-६ 
-““सालवती 
““जैल-विहारिणी 
--पभरायश्चित्त 
““बेभ् वाहन, २ 
“+रेंगमंच 
““>सज्जन, २-४ 
“सहयोग 
“5अजातशत्रु, ३-४ 
“सहयोग 
-“+सालवती, ३-४ 
-ईरावती, ८ 
““वबॉंकाल, २-७, ४-४ 
“-“रहस्यवाद 

. -““+रहस्यवाद 
““ककाऊल, १-४ 
“था वस्वाभिनी 
““स्केस्दगुप्त, १, २ 
“+ में काल, ४-४, ४-८ 
““अजातशत्रु, १-७ 
-+रहसस्‍्थवाद 
““चित्तौर-उद्धार 
-“औरंभिक पाठ्यकाव्य 
+इईरावती 
-“ककाल, २-७ 
“+स्कन्दगुप्त, २ 
““-रहस्यवाद 
--भीख में 
““दोसी 
““ईरॉवती, २. 

-“ हसस्‍थवाद 
““सेलीम 











द वाल ४८३ 
सेमेटिक ““तितली, २-६ ४-३ 
-“रहस्यवाद --दासी 
हिन्दुस्तानी _संछीम 5. वो 
हिन्दू -+आँधी -तरी 
--कंकाल, १-३, १-५, १-६, २-१, --मदनश्णालिनी 
२-३, २-५, २-७, ३-३, ३-३ _ ममता 
4 0 28% 20503 -+हूप की छाया 
““[लाम --सलीम 
--चूड़ीवाली हुण “राज्यश्री, २-३, ३-३ 
“-तितली, १-७, २-६, २-८, हैे-७ --स्कन्दगुप्त 

[ ६ | 

विविध 
अग्निदेव ---जनमेजय का नाग-यज्ञ, पु० ५ -चित्र-मन्दिर 
अग्निवेश (आयुर्वेदऋषि )--अजातशत्रु, १-६ --जनमेजय का नाग-यज्ञ, पू ७२ 
'अनंग “+अंसू, पु० २४ -“स्कन्दगुप्त, ४ 
--कामायनी, काम इच्छध “कंकाल, २-७, ४-१ 
--प्ररुय की छाया --चन्द्रगुप्त, १-७, ४-६ 
अच्मपूर्णा --इरावती, ८ --अक्ृति-प्रौन्दर्ये 
-+कैंकाल, ४-१० --विशाख, पृ० ६७ 
अरुणाचल. --कामायनी, स्वप्न, निर्वेदः इन्दिरा --कामायनी, आशा 
अर्जुन --मदनमृणालिनी._ उत्तरगिरि --कामायनी, चिन्ता, आशा 
'अबुंदगिरि --महाराणा का महत्त्व. उत्तराखंड -+इरावती, १ 
--रसिया बालम उत्तरापथ --+चन्द्रगुप्त 
'अवध --आरंभिक पाठ्य काव्य -++राज्यश्री 
--कंकाल, १-२ -+स्कन्दगुप्त, ५ 
अदवत्थामा --मदनमृणालिनी._ एकलिंगेश्वर “-चिंत्तौर-उद्धार 
आर्यावते --इरावती .कपिशा -5भ्,वस्वामिनी, पू० ४० 
-+-उवंशी कमला --मंकरन्द-विन्दू 
कंकाल, २-७, २-८ कॉलिंग --देवरथ 
_-चन्द्रगुप्त, १-१, १-२, १-८, कदयप --भरत 
१-९, ४-१४ कासदेव --कामायनी, काम, वासना, इड़ा 





४८४ 


हु 





हि “ःपन्‍द्रगुप्त, १०१७ 
फालिन्दजा, “कंकाल, १:३१ 
कालिन्दी “+ऑरस, पृ० ३१ 
“--+काीमायनी, ईष्या, एड़ा 

> ““वरुक्षेत्र 


“बल वाहन, १ 
काशी -+-दे० आगे गंगा ,, जाह्नवी ॥। 


काश्सीर “+आँधी 
किरात देश ““अशोक 
कुम्भकर्ण ““ग्रीष्म का मध्याहन 
कृष्ण --छायावाद-रहस्यवाद 


-5तितली, १-४ 
“+सकनन्‍्दगप्त, ४ 


केयूरक ( अनुचर ) -+रावती, ८ 
केरल “-“अशोक 
कंशव “के रुक्षेत्र 
खेबर -“+बिसाती 
गंगा ““ईरावती, २, ४, ५, ८ 


“जतन्द्रगुप्त, ४-१ 
““तितली, १-१, १-३, १-६, रे-४, 

२-५, ३-६, ३-८, ४-१, ४-३, 

४-४, ४-५ 

--मअहापि 

--भिखारिन 

--रूप की छाया 

--सन्‍्देह 

गंगाधर -“उरावती, ५ 
गंगासागर . --गंगासागर 
-“तितली 

गणेश द ““प्रेमल्ञाज्य, उत्त ० 
क्‍ --समुद्रगुप्त, 
ग्रन्थमादन --चित्र-मन्दिर 


विविध 


बस ल तप कक ल अल 
गान्धार ““आँधी 

।. “जेनमेजय का नरग-यज्ञ, पृ०७ 
गेंद, ( काशीराज की दासी ) “गुंडा 





गोपादि ““5रावती, २, ४ 
““स्कन्दगप्त, ३ 

ग्रीस “आधी 
घतरयाम ““पुम 
चक्रपाणि ““स्कन्दगुप्त, १ 
चन्द्रप्रभा ->सालवती' 
चिज्जा ““अजातशत्रु, २-८ 
चिरकिट ( चौकीदार ) --तितली, ४-१ 
जम्ब॒द्दोप --प्रेम-मिलन, पूर्व ० 
जमंनी --चड़ीवाली' 
जापान “पुरी वाली 
जावा . ““आवाशदीप 
जाह्नवी कल, १-३, १-४, १-७ 
““दोप 

““प्रेम-पथ्िकः 

दक्षिणापथ “-“चन्द्रगुप्त, ४-१, ४-३ 


-+राज्यश्री, ३-३ 
“»र्किनन्‍दगुप्त, १ 


भूमा '“““कीमायनी, श्रद्धा 
सरुत ““कामायनी, आशा 
सित्र “““कीमायनी, आशा, कर्म 
यमराज --उवेंशी, ४ 
राहु -“कामायनी, दर्शन 
लक्ष्मी | 
कुललक्ष्मी “-अजातशत्रु, १-१ 
गहलक्ष्मी -“कामायनी, इर्ष्या 
,जयलक्ष्मी -“कामायनी, आशा . 
. रणलक्ष्मी -+-चन्द्रगुप्त, १०१ 
राजलक्ष्मी “+शअजातशत्र, १-९, 








विविध ४८५ 
हि किलर त की हि मी लअर मम अल न मिल. हक न मद कली मत पक नजर की 

बनलक्ष्मी --अंपराधी -+राज्यूश्री, ३-२ - 

"तेकाल, २-५ विजयलक्ष्मी का कैरल्षेत्र 

--कामायनी, आनन्द --राज्यश्री, २-३, २-६ 

--पन्रगुप्त, ४-९ साथाज्यलक्ष्मी -चन्द्रगुप्त, १ 

-“बंभ वाहन विद्वेदेवाः “-कामायदन्री, आशा 


९४०4 


प्रसाद-साहित्य-कोद 


अनुक्रमणिका 


[ इस अनुक्रमणिका का उद्देश्य और लाभ यह है कि इसके निर्देशों से प्रसाद 
की किसी भी कृति का सांगोपांग अध्ययन किया जा सके। अन्तर्संदर्भों को एक हीं 
बार संकेतित करना पर्याप्त समझा गया है। प्रसाद की कृतियों का क्रम अनुक्रमणिका 
में इस प्रकार रखा गया हँं--१- नाटक, २. काव्य, ३. कहानी ४. उपन्यास, 


५. निबन्ध-संग्रह, ६. चित्राधार, ७. इन्दू, 


८. विविध । ] 


5] 
नाटक 


अजातदत्रु 

परिचय-भूमिका--कथाप्रसंग ; ९, १६- 
१७१ ५१-५२, ६८ ) 

समीक्षा--5-८.। 

भाषा और दौली--६-७ । 

कथानक--३-६ । 

पात्र ( पुरुष )--अजातशत्रु, आनन्द, 
उदयन, कृणीक, गौतम", जीवक, दीघें- 
कारायण, देवदत्त, प्रसेनजित, बन्धुल, 
बिम्बसार, वसनन्‍्तक", विरुद्धक, शलेद्, 
समुद्रदत्त, सारिपुत्र, सुदत्त। 

पात्र ( नारी )--आम्रपाली, छलना, 
नवीना, पद्मावती, मल्लिका, महामाया, 
मागन्धी, वाजिरा, वासवदत्ता, वासवी, 
शक्तिमती, श्यामा), सरला ' । 

स्थान--अयोध्या, अवन्ती", इच्द्र- 
प्रस्थ), उज्जैन, कपिलवस्तु, काशी *,*, ९, 
कोशल", कौशाम्बी, भरतखंड, मगूथ ', 
वैशाली), श्रावस्ती ! । 

गीत--९ १, १६, २०-२१, २१, २५ 


१२२-१२३, १२९, १४२, १४२, १८०, 
१८४-१८५, २०५-२०६, २१४, २३०, 
२८२, २८७, ३२८, ४४६, ४४७, ४४८, 
४४९। ध 
उद्धरण और सूक्तियाँ--१ १, 
३०, ५१, ५२, ७१, ७२, ७५, 
११३, १६९-१७०, २१०, २१२, 
२१९, २२८, २३०, २६८, २७०, 
३१४, ३१८, ३२३, ३२७, २३८, 
३७५, ३८७, २३८९, ३९०, ३९६, 
४०१, ४०९, ४४१-४४२, ४४३। 
अन्य सन्दर्भ--४१, उद्यान", कथा- 
सरित्सागर), दुःखवाद, धन्वन्तरि, नन्‍्द, 
२११, २३१, प्रगतिवाद, २५२, २५७ 
२५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, 
२६४, २६५, बुद्ध", ब्ह्मा', भारत ', 
महाप्म ', रहस्यवाद, राष्ट्र, २६१९, वररुचि, 
वृहत्कथा, शाक्‍्य, शान्ता, ४२०, ४४५, ४५९ 
* एक घूंड 
परिचय-भूमिका---५७ । 


२८, 
११२, 
२१४, 
२८२, 
२७२, 


४००, 


समीक्षा--५८ । 

भाषा ओर शैली--५८-५९ । 

कथानक-:-५७-५८ | 

पात्र. ( पुरेष )--आनन्‍द ९, कृज 
चनन्‍दुला, झाड़ू बाला, मुकुल, रसाल!। 

पात्र ( नारी )--प्रेमलता, बनलता ! । 

स्थान--अरुणाचरू आश्रम। 

गीत--११५, १६०-१६१, ३१२। 

उद्धरण और सुक्तियो--१०, ३४, 
२७, १६४, १६९५, १८८, २१२, २७१, 
३१४। 

अन्य सन्दर्भ--अफलातून, छुन्नू,-२५२, 
२६०, २६२, प्लेटोर, बुद्धू, ४२०। 

करुणालय ( काव्य-नाटक ) 

परिचय--भूसिका--७३, २५६। 

कथानक--७ ३-७४ | 

गैली--७४ | 


समीक्षा--७४ | 
पात्र ( पुरुष )---अजीगते॑, ज्योतिष्मान, 
मधुच्छंदा), रोहिताश्ब*, वशिष्ठ), 


( वसिष्ठ ), विश्वामित्र", शक्ति ९, शुनः- 
दोफ), हरिव्चन्द्रर । 
पात्र ( नारी )--तारिणी, सुब्रता। 
स्थान--अयोध्या *, सरयू * , हिमंगिरि !। 
उद्धरण और सूक्तियाँ--२२६, २६८, 
२८२, २९९, ३२४। 
अन्य सन्दर्भ--४ १, इन्द्र*, करुणावाद, 
२११, २१३, २५२, २५८, २६०, २६१, 
२६४, वरुण" | 
कल्याणी-परिणय 
परिचय-भूमिका--८० । 
कथानक--<८० । 


पात्र ( पुरुष )--एण्टिगोनस, चरद्र- 
गुप्त', चाणक्य), सिल्यूकस” । 

पा। ( नारी )--कार्नेलिया" । 

स्थान--सी रिया । 

अन्य सन्दर्भ--४१, २५२, 
२६१ । 


२६०, 


कामना 
परिचय--८३ । 
कथानक--८ ३-८६ । 
समीक्षा---८७-८८ । 
शैली का तमूना--८६-८७ । 
पात्र (पुरुष )--क्र, दम्भ, दुव त्त, 
विनोद, विलास, विवेक", शान्तिदेव), 
सन्‍्तोष ? । 
पात्र ( स्त्री )--करुणा, . कामना, 
प्रमदा ' महत्त्वाकांक्षा ' ,छालंसा १, लीला], 
बन-लक्ष्मी । 
गीत-- १०४, ११५, 
१५९, १६९२, ९२७, ४०६। 
उद्धरण और गसवितयाँ--२०, ४९, 
१६४, ९८४, २१२, ९१४, २१७, २२२, 
२७१, ३११४, २३७-३३८, २५१९, ३८२, 
३८७, ४०९, ४२०, ४२७ | 
अन्य सन्दभ--२११, २५२, २५७, 
४२०, ४४६। 
चन्द्रग॒ुप्त 
परिचय--१३१ । 
कथानक--१ २२०१४२६ |” 
समीक्षा-- १३१, १३७। 
हली का नमुना--१३७-१३८ । " 
पात्र ( पुरुष )->«>आम्भीक, एनीसा- 
क्रीटीज, काणिक, कुरंग, चणक, चन्द्रगुप्त १, 


40303 # ) 


चाणक्य", दाण्डबायन, देवबल, नन्‍्द, 


पूस, मेगास्थनीज, मौर्यफ्त्नी, मौयं सेन/पति, 


यूडेमिस, राक्षस, वक्रतास, वररुचि, विष्णु- 


गुप्त, शकटार, साइबटियस, सिकन्दर, 
सिहरण, सिल्यूकस * । 

पात्र ( स्त्री )--अलका, एलिस"१, 
कल्याणी, कार्नी ( कार्नेलिया* ), नीछा२, 
मालविका, लीलार, सुवासिनी । 

स्थान--उद्भाण्ड, कुसुमपुर *, गंगा, 
गान्धार*, झेलम*, तक्षशिल्ा*, निषध 
पर्वेत, परसिपोलिस, पाटलिपुत्र१,५, 
पिप्पछी कानन, मगध १, मालूव*, रावी ३, 
वाहलीक, वितस्ता", विपाशा", शतद्गु*, 
शोण*, सिन्धु १, सिद्धवुदेश र, सीरिया, 
हिरात। द 

गीतवु>ल( ८ रेट, 5७: ११० 2४%; 
०३४ शक) २2 २३०५८, ३२११, वेदिओ, 


४०६, ४२९, ४५२। 
उद्धरण और सूक्तियाँ--१५, २८, 
३०, ५३, ८८, ११२, १६५, १८२, 


पु ९, ९९१३: २२९५ २४७ २७९०२८०; 
२९४-२९५, ३०१, ३१३, ३१४, ३१८, 
२२४, ३३८, ३४७, ३२४८, २५९, २३७५, 
३८७, २९४, ४४५, ४४६ । 


अन्य सन्दर्भ--अरस्तू, अर्थशास्त्र, ४१, 
औंटिगोनस, कंस*, केलिस्थनीज, छाया- 
वाद, जरासन्ध*, २११, पाणिनी, २३२, 
0 ॥ गे हर एक आल 05 
९६२, २६३, २६४ २६५, प्लेटोर्ष, 
भारत१*, भहापद्म, मौय, लक्ष्मी४, 


रे 


५ वेंशिष्ठ *, वेण, सरस्वती, ४२०, सुकरात, 
नागदत्त, पंचतद-नरेश, पर्वतेश्वर, फिलि- ४४६, होमर। है 


३] 


मा 
जनसंजय का नाग-यज्ञ 

परिचय-- १५४ - 2१५५, 
( प्रावकथन” )। + 

कथानक--- १५५०-५६ | 

शेली का नमूना--१५६-१५७ । 

समीक्षा--१५७-१५८ । 

पात्र (पुरुष )--अर्जुन*, अश्वसेन, 
आस्तीक, उप्रसेन, उत्तंक, काइ्यप, कृष्ण * , 
चण्ड भागव, च्यवन, जनमेजय, जरत्कारु, 
तक्षक, तुरुकावषेय, त्रिविक्रम, बादरायण, 
भद्रक, भीमसेत, माणवक, वासुकि, वेद, 
वेदव्यास, शौनक, श्रुतसेन, सोमश्रवा। 

पात्र (६ स्त्री )--कलिका, त्ममिनी, 
प्रमदा*, मणिमाला", मनसा, रत्नावली, 
वपुष्टमा, शीला, सरमा । 

गीत--११२, १६०, १६३, २०९, 
२२०, २८१, २८६, २०८, ३१२, ३१३॥ 

स्थान--इन्द्रप्रस्थ *, कुरुक्षेत्र * , खाण्डव- 
वन, गान्धार”, तक्षशिल्तारै, प्रभास, 
यमुना”, सरस्वती *, हस्तिनापुर) । 


२६७ 





उद्धरण और सृक्तियाँ--१०, ५२, 
७२, १५४, १८८, २१३, २९२६, २८६९, 
२९५, ३१४, ३२३, ३४१, ३४७, २८५, 
४०८, ४?११-४१२, ४३३, ४४२ । 

अन्य सन्दर्भ---४१, देवब्रत, २११, 
परीक्षित, २३४, ग्रशान्त महासागर ), 
550८0 00 4 5 कर | 3 2 
२६४९, २६५, भारत", ३७१, श्यृंगी 
ऋषि, समाजवाद, ४०५, हरिवंश ।.. 


था वस्वामिनी 

परिचय त ९९७: सचतों । 

कथातक->+९४९८९०२० ९: 

समीक्षा--१९७-१९९ । 

शैली का नमूना--२०१-२०२ । 

पात्र ( पुरुष )--खिंगल, चद्द्रगुप्त९, 
पुरोहित, मिहिरदेव, रामगुप्त, शकराज, 
शिखरस्वामी । 

पात्र ( स्त्री )--कोमा, ध्ू वस्वाभिनी *, 
मन्दाकिनी * । 

स्थान--मगध" । 

गीत--२४, २३०, ३३६, ३३८ । 

उद्धरण और सूक्तियाँ--२१, ३४०, 
३९, १५०, २१३, २७४, २८६, २९५, 
२९९, ३५९, ४४४, ४४८ । 

अन्य सन्दर्भ---अर्जनर, ४१, उदित- 
राज, उर्वशी * , काश्मीर * , कूत्रेर, तथागत ", 
तिब्बत, तलकबर, २१०, २५२, २५७ 
२५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, 
२६५, २६६, रम्भा, वामन!, बृहस्पति, 
श्रीकृष्ण, समुद्रगुप्त * / ४२०, ४४५, ४५२ 

राज्यश्री 

परिचय--२६७  ( प्राक्कथन* ), 
३४८ । 

पात्र ( पुरुष )--ग्रहवर्मा, दिवाकर- 
मित्र, देवगुप्त*, धर्मसिद्धि, नरदत्त, नरेन्‍्द्र- 
गुप्त, पुलकेशिन, भण्डि, मधुकर *, राज्य- 
वर्धेन*, विकट्घोष ( शान्तिभिक्षु ), वीर- 
सेन), शान्तिभिक्षु, शीलसिद्धि, सुएन- 
च्वाँग, हषेवर्धन१ । ; 

पात्र ( नारी )--अमला, कमछा, 
राज्यश्री*, विमला, सुरमा । 


स्थान--कनञ्मौज॥* , कामरूप , 
काश्मीर”, गंगा*१, गौड अ्रदेश, जम्बू- 
ढीप१! जालन्धर", पंचनदरे, प्रयाग, 
मगध ५, महोदय, मालव*, रेवा, वलूभी १, 
विच्ध्य १, सरयू*, सीमाप्रान्त ! , सौराष्ट्र *, 
स्थाणीश्वर, हिमालय । 

गीत--१३-१४, २१, 
१५८, १५९, ४१३ । 

उद्धरण और सुक्तियाँ--१, ९, ३०, 
3 0 0 0 6 0 
३१५, २१८-३१५९, ३३० । 

अन्य संदर्भ--४१, ७१, थरवभट्, 
२११, २३४, प्रभाकर वर्धन, २५२, २५७, 
२५८, २५९, २६०, २६१, २६३, २६४, 
२६५, २६६, बद्धे), भारत*७, ४४५ । 

विशाल ; 
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पात्र ( पुरुष )--नरदेव, महापिगल, 
बिशाख, सत्यशील, सुश्रुवा । 

पात्र ( स्त्री )--४रावती ? , चन्द्रलेखा * , 
तरछा, रमणी"*, सरला+ । 

स्थान--कानीर विहार, काश्मीर, 
तक्षशिला*, रमणक प्रदेश, रमणक हब 
रमण्याटवी, वितस्ता* । 

गीत--१, ९-१०, २८, ५०, ७१, 
५९६, १०५, १९७, ९२७, १५०, ९६५, 
१८१, १८७, १९०, १९०, ९०४, २३०८, 
३११- ३१२, ३१२, ३१४, २३१६, २२३, 
३१३१, ३६४, २३७०, ३२८५, ४०६, ४१२, 
४१७, ४२९७, ४४८, ४५३-४५४ १ 

उद्धरण और सूक्ितिया--९-१०, १२, 
७५, ११२, ११३, १८९, २१३-२१४, 


२३७, ७२, 


२१४, २२१, २४०, २४०, २६८, २८३, , मालवा 


२९९, २३२३, २२४, ३३८, २४०, ३४७, 
३६६, ३८९, ३९०, २९१, ४०८, ४१८ 
४४५, ४७०४ । 

अन्य संदर्भ--अशोक, ४१, ७१, 
कलहण, २११, २३४, २५२, २५७, २५८, 
२०९, २६०, २६९१, २६२, २६३, २६९४, 
२७५, राजतरंगिणी, ३६२, ४४५ । 

स्कन्दगुप्त 

समीक्षा---४३४-४३५ | 

कथानक--४३५-४३९ । 

शैली का नमूना--४३९-४४०। 

पात्र ( पुरुष )--कुमारणगुप्त, कुमार- 
दास, खिगल, गोविन्द .गुप्त, चक्रपालित, 
,देवनन्द, धातुसेत्र, पणदत्त, पुरगुप्त, पृथ्वी- 
सेन, प्रस्यातकीतिं, प्रपंचबुद्धि, बन्धुवर्मा, 
भटाक॑, भीमवर्मा, मातृग प्त, मुदूगल, विश्व- 
कर्मा, वीरसेन * , शवनाग, स्कन्दगुप्त * । 

पात्र ( नारी )--अनन्तदेवी, कमला १, 
जयमाला, त्रिजठा, देवकी, देवसेना, मालिनी, 
रामा*, विजया+ । 

स्थान--अन्‍्तर्वेद, अयोध्या *, अवन्ती रै, 
आर्यावर्त,उज्जयिनी * ,कपिशा १, काइमी र १ , 
क्‌भा, कुसुमपुर*, गान्धार*, 
गोपाद्वि, चरणाद्वि, जम्बूद्वीप *, जालन्धर * , 
दशपुर, नगरहार, नन्‍्दीग्राम, नागेश्वर- 
नाथ, पञ्चनद#, पाटलिपुत्र *, पारस्यदेश, 
प्रतिष्ठात*, मगध ! ०, मलूय१, महाबोधि, 


गंगा)5, 


+. 


कक 


मूलस्थान, यमना  *, रावी*, 
लंका, लौहित्य, वंक्ष, वलभी *, द्विन्ध्य * 
विपाशा*, छातद्गुर, शिप्रा*, श्रीनगर '* 
सप्तसिन्धु *, सरयू *, सरस्वती ४, सिन्धु १, *,, 
सिहल १, सौराष्ट्र',४, हिमवान *, 
हमांचल 3, हिमालय । 


गीत--१, ४०, ५१, ५३, १२७, 
१९४-१९५, २०४, २२६, २८२, २९८, 
३०३, ३२२, ४०१, ४१०, ४१८, ४४८- 
४९, ४०३। 

कथन और सूक्तियाँ--१०, ११, ३६,. 
३७, ४८, ४९, ५२, ७५, ७६, ८१.. 
१२, ११३, १६४, १७०, १८२, १८३,. 
१९६, २०६, २१०, २२१, २९२२, २६८, 
२७५, २९९, ३१४, २१८, २२३१ ३३७, 
३४१, ३५९, ३६०, २३२७४, २८५, ३८६,, 
3४.9. ३४५९९. ४०२३-४० ४, ४१०, ४२ १, 
४९२, ४8९६. ४२८, ४४६, ४४४, ४४६। 

अन्य संदर्भ--अतीत स्मृति, ४१, 
कनिष्क, कैकेयी, गीता, गौतम*, चरद्व- 
गुप्त *, चाणक्य *, चीन, तथागत *, तारा *, 
दधीचि, २११, २४९, २०२, २५७,, 
२५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६२३, 
२६५, २७५-२७६, बालि, भारत), 
रहस्यवाद, राम *, रामचन्द्र २, रूम, 


लक्ष्मी) ), वरुण*, विभीषण, शची *, 
श्री, समाजवाद, सिकन्दरर, सिंहवर्मा,. 
सिल्यूकस *, सुग्रीव, ४४६ । 


[| २ |] 
काव्य 


आंसू 

परिचय--३७०३९ । 

स्थान--मठय * | 

उद्धरण--२१२, २७१, ४१८-४१९। 

अन्य संदर्भ--दःखबाद, २५०, २५२, 
२५७, २५८, रहस्यवाद, ३६१, ४४७। 

कानन-क्सूस 

परिचय---८ १-८२, २५५०६ । 

कविताएं--सूची पृू० ८२; ९, ५९, 
७१, ७३, ११०, ११३, ११७-१९८, 
१२९, १६०, १६१, १६८, १८०, ९८४, 
१९६, २०६, २०७-२०८, २०८, २१५, 
२९१९, ९४३, २४४, २८७-२८८, २९६, 
३१५, ३१७, ३१९, ३२७, ३३२-३३३, 
२१७, २४०, २४१, २६९, ३७७, ४०५, 
४१६, ४३३, ४५१, ४५४ । 

पुरप--भव । 

स्थान--फल्गु, मन्दाकिनी*, यमुना, 
यमुना १ । 

उद्धरण---७५, २९६, ३४१, ( कवि- 
'ताओं के साथ भी यथास्थान )। 

अन्य संदर्भ--ईशस्तुति, ऊषा, ७२, 
काशी १, द/खबाद, २३१, २५०, २५२, 
२५७, २५८ ( सरोज, मोहन ), २५५९ 
( रमणीहृदय, महाकवि तुलसीदास, नम- 
'स्कार, नहीं डरते, प्रियतम, गान ), 
२६६, २७५, २७६, रहस्यवाद, राम, 
रामचरितमानस, ३६१, लक्ष्मी १,९, ४२०, 
झस्‍मर। द * 


कुरक्षेत्र--१०६; नाम--कंस * 


रा 


घनअ्जध ), बाहँद्र4, भीम, मोहन ! , 
शकनी ' , शिशुपाल, सब्यसानची !, सुभद्रा*, 
सुयोधन ; स्थान--करुक्षेत्र", भारत"१०, 
न्रेज१; अग्य संदभ--४१, २५९ । 

चिन्नकूट-- १४५ ; नाम--जानकी १, 
भरत", राम १, लक्ष्मण १ , बेदेही; स्थान--- 
चित्रकूट*, मन्दाकिनी १ ; अध्य संदर्भ-- 
४९१, ऊषा, २५९ । 

वोर बालक--३८७ ; नाम--जो रा- 
वर सिह, फतहसिह ; स्थान--सरहिद ; 
अन्य संदभ--२५९, भारत*<। 

शिल्प-सौन्दयें--३९८ ; नाम--सूर्य- 
मलल्‍्ल ; स्थान--क्िली ९, अन्य संदर्क-- 
०05 

श्रीकृष्ण-जयन्ती---००५ ;. नाम+- 
कंस ४, कृष्ण ; स्थान--मन्दाकिनी ९, 
मोती मस्जिद, यमुना) १; अन्य संदर्भ-- 
४१, २५५, भारत*<, महाकाल) | 

भरत--२९७ ; नाम--दृष्यन्त *, 
भरत ; स्थान--भारत *, हिमगिरिई ; 
अन्य संदर्भ--२५५ । 

कामायनी ( महाकाव्य ) 

परिचय--आमुख्ख, ८९ । 

संक्षेप---८९-९४ । 

समीक्षा--९४-९ ६ । 

पात्र ( पुरुष )-+आकलि, काम, 
किलात, नटराज*, नटेश, भूतनाथ, मनु, 
मानवकमार, रुद्र, वृत्रब्ती । ० 

पात्र ( नारी )--आशा, इडा, कामा- 
यनी*, रति, छज्जा', वासनः, श्रद्धा) । 


स्थान--कैलास, गान्धार*, मन्दा- 
किती १ , मलछय * , मानसरोवर, सप्तसिन्धु *, 


9 न ह शक 
सरस्वती), सारस्वत प्रदेश वा नगर, 


हिमगिरि*, हिमालय * । 

उद्धरण---११, ७२,७६, ९५-९६, १६४ 
१८८, २१०, २१२, २३२, २४५, २५७, 
२५०८, २५९, २६०, २७१-२७२, २३२२, 
३२३, ३३०, ३२३९-३४०, ४०३, ४१०- 
४११, ४२३ । 

अन्य संदर्भ--आनन्‍्द?, आनन्दवाद, 
४१, इन्द्र , इर्ष्या, उषा, ऋग्वेद, कर्म ), 
११०, चिन्ता३, ताण्डव, त्रिपुर |, पूषा, 
प्रजापति, २५२, ३०२, महाकाल, रमा, 
रहस्यवाद, राहु, ३६१-३६२, वरुण, 
वभधन्त", ३९१, शिव *,गवाद्वत, समरसता, 
सविता, ४२०, सोम, ४४७, ४५४ । 

झरना 

परिचय--१६६, २५६। 

कविताएं---सूची पु० १६६-१६७; 
९, १२, १९, २२, २४, ३०, ३७, 5३, 
६९, ८१, ८१, १०२, १०४, ११५, 
१४८, १६७, १६७, १८०, १८४, १८७, 
१९३, १९०५, १९७, २१४-२१५, २२३, 
२२४, २२६, २२७, २३०, २४२, २४३, 
२६८-२६९, २८८, ३२७-२२८, २३४०, 
३६०-६१, २३२७२, ३७८, ३८६, ३८5, 
४२९, ४२९, ४४६, ४५३, ४५५। 

स्थान-+मलय * । 

उद्धरण---३२३ । 
* अन्य संदर्भ--३७, ईश, कंरुशावाद, 
क्षणिकवाद, २३४, २५१, २५२, २५७, 
२५८ (अर्चना, स्वभाव, प्रत्याशा, दर्शन ) , 


छः 


हक ( स्वप्नलोक, खोलो द्वार, पाईबाग,,. 
दीप ), २६८, २७३, रहस्यवाद, राम, 
३६२, वसन्‍्त*, ३७२, ४० १। 
प्रेम-परथिक 
परिचय--२५६, २७६-२७९ । 
पात्र--किशोर ३, चसेलीर । 
उद्धरण---३७, ९८८-१८९, 
९ ३३ शशि कर कल २९९, 
३२२७, 


५, 
२७७-२७९, 
३८५, ४११, ४२७ । 
अन्य संदर्भ--चमेली ?, २१३, २३४, 
२५०, २५१, २५२, २५९, २७०, प्रेम- 
पथ, रहस्यवाद, ३७० । 
महाराणा का महत्त्व 
परिचय--२५६, ३२१ । 
नाम--अकबर *, अमरसिह, कृष्णसिह, 
खान खानां, प्रताप", रहीम खां, 
सालम्ब्रापति । 
स्थान--अजमेर, आगरा, काश्मीर ), 
गान्धार”, तुके देश, दिल्ली”, बसरा, 
मेवाड़ र । 
उक्तियाँ---७ ६, 
४०७ । 
अन्य संदर्भ--४१, २३४, २५२ । 
राजराजेंश्वर 
३४७ ; नाम--जाजं पंचम ; 
अन्य संदर्भ--४१, भारत*”*, ३७१॥ 
लहर 
परिचय--३ ६५-२३६६ ॥ 
कविताएं--सूची ३६६; १०, १३, १३, 
१८, १९, १९, २३-२४, ९७, ४०, ५०, 
१८, ६०, ९७-९८, १०२, ११०, १४८, 
१५३, १०३-१५४, १८०, २१०-२११, 


२२३६-२२७, २३८७, 


पद 


२९१, २९०, २११, ३२१२, ३३१, ३६७, 
३७२, ३८८-३८९, 

स्थान--बरुणा । 

अन्य संदर्भ--२३४, २३५, २५२, 
२५७, २५८, २५९ ( निज अलकों के ), 
२७६, रहस्यवाद, ४२० । 

आख्यानात्मक कविताएँ:--- 

अशोक की चिन्‍्ता--२३-२४ ; नाम--- 
अशोक ; स्थान--कलिंग, मगध, 
शतद्रु); उक्तियाँ--७१, ४२० ; अन्य 
संदर्भ--४१, ११२, २५९। 

पेशोला की प्रतिध्वनि--२२९ ; नाम 
-“प्रताप*। स्थान--पेशोला, मेवाड़) : 
अन्य संदर्भ--४१, २५९ । 


३९५, ४५४-०४५५ । 


प्रलय॒ की छाय[--२४६-२४७ ; 
नाम- अलाउद्दीन /» कैमलाहे ( बती ) ! 
कर्णदेक! काफूर, खुसंरू, पश्चिनी, मानिक; 
रथान--काशी १४, कुसारिका, गुजरात, 
गजर, दिल्‍ली३, भारत*१९, मेवाड़, 
यमुना5, हिमालय १; अन्य सान्दर्भ--४ १, 
२५९, २६९९, ३२६२ । 

शेरसिह का शास्त्र-ससर्पण--४०२; 
नाम--रणजीत सिद्द, छालसिह, शेरसिह, 
सयामसिह |; स्थान--चिलियानवाला, 
कपिशा ) , पंचनद *, शतद्गरु*, सतलूज; अन्य 
संदर्भ--४१, २५९, महाकाऊरू४, ३६० । 

शोको च्छवास 
४०३; एडबर्ड सप्तम; अन्य संदर्भ-४2 । 


| हे | 
कट्टानी-संग्रह 


आकाहशदीप 

परिचय---२५ । 

भाषा और शैली--२६ । 

संदर्भ---२५२-२५५ । 

कहानिय[-- 
४ अपराधी--१३ ; नाम--कामिनी, 
किशोर" ; संदर्भ--२३१। 
»“आकाददीप--२६ ; नाम--चम्पा, 
जया, बुद्धगुप्त, मणिभद्र" ; स्थान-- 
चम्पा , 3, जाह्नवी १, ताग्रलिप्ति, बाली, 
भागीरथी *, भारत”, सिहलू, सुमात्रा; 
अन्य संदर्भ--४१, २३१,.३६१, वरुण, 
शची१ | 
““कला--.७७-७८ ; नाम--कला३, रस- 
देव, रूपदेव। 


-“चूड़ीबाली--१४९ ; नाम--कलआ, 


: प्रकाश, 


नन्‍्हू, विजयक्ृृण्ण सरकार, विलासिती, 
सुखिया" ; स्थान--काशी ९, फ्रांस, 
बंबई ; अन्य संदर्भ--२४९, ३६२। 
* ज्योतिष्मती--१६६ ; नाम--वन- 
राज, बनलता"* ; स्थान--हिमगिरि ३) ; 
अन्य संदर्भ---२३४, ४५१-४५२। 
-“देवदासी-- १९२ ; नाम--अशोक, 
चिदम्बरम्‌, पद्मा, रमेश, रामस्वामी; 
स्थान--प्रयाग, भारत७ ; अन्य संदर्भ--- 
लक्ष्मी*५, ३७०। 


</ प्रणयचिहन--२३ ६ ; नामे--सेवक ; 


स्थान--रामनगर'"*, लुत्ती ; अन्य संदर्भ--- 
२३४, ५१७०। 

ऑतिध्वनि---२ ३९५ ; नाम--तारा २ ४ 
रमा*, ह्यामा ; स्थान-- 


अंग). उक्ति---१९५; अन्य संदर्भ--- 


50 4 क्‍ 
“बनजारा--२८२-२८३ ; _ नष्म-- 
नन्‍्दू*, मोनी ; स्थान--विन्ध्य र, * पर- 
गुजा' ; अन्य संदर्भ--२५९। 

“बिसाती--२८९-२९० ;. नाम-- 
'जुलेखा, बिसाती*, शीरीं ; स्थान-- 


उद्यान", कोह-काफ, हिन्दुस्तान; अन्य 
संदर्भ---२७०, ३७१। 


४“ भिखारिन---३ ० ३-३०४ ; नाम-- 


पनिया, निर्मेल, रामू ; अन्य संदर्भ-- 
३७१॥ 
“समता--३१६ ; नाम--अकबर'), 


 चड़ामणि, ममता, शेरशाह, हुमायूं; स्थान- 
कार १, चौसा, रोहतास, शोणरै; 
«उक्ति--३७७ $ अन्यश्संदर्भ---४ १, तैमूर । 
“रमला--३४१ ; नाम--मज्जल, 
रमलार, साजन ; स्थान--रमला ; 
अन्य संदर्भ--२३४, ३६२। 

“रूप को छाया--३६१; नाम--शैल- 
नाथ, सरला* ; स्थान--जाहनवी ”, मन्दा- 
_ किनी*, यमुना? , रामगाँव ; उक्ति-- 
१४ ; अन्य संदर्भ--२३४, ३६२। 

वेरागी---३८९-३९०; अन्य संदर्भ-- 
२६२। 

>सम॒द्र संतरण--४१२-४१३; नाम-- 
सुदर्शन ; अन्य संदर्भ--२३२५, ३६२, 
वरुण*। _ , ५ 

>सुनहुला सांप---४२९-४३०, नाम-- 
चन्द्रदेव ९, देवकूमार), नेरा, रामू*; 
स्थान--मसूरी । ह 
“स्वर्ग के खेंडहर में--४४६-४४७; 


हर 


नाम--गुल *, चंगेज *, तारा ४, देवकमार 
देवपाल, बहार, भीमपाल, मीना ५ , लज्जा 
लेला*, विक्रम, शेख; स्थान---अभिसार, 
उद्यान, कपिज्ञा*ै, कास्मीर<*, केकेय, 
गाँधार*, गिरिव्रज , वाहलीक, मंगली दुर्ग, 
सिन्धु*, सुदान, सुवास्तु, हिमालय ; 
उक्ति--१६५, १८९, २२२, २३६, ३३८; 
अन्य संद्भ---अलाउद्दीन *ै, अशोक७, ४१, 
गौतम*, २३५, २५९, २७०। 

४ हिमालय का पिथिक---४५२; नाम-- - 


किन्नरी ; स्थान--हिमारूय १९ ; अन्य 
संदर्भ--३६२ | 
आंधी 
” परिचय ३० ; अन्य संदर्भ--२५२। 
कहानियाँ :-- 


अमिद स्मृति--१५-१६ ; भाम--- 
गिरिधरदास, गोपाल, मोहनदास, 
रघुनाथ ; स्थान--काबुल, काशी११, 
गंगा, प्रयाग ! , बंगाल, बनारस ? , बम्बई ? , 
भारतर; अन्य संदर्भ--२३६१। 
. आंधी--३० ; नाम--कमलो, कल्लू १, 
गुल), दुूलारे, प्रज्ञासारथि, मालती), 
मिन्ना*, रज्जन ), रामेश्वर, लला, श्रीनाथ, 
सधिया, सरदारसिह ; स्थान--अमरावत्ी, 
चन्दा*, ताम्रपर्णी, बम्बईर, भारत*, 
साँची, सिहल, सूरत; उक्ति-१२, १२-१३, 
५३, ७९, १८८, २१२, २२८, ३८६, 
३९३, ४०८, ४१३, ४२७, ४३२, ४४२, 
४४५ ; अन्य “संदर्भ--त्रिपिटक, २४९, 
३६१, शिव । 

०ग्रामंगीत--१ २५ ; नाम--जीवन सिंह, 
नन्‍्दनभाट, रोहिणी, सरस्वती *; स्थान--- 


१० 


बामलापुर, गंगा* ; उक्ति--१२५; अन्य 
सनन्‍्दर्भ--ई६२, विजयादशमी ! । 

घीसू-- १२८; नाम>-गोमिनद्शम, 
घीसू*, नन्‍दू।, विन्‍्दो। स्थान--गशीर्ष, 
गंगा१ ; अन्य संदभ--जगपुर, १६२, 
४९९] 

दासी--१८५-१८६ ; नाम--अधव्मद 
निआह्तगीन, इरावती * , लिलूवा, धतदत्त २, 
निआल्तगीन, फीरोजा, बरलूराज, मसऊद, 
'महम्‌द ; स्थान--कन्नौज), काशी है, 
गजनी, चनाब, चन्द्रभागा, जिहुन, तुकिस्तान, 
पंजाब, प्रतिष्ठात), बनारस", मध्य- 
प्रदेश, मुखतान, रावी, लाहौर, भारत )४, 


विश्वनाथ, हिन्दुस्तान ); उर्वितियाँ-- 
३०, ५२, १६४, २१५१३, २७४, ,४३२, 


४४८: अन्य संदर्भ--४१, २५० । 

नीरा--२१५-२१६; नाम--अम रताथ, 
कुलूसम, देवनिवास, नीरा१; स्थान- 
अवध, कलकत्ता", नीरा*, मोरिशस, 
हिन्दुस्तान * ; उक्तियाँ--३९, ७६, १८४, 
३१५, ४१०, ४४४; अन्य संदर्भ---३७०, 
४१९ । 

'पुरस्कार--२२७-२२८; नाम--अग्नि- 
सेन, अरुण, मधूलिका, सिहमित्र; स्थान- 
कोशल १, मगध ९, वाराणसी *, श्रावस्ती * , 
सिन्धु १; उक्तियाँ--३०३, ३७०; अन्य 
सन्दर्भ---४ १, २३४, ३६२ । 

बेडी--२९२ ; नाम-नवीन, रामदास * ; 
स्थान--कलकत्ता *, दशाश्वमेघ; उक्ति- 
१६४; अच्य संदर्भ--तुरूसीदास १, विनय- 
पत्रिका, श्रवणचरित, ४१९। 

मधुआ--३ १ ०-३ ११; नाम---मबुआ, * 


बर् 


रामजी, लल्लू | स्थानै--गोमती, लखनऊ: ; 
उपिदर्यो->२४, २१३, ४१८; अन्य 
संदर्भ ३२७, ४४०, रामचन्द्र), ३७१, 
४१५०, हेनमान। 

विजया--३१७६; नाम “कमल, 
सन्दरी.; अन्य संदर्भ--विजयादशमी १, 
४९११ । 

ब्रतभंग--३९१-३९२ ; नाम--कंपि- 
जल *, कलश, धनडजय ?, नन्‍्दन, राधा; 
स्थान--गंगा ! १, कुसुमपुर *, सागीरथी ९ , 
मगध<, शोण १ ; उक्तियाँ--१८४, ४३२; 
अन्य संदर्भ-४१, २३४ । 


इन्द्रजाल 
परिचय--४३; विविध संदर्भ---२५२, 
२६६, ४१९ । 


कहानियाँ :-- 
"अनबोलॉ--- ११-१२ ; नाम--कार्मया, 
जग्गेया, रम्गैया। 
0५ ईसत्रजाल---४३ ; नाम -- गोली, 
बेला, भूरे, मेक; अन्य संदर्भ--२३१, 
२७०, ३६१ | 

गुण्डा--११९-१२० ;। नाम--अला- 
उद्दीन कुबरा, इस्टाकर, चेतराम, चेतसिह, 
जान अली, दुरूरी, ननन्‍्हकूसिह, निरंजन" 
सिंह, पतन्मा, बोधीसिह, मनियारसिह, 
मन्नू, मलकी, माकंहेम, हिम्मतर्सिह, 
हेस्टिग्जन; स्थान--काशी“, सुम्मानाला ; 
अन्य संदर्भ--४ १, गंगा *, २३२, ३६२। 
>“चित्रम॑दिर-- १४६ |; नाम--नतर,नारी ; 
स्थान--विन्ध्य ", ४१, २३२ । & 
५“ चचित्रवाले पत्थर---१४६ ; नाम-- 
छविनाथ, मंगला, मुरली; . स्थान-- 


विन्ध्य* ; उक्तियाँ--२१०, ; अन्य 
सदभ--२३२, ३६२ । 
+> छोटा जादगर--१५३ : स्थापू-- 
कलकत्ता" , हवड़ा; अन्य संदर्भ---२३४, 
३७०; देवरथ---११३-११४; नाम,-- 
आर्यमित्र, कालापहाड़, सुजाता, स्थविर; 
स्थान--वाराणसी ? ; उक्तियाँ--१८८, 
३१४, ३३८; अन्य संदर्भ--४१, २३४, 
२७०, २३६२, २३७० । 
““न्री--२१६-२१७; नाम--अकबर रे, 
नरगिस, नूरी *, बेगम सुलताना, मरियम *, 
याकूब खां, यूसुफ खां, सलीमरै,१ 
स्थान---आगरा *, काबुल, काइ्मीरर, 
झेलम *, श्रीनगर", सिन्धु*, सीकरी ; 
अन्य ब्ंदर्भ--४१, २३४, २५९, ३६२। 
>-यरिवत्तत--२२२ ; नाम--चन्द्रदेव ? , 


नीलधर, बूटी, मालतीर*; स्थान-- 
प्रयाग ट, रेखनऊ" ; उक्तियाँ--३०, 
३१४ ; अन्य संदर्भ--राम७ । 

“तील समें--२०४ | नाम--इन्‍्दो, 


ब्रजराज, मालती ११ (मालो), मिन्ना।; 
स्थान---कलकत्ता*, काँगड़ा, जालन्धर 
ज्वालामुखी, पंजाब) । 
*“वराम-चिहन--३८० ; नाम--कुज्ज- 
बिहारी *, राधे; अन्य संदर्भ--४१। 
'“सन्देह---४० ९-४१० ; नाम--किशोरी, 
ब्रजकिशोर, मनोरमा'*, 
रामनिहाल, ह्यामा ; स्थान--काशी ? १, 
गंगा १०, पटना, भारत*० ; उक्तियाँ-- 
१२९, ३०५ ; अन्य संदर्भ--२३५, बुद्धदेव । 
सलीसम---४ १६-१७; नाम-अमीर खां, 
गुल मुहम्मद खां, नन्दराम, प्रेमा, ऊेखराम 


मोहनलाल', 


१ 
मिसर, सन्‍्तसिह, सलीम; स्थान--- 
अफगानिस्तान, तुर्की, पश्चिमोत्तर-सीमा 
प्रान्त, पेशावर, यारकंद; उक्तियाँ---३ १४ 
अन्य संदर्भ--२३५, वासुदेव, ४५१। 
ध्सालवती--४२१; नाम--अन्तेवासी, 
अभयकुमार, अभिननद, . आनन्द, 
धवलयश, मणिकंठ, मणिधर, मैत्रायण, 
वसन्तक *, सालवती*, सुभद्र, सुमझ गल ; 
स्थान--गंगा ) *, काज्षी१६, वैशाली *, 
सदानीरा*, सिन्धुदेश २, उक्तियाँ--३६, 
१०७, २३६, ३३०, ४४३, ४४८ ; अन्य 
संदर्भ --४१, २३५, ३६२,लक्ष्मी * ०, ४५३। 

मु छाया 
प्रिचय--- १५१ । 
भाषा और शैली--१५१-१५२ | 


संदर्भ---२३३, २५२, २६६, ३७०। 
कहानियाँ :--- 
अद्योक--२३ ; नाम---अज्ञोक १, 


कृनाल, तिष्यरक्षिता, धर्मरक्षिता, -विजय- 
केतु, वीताशोक; स्थान--तक्षशिला , 
पटल, पाटलिपुत्र, पौंड्वर्धन भागीरथी", 
भारत, मलरूय), श्रीनगर *, सिन्ध॒ुकोद, 
सिन्धुदेश ! ; अन्य संदर्भ---४१, ३७० । 
गुलाम--१२१ ; नाम--गुलाम कादिर, 
जीनत महल, मन्सूर १, मीना १, शाह आलम, 
शिवाजी ; स्थान--दिल्‍्ली *, भारत" ), 
यमुना *, सहारनपुर"; उक्तियाँ--४ १, 
२३२ ; अन्य संदर्भ--३६२, ४५१।. 
ग्रास--१२५ ; नाम--कुन्दनलछाल, 
मोहनछाल३ ; स्थान--कुसुमपुर) ; 
अन्य सँदर्भ---२४९, २५१॥। 
चन्दा--१२९-१३०; नाम--चन्दा# , 
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डा 


शाम । हीरा; स्थानवरप्रभा; अत्य « 


संदर्भ--२ के? । 
चितौर-उद्धार-- १४४; साम--« 
भवानी १, मालदेव, हम्मीर ; स्थोत्त-+-- 
खिलौर, ज्ैलबाडा; अन्य संदर्भ---४१ | 
जहांतारा--१६१ ; ताम--औरंगजेब, 
जहाँनारा*, शाहजहाँ; स्थाव--यमुना के 
भारत" १ : अच्य संदर्भ---४१ । 
तानसेन--- १७०, नाम--तानसेन *, 
(राम प्रसाद ), सौसन; स्थान-+बालियर, 
देहली ; उक्तियाँ---*१; अन्य संदर्भ-सर । 
मदनसृणालिनी--३ १०; नोम--अमर- 
नाथ बैनर्जी, किशोर " , मदन, मणालित्ती ; 
स्थान--कलकत्ता*, प्रशात्त महासागर, 
बंग, ब्रम्बई५, भारत, संयवतपराशा:, 
सीलोन; उ्वितर्गा>-१४७०१४८, ४०७५, 
४१८; अन्य संदर्भ--२३४, २४०९, २७०, 
राम5, ३६२, विजयादशमीर । 
रसिया बारलूस--- ३४ ३-३ ४४; नोम---- 
कूसुमकुमारी, बलवच्त सिंह। स्थान-- 
वद्धसार ; अन्य संदर्भ-२३४ । 
शरणागत--३०९४-३९५ ;.. ताम>-- 
एलिस, किशोर सिंह, बिल्कई, सुकुमारी; 
स्थान--चंदनपुर, यमुना) ', सुन्दरपुर ; 
अन्य संदर्भ--४१, २२५, । 
सिकन्देर की शपथ---४२३-४२४; 


नाम--सिकन्दर* ; स्थान--सिंगलौर ; 
अन्य संदर्भ---४१ । 
प्रतिध्वनि 
परिचय---२३७ । > 


भाषा और शैकह्ी--२३७-३९ | 
'तंदर्भ---२ ३४, शणुर । 


शक 
के 


हक 
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कहानियों : मक 

अघोरी का मोह--२ ; नाम 
नवल), ललित, कमला, 
स्थान--गंगा ! । 

उस पार का जोगी--५ 
वनलिनी;।. उर्ितः 
अन्य संदभ-- ५९३१ । 

करुणा की विजय---७२ 
मोहन, रामकलछी । 

कलाबती की. शिक्षा: 
नाम--केंडलाबती, श्यामसुंदर 
१०७ ; अन्य संदर्भ--कालिद 

खेंडहर की लिपि-+ 
नाम ्यआगिनी, धनमित्र; 
सिहल१, उवितगा--१*%५, 
मंदभ--४१ |... * 

गुवड़ी के राल---१२० 
रामलाथ"); उवित--२६८ । 

गूदड़ साई--१२२ ; 


नेन्दलाल, 


पाई, मोहन; उक्ति-- 
संदभ--३५५० । 
चक्रवर्ती का स्तम्भ-- 


नाम--अशोक 7, सरला | ४ 
४९, पेंगम्बर । 

बुखिया--- १८९-१९० ; 
दूखिया", नजीब खां, 
रामगुलाम; अन्य संदर्भ-- 

पत्थर की पुकार--२१९ 
नव, विमेल;। स्थान 
उकितियाँ--9२, ४२२; अं 
२४९, २५५ । 


पप की पराजय-«' 


१३ 
नाम--घनह्याम, नीछा३; उक्तियाँ-- , प्रढय--२४५-२४६; जै्य संदर्भ 
२२५०; अन्य म्ृंदभ--२४९, २६२, २३७० | आरेरेए। 

प्रतिता--२३९-२४० ; तट्वै-- .. पसाद--२४७; ताम--सेरठा ; अन्य 
कुञ्जनाथ, कुज्जबिहारी*, रजनी, संदर्भा-रर ४। । 
सरलाई ; स्थान--जाह॒नवी'" ; अन्य सहयोग--४१८ ; नताम--मनोरमा *, 
संदर्भ---२३४,. ३७०-३७१, शिव, मोहन ; स्थान--दिल्ली * ; अन्य 


४११ । संदर्भ--कथासरित्सागर* । 
[ ४ ] 
उपन्यास 
ः इरावती अन्य संदर्भ--अश्योक 3, ४१, कण्ववंश, 
परिचय--- ४४-४६, २५०५-२५६९ । काशी * , दिमित्र, नटराज १, नियति, २३१, 
समीक्षा--४६ । २५२, २६०, भारत“, ३०२, रे६६९, 
शैली के नमुने--४७ । लहुमी *, ३७०, शिव, शुह्कग, हर | 


पात्र (पुरुष)--अग्निमित्र, आनन्‍्द 
भिक्ष" कपिव्जल", चन्दन, देवगुप्त ज 
वदास, धनदत्त), पिंगलक, पष्यमित्र, 
मणिभद्ग *,मधुकर ' ,महामेंघवाहनखारवल, 
बृहस्पतिमित्र, शतधन्वा, सिंहपाद । 

पात्र ( नारी )--इरावती* (इरा ), 
उत्पला, उमा, कामन्दकी, कालिन्दो।, पात्र (पुरुष )--अभिमन्यु, कल्लू , 
नीला), मणिमाला?, मालतीदेवी । कृप्णशरण, जमाल (मिरजा )» जान, 

स्थान--अवन्ती * , आन्क्ष * , उज्जयिनी ज्ञानदेव, दीनानाथ, देव, देवनिरञ्जन 
कान्यकब्ज, . कक्‍्कूटाराम, कुंसुमपुर' (रज्जन ), नंवाब, बदन गूजर, बलदाऊ, 
गंगा , गान्धार , पठचनद पाटलिपत्रो,. बरथर्मः भीष्मब्रत, मंगल (देवसिह | 
पार्व्वताथगिरि, बबर, मगध र, महाकाल * गेहन १, मोहनदास *, रहमत, रामदाल , 
मालव", मुग्दगिरि, यबेत, राजगृह, रामदेव, रामू), लालाराम, वरुणप्रिय, 
रोहिताइव", विदिशा, वेत्रवती, शिप्रा , लि $ व मत ) ; वीरेन्द्र, वेदस्वरूप, 
शोण', साकेत' | ढ श्रीचंद, सोमदंव चौबे । 
* उद्धरण--२९, २९, हे२, रे२े, २३९, पात्र ( स्त्री ) _-अम्बालिका, किशोरी, 
३३,” ५३, १२२, १८९, २०४, २६९ गाला, गूलेनार, गोविन्दी चौबाइन, घंटी 
२६७, ३१४, रेरे४, ३२२८, ३९०, ४०६, चन्दार, चाची, तारा", घनिया' 
४४७ ।  * तन्‍्दो, प्रकाशदेवी, बल्लों, मारगरेट छतिका 


कंकाल 
परिचय---६१, २५५-२५६ । * 
कथानक--६ १-६६ । 
समीक्षा--६७-६८ । 
शैली के नमुनें-7-६६-६७ । 
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( रूतिका है , यमुना), छाली, दामा) 
शबनम, सरकृा", सूभद्रा! । 
स्थान--अछेने रा, अमरीका, अमीना- 
बाद पार्क, अमृतसर, अमोध्या*, 
आगरा , कलकत्ता ), कालिन्दी १, काशी *, 


खारी, गंगा", गंगा सागर), गोकूल, 
_ जमुना", जाहनबी7, झूंसी, शेलम!', 
जिवेणी, थानेसर, दिल्‍ली), पंजाब" 


पांचाल), प्रतिप्ठान), प्रयाग, फतहपर 
 सीकरी, बटेसर, बनारस" ,), भागीरथी* 
मा, मथुरा, यमना *, रामनगर !, छकसर 


लखनऊ, वृन्दावन), ब्रज ), संयकक्‍त- 
प्रांत, सरयू), सहारनपुर), सिहल, 


की पड़ी, हरद्वार। 


उन्बूरण-- २७५ 


है द्‌ | हि | ! का ॥। ५ ९ थ्‌ 


११३, १४७, १६८, १८८, १८५, १५५, 
१९६, १९६, २१०, २ २४७, २६८, 
२७१, ३०१, २५४, ३४३ ६०, रे 
४११, ४२७, ४२९, ४४२, ४४३ 
४४४, '४४७-४४८ । 

अन्य संदर्भ--अर्जन ॥, अलाउद्दीन) 


अहल्या, इच्द्रप्रस्थ *, ईसा! , कंस ) , कृष्ण *, 
कौशल्या, गौतम , चकुगेज १, चन्द्रलेखा*, 
जरासन्ध?, जर्मनी, जायसी, जाबाला, 
दशरथ, - कंकाल, नादिरशाह, नियति, 
पदमावत, * पदमिनी, पीलीभीत, २३१, 
२५२, बुद्ध, भारत*, ३०१, मैथिलछी, 
भालू, मरियम ), यूधिप्ठिर, राज्यवर्धन ) , 
राम*, ३६१, वाल्मीकि१, विक्रमादित्य, 
विन्ध्यवासिनी, शबरी, सत्यकाम, समाज- 
बाद, समुद्रगुप्त), ४१९, सौराष्ट्र१, 
४४९, हर्षवर्धन) । 


तितली 
परिचय--१७१-१७२, 
सीक्षा-- १७९ । 
थानक--१७२-१७७ । 
“शैली का नमूना--१७७-१७८ । 
ः पात्र ( पुरुष )--इन्द्रदेव, काछे खां, 
क्राण मोहन, जैंक, दुलूखा, देवनन्दन, 
देवा, नत्थ, ननी गोपाल, निदक्ष, बार्टली, 
प्रीरुबाब, अधआ, मधआा), मश्नबन, महंगे 
महतो, माधों, मुकुन्ददाऊ, मोहत*, रहीम, 
रामजस, रामदीन, रामधारी पाण्डे, राम- 
नाथ १, रामपाल सिह, रामसिक्त वाट्सन, 
श्यामलाल, सुखदेव चौबे, सुरेन, स्मिथ । 
पात्र ( नारी )>>अनवरी, कहलो, 
जमना'*, जीन, तितली *, नन्दरानी, बंजों, 
मलिया, माधरी, मालती *, मना, राजकमारी 
( राजों ), शैला, श्यामदलारी, सूखिया * । 
स्थान--इक गलए्छड,  उउ्जन*, कल- 
कत्ता', काशी १ १, गंगा *,१ ९ , ग्रीस, चुनार, 
धामपुर, नर्मदा, बनजरिया, बनारस5,७ 
बरना, मलछय”?, मत्छाही टोला, रोम, 
लब्दन, विलायत, शेरकोट, सिहपुर, हबड़ा, 
हरिहर क्षेत्र । 
उद्धवरण--- 7 १, १५९, ५०९, ३०, २६, 
४०, ९६-९७, १२६, १६४, १६४-१६५, 
२१०, २१३, २९९, ९७३-२७४, २८९, 
,९, ३०१-३०२, ३२३, २३२४, ३२४० 


| 


२०५५, ३२२७, ३३४ ३ | २८ २३५०, 
३०९१, ४११, ४१३, “४१८, ४२९, 
४४२-४४३, ४४४, ४५१ । 


अन्य गंदर्भ--४ १, दयानन्‍्द, नियति, 
२३४, ब्रह्मा", भारत !४, राम”, ३६२, 
लक्ष्मी *,वसन्त पव्नमी, ४५९, हिम[लय ?। 
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[५] 
निबृल्‍्ध्र 


दे” आगे इन्दुःः और विविध के 
अन्तर्गत भी । 

काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध 
परिचय--२५९-२६० । 
निबन्ध-- 

कोठ्य और करा--९४८-९९ ; नाम-- 
कालिदास कौटिल्य, खुसरो, जहाँगीर, 
प्लेटोट, शिव”, हेगेल; उद्धरण-- 
कलाई, काव्य ; अन्य संदर्भ--क ऋग्वेद), 
कामसूत्र, काव्य मीमांतधा, खड़ी बोली, 
पंचदशी, २५२, ब॒हदारण्यक, शिल्परत्न, 
सर्वदर्शन संग्रह । | 

आरम्भिक थाठ्यकाव्य--३६ ; ताम--- 
इन्द्रः कबीर, कालिदास, कृष्ण ), 
तुलसीदास), प्लेटो), झुक मीरा, 


राम); अन्य संदर्भ--कथासरित्सागर*, 


भारत*, महाभारत, रामायण, रासों। 

नाटकों का आरम्भ--२०८-२०९ ; 
नाम--इन्द्र*',. कम्बर, कालिदास, 
पतञ्जलि, भरत७, भवभूति; अन्य संदर्भ 
--कऋग्वेद रे, महाभारत, महावीरचरित, 
राघवविजय, रामायण, विनयपिटक । 

ताटकों में रस का प्रयोग--२०९; 
नाम--प्लेटों*, भरत5 । 

रस--३४२; ताम--आननन्‍्दवधंन, 
उत्पछ, क्षेमराज, दण्डि, पण्डितराज 
जगन्नाथ, भट्टनायक, भरत '”, भाजुह, 
भारतेन्द्‌*, मनु 3, व्यास; अन्य संदर्भ-- 
उज्ज्वल नीलमणि, महाभारत, रामायण, 


श्ृंगारतिकक, साहित्य दर्पण । 

रंगसंच--३२२९ ;,._ नाम--इव्सन, 
ओरंगजेब*, कालिदास ४, क्रील्ड*्तानसेन रै, 
भरत, भारतेन्दु", भोज, वाल्मीकि:, 
शूद्रक, सीता, हलायुध, हेनरी इविंग; 
स्थान--आँध्र. काशी १ १, वैली, भारत ई, 
सरगुजा*;. अन्य संदर्भ--इख्धसभा, 
महाभारत, मालूविकाग्निमित्र, मुच्छकटिक, 
रामायण, विक्रमोवेशी, ४५४। 


_भार्थवाद और छायाबाद--३ ३४- 
३३५; नाम--आननन्‍्दवर्धन, कुन्तक, 
कृष्ण 4, ध्वनिकार, भवभूति, भारतेन्दर “, 
रावण, शिवप्रसाद, । क 
रहस्यचाद---३४४; नाम--आर्यमज्जु- 
श्रीमूलकल्प, इन्द्र*, इब्न अरबी, उत्पल, 
कठ, कंण्हपा, कबीर, कृष्ण”, क्राइस्ट, 
क्षेमराज, गौडपाद तृकनगिरि, तुलसी, 
तुलसीदास *, देव *, नारायण, बेजूबावरा, 
भरत?) १), मस्सूर"*, मस्करी गोशाल, 
मीरा, मूसा, रविया, राधिका, राम, 
लोकनाथ, वरुण१*, राबरपा, शिव*१, 
सरमद; स्थान--मगध १, महादेवगिरि, 
मेसोपोटामिया, वृन्दावन", - ब्रज*,2, 
श्रीपवंत, सदानीरा) । उक्तियाँ--२९. 
२९ ; अन्य संदर्भे--ऋग्वेद *, कद्मीर *, 
केन, छान्‍्दोग्य, तैत्तिरीय उपनिषद्‌, 
दुःखबाद, नरपति जयचर्या, बृहूदारण्यक, 
मुण्डक, शांकरी, मानसपूजा, शुक्ल 
यजुर्वेद, ब्वेताइवतर, सौन्दर्य लहरी-। 


| ६ 


चिन्राधार 
परिचय--१४७,२५२ प्रम-राज्य--२०७० ; नाम--कष्णा, 
कथा-- ने वात, देग्य्त ७, भरत, मदन", 
पंचायत--२१८,४ ५४६; नाम--गणेश,. लीलता, गयतेतु सिह; स्थान--टालीकोट, 
नारद), भवानी", शंकर), रकस्द्र।;. सरसरिर, हिसगिर१; उक्तियाँं--४०, 
अन्य संदर्भ--४१, ५५३, ब्रह्मयाते, १३०, २७९, ३६२९, ३६५; अन्य 
भारत ९, मन्दा[किती १ । संदर्भ--त्िपुरारि, पाशुपत, २३३, २५१ 


ब्रह्मणि-- २९०३-२० ४; नाम--अग्खय नी, 


इच््र*, त्रिशऋकक, देवराज), नारद, 
मधुच्छन्दा” वशिप्टठ”, विश्वामित्र * : 
स्थान--पललव, प्रशान्त महासागर 
यमुता "; अन्य दर्भ--भंकक, 
शुनःशफ *, हरिश्चन्द्रते । 
काव्य-- 

पराग--२२१;. कविताएँ--५४, 


४४,०५३ ७९, १४ १ ! २१ ५ २ है५ ज्दद 
२६७, ३०२०-३०३, ३०५, ३१५५, ३४३, 
रसालमज्जरी इ हि ५)! ५७७, हर 5 ३ ५ । 


३९०, ३९७ ४१०, अन्य मंदर्भ---४५, 
२३३, २७२, भारत*?, भारतेन्दू !, 
३८०, शिव१ । 


मकरन्द विन्दु--३०६, वसन्‍्त विनोद ; 
नाम--गौतमी ) , द्रौपदी, ध्रव, प्रह्लाद, 
सुदामा ;. अन्य संदर्भ--४९, ईशस्तूति, 
कल्पना, २३३, २७२-२७३, ३८० । 
काव्य-प्रबन्ध 

अयोध्या का उद्धार--१७; कुमुद, 
कुमुदूनी, कश, दिलीप; स्थान--अवंधराज 
( अयोध्या ), कुशावती ; अन्य संदर्भ-- 
२३२, ३६२, लक्ष्मी", वाल्मीकि",*, 
हरिस्चन्द्र) । 





०१, भी््म) यूद्धवणन, शिव्ष* पडोसस । 
वन-मसिलन--३६८। नाम--अनगसूया, 
कण्ब, कश्यप , गाव, गौतमी * , दुष्यन्त रै , 


प्रियम्बदा, भरत*, सरीचि, मातलि, 
मेनका, गकन्तला ; उक्लिया--३६८; अध्य 
गंदभे---०३२९,२६९, ३६२, ४५२, ४५४ ॥ 
चम्पू-- 


उ्वेशी--( स्वतंत्र पुस्तेक भी ) 


बम वाहन----२८ ४०२८५; नाम-- 
अर्जुन॒४, इशल्४+ क्रृष्णा*, चित्रांगदा, 


धनअ्जय 5, पारथ बनदेवी, बध्मवाहन  , 
सब्यसानी * ; स्थान--मणिपुर, महाराष्ट्र ; 
सक्तियां-- १४७, २३२९, २५९, २७२; 
अय मसंदर्भ--महारुद्र, ३८०, युद्धवर्णन, 


३६२, ४०१, शिव* । 
नाटक---- 
प्रायकश्चित्त---२६७) नाम--जयचंद, 


पृथ्वीराज, मुहम्भद गोरी (शहाबुद्दीन), 
संयोगिता; स्थान--कन्नौज, गंगा! *, 
दिल्‍ली ९, भारत १; ऊक्ति--२४०; 
अन्य संदर्भ--४१, करुणावाद, २५ 
२६०, ४४५, ४५१ | 
सज्जन-४०६०४०७;: नाम---अजत ', 
कर्ण, चित्रसेत, दुर्योधन, देवलज *, भी५्म, 


यूधिष्ठिर*, विजय “दकनी*; स्थान 
“सरेन्द्र, ह_त सरोवर हस्तिनापर'* 

उक्तियां--११रै, २१५, २३ ए 

अय संदर्भ--४६१, २३३, २५२, २ । 
युद्धवर्णन, लक्ष्मी ९, शंकर *, शिव१, ४४५० 
निबन्ध-- 


प्रकृति-सौन्दर्य---२३५-२३६ ; अब्य 
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उवंशी (चम्पू )-- 


--१४१-४२ । 
परिचय---५४-५६ । 
पात्र--इच्ध ), उर्वशी), कमला 


केशी, परुरवा बुध, ब्रिजयसेन पैन; स्थान--- 
गन्धमादत, प्रतिप्ठान १ (प“५द्व-ग--- 
५५, ३९४; अन्य कैंछर्म--अम्बिकादत्त, 


संदर्भ २३३ । इला, इलावास, कश्यप), कालिदास ३ 
तकवागीश, देवीदत्त त्रियाँ#, २३१, 
भांक्त--२९५  नाम--उपमन्य ; अच्य कु 
हि २३२, २०५१ 02 आर ९ भारत तन्द 
संदर्भ--श्रद्धा", ४९, चिन्ता! । प ह 
मनु”, रामप्रसाद तिवारी, ३६ 
सरोज--४१६; अन्य संदर्भ--२३३। - लछक्ष्मी३, सुद्युम्न । 
[ थे 
0 अ 


कविताएँ--अनुनय, अचेना, अष्ठमुत्ति, 


कल्पना--सुख, . खञज्जन,_ गाने दो, 
पग्रीष्म का मध्याहन, ब्च ली चित्र, 


जलविहारिणी, तुम्हारा स्मरण, तेरा प्रेम, 
दलित कुमुदिती, देव-मन्दिर, देहु चरण में 
प्रीति, नमस्कार, नववसच्त, नीरव प्रेम, 
पावस, प्रत्याशा, प्राभातिक कुसुम, प्रियतम, 
प्रेम-पथ, प्रेमपथिक*, प्रेम-पथिक *, 
बालक्रीडा, भक्तियोग, भरत*, भारत), 
भारतेन्द्र-प्रकाश, भूल?, मकरन्द विन्दु*, 
मकरन्द-विन्दुई, मर्मकथा, महात्रीड़ा, 
“मिल जाओ गले, मिलन, मेरी कचाई 
मोहन *, याचतन्ना, रजनी-पुँवा, रमणीहृदय, 
राजराजेश्वर, वसन्तविनोद, वसन्तोत्सव, 
विनय), विनोद-विन्दु), *, विरह, विसर्जन 
विस्मत प्रेम, शारदाष्टक, शारदीय महा- 


पूजन, शारदीयपूणिमा, शारदीय शोभा, 
श्रीकृष्ण जयन्ती, सत्यत्रत, सन्ध्या तारा, 
सरोज *, सुखभरी नींद, सौन्दर्य, स्वभाव, 
हाँ सांरथे रथ रोक दो, 
होली का गुलाल । 


|. 
हृदय-वबेन्दना, 


प्रबन्ध-काव्य--अयोध्योद्धा र, प्रेमराज्य 
वनमिलन (वनवासिती बाला) । 

कहानी--चन्द 

निबन्ध--कवि और कविता, कविता- 
रहस्यवाद, चम्पू, प्रकृति-सौन्द्रये, भक्त, 
मौयों का राज्यपरिवर्तेत, सरोज१, 
साहित्य, हिन्दी कविता का विस्तार, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन । 





कथा--पञ्च्चायत, ब्रह्मपि । 
अन्य संदर्भ--२५८ । 


१८ 


की 


| ८. ८० 

विविध 
जागरण--१६२; भरी बरणा की, २००२६०, प्रानीन आर्यावर्त और उसका! 
साम्माहट, शशाएऋ नचनच्द्रगुप्त, 


लेन व गन ञ्ञ्न जब +.. पु पक. ; समा /क८/७ कू में है ही 
ज्वाला, श्रयोधिती, ले चल वहाँ भछाबा नह 


ऐकर, साकब्-सूगम मौस । 
निबस्ध--लखगप्छ.. मौर्य, २५२, जर्यः « गावसता को विकास, 






